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प्रथम संस्करण की प्रस्तावना 


साधना तथा साहित्य के क्षेत्र में कबीर का स्थान दिनप्रतिदिन महत्वपूणां 
होता जा रहा है, किन्तु att तक उनकी वाणियों का कोई ऐसा पाठ हमारे 
सामने नहीं श्रा सका था जिसे निरापद रूप से प्रामाणिक माना जा सके । 
कबीर का अध्ययन करने वाले सभी विद्वानों को यह श्रभाव बहुत समय से 
खटकता रहा है, क्योंकि कृतियों का प्रामाणिक पाठ स्थिर किए बिना हम 
उनके किसी भी पहलू पर वैज्ञानिक रूप से विचार नहीं कर सकते ग्रौर न तो 
विसी संमान्य fada तक पहुँच हो पाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इसी प्रभाव 
की पुति का प्रयत्न किया गया है | 

कुल मिलाकर जितनी रचनाएं कबीरकृत कही गई हैं, विभिन्न हष्टियों से 
उनकी परीक्षा करना और जो रचनाएँ वास्तबिक रूप से कबीरकृत जान 
पड़े! उनमें भी कितना अंश किस रूप में उनका माना जा सकता है, यह देखना 
था । इन रचनाग्रों को. जितनी भी प्रतियाँ हस्तलिखित अथवा मुद्रित रूप में 
प्राप्त हुई और जो भी सहायक सामग्री टीका-टिप्पणी श्रादि के रूप में प्राप्त 
हो सकी उन सबका उपयोग करते हुए कबीर की वाणी का स्वरूप-निर्धारण 
मेरा श्रभीष्ट था । - 

यह कायं कितना श्रभसाध्य था, इसकी कल्पना इसी से की जा सकती है 

कि विभिन्न हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियो में कबीर के नाम से कुल मिलाकर 
हमें लगभग सोलह सौ पद, _ सःढ़े चार हजार साखियाँ और एक सौ चौतीस 
रमेनियाँ मिली हैं | पद, साखी तथा रमैनियों के ्रतिरिक्त भी सौ रचनाएं 
( भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के रूप में) ऐसी और प्राप्त होती हैं जिन्हें कबीरकृत कहा 
जाता है। अब तक की खोजों से पिछले प्रकार की रचनाओं की संख्या इतनी 


ही ज्ञात हो सकी है, किन्तु आगे ज्यों-ज्यों खोज की जायगी, इनकी संख्या में | 


वृद्धि की ही सम्भावना अधिक है । कबीरपंथियों का तो विश्वास है कि सद्गुरु की 
वाणी अनन्त है, अतः इसका पार पाना कठिन है । उसकी संख्या का अनुमान 


वनस्पति-समुदाय के पत्तों और गंगा के बालुका-कणों से लगाया जा सकता है-- 


जेते पत्र बनसपती, श्रौ गंगा की रेन। 
पंडित बिचारा क्या कहै, कबीर कहीं मुख बेन ॥ उ 
बीजक, साखी २६ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll ectior ४ 
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इतना ही नहीं, वास्तविक कठिनाई का पता तब चलता है जब विभिन्न 
प्रतियों का पाठ-मिलान किया जाता है । प्रस्तुत संपादन में जिन प्रतियों का 
बिस्तृत पाठ-मिलान किया गया है उनमें से पद सात प्रतियों में, साखियाँ नो में 
झर रमेनियाँ पाँच प्रतियों में मिलती हैं ( एक परिवार की विभिन्न प्रतियों की 
गिनती एक ही प्रति के रूप में की गई है ) । कितना ग्रंश कितनी प्रतियों में 
समान रूप से मिलता है, इसका पता नीचे के विवरण से मिल जायगा-- 


पदों का विवरण-- 
द्‌ प्रतियों मै समान रूप से १ पद 
4 21 ११ १७ 014 
¥ ” ” ६८ 
३ ” T १५५ n 
R i 6 ३२६ ” 
श्रलर्ग-प्रलग प्रतियो में ६६६ 565 
कुल मिलाकर १५७६ पद 
रभैनियों का विवरण-- 
¥ प्रतियों में समान रूप से १ चौं To 
३ क क २० रमैनी 
R ” ” २८ 12 
ध्यलग-पलग प्रतियों में ८६ ११ 
कुल मिलाकर १३४ रमेतियां ` 
साखियो का विवरणा-- 
E प्रतियो में समान रूप से १ 
८ F B १६ 
७ हु 00 ६६ 
६ हु प्र २५६ 
9 ; ५ 9) 9) ३४४ 
ie ¥ D Ff ४३६ 
: R 95 99 १०१० 
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झलग-अलग प्रतियों में १४२४ साखियाँ 

कुल मिला कर ४३६५ साखियाँ 

इनका क्रम जो विभिन्न प्रतियों में विभिन्न था वह तो ay a 

वह रंश जो समस्त प्रतियों में समान रूप से मिलता हो, सुगमता से 
मान्य कहा जा सकता है । किन्तु यहाँ हम देखते हैं कि पद ऐसा एक भी नहीं 
है जो उपर्युक्त सातों प्रतियों में समान रूप से मिलता हो । साखी केवल एक है 
जो समस्त नवों प्रतियों में मिलती है और रमँनी छहों प्रतियों ने समान झूप से 
एक भी नहीं मिलती-केवल एक रमेनी चार प्रतियों में पाई जाती है । इसके 
विपरीत प्रथक-पृथक्‌ प्रतियों में स्वतन्त्र रूप से प्राप्त रचनाग्रों की संख्या ही सब 
` से श्रधिक मिलतो है । मैं नहीं जानता कि संसार के रौर किस कवि या लेखक 
की रचनाश्रों की समस्त प्रतियों में समान रूप से प्राप्त ग्रौर पुनः उनमें पृथक्‌- 
पृथक्‌ सामूहिक श्रथवा स्वतन्त्र रूप से प्राप्त छंदों को संख्या में इस कोटि की 
विषमता होगी जितनी कबीर के सम्बन्ध में दिखाई पड़ती है। 

प्रश्‍न यह है कि इन विषम परिस्थितियों के अन्तरगत उपर्युक्त रचना-समूह 

में से कबीर की प्रामाणिक कृति किस प्रकार पृथक्‌ की जाय ? 

गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए हमारे सामने एक ही निसपद मागे 
था, वह यह कि विभिन्न प्रतियों का पाठ-सम्त्रन्ध स्थिर किया जाय और तदनन्तर 
केवल उन्हीं वाशियों को प्रामाणिक स्वीकृत किया जाय जो किन्ही भी दो या 
श्रधिक ऐसी प्रतियों में मिलती हैं जिनमें किसी प्रकार का संकीर्ण-सम्बन्ध 
नहीं है-अर्थात्‌ जिनमें पाठ-सम्बन्धी ऐसी विकृतियाँ ( जानबूझकर श्रथवा 
भ्रनजान में की हुई ) समान रूप नहीं पाई जातीं जिनका अविर्भाव कवि के 
मूलपाठ के ग्रनन्तर का सिद्ध होता हो--श्रौर इसी ्राधार पर उन वाणियों 
का पाठ भी निर्धारित किया जाय । जो वाणियाँ केवल ऐसी प्रतियों में प्राप्त 
होती हैं जो परस्पर संकीरां-सम्बन्ध से संबद्ध हैं, उनकी प्रामाणिकता में | 
सन्देह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा हम कबीर की उपयुक्त तथाकथित 
सो रचनाओं के सम्बन्ध में देखते हँ, उनकी शेष वाणियो में भी प्रक्षेप हुए | 
होंगे--यह बताने के लिए किसी तक की आवद्यकता नहीं है। इसका यह | 
तात्पये नहीं कि इन संकीणां-सम्बन्ध वाले प्रति-समूहों में पृथक्‌ रूप से पाए | 
जाने वाले सभी छंद प्रक्षिप्त हैं। सम्भव है कि कुछ न कुछ प्रतिशत इनमें भी 
j - प्रामाणिक छंदों का हो; किन्तु उस विशाल मिश्रित राशि में से उस छोटे प्रतिशत 

को अलग कहते का. कोई पत Bu पात RANOR Collection, Hari : 
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प्रस्तुत प्रयास में उपर्युक्त साधनों का ही श्रवलंबन लिया गया है । 
अत्यन्त ` सतकता से निर्धारित समस्त "निइचेष्ट' और “सचेष्ट” पाठ-विकृतियों 
को सहायता से विभिन्न प्रतियों का पाठ-सम्बन्ध निर्धारित किया गया है 
BI तदनन्तर केवल उन्हीं ग्रंशो को कबीर-वाणी के रूप में संकलित किया 
गया है जो किन्हीं दो या afta ऐसी प्रतियों में मिलती हैं जो परस्पर किसो 
भी प्रकार के संकीणं-सम्त्रन्घ से संबद्ध नहीं हैं और उन्हीं का ठीक-ठीक पाठ- 
निर्धारण भी इसी सिद्धांत पर किया गया है । किसी रचना की विभिन्न प्रतियों का 
अवलम्ब लेकर काल के स्थूल आवरण को भेइ कर उसके मूल रूप तक पहुँचने 
का यही एक मात्र श्रमोघ साघन है । 


संतोष का विषय है कि इस प्रकार भी जो वाणी हमें प्राप्त हुई है az | 


आकार में कम नहीं है। दो सौ पद ( या शब्द ), बीस रमेनियां, एक चौंतीसी 
रमेनी तथा सात सौ चोवालीस साखियाँ प्रामारिक रूप से कबीर को सिद्ध होती 
हैं। वास्तविक कबीर के अ्रध्ययन के लिए यदि हम किसी छोटी सो छोटी संख्या के 
सम्बन्ध में भी यह कह सकते हैं कि वह प्रामाणिक है तो उतना भी पर्याप्त होता । 
किन्तु जब उनको रचनाग्रों की इतनी बड़ी संख्या निश्चित रूप से प्रामाणिक 
मानी जाने योग्य मिल रही है तो हमें और भी अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए । 

प्रस्तुत प्रबंध में दो खंड हैं। प्रथम खंड में, जो प्रस्तुत पुस्तक में 
भूमिका के रूप में दिया गथा है, सर्वप्रथम नाना संस्थाग्रों तथा व्यक्तिगत 
संग्रहो में सुरक्षित हस्तलिखित प्रतियों तथा बिभिन्न रूपांतरों में प्राप्त मुद्रित 
ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण 
कर कबीर की. तथाकथित रचनाश्रों से प्रमुख श्राधारभूत प्रतियों को पृथक्‌ किया 
गया है तथा टीका-टिप्पणी आदि के रूप में उपलब्ध सहायक सामग्री का भी 
निर्देश किया गया है जिससे पाठ-निर्णाय में वास्तविक सहायता मिलती है । इसके 


पश्चात्‌ संपादन के हेतु प्रमुख रूप से चुनो हुई प्रतियों का विस्तृत विवरण देते _ 


हुए प [ठ-विक्कतियो के आधार पर उनका पारस्परिक संकीरा-संबंध स्थिर किया 
गया है और उनकी समस्त विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए कबीर-वाणी की 


पाठ-परंपरा भी निर्धारित की गयी है। आगे संकीर-संबंध के ही सिद्धांतों के i 


आघार पर कबीर की प्रामाणिक रचनाश्रों की संख्या निर्दिष्ट कर उन सिद्धांतों 


का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग वाणी के पाठ-निर्धारण में emer | 
साथ ही कई प्रतियों में मिलने वाले. एक पद के पाठ-निर्धारण का विवेचन भी. 
दिया गया हे ८६जुसमे AEDT UI म्नि HE का कुछ 
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स्पष्टीकरण हो सके । एक पृथक्‌ अध्याय में रचनाग्रो के क्रम के संबंध में विभिन्न 
प्रतियो के साक्ष्यो को विवेचना करते हुए प्रस्तुत निबंध में श्रपन/ये जाने योग्य 
क्रम का निर्धारण किया गया है । अंतिम अध्याय में कुछ ऐसे स्थलों का निर्देश 
किया गया है जहाँ पर पाठ-निणंय के उपर्युक्त सिद्धांतों द्वारा पाठ-समस्या का 
समाधान न होते देख विशिष्ट संशोधनों क! प्रस्ताव क्रिया गथा है । 

द्वितीय खंड में मैंने उन पदों (aaar शब्दों), रमेनियों और साखियों को 
संकलित कर उनका पाठ-निर्धारण किया है जो उपर्युक्त सिद्धांतों के आघार पर 
निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं । 

किसी भी निबंध के संबंध में यह बताना आवश्यक होता है कि उसका 
कितना अंश मौलिक है । कहने को आवश्यकता नहीं कि श्रथ से इति तंक इस 
निबंध का समस्त अंश मौलिक है । कवीर-वाणी के पाठ-निर्धारण का यह प्रथम 
वैज्ञानिक प्रयास है । 

यह संपूण काय मैंने डॉ० माता प्रसाद गुप्त के निर्देशन में किया है 
और आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी से (जो संयोगवश मेरे निर्देशक eto गुप्त 
के साथ इस fade के परीक्षक भी नियुक्त थे) समय-समय पर श्रनेक 
उपयोगी सुझाव मिलते! रहे जिनका यथास्थान समावेश करने से इस 
प्रबंध की उपयोगिता में निश्चय ही वृद्धि हों गयी है । वास्तव में यह विषय 
इतना जटिल था कि सामग्री तथा उपयोगी साहित्य के रहते हुए भो उचित 
निर्देशन के ama N मेरा सीमित ज्ञान कहाँ बहकर लगता, उसकी में ग्राज 
कल्पना भी नहीं कर सकता | उक्त गुरुजनो की कृपा पाकर में अपने को सचमुच 
ही बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ । 

श्रद्धेय श्री परशुराम चतुवदी (बलिया) तथा श्री नरोत्तमदास स्वामी 
(बीकानेर) से भ्रनेक विवादग्रस्त स्थलों के aa आदि की समस्याएं सुलकाने में 
विशेष रूप से सहायता मिलती रही, श्रत: उक्त महानुभावों का में हृदय से 
आभारी हूँ । श्राज यह स्मरणा करने में मुझे बड़ा सुख हो रहा है कि किस प्रकार 
तनिक सी भी कठिनाई उपस्थित होने पर में उक्त दोनों सज्जनों में से किसी एक 
को पत्र द्वारा सूचित करता और उसके समाधान के लिए मुझे कभी भौ अधिक. 


उन सभी लेखकों के प्रति मैं आभारी हूँ जिनका पुस्तकों का उपयोग प्रस्तुत 
ग्रंथ में किया गया है, किंतु “इंडियन टेक्स्टुअल क्रिटिसिउंम' के लेखक 
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कबीर” के टीकाकार Sto रामकुमार वर्मा, 'कबीर-साखी-सुधा? के लेखक प्रो० . 
रामचंद्र श्रीवास्तव तथा बीजक के टीकाकार श्री विचारदास शास्त्री का विशेष 
रूप से कृतज्ञ हूँ जिनकी उक्त पुस्तकों से पर्याप्त सहायता मिलती रही । 
संपादन-सामग्री जिन सूत्रों से प्राप्त हुई है उनके प्रति भी में श्राभारी हूँ। ' 
हस्तलिखित प्रतियों के संबंध में हमें सबसे afas सहायता मोतीडूंगरी (जयपुर) 
के श्री दाइू-महाविद्यालय के प्रधानाचायं स्त्रामी मंगलदास जी से प्राप्त हुई। 
प्रतियों के भ्रतिरिक्त वहाँ के वातावरण में मुझे अपूर्व शांति मिली श्रौर जितने 
क्षण उक्त विद्यालय में बीते उन्हें मैं अपने जीवन के श्रेष्ठतम क्षणों में गिनता 
_ हुँ। आभार-प्रदरशन उन महात्मा की सादगी को छू तक नहीं जायगा । जयपुर 
के पुरोहित रामगोपाल शर्मा ने अपने स्व० फ्ता पुरोहित हरिनारायण शर्मा के | 
संग्रह की प्रतियो को देखने की सुविधा प्रदान को, श्रतः मैं उनका भी आभारी 
हँ। बीकानेर के श्री ्रगरचंद नाहटा तथा हिंदी विद्यापीठ, भ्रागरा के श्री उदयशंकर 
शास्त्री ने श्रपने-अपने संग्रह की प्रतियो के अतिरिक्त अमूल्य सम्मतियाँ भी प्रदान 
कीं जिनसे प्रस्तुत पुस्तक की सामग्रियों में भ्रधिक विस्तार तया परिष्कार श्रा 
सका, प्रत; मैं उक्त सञ्जनों का विशेष रूप से ग्राभारी हूँ । नागरी-प्रचारिणी-सभा, 
वाराणसी तथा ट्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के प्रबंधकों का ग्राभारी हूँ जिन्होंने 
उक्त संस्थाश्रो में सुरक्षित कबीर-संबंधी हस्तलिखित प्रतियों का वहाँ बैठकर उप- 
योग करने की AAT प्रदान की । इंडिया श्रॉफ़िस लायब्रेरी के अध्यक्ष का विशेष 
रूप से ग्राभारी हूँ जिन्होंने वहाँ की दो प्रतियाँ मेरे कायं के निमित्त प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय के माध्यम से मेरे पास भेज दी थीं । 
दुलभ मुद्रित ग्रंथों को प्राप्त करने में सीयाबाग, बड़ौदा के - मोतीदासं 
“चतन्य' से तथा जौनपुर जिले की बड़ेया गद्दी के श्राचायं प्रकाशपति साहब श्रौर 
साधु दयालदास साहब से समय-समय पर बड़ी सहायता मिलती रही जिसके 
लिए मैं उक्त सज्जनो का कृतज्ञ हूँ । 
हिदी-बिभाग के भूतपूव अध्यक्ष श्रद्धेय डॉ० घीरेंद्र वर्मा तथा प्राध्यापक. 
Sto उदयनारायण तिवारी के उपकारों को में जीवन भर नहीं भुला सकता j 
È होने समय-समय पर मेरे लिए कार्य दे कर मेरी आर्थिक कठिनाइयों को | | 
` करने में. सहायता प्रदान को A उक्त गुरुजनों की ग्रनुकंपा का आभार मैं 
किन शब्दों में प्रकट करूँ ? a 
शोध प्रबंध (थीसिस) के रूप में इसे झ्रकटूबर सन्‌ १६५६ में परीक्षणाथं | 
प्रस्तुत किया T था भोर र्‌ अगले पती यि; Me विश्वविद्यालय ex डी० फिल्‌० = 
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की उपाधि प्रदान की गयी । हिंदी परिषद्‌ में तभी से यह प्रकाशनाय पड़ी 
है, कितु पहले कागज के श्रभाव तथा वाद में मेरी कुछ निजी उलभनों के 
कारण इसकी छपाई में ग्रत्यधिक़ विलंब लगा । फिर भी टाइप श्रादि की व्यवस्था 
में इसके मुद्रक श्रो राधे मोहन श्रग्रवाल ने कुछ उठा न रखा इसके लिए वे 
घन्यवाद के पात्र हैं । 

प्रूफ़-संशोधन में बहुत सावधानी बरतने पर भी कुछ ग्रशुद्धियाँ रह गयी हैं, 
जिनकी सूची पृथक्‌ दी जा रही है। उसकी सहायता से पाठक कृपया श्रपनी प्रति 
सुधार लें। 

भस्तुत पुस्तक द्वारा कबीर की वाणी का सच्चा स्वरूप समझने में श्रोर फिर 


उसके द्वारा उन महात्मा का सच्चा व्यक्तित्व समने में यदि थोड़ी भी सहायता 
मिल सकेगी तो में अपने परिश्रम को बहुत कुछ सफल समभूंगा | 


प्रयाग 
५ श्रक्टूबर, १९६१ Fo --पारस नाथ तिवारी 
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रामरक्षा, ग्रन्थबत्तीसी (या कबीरवबत्तीसी, ज्ञानबत्तीसी, सार- 
बत्तीसी) जनम बोध (या जनमपत्रिका की रसेनी, जनमपत्रिका 
प्रकाश की रमेनी), राममंत्र, सबदभोग, ब्रह्म निरूपण 


वर्ग ३ ; प्रमुख आधारभूत सामग्री विभिन्न परेपराएँ 


१, दादूपंथी शाखा, २. निरंजनपंथी शाखा, ३. गुरुग्रंथ साहब की 
शाखा, ४. बीजक की शाखा, ५. स्फुट पदों को शाखा, 
६. साखी प्रतियों की शाखा, ७. प्राचीन संकलनों की शाखा, 
८. मौखिक परंपरा ; 
अन्य सहायक सामग्री 


6३ : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण [१० ५५-१४६] 


दा० प्रतियों का विवरण : ग्राकार-प्रकार, दा० प्रतियो की सामान्य 
विशेष॑ताएँ--राजस्थानी प्रभाव, पंजाबी प्रभाव, फारसी लिपि- 
जनित विकृतियाँ, नागरी .लिपिजनित विकृतियाँ, पुनरा- 
वृत्तियाँ iz ५०१ 
नि० प्रति का विवरण : श्राकार-प्रकार, क्रम, ग्रन्य विशेषताएं : 
` राजस्थानो प्रभाव, पंजाबी प्रभाव, फारसी लिपिजनित 
विकृतियाँ, नागरीजनित विकृतियाँ, पुनरावृत्तियाँ 
qo का विवरण : परिचय, प्रकाशित संस्करण कबींर-वाणी का 
आकार-प्रकार, फारसी लिपिजनित विकृतियाँ : (क) उदु काफ' 
'गाफ़' के साह्य से उत्पन विकृतियां, (ख) उद्‌ जबर, ज़ र 
पेश की अव्यवस्था-के कारण उत्पन्न fashat, (ग) उदू ये? 
की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विक्ृतियाँ, (थ). अन्य वर्णा 
के साम्य के कारण उत्पन्त विक्ृतियाँ; नागरी लिपिजनित 
विकृतियां, राजस्थानी प्रभाव के कारेण आयी हुई विकृतिया 
पंजाबी प्रभाव के कारण श्रायी हुई विकृतियां, पुनरुक्तियाँ तथा 
पुनरावृत्तियाँ, मिश्रित पद, स्थानांतरित diea, HA 
विशेषताए à 
बी०; बीफ० तथा बीभ? प्रतियों का विवरण : बी० प्रति का संक्षिस 
` परिचय, atmo का परिचय, बीभ० कां परिचय--आ्राकार- 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio! ari 
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५०-५४ 
४४-५५ 


५५-६५ 


६५-७१ 
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प्रकार, Wa बीजकों से क्रम श्रादि का अन्तर, बीभ० की 
प्राचीनता, बीजक का प्राचीनतम संकलन भी कबीर के बाद 
का, संत-संप्रदायो में प्रचलित अनुश्रुतियाँ, भगवान साहब : 
बीजक के मूल संकलयिता, बीजक में पूर्वी प्रयोगों (विहारी) 
का बाहुल्य, भगवानसाहब का निम्बाक संप्रदाय से संबंध, 
'विप्रमृतोसी' कीं स्थिति, अनुरागसागर की साक्षी, भगवान 
गहब का समय तथा वोजक के सँकलन की प्राचीनता 
बीजक के प्राचीनतम संकलन का श्राकार-प्रकार 
fo, बीऊ० तथो dive को सामान्य विशेषताएँ : vz मूल की 
farai, नागरी लिपिज्ञनित विक्ृतियाँ, पुन राउत्तियाँ, साखियों 
में छन्दभिन्नता, . Seto 
शक० प्रति का विवरण : संक्षिप्त परिचय, ग्राकार-प्रकार, रचनाओं 
का क्रम, रचयिताग्रों का विश्लेषण, फारसी लिपिजनित 
विकृतियाँ, नागरी लिपिजनित विक्रतियाँ, पंजांबी प्रभाव, पुनरा- | 
वृत्तियाँ, सांप्रदायिक प्रभाव, ध्रुवक के क्रम में परिवत्तेन ... १०६-११२ 
/ mao प्रति का विवरण : परिचय, ग्राकार-प्रकार तथा क्रम, पाठ- 
संबंधी विशेषताएँ, सांप्रदायिक प्रभाव, नागरी लिपिजनित 
विकृतियाँ, फारसीलिपिजनित विकृतियाँ, पंजाबी प्रभाव, परवर्ती 
प्रक्षेप, पुनराइत्तियाँ, कुछ ग्रन्य विशषेषता0---परदो में साखियाँ 
मिश्रित पं क्तिनाँ ae vo RRR 


` सा० प्रति का विवरण : ग्राकार तथा लिपिकाल, पाठ संबंधी विशेष- i 
ताऐ---राजंस्थाती प्रभाव, फारसी लिपिजनित विक्रृतिथाँ' i 
नागरी लिविजनित, विकृतियाँ, पुमरावृत्तियाँ Soa वतत | 

साबे० प्रति का वितरण : परिचय, ्राकार, पुनरावृत्तियां, फारसी | 
/लिंपिजनित विक्रतियाँ नागरी लिपिजनित विक्रत्तियाँ, राज 

` स्थानी प्रभाव, सांप्रदायिक प्रभाव ` 
सासी० प्रति का विवरण : परिचय तथा आकार पुतराइत्तियाँ 
-ागरी लिपिजनित विक्षतियाँ, फारसी लिपिजनित विक्कतियाँ 
4 eon [जस्थानी प्रभाव, सांप्रदायिक प्रभाव, छंदभिन्नता, परवर्ती 
ill AT ; os | 
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ao प्रति का विवरण : परिचय, लिपिकाल, ग्र कार, पाठ संबंधी: 
विशेषताएँ ae १४२-१४४ 

गुण० प्रति का विवरण : परिचय, लिपि-काल, श्राकार, छंद 
संकलित कवियों तथा संतों के नाम, विशेषताएं --राजस्थानी- 
प्रभाव, फारसी लिपिजनित विक्रतियाँ, नागरी" लिपिजनित 
fafai, पुनरावृत्तियाँ 


१ ३४ : प्रतियों का संकौर्ण-संबंध [Fo १४७-२१३ ] 
i १. दा० तथा नि० का संबंध : फारसी लिपिजनति विक्रतियो का 


साम्य नगरी लिपिजनित विकृतियों का साम्य, राज- 
स्थानीप्रभाव-साम्य, . पंजाबी प्रभाव-साम्य, पुनरावृत्तियो में 


साम्य, दारे या दा४ तथा नि० का विशेष नेकट्य, ay a 
तथा नि० का नेकथ्य, Wea समुच्चयो के साक्ष्य wee १४७-१५६ 
2. दा० तया गुर का संबंध : पुनरात्रत्ति-साम्य ठ १५६-५७ 


fio तथा qo का संबंध : फारसी लिपिजनित विकृति-साम्य, ` नम्र 
्रन्य समुच्चयों के स ६ eM बनन BIGNESS 


४. दा०, नि० तथा गुरा० का संबंध : फारसी लिपिजनित fapa- 


साम्य, नागरी लिपिजनित विकृति-साम्य, प्रंजाबी प्रभाव- क 

साम्य पदिय ve १५८-१६१ | 
(. ato निऽ तथा गुणऽ का संबंध : फारसी लिपिजनित विकृति | 

साम्य, नागरीजनित विङ्रति-साम्व, ` राजस्थानी प्रभाव-साम्ब १६१ द्‌ 


Ao 


2) 


en 


: फ़ारंसो जनित faafaa, 
राजस्थानी प्रभाव-साम्य .... 


To नि० qo गुणा? 


७ gro नि० सा० Fo mo” 
5. दा० स० गुण० ye 
_ ९, fao To सा० सासो० 


. नि? गु०'सा० 


: नागरोजनित विक्ृति-साम्य 


41 


33 


fao तथा सा०' . 
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१२. नि० ar सासी० का संबंध: फारसी लिपिजनित विकृति-साम्य, 

राजस्थानी प्रभाव-साम्प, पुनरावृत्तिसाम्य, ... १६७-१६८ 
१३. सा० तथा सासी० Blo : फारसी लिपिजनित विक्ृति-साम्य 

नागरी लिपिजनित विकृति-साम्य, पदच्छेद सम्बन्धी विकृत्ति- 

साम्य, aA विकृति-साम्य, छंद-भिन्तता का साम्य, 


पुनरावृत्ति-साम्य, श्रन्य समुच्चयो के साक्ष्य ... १६६-१७५ 
१४. साबे० तथा सासी० का० : पुतरावृत्ति-साम्य, प्रक्षेपसाम्य, | 

अ्रन्य साक्ष्य ल ... १७५-७७ 
१५. Alo तथा साबे० का०.: पुनरावृत्ति-साम्य, अन्य समुच्चयों 

के साय a ... १७७-७६ 
१६. नि० साबे० का सम्बन्ध : पुनरावृत्ति-साम्य, फारसी लिपिः . 

जनित विकृति-साम्य ` $ ,.. १७६-८० 
१७, Ato साबे० सासी० का सम्बन्ध: उद्‌ विकृंतियों का साम्य 

नागरीजनित विकृति-साम्य, पुतरावृत्ति-साम्य, प्रक्षप-साम्य ... १८०-८६ 
१८. साबे२ सासी० गुण० का सम्बन्ध : पुनरावृत्तिसाम्य . ... १८६ 
१९. दा० Ato Ao सासी० का सम्बन्ध : प्रक्षेप-साम्य | ... १८६-८७ 


२०, बी० Ato, बी० साबे० तथा बी० Alo साबे० का सम्बन्ध : 
प्रक्षेप-साम्य, पुनरावृत्त-साम्य, फारसी लिपिजनित विक्वृति- 
साम्य, अन्य साम्य Sa ... १८५७-९३ 
२१. नि० Ato साबे० का सम्बन्ध : नागरी लिपिजनित विकृति-साम्य, . 
फारसी लिपिजनित साम्य, राजस्थानी प्रभाव-साम्य, पंजाबी । 
प्रभाव-साम्य, पुनरावृत्ति-सार्म्य क , १९३-१९२ । 
२२. दा० fro सा० सासी० का सम्बन्ध .: पुनरावृत्ति-साम्य, :राज- 
स्थानी, पंजाबी प्रभाव का साम्य, प्रक्षेप-साम्य Rt १९७-६८ 
२३. बो० साबे० कां सम्बन्ध ; नागरी लिपिजनित विक्रित-साभ्य " 
पुनरुक्ति-साम्य, प्रक्षेप-साम्य नयन - १६८-२०२ 


: २४, शक० तथा Wao का सम्बन्ध: पुनरक्तिसाम्य, पुनरावृत्ति- 
साम्य, प्रक्ष प साम्य = lang y < ह 


२५, नि० तथा Who का सम्बन्ध : प्रक्षेप-साम्य ` ... २०७००६ 
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पद तथा रमैनियाँ पह ... २१४-२१६ 
साखियाँ _ we PR .. २१६-२२२ 
` सिद्धान्त : i 
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संदिग्ध संकीणं-संबंध के समच्चय : 

(क) दा० नि० बी० का समुच्चय पुनरावृत्ति साम्य (?) २०६-१० 

(ख) दा० नि० गु० ” राजस्थानी प्रभाव साम्य (?) ... २१०-११ 

(ग) दा० नि०गु० स० ” ; पुनरावृत्ति सास्य (?) 

(घ ) दा० नि० स० शबे० ” : पुनरावृत्ति साम्प (?). 

(ङ ) fio शवे० ” : संदिग्ध पदों का साम्य 
कबीर-वाणी की पाठ-परम्परा का कोष्ठक 


$५ : पाठ-निर्णय और प्रस्तुत संकलन [० २१४-२६०] | 


प्रामाणिक रूप से मान्य रचनाओं का निर्देश ससुच्चयों के श्रनुसार-- 


१. समस्त प्रतियों के सम्मिलित साक्ष्य की हृष्टि से | 
२, संकीणां-सम्बन्ध के सिद्धान्त की दृष्टि से. 
३, प्रतियों के दश-काल की हृष्टि से . 
४. लिपि-भ्रम की दृष्टि से | 
५. पुनरक्ति-दोष की हृष्टि से 
प्रसंग की दृष्टि से a 
७, शब्दों के क्लिष्टतर. रूप की दृष्टि से. ... 
८. अथ को दुर्वोघता की दृष्टि से 
९. भाषा की दृष्टि से... 
१०, व्याकरण की हष्टिसे | 
११. प्रयोग-वेष्स्य की afte से | ; 
_ १२. प्रतिपादित सिद्धान्त अथवा कवि-समय की ef 
` १३. सांप्रदायिक -संशोधनो की दृष्टिसे | 
_ १४. तुक को दृष्टि से = 


i eee oa 
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९६ : बानियों का क्रम [ Fo २६०-७४ ] १०. 
पदों का क्रम ah. sas -.. २६०-६५ आ ११. 
रमेनियों का क्रम ae 2 1 २६५-७२ ` || १२. 
साखियों का क्रम = = ... २७२-७४ | १३ 

र ' | १४. 

So: असाधारण संशोधन [9०२७४-२०१| अ... 

संशोधन : कारण तथा सिद्धांत os २७४-७५ , = 
१, सुर तेतोसों कोटिक आए मुनिवर सहस गठासी ... २७५ 
२. कहै कबीर संसा नहीं भुगुति मुकृति गति पाइ रे ... २७५, रर 
३. पठए न जाउं श्रनवा नाइ ग्राऊं सहज रहूं दुनिग्राई हो २७५ १ 
४. मन आहर कहं बाद न कीज RSS २७६ ३ 
५. चिरकुट फारि चुहाड़ा ले गयौ 'तती तागरी छूटी ... २७७ सा 
६. आयौं चोर तुरंग ले गयौ मोहडी राखत मुगध फिरे २७८ १ 
७. aal एक पौंड fag ठाढ़ा विनु gat फल लागा २७६ 2 
८. भैं कातों हजारी क सुत चरखुला जिति जरे ... - २७६३ ३ 
९.. हरि के खारे बरे पकाए जिनि जाने तिन.खाए ... २८० | 
` १०. तलि करि पत्ता ऊपरि करि मूल = २५० u 
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संकेत-विवति 
७ q 
a उप०--उपदेश (watz की वाणी का प्रकरण-विशेष) 
१ न ०==कहरा (छंद विशेष) 
a Rho ao =क्रम-संख्या ; 
d Jo = शरी गसयन्बसाहव ( सिक्खों का धमंग्रन्थ, प्रस्तुत प्रबंध में wie 
५ सिक्ख मिशन द्वारा प्रकाशित संस्करणा-सन्‌ १६३७ fo) pee 
a युश०><गुणगंजनामा ( संतसाहित्य का एक संग्रह-प्रन्य जिसका संकलन | 


o जगन्नाथदास दादूपंथी ने किया था । प्रस्तुत पुस्तक में संवत्‌ | 
१८५३ की लिखी पोथी जो दादू महाविद्यालय, जयपुर में है 1) 
aao या 'ग्रंयावली' ==कबीर-ग्रंथावलो ( बाबू श्यामसुन्दरदास द्वारा 


j i संपादित तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित, 
i Ho १६८५ fao) ८ 


चिता० _<चितावनी (प्रकरण विशेष) 
faato उप०=चितावनी उपदेश (प्रकरण) 
` 'तुल०--तुलनीय श्रथवा तुलना कीजिए | 
. दा०=दादूपंथी (प्रति अथवा शाखा विशेष) 
-go = देखिए 
` ना०प्र०्स०=नागरी-प्रचारिणी-सभा, वाराणसी 
| नि०==निरंजनी-सम्प्रदाय की (प्रति-विशेष) 


पु०=पुल्लिग 
पुन० = पुनरुक्ति भ्रथवा पुनरावृत्ति SR 
To=% (संख्या) ; 5 goat अ 


. फ़ा०=फ़ारसी (भाषा) 
ब०=बसन्त (छंद विशेष). 
बी०=बीजक (ग्रन्थ या प्रति विशेष) 
बो०क०न्=बीजक का कहरा | 

` बीफ०=बीजक फतुहा, जिला पटना र 

= Fo १६५० वि० की लिखी हुई प 

- शाञ्जी के संग्रह में है।) 

बीजक का बसंत 
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बोभ०८-बीजक भगवान साहब श्रथवा भगताही शाखा का (मानसर गद्दी 
जिला छपरा के. भ्राचाय महन्त मेथीग्रुसाई द्वारा प्रकाशित 
सन्‌ १९२७ ई०) 
बी०र०==बीजक की रमैनी 
बी०सा०==बीजक की साखी 
र०=रमैनी (छंद-विशेष) 
Tomo = Wal के अन्त की साखी 
Tao ==राजस्थानी (भाषा) 
राज०प्र० = राजस्थानी भाषा कां प्रभाव 
राधा० = राघास्वामी मत या संप्रदाय 
faomto ==लिपि-काल 
faso =विप्रमतीसी (रचना विशेष) 
शक ० -- कबीर साहब की शब्दावली, कबीरचौरा की (प्रस्तुत प्रबंध में 
कबी रचौरा के साधु ग्रमृतदास द्वारा प्रकाशित चौथा संस्करण, 
सं० २० ०७) 
शबेश==कबीर साहब की शब्दावली, बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 
(प्रस्तुत पुस्तक में सन्‌ १६४६ ई० का संस्करण) 
सं०5८ संवत्‌ ग्रथवा संस्कृत (प्रसंगानुसार) 
स०=सबंगी (संत-साहित्य का , एक प्रप्रकाशित संग्रह-ग्रन्य जिसका 
` संकलन दादूपंथी संत रज्जब जी ने किया था | प्रस्तुत पुस्तक 
में Fo १८३० के लगभग की लिखी हुई हस्तलिखित प्रति 
जो दादू-विद्यालय, जयपुर में है ।) ” A 
सभा==काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा, वाराणसी | 
सा०==साखी (छंद) ग्रथवा साखियों की प्रति विशेष, जो कबीर-मंदिर, | 
-मोती STA, जयपुर मे हैश्रौरसं० १८८१ वि० की लिखी हुई है । . ` 
साबे० --साखी ग्रन्थ, बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित (प्रस्तुत पुस्तक में 
सन्‌ १९२६ Ho, का संस्करण) । ; क 
सासी०==सतग्रुर कबीर साहब का साखी-ग्रन्य ; सीयाबाग, बड़ौदा से - | 
 owarfita, सन्‌ (७३१५६५ a क | 
ख्री० =T nen : ee | 
i | 
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सूसिका 
© 
$ १ : प्राप्य सामग्री 


कबीर-वाणी की प्रतियाँ दो रूपों में मिलती हैं : हस्तलिखित और मुद्रित | 
नीचे इसी क्रम से इनका संक्षिप्त विवरण दिया जायगा | 


१. हस्तलिखित प्रतियाँ 

मुझे कबीर की वाणियों के निम्नलिखित हस्तलेख विभिन्न स्थानों पर देखने 
को मिले हैं । 
श्री दादू-महाविद्यालय, जयपुर की घ्रतियाँ 

मोतीडूंगरी ( जयपुर ) के दादू-महाविद्यालय में पंद्रह प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें 
कबीर की वाणियाँ मिलती हैं | इनमें मुख्यतया दो प्रकार की सामग्रियाँ हैं । 
तेरह प्रतियाँ तो ऐसी हैं जो दादूपंथी संतों द्वारा लिपिबद्ध, हुई हैं और दो ऐसी 
हैं जिनका संग्रह निरंजनीपंथ में हुआ था और वे निरंजनीपंथ के साधुश्रों द्वारा 
लिखी गयी हैं । 

दादूपंथी प्रतियां--दादूपंथ में पाँच महात्माश्रों की वाशियाँ एक ही ग्रन्थ में 
सुरक्षित रखने की परपंरा बहुत दिनों से चली Al रही है | ऐसे संकलन को पंचवाणी 
कहा जाता है | ग्रन्थ में सर्वप्रथम स्थान उक्त संप्रदाय के संस्थापक दादू की 
वाणियों को दिया जाता है, दूसरा स्थान कबीर को वाणियों को और तीसरा, 
चौथा तथा पाँचवाँ स्थान क्रमशः नामदेव, रेदास तथा हरदास? को | पंचवाणी को 
दादूपंथी लोन बड़े सम्मान को दृष्टि से देखते हैं और अरब भी वहाँ इसकी आरती 
उतारी जाती है| राजस्थान में पंचवाणी-प्रतियों को भरमार है | ऊपर जिन तेरह 
प्रतियों की चर्चा हुई है वे प्रायः पंचवाणी-परंपरा को ही हैं। आगे इनका संक्षिप्त 
विवरण दिया जा रहा है | 


१. यह हरदास निरंजनी संप्रदाय के हरिदास से भिन्न हैं। 


२. महाराष्ट में भी संत-पंचायतन” की मान्यता है जिसके अंतर्गत क्रमशः ज्ञानदेव, नास देव, p i 


एकनाथ, समथ रासदास तथा तुकाराम की गताना होती है। 
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` पहली प्रति साढ़े छः सौ पत्रों की है और आकर्षक रेशमी जिल्द में पुस्तका- 
कार बंधी है । पुष्पिका के अनुसार दादूपंथी बाबा बनवारोदास की शिष्य-परंपरा 
में विष्णुदास के शिष्य मोतीराम केद्वारा सं” १८३१ वि० में राजस्थान के दादरी | 
. नामक स्थात में लिपिबद्ध हुई। | 

दूसरी प्रति, जो लगभग सवा फुट लवी WX छ: इंच चौड़ी है, ६६५ पृष्ठं 
की है। इसमें पंचवाणी के अतिरिक्त १३ ग्रन्थ और ह्‌ जिनमें राघवदासकृत | 


र 


“अक्तमाल? और रुज्जब की 'सबंगी” (दोनों अप्रकाशित ) भी हैं जो संत-साहित्य 
में बहुत महत्वपूर्णं हैं| ‘aad में कबीर की भी बानी मिलती है | इस पोथी 
भें लिपि-काल नहीं दिया है, किन्तु अनुमान से यह सम्भवतः विक्रम की १६वीं 
शताब्दी के पर्वाढ में किसी समय (do १८३० के लगभग ) लिखी गयो होगी। 

तीसरी प्रति, जो ग्रब बहुत जीणा हो गयी है, श्राकार में कुछ छोटी ( ६ इंच 
१८५ इंच ) और सं १७६८ वि० की लिखी हुई है । यह प्रति आरम्भ व अंत 
में कुछ खंडित हो गयी है और लगभग १००० पत्रों की है। इसमें wea प्रतियों 


चौथा ग्रन्थ भी, जो सं १८५४ वि० में लिखा जाकर तयार हुआ, ५६४ | 
पत्रों का बड़े आकार का ( १ फुट २ इंच % ६ इंच ) संग्रह-ग्रत्थ है । ग्रन्थ आदि 

अंत तक एक ही व्यक्ति द्वारा अत्यन्त सुन्दर नागराक्षरो में लिखा gra | 
के चार पत्रों पर आकर्षक रंगों के बेलबूटे बनाये हुए हैं और कुछ पृषठों के 
कमल-पुष्प पर बेठे हुए ब्रह्मा जी के दो छोटे-छोटे चित्र मिलते हैं। पोथी |. 
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लिपिकर्ता तथा काल ग्रादिका विवरण इस प्रक/र दिया गया है— 


$ “मिती फागुण बदीर संवत्‌ ॥ १८४५४ ॥ का पुस्तक संपुरण भवते ब्रार सुकरवार । लिषतं स्थान ४ 
याचरया चकस मध्ये महंत सनसाराम जी कै असथलि । स्वामी गरीवदास जी की गादी ॥ 

{ ho जागूदास जी को शिष्य दासान्यदास पानाजाद गुलाम भगवानदास अ 
। इसमें कबोर को वाणो पोथी के पाना (= पत्रा या पन्ना ) 232 ते ८0- 
वक श्रातो है जिसमें ८१० साखियाँ, ३८४ पद तया ४ रमेणियाँ हैँ | प्रतिः | 
ष्ठ ३३ पंक्तियाँ श्रोर प्रतिपंक्ति १5 अक्षर आये हैं | संकलन की दृष्टि से पोथी 
कै पाँच खंड किये जा सकते हैं--१, पंचवाणो, २, दादूपंथो संतों की वाणियाँ, 
३, अन्य संत-महात्माश्रों की फुटकल वाणियाँ, ४. नाथ-योगियों की afat, =. 
| गथा ५. दाद्पंथियों की फुटकल रचनाएँ | i 
पाँचवाँ ग्रन्थ आकार में ७ इंच > ५ इंच है । बीच को नत्यी तक पत्र-संख्या 
२८५ डाली हुई है जिससे ज्ञात होता है कि इसमें कुल ५७० पत्रे हैं। इसमें 
| बीर की वाणी पाना १४८-२३७ पर्यंत है और उसमें उनको ८६० साखियाँ, | 
३८६ पद तथा ७ रम शिया आयी हैं । पुष्पिका में साखियो की संख्या ६०० दी 
ई है, जो गलत है और पूर्णता को दृष्टि से दी हुई ज्ञात होती है । जहाँ कबीर 
| गि वाणो आयी है वहाँ प्रतिपृष्ठ २७ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्ति २४ ग्रक्षर आये हैं । 
rat में पंचवाणी के अ्रतिरिक्त दादूकृत 'कायाबेली? पर टीका, चतुरदासकृत 
मागवत एकादशस्कंधभाषा, सुन्दरदासकृत 'ज्ञानसमुद्र', सवेये और अ्रष्टक, राघव- _ 
दासकृत भक्तमाल सटीक ( चतुरदास कृत टीका सहित ), waa के कवित्त 
भीखजनदास कृत “भोखवावनी? नामक ग्रन्थ भी मिलते हैं | इसे दाद्पंयी साधु 
गोविन्ददास ने सं० १८८० वि० के फाल्गुन मास में संपूर्ण क्रिया या | 
छठा, जिसे दादूपंथी वावा वेणीदास ने सं० १८४७ वि० में कातिक कृ 
चतुर्थी, सोमवार को राजस्थान के अलेवा नामक स्थान में समाप्त किया, 
पत्रों का संग्रहग्रन्य है ओर आकार में १ फुट > ४॥ इंच है | इसमें पंच 


ओर ‘Age तथा कान्हा जी को वाणी और हैं | वेणीदास ने पु 
गुरुपरंपरा दो है, जिससे दादूपंथियो की एक शाखा के काल- 
पड़ता है | ग्रत में किसी श्रन्थ व्यक्ति द्वारा दादू के कई 
हुए हैं जिससे दादुपंथ के इतिहास-निर्माण में सहाय 


गीर aeui पी ररर प 


E e- by Arya Samaj =| Chennai and eGangotri 


कबीर-ग्रंथावली 


वाणी-प्रतियों की भाँति कवीर की ८१० साखियाँ, ३८६ पद तथा ७ रमेणियाँ 

| मिलती हैं। 

x सातवा भी एक संग्रहग्रन्थ है जिसमें कुल ५१२ पत्रे हैं और जो आकार में 
ऊपर वाले ग्रन्थ के समान ही है। पुष्पिका के अंत में लिखा हे, “पोथी लिखी 
तीनै मिलि करि जसराम, सोभाराम, रामधन ।” जिससे ज्ञात होता है कि 

पोथी तीन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिपिबद्ध हुई और लेखन की तीन विभिन्न 

शोलियां स्पष्ट दिखाई भी पड़ती हैं। जसराम ने भी अपनी गुरुपरपरा दा हू जो 
____ वेणीदास की उपर्यक्त तालिका से कुछ भिन्न है। पोथी सं० १८४५ वि० में ग्रम्वाला i 

। शहर में लिख कर तयार हुई । इसमें पंचवाणी में आयी हुई वाणी के ग्रतिरिक्त i 

| कबीर के नाम से दो ग्रन्थ ( १-बलक के पातसाह की रमेणी, २-कवीर-गोरख- | 

F गोष्ठी) और मिलते हैं; किन्तु वास्तव में यह ग्रन्थ कबीरकृत नहीं । आगे इनकी | 

ही प्रामाणिकता के संबंध में किचित्‌ विस्तार से विचार किया जायगा । कबीर को | 

i 


वाणियो के श्रतिरिक्त इसमें कई दादूपंथियों की वाशियों के साथ पृथ्वीनाथ 
( नाथयोगी )-कृत “भगतिबकुंठजोग”, “नांवमहातम' और गृहवराग' नामक 
। ग्रन्थ तथा अनाथदासङ्गत “श्री विचारमाल' ( जिसे खोज-रिपोर्टो में भ्रम से 
____ कबीरकृत माना गया है ) और सूरदास के कुछ फुटकल पद भी मिलते हैं | 
: ग्राठवाँ ग्रन्थं भी पंचवाणी-परपंरा का है जिसे दादूपंथी बाबा रामधन ने 
नागौर ( राजस्थान ) में सं० १८४१ वि० में लिखा था । इसमें कबीर की वाणी | 
पाना ११८ से १६५ तक आयी है जिसमें ८१० साखियाँ, ३५४ पद ओर ७ 
रमेणियाँ हैं । इस ग्रन्थ में waa की 'सवंगी,” भी मिलती है जिसमें कबीर र्ण 
की भी वाणिया हैं । | 
नवाँ ग्रन्थ खुले पत्रों का है जिसे बोहर (राजस्थान ) के साधु कानडदास 
सं० १८८० वि० में “लिख करि श्रीपाल कांजी सुखदेव जी पुजारी जी ने चढ़ाई 
` अपनी भावना करिक ।” यह ग्रन्थ भी पंचवाणी-परपंरा का है, किन्तु इसमें केवल 
कबीर अ रेदास और हरदास की वाणियाँ हो हैं, दादू की वाणी नहीं 
? = है, खुली पोथी होने के कारण दादू वाला अंश कहीं स्थानांतरित 
2 ra । इसमें कबीर की ६१७ साखियाँ ( ३५ पत्रों में ), ४०७ qa ( ५ 
[ में ) तथा ८ रमेनियाँ ( १२ पत्रों में ) हैं । अन्य पंचवाणी-प्रतियों की 


बीतता गया वसे ही वसे प्रक्षेपों के कारण 
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कबीर की ही वाणी है । इसमें 'कबीर-ग्रन्थावली' (ना० प्र० Ho ) की क' प्रति 
के समान ८१० साखियाँ, ४०१ पद तथा ८ रमेणियाँ हँ । पुष्पिका से ज्ञात होता 
हे कि यह प्रति वावा भगवानदास जी के पठनार्थं किसी दादूपंथी ने सं० १८६६ 
वि० में लिखी थी । 
| ग्यारहवीं, ६८ पत्रों की खुली पोथी है जिसमें दादू व कबीर, नामदेव तथा 
हरदास की कुछ चुनी हुई वाणियाँ ही टीका सहित दी हुई हैं । इसमें कबीर की 
३१ साखियाँ और १२५ पद सटीक मिलते हैं। रेदास की वाणी इसमें नहीं ग्रायी 
है, कितु नाम 'पंचवाणी' ही दिया हुआ है। इसमें लिपि-काल नहीं दिया है, कितु 
अनुमान से १६वीं शताब्दी वि० की ज्ञात होती है । 
बारहवीं प्रति, जिसमें कवीर की वाणी मिलती है, रज्जब द्वारा संग्रहीत 
सबंगी नामक एक संकलन-ग्रन्थ है । ऊपर दादू-विद्यालय की जिन पोथियों का 
संक्षित परिचय दिया गया है उनमें क्रमशः दूसरी, छठी और श्राठवीं पोधियों में 
सबगी' मिलती है । ना० प्र सभा की भी एक पोथी में 'सबंगी? है। इसमें 
अन्य संतों के ग्रतिरिक्त कबीर की भी वाणी संकलित है । 
तेरहवीं प्रति 'गुणगंजनामा' की है। यह भी 'सवगी? की तरह संकलन- 
ग्रन्थ है जिसका चयन दाइपंथी जगन्नाथदास ने क्रिया था। इसमें लगभग साठ 
कवियों तथा संतों के दोहे अंगों के अनुसार संग्रहीत हुए हैं जिनमें कबीर की भी 
साखियाँ पर्याप्त संख्या भे मिलती हैं । यह पोथी किसी दादूपंथी द्वारा सं १८५२ 
वि० में लिखी गयी थी | 
निरंजनीपंथी पोथियाँ--दाद्‌-महाविद्यालय में दो पोथियाँ निरंजनीपंथ की भी 
है | इनमें से पहली सं० १८६१ वि० की लिखी है और दादूपंयी ग्रन्थों के समान 
६६६ पत्रों का मोटा संग्रह-ग्रन्य है । पुष्पिका में कबीर की वाणियों का योग इस 
प्रकार दिया हुआ है : साखी १३७७, TAU 23, रेखता ७ तथा पद ६६२ । 
| इसके अतिरिक्त 'जन्मबोध पत्रिका की रमेनी”, ्रंथवतीसी”, “राममंत्र' तथा 
| | पप्रचर्याचतामनि नामक अन्य ग्रन्थ भी कबीर के नाम से मिलते हैं। आगे इस 
| 


प्रति का विस्तृत विवरण दिया गया है | 

दूसरी पोथी ५३६ पत्रों की है और आकार में ऊपर वाली पोथी से कुछ 
छोटी ( ६ इंच % ८ इंच ) है। इसमें क्रमशः हरिदास, सेवादास, कबीर तथा 
तुरसीदास निरंजनी की वारियाँ मिलती हैं । हरिदास की वाणी के पश्चात्‌ | 
१५२ पाना पर जो पुष्पिका दी हुई है उससे ज्ञात होता है कि प्रति निरंजनी साधु 
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शुक्ला सप्तमी शुक्रवार को लिख कर पुरी की गयी | इसमें कबीर की वाणी पाना | 
४०६ से ५१८ तक AMT है, जिसका पाठ ऊपर वाली पोथी में ग्रायी हुई वाणी 
से अभरश; मिलता है | | 
स्व० पुरोहित हरिनारायण के संग्रह को प्रतियाँ | 
स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा ( तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर सिटी ) | 
के यहाँ हिन्दी की प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का बड़ा श्रच्छा संग्रह है | उनके संग्रह 
में दो पोथियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की वाणियाँ मिलती हैं । दोनों ही ग्रन्थ दादूपंथियों | 
द्वारा लिखे गये हें और पंचवाणी-परम्परा के ज्ञात होते हैं। इनकी रूपरेखा संक्षेप 

में निम्नलिखित है | मु 
पहला ग्रन्थ, जो HT अत्यन्त जीण हो गया है, सं १७१५ वि० का लिखा है | 
इसकी पुष्पिका में कबीर के क्रमश: ४०० पदों, ७ रमैणियो तथा ८०० साखियों 
का निर्देश है। इसी पुस्तक में आगे चल कर 'अगाध बोध” नामक एक अन्य रचना 
भी कबीर के नाम पर ग्रायी है। यह पोथी पुरोहित जी के बस्ता नं० ७ में मिलती | 
है । हमें कबीर की जितनी प्रतियाँ मिली हैं उनमें यह लिपिकाल की हृष्टि से | 
सर्वाधिक प्राचीन है । | 
2 दुसरा ग्रन्थ, जो उक्त संग्रह के बस्ता नं०२ में है, ३३० पत्रों का है और | 
१ सं० १७४१ वि० का लिखा हुआ है | आगे इन दोनों ग्रन्थों का विवरण विस्तार 
से मिलेगा, श्रत: यहाँ संक्षेप में निर्देश मात्र कर दिया गया | 
a श्री कबोर-संदिर, मोतोडंगरी की प्रतियाँ व 
जयपुर में मोतीडंगरी महल के नीचे पहाड़ी से लगा gam एक छोटा सा. 
कबीर-मंदिर है, जिसमें कबीर और कवीरपंथ के ग्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थ रखे 
हुए हैं | वहाँ कबीर के नाम पर जो कुछ मिला है उसका संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है | 
पहला ग्रन्थ, जिसमें ५७४ पत्रे हैं, Ho १८८१ feo का कबीरपंथी साधू 
मर का लिखा हुआ हे | इसमें पहले कबीर की साखियाँ हैं, जिनकी संख्या 
पोथी में २८८८ दी हुई है और जो १०८ अंगों में विभाजित हैं । इसके अतिरिक्त 
२९ रचनाएं ऐसी और मिलती हैं जिन्हें पोथी में कबीरकृत माना गया है कित 
वास्तव में यह रचनाएँ न तो कबीर की हैं और न उनके जीवनकाल की ही 
आगे इनके कबीरकृत होने के संबंध में विस्तार से विचार किया गया है, शरत: 


यहाँ केवल तालिका दी जाती है, जो इस प्रकार है-- É 
१, ज्ञानसागर--पाना १४३ से २२४ तक । २. विवेकसागर--पाना २२४ से २: 


३ रतनजोगू- FR BOI Domain. Gurukul Kanone: ea से 


+ PES «° 
७. 


S र डा 
Di ized a Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्यि सॉमग्री 


भूमिका & 


५. कबीर स्वरोदय-पाना २५५से २५२ तक! ६. ज्ञान तिलक--पाना-२५२ से २४७ तक । | 
७. जन्मपत्रिका की रमे नी--२५७ से २७० तक । ८. ग्रन्थ कुरम्भावली-२०० से २८८ तक 


९. कबीरहनुमानगोस्टी—पत्रसंख्या नहीं। १०. कचीरगोरखगोस्टी-2१ दोहों में । || 
११, कबीरजोगाजीत--३२३ दोहे । १२. कत्रीरगोरखगोस्टी-दूसरी, 9% दोहे 
१३. गुरगीता--साखी चौपाई छंद ११९९ । १४. रेखता ग्रंथ--२७० रेख ते । 
१५, हंससुक्तावली या कबीरघमंदाससंबाद । १६. कबीर सतग्रंथ । 
१५. अछरोटी ग्रंथ--सोरठा चौपाई में । १८. आत्मबो घ--४२ साखियाँ | 
१९. आगम ब्यौहार--चौपाई दोहा । २०. रमैनी सीढ़ी मूल आदि । 
२१. अष्टांग जोग--४९ दोहे २२. सारबदीसी--३३ रमैनी । 
२३. अक्षर खंड की रमैना--95 समै में । २७. अजपा गायत्री--१८ साखी । 
२५. धामक्षेत्र । २६. कत्री रकमालगोस्टी--३३ दोहा । 
२७, प्राशसंक्ल।-३३ IE । २८. बारामासा-४१ aq 


२९. सुखनिधान-रम नी -समै में कबीर धर्मदास का संवाद ( कुल ११२ समै ) । 
दुस रा. ग्रत्थः भो मोतीडूंगरो स्थान के कबीरपंथी साधु भगौतीदास का लिखा 
हुआ है और आकार में ५ इंच > ८ इंच है | बीच की नत्यी तक पत्र सं० २७५ 
डाली गयो है, जिससे पुरा ग्रन्थ २७५ X २५५० पत्रों का ज्ञात होता है लि० 
का० Fo १८७७ वि० है | इसमें भो पहले २६५ पाना तक कबीर की साखियाँ 
(अंग १०८, संख्या २८७९) देकर आगे क्रमशः 'उग्रगीता’, 'सुखनिधान', ज्ञान- 
सागर” तथा “हंसमुक्तावली” नामक ग्रन्थ लिखे गये हैं, जिनमें से पिछले तीन ग्रन्थ - 
पहली पोथी में भा ग्रा चुके हैं । पुष्पिका इस प्रकार है-- 
“इति श्री...ग्रंथ खंपुरण सत सही । सतगुर कबीर कौ बारंबार Sela | दो” स्वामी शंकरदास 


जी सोमित पर्म सुजान। पुस्तक लिखि पूरन कियो तेहि अग्या परवान li २॥...पुस्तग लिघ्यों 
जयपुर मोतीढ़ गरी मघे संमत ॥ १८७० ॥ मागसीर बदि ॥ १२ ॥ सनीसरबार ॥'” 


तीसरा गुटका ( ६ इंच % ४ इंच ) Fo १८६६ वि० का लिखा हुआ है | 
इसमें कुल ७८० पत्र हैं और निम्नलिखित चौदह ग्रन्थ हैं---१, कबीर साहेब का 
साखीग्रन्य (अंग १०८, साखी २८६४; पाना १-२१५ तक), २, त्रिघावेदांत, 
३. भागवतएकादशस्कंधभापा ( चतुरदासकृत ), ४. भक्तिविवेक, ५ मोह- 
मरद की कथा, ( जगन्नाथदास कृत), ६. विवेकसागर, ७, रेखता, ८, विचारः 
माल, ९. संतोषसुरत, १०. नाममंजरी, ११. गुरुमहिमा, १२. मंगल, १३ 
सुमिरणमंत्र, १४. सवइए छीतर जी के । पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह 
गुटका रामपुर अथवा रामगंज (जयपुर) में कबीरपंथी साधु पुरणदास के द्वारा 
राघौदास के पठनाथं लिखा जाकर सं० १८६६ वि० में वेशाख सुदी १२, मंगल- 
वार को संपूर्ण हुआ । 

चौथा गुटका केवल ७० पत्रों का है | इसके अंत में यद्यपि “फूटकर अंगा 
साखी पनरे सम्पुणं”” लिखा हुआ है, किन्तु इसमें १४ अंग ही मिलते हैं 
कुल ३०६०खालिग्ाँ A ०निख्िकाछ तही दिल्ला॥है:॥॥००४०, Haridwar £ 
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 पाँचवी प्रति, जो १५० पत्रों की है, अत्यन्त भ्रष्ट नागरी लिपि में लिखी हुई 
है । इसमें निम्नलिखित ग्रन्थ आये हैं--१ . गरुड़बोध, २. हनुमानगोष्टी, ३. ज्ञान- 
प्रकाश, ४. मुहम्मदबोध, ५. आरती, ६. पंचभुतमात्रा, ७. कूलने (४५), ८ 
चौजुगीलीला, &. श्रगाधमंगल, १०. पद (चांचर, बसंत, होरी, काफी, गोडी, 
धनासरी, बिहागरा, बधावा, बनरो, डोरडो, रेखता), ११. गुरुप्रणाली, १२, | 
शब्द प्रभाती, १३. पट्शास्त्र को मत, १४. शब्द (मारफत, धमार, होरी), १५, 
 अर्जेनामा। इसे सं १८७३ fro में लालदास ने लिखा और कवीरपंथी साधु 
a संकरदास ने लिखाया था । इसके सारे पदों की मैंने प्रतिलिपि कर ली थी; 
किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें संगृहीत सारी रचनाएँ परवर्ती हैं 
ओ और अन्य किसी शाखा में नहीं मिलतीं | भाषा भी अत्यन्त ग्राधुनिक है | 

छठी पोथी भी, जो ५८८ पत्रों की है, आधुनिक शेली की है जिसमें कबीर 
. के नाम से प्रचलित श्रनेक साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं | इनमें से कई ग्रन्थों के नाम दसरी 
 पोथियों तथा खोज-रिपोटों में भी मिलते हैं, किन्तु कई नाम नये भी हैं । नीचे 
उनकी क्रमबद्ध सूची दी जा रही है-- | 
। १, सिकन्दर की परचई, २. अमरमूल, ३. अगाधरमैनी, ४. सेऊ सम्मन | 
की परचई ( ग्रनन्तदासकृत ), ५. कवीरगोरखगोष्टी, ६. ग्ररजनामा, ७, o 
- भेदसार, ८. विज्ञानसार, ९. ग्यानप्रकास, १०, जंबूसहर को कथा, ११, ब्रह्म- | 
TAN, १२, पटसास्न को मत, १३, हेतउपदेश (= हितोपदेश), १४, कबीर 
की परचई ( ग्रनंतदासकृत ), १५. अमृतधारा, १६. ग्रष्टांगजोग, १७, प्रिथी- 
खंड को रमेनी, १८. गोरख की बूझनि, १९. कबीरअष्टक, २०, शब्दपरष्या, | 
२९. बेत, २२. पंचीकरण, २३. भूलना ( ११३ कूलने ), २४. भोत्यारण 
` २५. अधरडोरी, २६. मूलग्यान, २७. नसीयतनामा, २८ मूल को सोढी 
` २९. काफरबोध, ३०. भागवत एकादस भाषा ( चतुरदासकृत ), ३१. सबदियां | 
_( fat की ), ३२. बतीसलछनजोग ( गोरखकृत ), ३३. कंवलबिचार, | 
` ३४. सीढ़ी कणिहार की रमेनी, ३५. ततवोध, ३६, तोवग्रत्य, ३७, काफरबोध, 
३५. QAR, ३९. चौदह इंद्री का विचार, ४०. वसिष्ठ की गोष्टी, ४१. 
 ग्ररजनामा । | | 
; इसे भी मोतीडँगरी के साधु भगवानदास ने लिखा है । पुष्पिका में लिपिः 
काल “समत चलुरदस पंचमो साल दोय को जानि” (अर्थात्‌ सं १६०२ fao) 
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गुटका है जिसमें 'सुखनिधान”, 'विवेकसागर' तथा 'ग्रष्टाबक्रगीता? नामक तीन 
ग्रन्थ दिये हुए हैं । यह तीनों ग्रन्थ अन्य पोथियो में भी ग्रा चुके हैं | 

श्राठवाँ WA ६११ पत्रों का है और सं १९०२ वि० का लिखा हुआ है। 
इसमें कबीर का बीजक ( २०६ पत्रों में) मिलता है | इस ब्रीजक का ग्रारम्भ 
“अन्तर जोति शब्द एकनारी |” इत्यादि से हुआ है | पुष्पिका में तिथि आदि | 
का ब्यौरा इस प्रकार हे-- 
समत चतुरद्स पंचमो साल दोय को जान । तिथि तेरस गुरवार सुभ कृष्ण पपि सावन मानि ॥ 


जैपुर ag गरी संतन पूज्य सुथान । तहां af गुटकौ लिष्यौ भगवानदास हित afa 
मंगल भगत बीजक लिष्यी बाकी रही अधूरि | गुटकौ संमृथ साव को भगवन कीन्हो पूरि॥ 


इससे ज्ञात होता है कि यह बीजक किन्हीं संम्रथदास के पठनाथ सं) २६०२ वि० 
में जयपुर के मोतीड्/ेंगरी नामक स्थान में सावन बदी तेरस, गुरुवार को पूरा 
किया गया । इसका ्रारम्भिक भाग मंगलदास ने और शेष भगवानदास ने लिखा । 
बीजक का क्रम इस प्रकार है--रमेंनी ८४, साखी ३१९, शब्द ११३, कहरा, 
बसंत, वेली, बिरहुली, हिडोला, चाँचरि, चौतीस, विप्रमतीसो | इसका क्रम तथा 
पाठ भगताही शाखा के वीजक से मिलता है । बीजक के पश्चात्‌ इस पुस्तक में 
'ग्रमृतधारा”, 'त्रिधावेदांत’, ‘विचारमाल?, “गोरख कबीर -की गोष्ठी”, 'बारहमासा? 
तथा “भूलना” नामक अन्य ग्रन्थ मिलते हैं । 

नवाँ पंचवाणी-परम्परा का एक छोटा सा गुटका है, जिसमें लगभग ७ इंच 
लम्बे तथा ५ इंच चौड़े १६४ खुले पत्रे Jl इसमें साखियों की संख्या ८१०, पदों 
की ४०४ और रमेशियों को ७ दी हुई Sl गुटका ails से अन्त तक सुन्दर नागरी 
्रक्षरों में एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, किन्तु अंतिम पृष्ठ के अभाव से 
लिपिकाल आदि की जानकारी नहीं प्राप्त हो सको । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा, वाराणसी की प्रतियाँ 

सभा के संग्रह में कबीर की वाणी निम्नलिखित पोथियों में मिलती है-- 

पहली पोथी वही है जिसके आधार पर सभा ने 'कवीरग्रन्थावली! का 
प्रकाशन कराया है । ग्रन्थावली में इसे क प्रति कहा गया है और मुख्य रूप से इसे 
ही आदर्श माना गया है । यह प्रति ग्राधुनिक वेष्ठत में बड़े यत्त से संग्रहालय की 
mo Ho १०८ पर सुरक्षित रक्खी हुई है । इसमें कुल ७२ पत्रे हैं जो लगभग १६ 
इंच लम्बे और ६ इंच चौड़े हैं। प्रति अपनी लम्बाई में सुस्पष्ट लिखी हुई | 
है । इसमें प्रतिपृष्ठ १५ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्ति लगभग ४६ अक्षर आये हैं । | 
इसमें कबीर की ८१० साखियाँ, ४०२ पद तथा ७ रमेशियाँ आयो ००. 1 3 
पुष्पिका सै” ९५६९ Opa Gaete हहे से 
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को इसकी पुष्पिका पर सन्देह हो गया है। मेरा तो अनुमान है कि उक्त पुष्पिका मे 
उल्लिखित संवत्‌ कदाचित्‌ शक संवत्‌ है जो विक्रमीय संवत्‌ १६६६ के लगभग 
पड़ता है | यह तिथि अन्य दृष्टियों से भी असंभव नहीं ज्ञात होती । “बांच (==चे) | 
विचा (रे ) जासू' श्री रांम रांम छ (=e ?)” अर्थात्‌ जो बाँचे-बिचारे उससे । 
भेरा राम राम है--इस अंश में ग्रायी हुई राजस्थानी क्रिया छ' (==हि० है? ) से. 
यह भी संकेत मिलता है कि प्रति का, अथवा कम से कम पुष्पिका का, लेखक कोई | 
राजस्थानी ही था । तिथि के झगड़े को छोड़ कर इसकी शेष विशेषताएँ पं चवाणी- 
परिवार की ara प्रतियों के समान | कवीर-मन्दिर, मोतीङ्ँगरी की नवीं 
प्रति ( जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है ) के समान इसकी भी केवल इतनी ही | 
विशेषता है कि इसमें पंचवाणी के शेष चार संतों की रचनाएँ नहीं मिलतीं, केवल 
कबीर को ही मिलती हैं। किन्तु परम्परा पंचवाणी-प्रतियों की ही है श्रौर पाठ 
शब्दशः पंचवाशी वाले पाठ से मिलता है । 
दूसरी पोथी Ho Ho १०६ की है जिसमें ६० खुले लम्बे पत्रे हैं | इसमें पहले | 
के २१ पत्रों में कबीर की ६२१ साखियाँ तथा शेष ३९ में उनके ४०४ पद और 
८ रमेनियाँ ( 'ग्रथबावनी' को भी लेकर ) हैं | इसमें १३१ साखियाँ तथा ५ | 
पद ऐसे हैं जो ऊपरवाली प्रति में नहीं मिलते | आरम्भ और अन्त के पृष्ठों पर | 
वीच में परकाल से फूल काढे हुए हैं यह पोथी भी किसी दाउूपंथी द्वारा सं० 
१८८१ वि० में लिखी गयी, क्योंकि पुष्पिका में लिखा हुआ है “इति श्री कबीर 
जी को कृत बाणी संपूण | समत १८८१ का दादू रांम ।” सभा द्वारा प्रकाशित 
'कबोर-ग्रन्थावली' की यह ख प्रति ज्ञात होती :है | 
तीसरी पोथी, जो संग्रहालय की Ho सं १४०७ पर मिलती है, ४६१ पत्रों . 
की हैं और आकार में ३ इंच % ११ इंच है । यह पोथी पुस्तकबन्ध आकार में | 
ग्रपनी चौड़ाई में लिखी हुई है | इसमें पहले पंचवाणी आती है और तत्पश्चात्‌ 
बगा’ तथा ग्रन्य दाटूपथी रचनाएं मिलती हैं। कबीर की वाणी पाना ९८ पे. 
१६२ तक ग्राती है और उसमें ८१२ साखियाँ, ३८४ पद और ७ रर्शनियाँ मिलती | 
हैं | पुष्पका में बताया गया है कि यह पोथी रामगढ़ में सुन्दरदास के स्थान पर 
STAT साधु ज्ञानदास द्वारा सं० १८७२ वि० में पुस सुदी ११ बृहस्पतिवार को 
पुरी को गयी | 
चौथी पोथी में संग्रहालय की Ho Ho १४०६ पड़ी है । पुस्तकवंध ग्र T 
(६ इंच % १२ इंच ) का यह एक दादूपथी संग्रहग्रन्य है, जिसमें कुल ३८३ पत्रे 
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का संकलन है fiai कबीर की रचनाएँ पाना १०८ से १३४ पयत हैं AR इसके 
अच्तगत उनको ८१० साखियाँ, ३८६ पद और ७ रमेनियाँ मिलती हैँ | पंचवाणी 
2 अतिरिक्त इस मत्या गरीवदास, साधुदास, बखना, जनगोपाल, सुन्दरदास, 
ae ता ह, जाश्रन्यत्र कबीर के नाम से प्रचलित किया गया है। 
प पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इसे गोपालदास दादूपंथी के शिष्य मनसा- 
राम ने उदयपुर के दीवान जगतर्सिह की हवेली में सन्त सहजराम पहाड़ीवाला 
के पास रह कर Ho १७६७ fro को वेशाख बदी सप्तमी, मंगलवार को लिख 
कर समाप्त किया | 
पाँचवीं पोथी भी, जो संग्रहालय की १७०८ संख्या पर मिलती है, दादुपंथी 

बाबा जगन्नाथदास के शिष्य खुस्यालीराम के द्वारा सं० १८३६ fao की लिखी हुई 
है | इसका ग्राकार ११ इंच ८६ इंच है और पुस्तक के रूप में वधी हुई है । 
लिखावट चौड़ाई में है और शुद्ध है इसकी ४६४ पत्रों की सामग्री निम्नलिखित 
चार भागों में विभाजित की जा सकती है : प्रथम भार में 'पंचवाणी' ( पाना 
१-२२९ ) मिलती है, facta भाग में सबंगी ( पाना २२६-४२७), तृतीय , 
भाग में नाथ-योगियों की रचनाएँ और चतुर्थ भाग में waa, खेमदास, ग्यानी, 
लुरसी ( निरंजनी ), काजी कादन तथा अन्य संतों की फुटकल रचनाएं मिलती हैं | 
लेखक ने इसका संक्षिप्त उल्लेख पुष्पिका में इस प्रकार किया है-- 


पांचौ बाणी पुनि सरबंग। जोगेसरी कवित ये नंग। 

घरमकथा पुत्ति साखी लहिए । बीस सहस सब्द ए कहिए ॥ 
पंच मास लिख्यत लिलया, पुनि षष्टं दिन एक । 
सबद्‌ बिलासी संत हैं, रांणीले४ सु अनेक ॥ 


इसमें कबीर की वाणी दो स्थलों पर मिलती है--एक तो पंचवाणी-प्रकरण 
में, जिसमें ८१० साखियाँ, ३८४ पद तथा ७ रमेनियाँ हैं और दूसरे सबंगी-प्रकरण 
में, जिसमें उनके चुने हुए पदों, रमेनियों और साखियो का संकलन है । 

छठा ग्रन्थ संख्या १४०६ पर है । यह जोगिया रंग के Ger में बेंधा हुमा 
७६१ पत्रों (= १५८२ Foal ) का एक विशाल संग्रहग्रन्थ है । यह ११ इंच लम्बा 
और ६ इंच चौड़ा है और पुस्तकाकार बंधा हुभ्रा है । लिखावट चौड़ाई में है । 
अक्षर बड़े ही शुद्ध और आकर्षक हैं | समस्त पोथी की सामग्री स्थुल रूप से 
निम्नलिखित छः भागों में विभाजित की जा सकती है--१. पंचवाणी (कबीर को 


४, राजस्थान का 'राणीला' नामक स्थान । 4 १ 
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८८४ साखियाँ, ३८७ पद तथा ७ रमेनियाँ; पाना १--२१८ तक); २. गरीबदास 
के ग्रन्थ ( अनभैप्रमोध', साखी, चौबोला, कवित्त, पद; पाना २१८५--२२६ ) 
३, महात्माग्रों के फुटकल पद, जिसमें रामानन्द, सुखानन्द ग्रादि ५६ सतों के 
र हैं (पाना २२६ से २९४ तक); ४, जोगेसरी बानी; जिसमें गोरख से लेकर 
पृथ्वीनाथ तक समस्त नाथ-योगियों की वाशियाँ हैं, (पाना २६४ से ३२८ तक); ५ | 
द्वाइपंथियों की रचनाएँ (जनगोपाल, पुणदास, दूजणदास, जगजीवनदास, जमल 
मोहनदास आदि की रचनाएँ; पाना ३२८ से ६११ तक ); ६. रज्जब की सबंगी 


(६११ से ७६० तक 3 | पुष्पिका इस प्रकार है-- 

F इति श्री aca संत बिरचंत सतगुर प्रसाद च प्रोक्तं भक्तिजोगो नाम तत्वसार मतः॥ 

ato रामदास सिष लेषत होई । पुस्तक लिख्यो बनाइ कै सोई ॥ 

p. भक्ति भंडार पुद्ठतक यह कहिये । पत्र आठ से यामें लहिये ॥४॥ 

सत्रह सै इकहत्र्या सही । संबत पूस सुधि सो लही । 

maaan पंचमी होई । ता दिन यो सम्पूरण सोई ॥९॥ 

an मडोठी नाम जु होई! साधू जी को असथल सोई ॥ 

aià us सुने जो कोई । राम रांस बंचिज्यौ सब कोई ॥१०॥ | 
संवत्‌ १७०१ पूस सुधि पंचमी ॥ =| 


सातवाँ, जो संग्रहालय की Ao १३२९-१२ है, गुलाबी कपडे के gea 
में बेधा हुआ एक गुटका है, जो आकार में ६ इंच % ३ इंच है । इसमें पहले 
दाद की ८ साखियाँ देकर फिर कबीर की साखियाँ श्रौर तत्पश्चात्‌ उनके पद लिखे 
ae $ हैं । पुष्पिका में यद्यपि कबीर की साखियों की संख्या ९१८ और पदों at 
_ संख्या ५०८ दी हुई है, किन्तु इनकी वास्तविक संख्याएँ क्रमशः ९१५ और ४०४ 
हुँ । इस ग्रन्थ को बाबा धीरमदास दादूपंथी के शिष्य किशोरदास ने सं० १८८५ 
fao में लिख कर समाप्त किया था | 
आठवीं पोथी, जिसके लिए संग्रहालय की कोई संख्या नहीं डाली गयी है, सं० 
१८२७ वि० की लिखी हुई है | इसमें भी पहले पंचवाणी है, फिर क्रमश: कुछ दादू- | 
थयों की रचनाएँ तथा नाथ-योगियों की सबदियाँ हैं । पोथी में कुल ३३२ पत्रे | 
हैं | लिपिकर्ता रामदास है, जो रतनदास दादूपंथी का शिष्य था | 
न] ६ क्र Ho १३९२ पर एक छोटी सी ( ३ इंच % २ इंच) गुटिका है, जिसमें _ 
दाद, कबीर तथा सुन्दरदास जी की चुनी चुनी रचनाएँ लिखी हुई हैं | ग्रन्तमें |. 
जनगोपालकृत 'दादूजन्मलीलापरची' है | इसमें कबीर की केवल कुछ साखियाँ 
न हैं । यह प्रति भी दादूपंथ की पंचवाणी-परम्परा की ही है | लिपिकाल _ 
1 उल्लेख नहीं है । re 
_ इसी प्रकार Ho To ७४४ पर भी एक खंडित द 


> 
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हुए हैं । इसके श्रतिरिक्त रज्जव और हरदास की भी कुछ फुटकल साखियाँ हैं । 
लिपिकाल इसका भी ज्ञात नहीं है। 
ग्यारहवाँ, जिस पर सभा की ८७३ संख्या डाली हुई है, ७१७ पत्रों का 
निरंजनी-सम्प्रदाय का विशाल संग्रह-ग्रन्थ है । यह ६ इंच चौड़ा और ११ इच 
लम्बा हे और चौड़ाई में सुस्पष्ट देवनागरी में लिखा हुआ है । इसमें कबीर के 
अतिरिक्त अन्य ग्रनेक संतों तथा नाथ-योगियों की रचनाएँ और पीपा, हरिदास, 
सेवादास श्रादि अनेकं संतों की परचइयाँ मिलती हें । इस ग्रन्थ में कबीर की 
१२७७ सालियाँ चौसठ अंगों में विभक्त मिलती हैं। साखियों के श्रतिरिक्त उनकी 
१३ रमनियाँ, ६५४ पद तथा ७ रेखते मिलते हैं । इस प्रति की एक और विशेषता 
यह है कि इसमें कबीर के ११६ पदों की टीका भी मिलती है ।* 
दो खंडित प्रतियाँ Fo सं० २५४९-१४९९ तथा १५०० पर मिलती हैं जो 
बीजक की ज्ञात होती हैं। पहली केवल & पत्रों की है जिसमें आरम्भ में ११ 
सख्या पड़ी है और श्रंत में २० 1 आरम्भिक साखी है-- 
आगे सीढ़ी सांकरी पीछे......... चूर। 
परदा तर को सुंदरी रही धका से दूर ॥॥७८॥ १ 
अंतिम है--वाको माडी जगत में सो न परी पहचान ॥ १६० ॥ 
दूसरी केवल १२ पत्रों को है जिसमें ११ से १४६ तक की साखियाँ मात्र हैं । 
पत्रे कहीं-कहीं स्याही की गोंद से चिपक गये हैं | सभी साखियाँ बीजक की हैं । 
दोनों प्रतियाँ केथी लिपि में लिखी हुई हैं ओर दोनों ही वर्षातप के प्रभाव से नष्टः 
प्राय हो चली हैं | 
चौदहवीं पोथी, जो Ho Fo ७०६ पर है, आधुनिक ढंग की एक कापी है 
जिसमें श्रादि-ग्रंत के कुछ पत्रे नहीं हैं | आरम्भ के नौ पत्रों में कबीर के केवल १० 
gepa भजन मिलते हैं | आगे चरनदास, गोविन्ददास ग्रादि के भजन दिये हुए 
हैं । लिपि कथी है, किन्तु लिखने का समय अज्ञात है 1 
इसी प्रकार एक और खंडित पोथी “बालाप्रसाद पटवारी की” Ho Fo 
६६० पर मिलती है जिसमें २३ से १४० संख्यक पत्रे हैं | इसमें ७३ से १२५ 
पत्रों तक में कबीर की वाणी मिलती है । प्रति भद्दी केथी लिपि में लिखी है और 
अत्याधुनिक है | 
सोलहवी प्रति, जो क्र० Ho ८२९ पर है, आधुनिक है औरसं० १९१८ वि० 


९, कबीर के अतिरिक्त नामदेव, रैदास, पीपा तथा जगजीवन के भी कुछ पदों की टीकाएँ इसमें 
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E- हुई है। अंत के कुछ पत्र खंडित हो गये है। लिपि सुस्पष्ट देवनागरी है। | 
` इसमें 'गरुड़बोध” और भवतारन' के पश्चात्‌ कबीर की शब्दावली दी हुई है | 
इसकी प्रतिलिपि हमारे पास है । इसके केवल थोड़े से ही पद श्रन्यत्र मिलते हैं, शेष 
सब आधुनिक प्रक्षेप हैं। भवतारन' के पश्चात्‌ की पुष्पिका में लिखा है कि इसे | 
त _संतोषदास कबीरपंथी ने लखनऊ शहर मे मखमूलगज नामक मुहल्ले में छितवापुर . 
नाका के पास बठकर लिखा था | 

के mo Ho ८२७ तथा ६१६ पर 'अखरावती” की दो प्रतियाँ मिलती हैं। इनमें 
` ते पहली ३२ पत्रों की है और “संवत्‌ १६४३ मीती फागुण क्रीश्न पक्ष ८ | 
O अ्रष्टम्यां बुधवासरे के तइयार भइल” | दूसरी प्रति में 'ग्रखरावती' के ग्रतिरिक्त | 
` सुखसागर द्वादश स्कंध चौबीसवाँ अध्याय” ( गद्य में ), भीखासाहब की कुछ । 
रचनाएं तथा कबीर, पलट आदि के कुछ झूलने (कबीर के छ: झूलने ) भी हैं । | 
. यह भी do १६४३ वि० की लिखी हुई है । दोनों में 'अखरावती” का पाठ 
_ बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'ग्रखरावती' से मिलता है । 

____ उत्नीसवीं पोथी, जो सभा कीक्र० सं० १५ पर है, १६७ पत्रों की है। इसमें | 
' पहले के २६ पत्रों में कबीर की साखियाँ दी हुई हैं, फिर क्रमशः विवेकसागरं, | 
4 _रमेनी, फुटकल पद, उग्रगीता, कहरा, बसंत, होरी, मंगल, आरती, मुहम्मदबोध, | 
'रामानन्दगोष्ठी, गोरखगोष्ठी आदि रचनाएँ भी उनके नाम पर मिलती हैं । 


` हैं, रौर फिर कबीर के नाम से “रामसागर' (पाना ४६ से ५६ तक) तथा 
'ज्ञानबतीसी' ( ५९ से ६४ तक ) नामक ग्रन्थ मिलते हैं | इनके पश्चात्‌ कुछ 
अन्य संतों की फुटकल रचनाएँ मिलती हैं। 

संख्या ३५२ पर कबीर के नाम से “रामसागर” की एक प्रति और मिलती 
_ है जिसमें लिपिकाल नहीं दिया हुआ है । 

_____ बाइसवीं पोथी में, जो क्रमसंख्या ६१५ पर है, कबीर के नाम से “निरभै ग्यान? 5 
नामक aa मिलता है । यह पोथी गोरखपुर सरकार के धुरियापुर परगने में 
गोपालपुर तालुके के हनुमान घाट पर महन्त गरीबदास द्वारा सं० १८७३ वि० | 


` है श्रौर जिसे 'सरस्वती”-सम्पादक पं० देवीदत्त शुक्ल ने सभा को दी थी । 
चौबीसवीं पोथी में, जो mo Ho २६४९- 


- राग होरी के मिलते हैं । यह दसों पद और उनके पाठ वेलवेडियर प्रेस को 
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नामक रचना है | प्रति अपुणां है और इसमें केवल ९ पत्रे रह गये हैं Toe 

Ho Ho ६१६ पर ३८ पत्रों की एक कैथी प्रति मिलती है जिसका लिश | 
का? do १८१२ fao दिया है | इसमें कबीर के नाम से सुखसागर' ( ९ पत्रों 
में ) और संतोपबोध' ( १० पत्रों में ) नामक रचनाएँ मिलती हैं | = 

Wo Ho ९२४ पर महाभ्रष्ट लिपि में लिखी हई ६६ पत्रों की एक ae जि 
जेसी पोथी मिलती है जिसमें कबीर के नाम से 'ज्ञानप्रगास या धमंदासबोध G s a 
नामक ग्रन्थ मिलता है | 


इनके श्रतिरिक्त सभा के संग्रह में जगन्नाथदास के गुणगंजनामा' की भी एक | ; 
प्रति मिलती है जिसमें, जेसा ऊपर अन्यत्र भी बताया जा चुका है, अन्य संतों तथा H 
कवियों के साथ कबीर को भी साखियाँ संगृहीत हैं | यह जिस पोथी में है उसमें | 
अनाथदासकृत 'विचारमालः और जगजीवनदासकृत 'दृष्टांत की साखियाँ' भी 
मिलती हैं । यह प्रति नैराणा के TAR में लालदास के पौत्र-शिष्य दयाराम | 
दाहूपंथी द्वारा सं० १८४७ वि० में लिखी गयी थी | प्रस्तुत प्रति में आयी ge 
कबीर की वाणियों का पाठ दादु-विद्यालय वाली प्रति से ग्रक्षरश: मिलता है। छ, 
कबीर की रचनाओं की कुछ प्रतियाँ स्व० मग्राशंकर याज्ञिक के संग्रह ( इस 
समय ना० To सभा में सुरक्षित ) में भी मिलती हैं। नीचे उनका संक्षि विवरण 
दिया जा रहा है-- : मे 
ग्रन्थ बीजक साली” में, जो संग्रहालय की mo सं ११८-२४ पर है, 
कुल ११७ खुले पत्रे हैं जो बड़े यत्न के साथ एक में नत्थी कर दिये गये हैं । प्रति 
युद्ध नागराक्षरों लिखी है। पुष्पिका के अनुसार इसमें कबीर की २७४० साखियाँ 
मिलती हैं जो १०६ ग्रंगों में विभाजित हैं । इसे हरियाना के साधु किशोरदास के 
शिष्य हीरादास ने सं० १६२३ वि० में लिपिबद्ध किया था | ee 
Ho Ho ३६३-२४ तथा ३४७-५५ पर कबीर की दो छोटी-छोटी 
मिलती हैं । पहली में केवल ५ लम्बे-लम्बे खुले पत्रे हैं जिनमें कबीर के १ 


तक 


वि 


वली? में मिलते हैं ट्रसरी ८६ पत्रों की एक आधुनिक ढंग की कापी 
अनेक संतों के भजन लिखे हुए हैं । कबीर के भी थोड़े से भजन 
मिलते हैं जिनमें से अधिकांश उक्त शब्दावली" में मिल जाते हैं । लिपिकाल 
में भी नहीं दिया है । न 
याज्िकसंग्रह की ५५६-५४५ संख्यक पोथी (लि० का० सं 
जो फ़ारसी लिपि में है ओर जिसमें हितहरिवंश तथा ह 
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कबीर के नामसे भी एक पद मिलता है, किन्तु यह अ्रन्यत्र कहीं भो. नहीं मिलता | 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, प्रयाग को प्रतियाँ 

सम्मेलन के संग्रहालय में केवल तीन प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें कत्रीर को वाणियाँ 
मिलती हैं । एक बड़ा गुटका पंचवाणी-परम्परा का ज्ञात होता है, किन्तु दीमक 
लग जाने से उसका अधिकांश भाग नष्टप्राय हो गया हे । जितना अंश शेष 
उसका मिलान करने पर कोई विशिष्टता नहीं जान पड़ती ।.पुष्पिका के ग्रभाव में 
लिविकर्ता तथा काल ग्रादि का ब्यौरा नहीं ज्ञात हो सकता, किन्तु लेख सुन्दर हैँ 
और किसी:राजस्थानी का ही ज्ञात होता है | 


- दूसरा ग्रन्थ, जो चमड़े को जिल्द से बंधा है, बीजक का हैं । इसमें बुरहानपुर | 


के साधु पूणंदास साहेब की त्रिज्या टीका भो है यह टीका सन्‌ १८६२ ई० में 
लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा ब्रदसं प्रेस द्वारा और १६०५ ई० में इलाहाबाद से 
_ बालगोविन्द मिस्त्री द्वारा प्रकाशित हो gat है | श्रत: टीका की दृष्टि से इस प्रति 
का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता | इसके अतिरिक्त प्रति कौ लिखावट भी 
अत्याधुनिक और भ्रष्ट है | 
तीसरी प्रति 'ज्ञानतिलक! को है, जो खंडित है। _ 
श्री उदयशंकर शास्त्री के संग्रहं को प्रतियाँ 
वाराणसी के श्रो उदय शंकर शास्त्री ( ञ्राजकल हिदी विद्यापीठ, आगरा 
में साहित्य-सहायक ) ने बड़े परिश्रम और व्यय से संत-साहित्य का एक निजी 
संग्रह बना लिया है जिसमें कबीर-संबंधी कुछ ऐसी go लि० प्रतियाँ तथा प्रकाशित 
पुस्तके मिलती हैं जो अन्यत्र आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकतीं | शास्त्री जी 
के संग्रह में प्रमुखता बीजक की प्रतियों की है, क्योंकि उन्होंने स्वयं बीजक के 
पाठ की खोज की है AX बाराबंकी से प्रकाशित बीजक के सम्पादन में पर्याप्त 
सहायता भी की है | शास्त्री जी के संग्रह में बीजक की निम्नलिखित प्रतियाँ हैं-- 
पहली प्रति, जो आकार में ५ इंच > ३ इंच है, बुरहानपुर के साधु मंगल- 


S| के द्वारा सं १९४२ शके १८०७ को ज्येष्ठ शुक्ला ३ को लिख कर समाप्त . 


की गयी है । इसमें कबीर को बानी का क्रम इस प्रकार है : रमैनी ८४ ( पाना 

 श१से५१तक) शब्द ११५ (पांना ५१ से १२० तक ), ज्ञान-चोंतीसा. १, 
विप्रमतीसी १, कहरा १२, बसंत १२, चाँचर २, बेलि १, बिरहुली २, हिंडोला 
३, साखी २५४, श्रौर तत्पश्चात्‌ फल बीजक & साखी । इसके आरम्भ में ‘ATL 
जोति सब्द एक नारी” वाली रमनी मिलती है । 


दुसरी प्रति, जिसमें लिपिकाल नहीं दिया है, ग्राकार में कुछ छोटी है और. 
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कको heed 


.( ५ 33X3 इंच) है किन्तु पाठ शब्दश: वही प्रस्तुत करती हे । अन्तर केवल 


| बीजक के संस्करण से मिलती हैं । 
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एक किनारे पर जली हुई है । यह पहली प्रति से शब्दशः मिलती हे । केवल 
साखियों को संख्या में एक का अन्तर है--अर्थात्‌ इसमें ३५३ साखियाँ मिलती हूँ । 
पहली प्रति के समान इसमें भो अन्त में 'फल बीजक” की नौ साखियाँ मिलती हैं । 

तीसरी प्रति भो, जो सं० १९१२ वि० की ज्येष्ठ कृष्णा ५ की लिखी हुई है न 
ऊपर को प्रतियो से मिलती है । केवल साखियों की संख्या में कुछ श्रन्तर है। . | 
इसका आरम्भ भी अंतर जोति’ इत्यादि से होता है । 

उक्त तीनों प्रतियों का क्रम AR पाठ स्थुल रूप से रामनाराण लाल द्वारा ? 
प्रकाशित Fo श्री विचारदास शास्त्री ( वर्तमान भूर प्रकाशमणि नाम साहब ) rg 
के अथवा बाराबंकी से प्रकाशित वीजक के संस्करणों से मिलते हैं । चारों प्रतियाँ 
नागरी में हैं । 

चौथी प्रति ८४ लम्बे पत्रों की 
है जिसको लिखाबट लम्बाई में है 


(१३ इंच > ३ इंच) एक पुस्तकाकार प्रति 
| इसमें वाशियों की संख्या तथा क्रम इस 
प्रकार हैं : रमेनो sy, शब्द ११३, कहरा १२, विप्रमतीसो १, हिडोलना ३ | 
बसंत १२, चाँचर १, चोंतोसी १, बेल १, विरहुली १, साखी ३८४ । इसके 
पश्चात्‌ 'लिष्यते साखी नवीन’ लिख कर ३२५ साखियाँ और दी गयी हैं । इसे 
भांखमदास ने सं० १९५० fao के आश्विन मास में विश्वनाथपुरी (काशी) के 
चेतन-वट में लिख कर पुरा किया | र 
पाँचवीं प्रति, जो सजीवनदास द्वारा “सं० १३१७ साल फसली ता० २५ 
माघ दोन मंगर संझा के बखत Gare हुई ग्राकार में ऊपर को प्रति से छोटी 


इतना है कि इसमें ३८४ के स्थान पर ३८५ साखियाँ हें और अंत को जोड़ी हुई 
नवीन साखियाँ नहीं हैं । ; 

छठी प्रतिसं० १६१० वि० की लिखी हुई पोथी में है इसमें पहले श्रगाधमंगल' 
और 'ग्ररजनामा? नामक दो फुटकल ग्रन्थ भो बोजक के आरभ में दिये हुए है । 
इसको सभो विशेषताएँ ऊपर वाली प्रति से मिलती हैं । ग्रन्तर केवल इतना है हि 
कि इसमें ३०४ साखियों के स्थान पर ३२५ सालियां हो मिलती हैं। यह विदूर 
के मेहरबानदास कबोरपंथी के लिए तयार हुई थो ग्रौर शास्री जी को वहीं से. d 
मिलीभीथी। , ज्यू 

ऊपर की तीनों. प्रतियां सभो बातों में फतुहा ( जिला पटना ) से 


सांतवीं प्रति ( लि० का० Ho १९१८ ) में कबीर की. 


वाशियों 
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निस्तलिखित है : रमेनी ८४, शब्द ११२, सांखी २६७, कहरा १२, बसंत १२, 
बेइलि १, विरहुली १, चाँचरि १, fester ३, चोंतीसी १, विप्रमतीसी १.। इसे 
द्वारिका भगत ने तिरहुत में मोजा -मायल के हरगोविन्द गोसाँइ के स्थान परं 
लिखा । ऊपर जो क्रम में अन्तर दिया हुआ है उसके अतिरिक्त शब्द, साखी, 
HEU, बसंत आदि के क्रम (तथा कहीं-कहीं पाठ भी) अन्य बीजको से भिन्न हैं । 
` ग्राठवीं प्रति भी, जो आकार में बहुत छोटी ( २ इंच%२ इंच ) है, ऊपर 
की प्रति से बिलकुल मिलती है । इसमें अंत के कुछ पत्रे नहीं हैं जिससे लिपि- 
काल आदि का पता नहीं चलता, किन्तु देखने से यह भी आधुनिक लगती है । 
ऊपर की दोनों प्रतियो से मिलती-जुलती एक प्रति और है जिसके सभी 


ब्यौरे भगताही शाखा के उपयु क्त बीज़कों से मिलते हैं । केवल इतना अन्तर 
` है कि इसमें २९७ साखियों के बजाय २४८ साखियाँ ही हैं। लिपिकाल नहीं 


दिया है । 

ey की तीनों प्रतियो में रमनी का झारम्भ 'अंतरजोति सब्द एक नारी? 
से ही होता है, किन्तु, जसा पहले संकेत किया गया है, ग्रन्थ वीजकों से इसमें कई 
विशेषताएँ ग्रधिक हें । भगताही शाखा की मानसर गद्दी के आचाय मेथी गोसाँइ 
साहब द्वारा प्रकाशित बीजक? का संस्करण इन प्रतियो से बिलकुल मिलता है । 

बीजक? की उपयु क्त प्रतियो के अतिरिक्त शास्री जी के संग्रह में कबीर की 
वाणियों के तीन ग्रन्थ और हैं जिनकी संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है 

एक संग्रह-गरन्थ है (६ इंच > ३ इंच) जोसं० १८८६ से ८९ वि० तक लिखा 
गया था । पहले इसमें 'नामदेव की परिचई” और 'वेराग्य प्रकरण” नामक दो 
फुटकल ग्रन्थों के पश्चात्‌ कबीर की २७५५ साखियाँ १०६ ग्रंगों में दी हुई हैं । 
साखियो के पश्चात्‌ बसंत राग के ग्रतगंत १७ पद, होरी में २२ और रेखता में 
१७ पद और दिये हैं। कबीर की इन रचनाओं के पश्चात्‌ इस पोथी में भगवद्‌- 
गीता? (agt) AR अनुभव हुलास’ नामक ग्रन्थ और मिलते हूँ॥ इसे सुखराम- 
दास कवीरपंथी ने बिद्दुपुर गुरुद्वारा मे बेठ कर सं० १८८६ fao में लिखा था। 

दूसरी प्रति में भी कबीर की साखियाँ मिलती हैं । इसमें अंगों की संख्या 
तो १०८ ही है किन्तु साखियो की संख्या बढ़ कर २८६१ हो गयी है । साखियों 
के ग्रतिरिक्त कबीर के कुछ फुटकल पद भी बिहंगड़ा, परज आदि रागों के 
= दिये हुए हैं। ग्रत में 'जजीरा' ( कबीरपंथी मंत्र ) 'गुरमहिमा?, “विचार- 


दना टाक ]दि फु ‘ मे ia 
= आदि फुटकल ग्रन्थ तथा “चौका की रमेनी” आदि नित्य क्रिया संबंधी 
£ 


रचनाएँ भी मिलती हैं । इसे पंजाब के डेरावसी (>) शहर के दादपुरा मुहलला | 
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में छत्रधारीदास ने प्रागदास ae Ax aS कर Ža और Fo १९२८वि० 


| में समाप्त किया। 
डे 


तीसरा ग्रन्थ (५२४ पत्रों का) सं० १८६० वि० का लिखा हुग्रा है । इसमें | 
भी कबीर की वाणी मिलती है, किन्तु उसमें व्यतिक्रम बहुत है । बीच-त्रीच में arg 4 
ग्रन्थ अथवा रचनाएँ ग्रा जाने के कारण उसका कोई निश्चित रूप नहीं मिलता । 
नीचे की सूची से यह बात स्पष्ट हो जायगी । पोथी में रचनाओं का क्रम इस 
प्रकार है 


( क ) सुखनिधान --पाना १ से ४८ तंक, (ख) tog G 0; (ग) 


शब्द मंगल और छप्पे--पाना ५३ से ५५ तक, ( घ ) कबीर की १११ साखियाँ 
` अर्थं सहित--पाना ४९ से ५३ तक, ( ङ ) फुटकल साखियाँ, (च ) कबीर 
के पद ६९ से ८१ तक, ( छ ) पुनः साखियाँ, गुरुदेव को अंग--८१ से १०० 
तक, (ज) श्ररजनामा--पाना १०२ ह on ११४ तक, (न) 
पुनः फुटकल पद--पाना १२२ वर्क, SEL फ शक i 
इंडिया-श्राफिस-लायकब्र री की pat G 


SOTA > 


_ लंदन की इंडिया ऑफिध MRL में कबीर की रि प्रतियाँ हैं 
जिन्हें वहाँ के अधिकारियों ने मेरे कॉलम अक भिव AARAA को कुछ 


समय के लिए उधार भेज दिया था । "पका 
पहली, बीजक की एक खंडित प्रति है, जो कथी लिपि में लिखी हुई 
इसमें पहले साखियाँ ग्राती हैं फिर क्रमशः शब्द, ज्ञानचाँतीसा विप्रमतीसी और 
रमेनी आदि आती हैं । न्त के कुछ पत्रे नहीं हैं जिससे लिपिकाल का ठीक” 
ठीक पता नहीं चलता। किन्तु स्याही, कागज, आदि से प्रति ग्रत्यवुनिक लगती है। | 
दूसरी पोथी, जो पूरणं है और सुन्दर देवनागरी में लिखी हुई हैं, निरंजनीपंथ __ 
TÈL इसमें कुल ५७१ पत्रे हैं जो लम्बाई सें ७ इंच और चौड़ाई में ४ इंच 
। बीच के दो-चार पत्रों में नत्यी के पास, कदाचित्‌ समुन्दर पार पहुँचने के | 
पूवे ही, कुछ भाग दीमक खा गये हैं, किन्तु उससे अक्षरो को कोई क्षति नहीँ 
पहुंची है । पोथी के आरम्भ में इंडिया-प्रॉफिस-लायब्रेरी की मुहर लगी है जिस _ 
पर ५ फ़रवरी १६०९ की तारीख़ पड़ी है । इससे ज्ञात होता है कि यह 
उक्त तारीख़ के ग्रास-पास किसी समय वहाँ पहुँची होगी । पुस्तकालय की सं: 
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पंजाब विश्वविद्यालय के संग्रहालय की प्रतियाँ 

पंजाब-यूनिवसिटी-लायब्रेरी में दो पोथियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की रचनाएँ 
मिलती हैं। क्र० सं० २१६ पर 'ज्ञानतिलक' नामक ग्रन्थ कबीर के नाम से मिलता 
है | इसकी चर्चा ऊपर भी ग्रा चुकी हे । दूसरी पोथी 'ग्रनभे संग्रह” नाम से 
१६६० संख्या पर मिलती है| इसमें क्रमश: दादू, कबीर, नामदेव, रेदास भ्रौर 
इरदास (पंचवाणी) तथा सुन्दरदास की रचनाएँ लिखी हैं। कबीर की साखियों की 
संख्या ८८६ दी हुई है । लिपिकाल नहीं दिया है, किन्तु पोथी प्राचीन है । इन 
प्रतियों की सूचना मुझे अपने निर्देशक डॉ० माता प्रसाद गुप्त से मिली थी, जिन्होंने 
अपने खोज-कायं के सिलसिले में इन्हें वहाँ पर देखा था। 'ज्ञानतिलक' हमें जयपुर 
'में मिल चुकत हैं, प्रत: उसकी परीक्षा के लिए अन्य प्रति की विशेष आवश्यकता 
नहीं है । दूसरी प्रात के विवरण से स्पष्ट है कि यह पंचवाणी-परम्परा की ही 
कोई प्रति है जिसकी कई प्रतियाँ हमें विभिन्न स्थानों पर मिल चुकी हैं । अतः 
इसमें भी कोई विशेषता नहीं रह जाती । 
श्री अगरचन्द नाहटा की प्रतियां 


. बीकानेर के श्री श्रगरचन्द नाहटा ने कबीरवाणी की दो प्रतियाँ भेजी थीं, 
किन्तु दोनों खंडित हैं | पहली प्रति जो ग्रब ग्रत्यन्त जीरा हो गयी है, केवल ११ 
पत्रों की है। मूल लेखक के हाथ से डाली हुई पृष्ठ-संख्याएँ अब उड़ गयी हैं, उनके 
स्थान पर नयी संख्याएँ डाली हुई हैं। ग्रारम्भ में “रामगिरी? राग के पूर्व ९० संख्या 
पड़ी है, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पूर्व के ९० पद लुप्त हो चुके हैं। किन्तु 


श्रभी ६० पद शेष हैं जिनमें से सभी 'कबी र-ग्रन्थावली? (Alo To Fo ) में मिल . 


जाते हैं। पोथी के पत्रे एक फ़ुट लम्बे और ४ इंच चौड़े हैं | प्रतिपृष्ठ १४ 
ह लगभग ५० अक्षर आये हैं । इसकी सारी विशेषताएँ 
दादूपंथी प्र समान हैं | केवल दो बातें विशेष रूप मे उल्लेखनीय हैं 
For | पमेउ य हैं, जो 
१. इसमें Y के स्थान पर AY, औ' के स्थान पर 'अउ? तथा या! के 

स्थान पर ‘gay मिलते हैं; जेसे 'देहुँ' का ‘eae’, तो! 
“म्रा” इत्यादि) . १ 
| २. कहीं-कहीं 'ए' और रो” की मात्राएँ बंगला लिपि के समान मिलती हैं; 
जसे मेरो” के लिए (मट रा? । 

प्रति प्राचीन ग्रवश्य है किन्तु लिपिकाल कहीं से भी ज्ञात नहीं होता है । 

दूसरी प्रहे केवले एजे कै. Be बडे adian é | 


का “तउ', 'मया' का 
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भूमिका : प्राप्य सामग्री 


खोज-रिपोर्टो में उल्लिखित प्रतियाँ 


काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा की पहली खोज-रिपोर्ट सन्‌ १९०१ ई०में - 
बाबू श्यामसुन्दर दास की अध्यक्षता में प्रकाशित हुई। आगे चल कर यह रिपोर्ट 


त्रवाधिक हो गयी और वह भी केवल १ 


प्रकाशन वन्द कर दिया गया । किन्तु खोज का कार्य अब भी चल रहा है और 
उनकी त्रवापिक रिपोर्ट हस्तलिखित रूप में सुरक्षित हैं । मैने सन्‌ १९४६ तक 
को ह० लि० रिपोर्टों का उपयोग किया है । सन्‌ १९०१ से लेकर १६४६ तक 


की रिपोर्टो के अनुसार कबीर के निम्नलिखित १४० ग्रन्थ ज्ञात होते हैं 
[ नीचे की संख्या्रों में पहली रिपोर्ट के वर्ष को सूचित करती है और 


दुसरी उसकी Ho सं० को | 
१. अक्षरखंड की रमैनी--१-१४३ सी । 
२. अश्नरभेद की रमैनी--९-२०३ बी । 
३. ग्रखरावत--२२-११८ ए, २६-२१४ ए, 
२९-१७९ ए, ची, सा, २२-१०३ 
AT, सौ, ४१-२१, ५७-९ 1 
४. अगाधवोघ- ३-४९ वी । 
५. अगाधसंगल-९-१४२ Ti 
६. अजब उपद्‌श- २२-१०३ ए। 
७. अठपहरा--६-१७७ टी । 
८. अचुरागसागर--६-११७ के । 
९, अमरमूल--६-१७७ जे । 
९-१४३ एक, २३-१९८ बी । 
१०, अ्ररजनामा-९-१४३ जी | 
११. अलिफनामा (१)-९-१४२३ डी । 
१२. अलि फनामा (२)-९-१४३ ई । 
१३. अवधू की बारहखड़ी-३५-४९ ए । 
१४, ग्रष्टपदी रमैनो--३५-४९ ही। 
१५. अष्टांग जोग--३४-४९ सी । 
१६, आरती--९-१४३ एज । 
१७. इकतार की रमैनी--३४-४९ एन । 
१८. उग्रगीता-६-१०७ एच, २३-१९८ पी, 
क्यू, २६-२१५ ई ४१-४०० ख । 
१९, उग्रज्ञान मूल सिद्धान्त दस मात्रा-- 
६-१७७ एल । 
२०. उपदेस चितावनी-२२-१०३ सी २। 
२१, एकोतरा सुमिरन-१९८ सी ! 
२२. HAL अष्टक--९-१४३ डब्लू! 
२३. कबीर घमंदास गोष्टी--६-१७७ आई । 
२४. कबीर शंकराचार्य गोष्टी-४१-२१ ह। 
२५. कबीर के बचन--२९-१७१ टी (Hata) । 
२६. कबीर गोरख गोष्ठी--९-१४३ यू, पौ 
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२३ 


० तक प्रकाशित हो पायी, फिर इसक्रा 


२०. कबीर जी के पद--२-४२, २-१८४, 2 
२९-१०१, एन, ३२-१०३ एन । ड 

२८. कबीर देवदूत गोष्टी-२३-१९८ एच, 
29-२ 

२९. कबीर निरंजन गोष्टी-४2-३२ख । 

२०. कबीर परिचय की साखी--६-११७ ग्रो । 

२१. कबीर बत्तीसी-२२-५१ए। 

३२. कबीर भेद --२५८-५९ पी^ 

३३. कबीर मंगल--५-४९ क्यू । 

३४, कबीर सागर-2४-३२ क । 

३४. कबीर की चेतावनी-३२-१०३ जी, 
एच, 2४-३२ घ । 

२६. कबीर सुरति जोग-२९-१७९ एस I 

२७. कबीर सरोदय--३२-१०३ सी । 

३८. करमखंड की रमैनी-९-१४३ एक्स, 
२९-१०९ ओ । 

३९. कायापाँजी-१%९२ बी । 

१०. कुजाला कथा--9०-१ 1 

४१ त हा के । 

४२. खंडित ग्रन्थ (रेखता)--३८-७७ ए, बी, 
२९-१७९ यू, ४७-३। 

४३. गरुड बोध--२३-१९८ हे, ४१-१७' 

४४. गुरु महिमा--३५८-४९ एल । 

४४. चाँचर--३४-४९ स्री । 

४६. चौका रमैनी-९-१४३ एन! 

४७. चौंतीसा--$-१४३ ओ । 

४०, छप्पै-९-१४३ एम 1 . 

५९. ज॑जीरा-३२-१०३जे । | fi. 

५०. जन्म पत्रिका रमैनी--३४-४९ झो 

५१, जनम बोघ--९-१४० एल । 

५२. हान गुदडी-९-१४२ 


रड. 


४३, हान तिलक--३९-१० ३ एल, 
४९-४॥ 
९५. हानप्रगास या धमंदास बोधन o 
४१-२१६ (दे बोध सागर--वेंकटेश्वर प्रेस) । 
५६. ज्ञान बत्तीसी- २२-१०२ए | 
५७. ज्ञान संबोध--९-१४२ आर, 
२३-१५८ एफ़! 

५८. ज्ञान सागर--९-१४३ एस, र 
४४-३२ ग ( लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से 
प्रकाशित ) । 

५९. ज्ञानस्तोत्र--६-१५७ सी ।. 
६०. हानस्थिति ग्रन्य--२९-१७९ एल, एस । 
६१. ज्ञान सरोदय--९-१४३ टी, २६-२१४ बी 
६२. भूलना--२९-१७९ जे, के। 
QR. तत्वसरोदय-२२-१०३ ची । 
६४, तिरजा की साखी-२३-१९८ ओ । 
६५, तीसा जन्त्र--९-१४२ के 1 
६६. दत्तात्रेय की गोष्ठी--२९-१५९ जी । 
६७, दोहे--२-४४, २२-१०३ आई । 
| ६८. द्वादश शन्द्‌-२२-१९८ ही ( १२ पद )। 
| ६९. नौपदी रमैनी--३४-४९ आर। 
७०, नसीहतनामा--३२-१०३ झार । 
४१, नामदेव की लीला-४१-२१ a ।- 
४२, नाम सहातस की साखी--९-१४३ qı 
७३, नाम माला--४९-कबीर । 
४४. नाम माहात्म्य--२९-१४३ बी। 
७४, निरायंसार--४५-कबीर | 
७६, निर्भय ज्ञान--६-१७७ आर । 
९-१४३ ञो । 
७४, पंचमुद्रा--३५-४९ एस । 
= पिय पहिचानिबे को अंग--९-१४३ सी २। 
» पुकार--९-४३ डी । 
Se. अह्य निर्पण--९-१७७ एम । 
Sk. बलख की पैज--९-१०३ आई । 

SR. बसंत--२४-७९ एक्स । 

SR. बानी-६-१७० ए, बी, ९-१ 
३२-१०३ एन 

5४. बार ग्रंथ--३५-४९ इ ।. 

है प्ट, बारहमासी १७६ जे, ३२-१०३, 

M ०, ०, ४०-३। 

Si | ५६. बावनी रमेनी--३४-४१ एफ़ । 

SS. ब्िरहुली--३५-१३ जे। 

५5, बीजक-९-१४३ एल, २०-७४ए । 

_ २१९८ आई, जे २९-१७९ gto, poo । 
५९. बीअक चिताबरी-२४-४१ एच ! 
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९०, बेइल--२४-४९ जी । 
९१, सवतारण ग्रन्थ--४१-२१ ग, ४७-८ 
९२. भक्ति को अंग--९-१४३ के । 
९३. संगेल शब्द--९-१४३ वाई । 
९४. मंत्र--२२-१०३ क्यू । 
९५. सखीना खंड चातीसी-९-१४३ एन। 
९६. मनुष्य विचार--२३-१९८ एल । 
९७. मुहम्मद बोध--९-१४३ Ge, ४१-२१ज 
९८. मूलज्ञान--४४-३२ च, ४०-९ 1 
९९. म्रूलबानी--४४-३२्छु । 
१००. यज्ञ समाघि--२३-१९८ आर । 
१०१. रमैनी--६-१७० है, २-१८४, 
२३-१९८ एन, २९-१७९ थो । 
१०२, रागोडा ग्रन्थ-२२-५१ बी । 
१०३ रामरक्षा-६-१०७ एस, 
३२-१०३ एस | 
१०४. रामसार-१-१०= | 
१०५. रेखता-२९-१०९ पी, ०-१४३ पा, 
-%99 हॉ । 


१०६. वशिष्ठ बोध--४४-२२ ह । 
१०७, विचारमाल-१७-९२ ए. 
( वस्तुतः अनाथदास कृत ) । 
१०८. विम्रमतीसी -- २५-४९ आई । 
१०९. शब्द-- २४-४९ टी (बीजक के शब्द) । 
११०. शब्द अलहतुक--९-१४३ R । 
१११. शब्द्‌ कहरा-२२-१०३ यू । 
१९२. शब्द काफी और फगुवा-९-१४३ जी । 
११२. शब्द प्रथम मंगलादि ३२-१०३ 
( चंजक का मंगल )। 
११४. शब्द्‌ रमैनी--३२-१०३ एक्स । 
११५. शब्द राछुरी--३२-१०३ ड्ब्लू। 
११६. शब्द राग गौरी और मैरी । 
९-९४३ एफ्र० २। 
११७, शब्द बंशावली--६-११७ जौ २। 


ARS. शन्दावली--६।१७७ qto, क्यू । 


१११. षट्दुशंन सार--३५-४९ वो । 
१२०. संतो की गाली-२६-२१४ डी । 
(राग गाली के ५ पद) । 


.१२१. संतोषवोध--४१-२१ चे । 


१२२. सतनाम या सतकवीर--९-१४३ क्यू। 
१२३, सतकबीर बंदी छोर--६-१७७ एफ । 
१२४. सतसंग को ग्रंग--९-१४२ आई 21 
६२५. सतपदी रमैनी--३५-४९ डी, यू । 
१२६. सांस गुंजार--१४३ जे, २९-१७९ वी । 
RRS. साखी--१-३४, २-५३, ६-१७७ ओ, 
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भूमिका : 
९१-४३ वी, २९-४१ जी, ३२-३४३य्रो, १३४. सुमिरन साठिका--२३-१९८न 1 
आई, ४१-१७७ ढी । १३४. सुरति सब्द संवाद २९-१०९ | 
{ १२८. साव को अंग--९-१४३ एच RI आर २-०४ सी 
२ १२९. सार नेदू--००-कबीर | १३६. सोहल कला (तिथि)--२५-४९डब्लू । 
i १३०. साधु माहात्म्य--२९-१०९ क्यू १३५. सरोदय--०१-२१ 
( कई अंगों की साखियाँ )। १३८, हंस मुक्तावली-६-१०० एन । 
१३१. सुकृत व्यान--४०-२२ ज । ९-१४३ पी २५-४९ यन 
१३२, सुख निधान-2१-२१ ज । १३९. हनुमत वोघ--४४-२२% | 
१३ 2१-२१ जः ४०. हिडो रेखता-६-१०० डी 
१३३. सुखसागर-2१२१ ज! | _, 222 दिला कारण 
इनमें से अधिकांश रचनाएं हमें अन्यत्र भी मिल चुकी हैं। कई कारणों से 
खोज-रिपोर्टों की यह संख्या बहुत बडी हो गयी है । अनेक परवर्ती रचनाएँ, जो 
निश्चित रूप से ग्रन्य संतों की कृतियाँ हैं, कबीर के नाम से सम्मिलित कर लेने 


के अतिरिक्त हमें कुछ नाम स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में ऐसे भी मिलते हैं जिनकी 

वास्तव में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होनी चाहिए | उदाहरण के लिए सन्‌ १६०६- 

| ११ की रिपोर्ट में १४३ संख्या के ई २, एफ २, जी २ पर क्रमशः 'शब्द अलहतुक', 

शब्द राग गौड़ी! और “राग भेरो” तथा “शब्द राग काफी' और राग फगुवा' 

नामक ग्रन्थों का उल्लेख है और इसी में संख्या के, सी २, एच २ तथा आई २ 

पर क्रमशः 'भक्ति को अंग', पिय पहिचानबे को अंग” साधु को अंग” और 

सतसंग को अंग” शीर्षक ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं । वास्तव में पहले वग में 

| रचनाओं के नाम कवीर के पदों की विभिन्न रागों के नाम हैं, और दूसरे वग F 

साखियो के विभिन्न अंगों के । इन्हें क्रमशः 'पद' और 'साखी' शीर्षक के ग्रंतगत | 

सरलता से दिखाया जा सकता है । सन्‌ १६३२-३४ की रिपोट में १०३ यू, वी, 

डब्लू, एक्स पर क्रमश: “शब्द HAT, शब्द प्रथम मंगलादि', “शब्द राछरो?, 'शब्द 

रमैनी नाम से दिये हुए स्वतन्त्र ग्रन्थों के नाम सनपुरा के बालाप्रसाद को एक 

प्रति में मिलने वाले पदों की विभिन्न रागों के.नाम हैं । कहीं-कहीं एक ही ग्रन्य 

का नाम भूल से दो या ग्रधिक बार दे दिया गया है । 'कबीर सरोदय”, ज्ञान- 

सरोदय”, 'तत्वसरोदय” और सरोदय' वास्तव में एक ही ग्रन्थ के विभिन्न नाम हैं। | 

इसी प्रकार “चौतीस; 'ज्ञान-चौंतीसी” अथवा 'कवीर-चौंतीसी' तथा alee 

बतीसी' और 'ज्ञान-बतीसी” में कोई अंतर नहीं | सारांश यह कि रिपोर्टों में ' 

अधिक से अ्रधिक संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है । कारण जो भी हो, _ 
किन्त्‌ इस ग्रव्यवस्था से खोज-रिपोर्टों की सूची अत्यधिक भ्रामक हो गयी 


अन्य फुटकल उल्लेख 2 Ne fe 
श्री अगरचन्द नाहटा ने 'संतवाणी' ( वर्ष २, अंक ११ ) के राजच्या 


संत-साहित्य की खोज की आ्रावद्यकता" शीर्षक निबंध में श्री 


F आ. णी A CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


ee AN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Gang 


२६ ग्रंथावली 


(अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डूंगर कालेज, बीकानेर ) के संग्रह की तीन-चार प्रतियों 
का उल्लेख किया है जिनमें संत-साहित्य मिलता है । उन्होंने एक बड़े गुटके का 
संक्षिप्त परिचय भी दिया है जो ६०६ पत्रों का है और साधु सुखरामदास द्वारा 
संवत्‌ १६५६ वि० में लिखा गया था | परिचय देखने से ज्ञात होता है कि यह 
निरंजनीपंथ का संग्रह-ग्रन्थ है । इसमें पहले गोरखनाथ की सबदियाँ देकर हरिदास 
तथा अन्य निरजिनियों को वाशियाँ लिखी गयी हैं, तत्पश्चात्‌ कबीर स हिव की 
वाणी मिलती-है जिसमें ७० अंग की साखियाँ, १५ रमेणियाँ, & झूलने तथा 
६०२ पद हैं | कबीर के ग्रतिरिक्त नामदेव, रेदास, पीपा तथा तुरसीदास निरंजनो 
की वाशियाँ भी मिलती हैं, तत्पश्चात्‌ गोरख, चरपट, भरथरी ग्रादि चोंतीस नाथ- 
योगियों की रचनाएँ मिलती हैं । अंतिम अंश में रामानन्द आदि १२० संतों के 
२६२ पद तथा 'हरिदास की परिचई' आदि कुछ फुटकल ग्रन्थ भी लिखे गये हैं | 
ऊपर दादू-विद्यालय तथा ना० प्र० सभा की प्रतियों के प्रसंग में इस प्रकार के कई 
निरंजनी गुटको का विवरण दिया गया है | 
श्री परशुराम चतुर्वेदी ने 'कबीर साहित्य की परख” ( भारती भंडार, प्रयाग 
Ho २०११ ) के परिशिष्ट में निरंजनी-संप्रदाय के पाँच और दादूपंथी पंचवारणी 
के तीन गुटको का उल्लेख किया है जिनका विवरण देखने से ज्ञात होता है कि 
इनको सारी विशेषताएँ लगभग वही हैं जो ऊपर उल्लिखित दादूपंथी तथा निरंजनी 
गुटको की हें | 
सरस्वतीन्भंडार, जोधपुर द्वारा प्रकाशित सूचीपत्र में भी कबीरवाणी की कुछ 
ऐसी प्रतियों का उल्लेख है जिनमें उनके साखी “Tat का संग्रह है | किन्तु कोई 
असाधारण सामग्री वहाँ भी नहीं àl 
कबीर पर कार्य करने वाले कुछ ग्रन्य लेखको ने भी अपने ग्न्धं में कबीर की 
रचनाय्रों का उल्लेख किया है। श्रो रामदास गोड़ ने हिन्दुत्व! नामक अपने ग्रन्थ 
में कबीरदास के ७३ ग्रन्थ गिनाये हैं | उक्त तालिका का आधार ना० Yo सभा 
से प्रकाशित खोज-रिपोट ही ज्ञात होती हैं, क्योंकि उनकी सूची के सभी नाम 
रिपोर्टो में मिल जाते हैं | 
श्री वेस्टकट साहब ने 'कबीर एंड दी कबीरपंथ' नामक ग्रन्थ में कबीरपंथ 
के ८४ ग्रन्थों का उल्लेख किया है जिनमें भ्रम से कई ऐसे ग्रन्थों के नाम भी ग्रा 
गये हैं जो ग्रत्यन्त ही आधुनिक हैं | 
प्रोफ़ेसर एच० एच० विलसन ने ग्रपने 'रिलिजन ऑफ़ दी faga (पृ० ७३- 
E ee नामक ग्रन्थ में कबीर साहब के निम्नलिखित ग्रन्थों के नाम गिनाये हैं-- 
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६, कबीरपाँजी, ७. कहरा, ८. शब्दावली | 

पं० ग्रयोध्यासिह उपाध्याय ने 'कबीर-बचनावली' (go २६-२८) में कवीर _ 
चौरा के Gara weal के रूप में २१ रचनाग्रों का विवरण दिया है जिनके नाम 
निम्नलिखित हैं--१. सुखनिधान, २. गोरखनाथ की गोष्ठी, ३. कवीरपाँजी, 
४, बलख की रमेनी, ५. आनन्द राम, ६. रामानंद की गोष्ठी, ७. शब्दावली, 
८. मंगल, ६. बंसत, १०. होली, ११. रेखता, १२. भूलना, १३, कहरा, 
१४. हिडोला १५. वारहमासा, १६. चाँचर, १७. चौंतीसा, १८. श्रलिफनामा, | 
१६, रमेनी, २०, साखी, २१, बीजक । 

डा० के ने ( कबीर एन्ड हिज फ़ालवसं, go १६५ ) श्रौर फिर उन्हीं कें _ 
आधार पर Sto बड़थ्वाल ने ( दि निगु ण स्कूल ऑफ़ हिंदी पोइट्री, Jo ३०७) 
लिखा है कि गरीबदास के ग्रन्थ साहिब” में कबीर की ७००० साखियाँ संकलित 
हैँ- यद्यपि उन्होंने इस ग्रन्थ को देखा नहीं था, यह दोनों विद्वानों के उल्लेखों से 
प्रकट है । उक्त ग्रन्थ सन्‌ १६२४ ई० में ग्रायं सुधारक प्रेस, बड़ौदा से मुद्रित 
होकर श्री स्वामी अ्रजरानंद गरीबदासो 'रमताराम' द्वारा प्रकाशित हो चुका था । 
मुझे यह ग्रन्थ बडया गद्दी ( जि० जौनपुर ) के दयालदास कवीरपंथी से देखने 
को मिला था । ग्रन्थ बड़ा ग्रवव्य है, किन्तु कबीर की केवल ४२५ साखियाँ 
( १८ अंगों में ) ही ग्रन्थ के अंतिम २० पृष्ठों में मिलती हैं, जिनमें सेसभी | 
सीयाबाग, बड़ौदा से प्रकाशित साखीन्प्रन्थ में मिल जाती हैं | 
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२. मुद्रित प्रतियाँ 
बीजक को प्रतियाँ j 

जहाँ तक पता है, कबीर की वाणियों में. सवंप्रथम 'बीजक' ही छापा गया। | 
इसका सबसे पहला संस्करण “विश्वनाथ सिंह जु देव बांधवेश स्वगंवासी कृत 
पाखंडखंडिनी टीका सहित बनारस लाइट प्रेस में गोपीनाथ पाठक ने छापा ।'” 2 rae 
संस्करण लीथों में है ग्रौर सं० १६२४ वि० (सन्‌ १5६५ ई० ) में छपा । इस बीजक 
में साखी वाला प्रकरण नहीं है | यह संस्करण प्रव उपलब्ध नहीं है। इसकी एक - 
प्रति श्री उदयशंकर शास्त्री के संग्रह में है) इसके पश्चात्‌ बीजक के अनेक 
तथा अटीक संस्करण निकले जिनकी सूची नीचे दी जा रही है 
र, बीजक कबीरदास--रीवाँ-तरेद श्री विश्‍वनाथ सिंह जी कौ टीका 

हसे. ।ठिविदीप्केप्मक्कयङआब्ित 0 छान) dar me 


| 
| 
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प्रेस, लखनऊ | इसके छठी बार कै रिप्रिट पर सं० १६२६ वि० ( १८७२ 
go ) की तिथि मुद्रित है । 
३. बीजक कबीर साहव--रीवाँ नरेश विश्वनाथ सिंह जू देव की. पाखंडन्खंडिनी 
टीका सहित; प्रकाशक : वंकटेश्वर प्रेस, बंबई Ao १६६१ fao | 
४. बीजक श्रॉफ कबीर- पादरी प्रेमचन्द द्वारा संपादित तथा उन्हीं के द्वारा 
मेल्कियड स्ट्रीट, कलकत्ता से प्रकाशित, सन्‌ १८९० So | इसकी कोई प्रति 
हमें देखने को नहीं मिली | 
५. बीजक श्री कबीर साहव--जुरहानपुर, नागकिरी स्थान वाले पुणांदास की 
- त्रिज्या टीका सहित; प्रकाशक : गंगा प्रसाद वर्मा aad प्रेस, लखनऊ, | 
. सितम्बर, १८६२ ई० | ` 
६. बीजक श्री कबीर साहब का--पूर्णादास की त्रिज्या सहित जिसे कटरा, 
इलाहाबाद के मिस्त्री बालगोविन्द ने अपने प्रबन्ध से प्रकाशित किया; मुद्रक: 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, सन्‌ १६०५ Fo | 
« बोजक श्रो कबीर साहब का--पूर्णांदास की त्रिज्या सहित; प्रकाशक : वेंकटेश्वर 
प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९२१ ई० | - 
5. बीजक आँफ कबीर- सम्पादक पादरी अहमद शाह; प्रकाशक : बेप्टिस्ट 
मिशद, कानपुर, सन्‌ १६११ ई० | wale शिवब्रत लाल की Be टीका 
( सं० १६७१ वि० ) इसी पाठ पर ग्राधारित है | 
६. बीजक ग्रॉफ़ कबीर--सन्‌ १६११ के हिन्दी पाठ पर अंग्रेजी अनुवाद, जिसे 
अनुवादक (अहमदशाह ) ने हमीरपुर, So To से सन्‌ १६१७ में प्रकाशित 
किया | इसमें मूल पाठ नहीं है | | 


G 


I 


१०. संत कबीर का बीजक ( ३ भागं )-महषि शिवब्रत लाल एम० ए० की 
टीका सहित; प्रकाशक : नन्द सिंह, सेक्रटरी, राधास्वामी धाम, गोपीगंज, 
वाराणसी, सन्‌ १६१४ Fo | f = 
११, कबीर साहव का बीजक मूल- चेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १९२६६० | 
१२. कबीर साहब का बीजक--विचारदास की टीका सहित, जिसे गोंडा जिला- 
निवासी श्री नागेश्वर awe सिंह जी, ताल्लुक्रेदार ने सत्यनाम प्रेस, 


क ननी | मेदागिन, बनारस में मुद्रित करा कर भ्रमूल्य वितरित किया (ao . 
१६५३ fao ) । इसकी एक प्रति हमें इलाहाबाद के गुदडी-बाजार 
में मिल गयी थी। 


१३. बीजक- सम्पादक तथा टीकाकार श्री विचारदास शास्त्री; प्रकाशक : राम ड 
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नारायण लाल, कटरा, इलाहाबाद, सन्‌ १६.२८ | विचारदास द्वारा 
सम्पादित बीजक का पाठ कबीरचौरा में सुरक्षित पाँच प्रतियों पर 
आधारित है । J 

१४, बीजक--सम्पादक : साधु लखनदास ( कबीरचौरा ); प्रकाशक : महाबीर 
प्रसाद, नेशनल प्रेस, बनारस PE | 

१५, बीजक मूल ( शब्द-शतक सहित )--“जिसे भक्त जितलाल मुन्शी ने 
प्रकाशित किया और जो सत सुधाकर प्रेस में मुद्रित हुआ मिलने 
का पता : श्री साधुशरणदास जी, मुहलला दरजी टोला, प्रो० मुरादपुर, 
पटना | ॥ 

१६, बीजक--हनुमानदासकृत शिक्षुवोधिती टीका सहित (३ भाग), सन्‌. 
१९२६ Go 1 मिलने के पते ¦ १, शिवधर दास जी, Fo पो० फतुहा, ` 
कबीर साहब के संगत, जिला पटना; २, साधु शरणदास जी, पो? 
मुरादपुर, दरजी टोला, पटना । 

१७, संस्कृत बीजक ग्रन्य--स्वामी हनुमानदासकृत स्वानुभूति संस्कृत व्याख्या 
सहित; प्रकाशक : कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा सन्‌ १६३६ ई० ! 
इसका संशोधित तया परिवर्धित संस्करण दो भागों में बीजक-सुरहस्य' 
नाम से लम्बी भुमिका के साथ वहीं से सन्‌ १९५० ई० में प्रकाशित 
हुआ हैं ।__ 

१५, मूल बीजक--स्वामी हनुमानदास जी द्वारा सम्पादित तथा महन्त श्री हरि 
नन्दन जी, फतुहा, पटना द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १६५० ई० । दु 

१६, कबीर साहब नुं बीजक ( २ भाग )--प्रकाशक : प्राणलाल प्रभाशंकर | 
TEA, हनुमान पोल, बेजवाड़ा, बड़ौदा, सन्‌ १६३३ ई० | है 

२०, कबीर साहब नुं बीजक, श्री पूरनसाहब नी त्रिज्या सहित--श्रकाशक : 
मरिणलाल तुलसीदास मेहता, रावपुर कोठी, बड़ौदा, सन्‌ १९३७ ई०। 

२१, मूल बीजक : गोसाई श्री भगवान साहब का पाठ--भगताही शाखा : 
बीजक, प्रकाशक : महन्त मेथी गोसाँइ साहब, ग्राचायं, मानसर 

पो० दाऊदपुर, जिला छपरा ( सारन ); मुद्रक : कवीरुप्रेस, स 
बाग, बड़ौदा, सन्‌ १९३७ Zod . Ear 

२२, मूल बीजक : भगवात गोस्वासी साहब का पाठ, भगताही की र 

सहित; संशोधक तथा प्रकाशक : पं० रामखेलावन गोस्वामी 


बेंदाचायं, सन्‌ १६३८ ई० | मिलने का पता : श्र 
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गोस्वामी, घनौती बड़ा मठ, पो० भाटा पोखर, जि० सारन, बिहार । 
२३, कबीर बीजक : Fo महराज राघवदासकृत भाषा-टीका सहित--प्रकाशक : 
बेजनाथ प्रसाद, बुकसेलर, राजा दरवाजा, बनारस सिटी ( सन्‌ 
१६३६ Zo ) | 
२४. बीजक मूल--संशोधक्र तथा प्रकाशक : महराज राघवदास जी, कबीरमठ, 
काशी, सन्‌ १६४६ ई० | 
२५. बीजक मूल : To राघवदास जी विरचित सर्वागपदप्रकाशिक टीका सहित 
प्रकाशक : वही, सन्‌ १६४८ ई० | 
२६. बीजक मूल ( गुटकाकार )--प्रकाशक : स्त्रसंवेद कार्यालय, सोयाबाग 
बड़ौदा, सन्‌ १६४१ Zo | 
२७; ब्रोजक मूल--प्रकाशक : भागव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस | 
२८. कबीर साहब का बीजक- सम्पादक : हंसदास शास्त्री, महाबीर प्रसाद 
( श्री उदय शंकर शास्त्री का भी सहयोग इसमें प्राप्त था ) प्रकाशक : 
कबीर-ऱ्रन्थ-प्रकाशन-समिति, मुकाम-पोस्ट हरक, जिला बाराबंकी, 
go २००७ fa © | 
२१, बीजक कबीर साहब--प्रकाशक : सरस्वती-विलास प्रेस, नरसिंहपुर (म० 
Fo) सन्‌ १३०७ ई० | 
३०. कबीर साहब का बीजक मूल--आगरा से रंग-विरंगो जिल्द में भ्रखबारी 
कागज पर छपा हुआ, जो आजकल मेलो में बहुत दिखाई देता है । 
३१. इनके अतिरिक्त एक बीजक मिहींदास की टीका के साथ पहले कभी प्रका- 
शित gar था, किन्तु कहीं मेरे देखने में नहीं ग्राया श्री परशुराम 
चतुवदी ने 'कबीर साहित्य की परख” (go ५६ ) में कबीरचौरा 
से प्रकाशित एक मिहींदासकृत टीका (Ho १६७२ वि०) का उल्लेख 
=: किया है । संभव है, यह वही ग्रन्थ हो । ु 
३२, रीवाँग्नरेश विश्वनाथ सिह संपादित एक अन्य बीजक का उल्लेख वेस्टकट 
साहब ने भी कबीर एंड दि कबीरपंथ! (Jo ४८ ) में किया है । 
a लेखक के अनुसार इसका प्रकाशन गया से हुआ था और इसमें 
का का अंश नहीं था । Se | र 
. सम्भव है, उक्त ३२ संस्करणों के अतिरिक्त बीजक के अन्य संस्करण भी 
कहीं से छपे हों जो मेरे देखने में न न आ सके हो, क्योंकि आजकल मेले वाले दुकान- 
दार अथवा कबीरपंथी गद्टियों के महंथ व्यापार की दृष्टि से भी बीजक छाप-छाप 
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कर बेच रहे हैं। उनका ठीक-ठीक लेखा-जोखा कौन लगा सकता है ? 
श्री गुरुग्रन्थ साहब को प्रतियाँ 
सिक्खों के धमंग्रन्थ “श्री गुरुग्रन्थ साहब” में भी कत्रीर की वागी मिलती है । 
इसके पाँच मुद्रित संस्करण मेरे देखने में आये हैं। पाँचों संस्करण “गर्गरः 
साहव' को मूल प्रति ( लि० का० Ho १६६१ वि०, ) पर आधारित हैं जो 
आजकल करतारपुर में सुरक्षित वतायी जाती है 1 पाँचों के नाम-धाम वे हैं : 
१. आदि श्री Gears साहेब जी ( गुरुमुखी संस्करण )--प्रकाशक : भाई मोहन 
सिह वेद्य, तरन तारन, अमृतसर | 
२, आदि श्री गुरुग्रन्थ साहव जी ( नागरी संस्करण )--प्रकाशक : वही सन्‌ 
1 १६२७ Zo] 
३. श्री गुरुग्रन्थ साहव ( गुरुमुखी )--प्रकाशक : भाई गुरुदियाल सिह, अमृतसर । , ki 
४. श्री गुरु ग्रन्थ साहब ( नागरी संस्क्ररण )--प्रकाशक : सर्व-हिन्द-मिक्ख- : 
मिशन, श्रमृतसर, सन्‌ १६३७ ई०। 
५. श्रो Teva साहव ( गुरुमुखी )--प्रकाशक : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक 
कमेंटो, AYIA | 
गुरुग्रन्थ साहब के मुद्रित संस्करण भी आसनी से नहीं मिलते । 
qara साहब” के पाठ को ही ले कर बाबा किशनदास उदासी निरंजनी 
ने सन्‌ १८७६ ई० में fada सागर प्रेस, बम्बई से कबीर-पद-संग्रह' नाम से और 
आगे चल कर प्रयाग-विइवविद्यालय के डॉ० राम कुमार वर्मा ने सन्‌ १६४३ Go 
` में साहित्य-भवन लि०, इलाहाबाद से 'संत कबीर” नाम से भूमिका, शब्द-कोश 
तथा टीका-टिप्परियो के साथ प्रकाशित करवाया । “कबीर-पदसंग्रह' अब नहीं 
मिलता । इसको एक फटी-पुरानी प्रति श्रहियापुर, इलाहाबाद के भारती-भवन 
पुस्तकालय में पडी है । 
ना० Jo स० द्वारा प्रकाशित पुस्तकं 
१, कबीर-प्रन्थावली--सम्पादक : बाबू श्याम सुन्दर दास, सन्‌ १९२८ Zo | 


शब्दावली को प्रतियाँ a 
कबीर की शब्दावली ( पदसंग्रह ) के निम्नलिखित छपे संस्करण मिले हैं 

केबीर-चौरा से सम्बन्धित संस्करण-- 

` १. कबीर साहेब की शब्दावली--संपादक : बडे बिशुनदास, कवी रचौरा, 


५०H | ` 


२, कबीर साहेब की बड़ी और छोटी शब्दावली- साधु लखनदास, कबीर-चौरा | 

३, सत्यकवीर-शब्दावली wag कबीर-भजनावली--ग्रकाशक : साधु ग्रमृतदास, 
कबी रचौरा स्थान, बनारस, सन्‌ १९५० Zo l Wea प्राति स्थान : 
साघु प्रमृतदास, घी कांटा, कबीर मंदिर, अहमदाबाद | 

अन्य संस्करणा-- 

४, कबीर साहेब की शब्दावली ( ४ भाग )--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६०७ ई० से । 

५, कबीर ( ४ भाग )--प्राचाय श्री क्षिति मोहन सेन द्वारा सम्पादित । 

६, ग्रन्थ शब्दावली--रा० रा० श्री गोविन्दराम दुल भराम, ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई | 

७. सत्य कबीर की शब्दावली ( २ भाग )--सम्पादक : महषि शिवब्रत लाल, “संत' 

पत्रिका, जिल्द १, To ५, ६; राधास्वामी धाम, गोपीगंज, वाराणसी । 


साखी-ग्रत्य 


१, सत्य कबीर की साखी--सम्पादकः स्वामी युगलानन्द कबीरपंथी; प्रकाशक : 
वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९०८ fo ( इसके परशिष्ट में 'कबी र- 
परिचय की साखी, भी दी हुई हैं। ) । 

२, कबीर साहेब का 'साखीन्संग्रह ( २ भाग )--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से 
प्रकाशित : सन्‌ १६२६ Go । 

३. सत कबीर की साखी--सम्पादक : महषि शिवब्रत लाल, 'संत' पत्रिका,, जिल्द 
१ नं० १, २, ३; पता, वही । - 

४. सत कबीर की साखी- सम्पादक श्री हुजूर साहब, राधास्वामी धाम, स्वामी 
बाग, आगरा । 

५. सद्गुरु कबीर साहब का साखीन्ग्रन्थ--महन्त श्री विचारदास शास्त्री 
(वर्तमान to श्री हुजूर प्रकाशमणिनाम साहेब ) कृत विरल 
टीका-सहित, प्रकाशक : मंहत श्री बालकदास जी, कबी र-धमे-वर्धक- 
कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा । 

६, सद्गुरु कबीर साहेब का सटीक साखी-ग्रन्थ--टीकाकार : महराज राघवदास 
ek लहरतारा धाम; प्रकाशक : बावू बजनाथ प्रसाद, बुकसेलर, राजा 


दरवाजा, वाराणसी | इसका पाठ सोयाबाग से प्रकाशित 'साखी- 
ग्रन्थ” से मिलता है । ६ 


a ७. कबीर-साखी-सुधा--टीकाकार : प्रोफेसर रामचन श्रीवास्तव 'सुर्धाशु' 
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प्रकाशक : श्रीराम मेहरा, आगरा । इसमें 'कवीर-अ्रन्थावली? का 
पाठ स्वीकृत SAT है । 
नके अ्रतिरिक्त २५०० साखियों के एक अन्य संस्करण का उल्लेख वेस्टकट 
ने किया हैं । उक्त लेखक के अनुसार यह एडवोकेट प्रेस, लखनऊ से - 
प्रकाशित हुआ था, किन्तु प्रकाशन-समय-की सुचना लेखक ने नहीं. 
_ Ts 
फुटकल संकलन 
१, उपदेश-रत्नावली--वीजक की २२५ साखियों का पतला संग्रह, जिसे 'भारत- 
ag’ क सम्पादक श्री तोताराम वर्मा, वकील, हाईकोट ने संग्रहीत 
किया और मोतीलाल कापोनवीस ने लिखा तथा भारत-रन्धु-यंत्रालय, _ 
AAG से लाथा म छप कर Ao १८५२ वि० में प्रकाशित हृञ्रा । 
इसको एक प्रति ना० प्रण सभा में है । 
कत्रोर-पदावली--डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
३. कवीर--नरोत्तमदास स्वामी, हिन्दीभवन, लाहौर, सं० १६६७ fao | 
शब्द-विलास-प्रकाशक : गुरुशरणापति साहेब, आचार्य गद्दी बडया, Wo 
ग्रभिया वाया सुरियावाँ, वाराणसी । 
५, कवी र-भजनावली--प्रकाशक : बैजनाथ प्रसाद, वुकसेलर, वाराणसी | 
६. कबीर-भजनावली---पटना के एक अज्ञात प्रेस से प्रकाशित । 
७, कवौर-संगीत-रत्नमाला--भल्ला साहव, वरदा प्रेस, बम्बई १९६३ वि० | 
८. महात्मा कवीर--श्री हरिहरनिवास द्विवेदी, सूरी aaa, लाहौर, सं १९९३ | 
९, वन्‌ हंड्रेड पोएम्स ऑफ़ कवीर--रवीन्द्रनाथ Six, मेकमिलन एंड को, 
१९२३ go | 
१०, कबीर ( परशिष्ट के १०० पद )--पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रकाशक : 
ग्रल्थ-रत्ताकर कार्यालय, TAS, १९४२ Fo । : 
११. संत-काव्य--श्री परशुराम चतुर्वेदी, किताव महल, प्रयाग, सं) २००६ वि०] 
. उपर्युक्त पुस्तकों में कवीर की वाणियों के संकलनमात्र हैं। 
परवर्ती रचनाएँ 
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कबीर-प्रंथावली ७ ३४ 
जाते हैं । ऐसे ग्रन्थों की संख्या बहुत बडी है । जो हमें मिल सके हैं उनकी सूची 
नीचे दी जा रही है | | 


कबीर-सागर--जिल्द १ में (१) ज्ञानसागर, जिल्द २ में (२) अनुराग 
जिल्द ३ में (३) अम्बुसागर, (४) सर्वज्ञसागर, (५) विवेकसागर। बोधसागर--- 
जिल्द ४ में (६) ज्ञानप्रकाश, (७) अमरसिहबोध, (८) वीरसिंहबोध । 
बोधसागर- जिल्द ४ में ( ६ ) ज्ञानप्रकाश, (७ ) श्रमरसिहवोध, (5) | 
वीररसहबोध ; जिल्द ५ में ( ६ ) हनुमानबोध, ( १० ) लक्ष्मणबोध, ( ११ ) j 
गरुड़बोध, ( १२ ) भूपालबोध ; जिल्द ६ में ( १३ ) मुहम्मदबोध, ( १४ ) 
काफिरबोध, ( १५.) सुल्तानबोध ; जिल्द ७ में ( १६ ) निरंजनबोध, ( १७ ) | 
चौका सरोदय, ( १८ ) ग्रमरमूल, ( १६ ) कमंबोध, ( २० ) ज्ञानवोध, ( २१ ) 
` अवतारणबोध, ( २२ ) मुक्तिबोध, ( २३ ) कबीरबानी, ( २४ ) अलिफनामा, 
जिल्द ८ में ( २५ ) ज्ञानस्थिति-ोध, ( २६ ) कायापाँजी, ( २७ ) पंचमुद्रा, | 
( २८ ) संतोषबोध, ( २९ ) उम्रगीता; जिल्द ६ में ( ३० ) आत्मबोध, (३१) | 
जैनंधमंबोध, ( ३२ ) स्वसंवेदवोध, ( ३३ ) धमंबोध ; जिल्द १० में (२४) ` 
) कमालबोध, ( ३५ ) सुमिरणबोध, ( ३६ ) स्वासागुंजार, (३७ ) आगमनिगम- 
बोध; जिल्द ११ में (३५ ) कबीरचरित्र बोध, ( ३९ ) गुरुमाहात्म्य, ( ४० ) 
जीवधमंबोध ; इनके अतिरिक्त, ( ४१ ) 'कबीरपंथी वालोपदेश' नामक पुस्तक 
में anew ( बीजक की 'ज्ञान चौंतीसी” ), विप्रमतीसी, कहरा ग्रादि भी छपे 
हैं; ( ४२ ) मीनगीता ( लक्ष्मी बेंकटेश्वर ) । 
उक्त ग्रन्थं में से 'नुराग-सागर', 'कायापाँजी', 'सुमिरणवोध' ( 'सुमिरण- 
स्वरपांजी” के नाम से ) स्त्रसंवेद कार्यालय, सीयावाग, बड़ौदा से भी प्रकाशित 
हो चुके हैं । सीयाबाग से “श्री गुरुमहिमा' और 'तीसा-जन्त्र' नाम की दो 
रचनाएँ तथा कई ग्रन्य छोटी-छोटी रचनाएँ भी प्रकाशित हुई हैं । 
सरस्वती विलास प्रेस, नरसिहपुर के स्वामी श्री नन्हेलाल मुरलीधर ते 
निम्निलिखित ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं--- 
` (१) ग्रंबुसागर--तुल० कबीर-सागर, वेंकटेश्वर प्रेस, Rio २, ( २) अनंता- 
नंद की गोष्ठी, ( ३ ) श्रनुरागसागर, १६३० $o, ( ४ ) ग्रमरमूल, १९२९ 
ई०, ( ५ ) कबीरकृष्णगीता, ( ६ ) कब्रीरनिरंजनगोष्ठी, १६२८ $o, | 
कबीरभजनावली, ( ५) धर्मदासबोध या ज्ञानप्रकाश--तुल० dao प्रेस, बोध- ` 
सागर, जि० ४, (e) निर्भयज्ञान--तुल० कवीरचौरा संस्करण, (१०) बीजक | 
सुखनिधान, (deto hn ATG छत ०४३०) Waa १९०७ 


कूल, 
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ई०--तुल० 'बोधसागर' जि० ४, ( १३ ) ओपालवोध, ( १४ ) मुक्तिमाला 
| ( १५ ) संतोषबोध, ( १६ ) हनुमानवोध, ( १७ ) ज्ञान-उपदेश, ( १८ ) ज्ञान- ` 
सागर---तुल० बेंक० प्रेस, कबीर-सागर | 

पाँचवें तथा सातवें को छोड़कर शेष सब में रचयिता ग्रयवा संग्रहकर्ता के 
रूप में धमंदास का ही नाम दिया हुआ है । 
| कबीरचौरा से “निर्भय ज्ञान', “भेदसार?, ‘ale टकसार?, “गोरखगोष्ठी”, 
“रामानंदगोष्ठी?, “कवीरसर्वाजीतगोष्ठी? आदि फुटकल ग्रन्थ भी छापे गये हैं । 

ऊपर जिन रचनाग्नों के नाम आये हैं, उनमें से ग्रधिकांश का उल्लेख सभा 
की खोज-रिपोट में भी कवार की रचनाओं के रूप में हुआ 21 जिसकी चर्चा 
पीछे हो चुकी है । 


$२. प्राप्त सामग्री का विश्लेषण 


इसके पूर्व हमने कबीर के नाम से प्रचलित साहित्य का परिचय दिया । 
| उक्त सूची में जितनी रचनाएँ मिलती हैं उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है। कुछ ग्रन्थ तो ऐसे हैं जो न कबीर के हैं, न कबीरपंथ के; कितु i 
कबीर के नाम पर चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना कवीर के पश्चात्‌ उनके | 
पंथ के संत-महात्माग्रों द्वारा हुई ज्ञात होती है । उनमे भाषा तथा भाव स्पष्ट $ 
रूप से न कबीर के हैं और न उनके जीवत-काल के ही, केवल कहीं-कहीं कथन 
की पुष्टि के लिए प्रमाण-त्ाक्य की तरह कबीर की साखियो अथवा पदोका | 
दृष्टान्त दिया गया है । इनके अ्रतिरिक्त जो रचनाएँ मिलती हैं, उन्हीं में कबीर 
की कृतियाँ हैं, यद्यपि सम्पूणं रूप से किसी भी एक ग्रन्थ को कबीर का नहीं कहा _ 
. जा सकता; क्योंकि कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से अशुद्ध ग्रयवा 
प्रक्षित पाठ न मिलते हों । जो भी हो, इसी तीसरे वर्गे की रचनाओं को ही 
प्रस्तुत पुस्तक में अध्ययत्त का मुख्य विषय बनाया गया है । नोचे उक्त तीनो वर्गों 
की रचनाओंपका faga aaen प्रस्तुत EEG एना 
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वगे १: कबीर के नाम पर प्रचलित अन्य संप्रदायों के ग्रन्थ 
इस वर्ग की रचनाग्रों में विचारमाल, रतनजोग, काफिरबोध, जेत-धर्म- 
बोध, WET जोग, नामदेव को भागडी, प्रजन उपदेस, नासमाला, नसीहतनासा, 
चेतावनी, मीनगीता नामक ग्रन्थ लिये जा सकते हैं-- 

१. विचारमाल--खोज-रिपोटं सन्‌ १९१७-१९ की संख्या ६२ ए पर यह 
HAHA बताया गया है । हमें यह ग्रन्थ अन्यत्र भी कई स्थलों पर मिला है । 
“विचारमाल? की एक प्रतिलिपि दादू-महाविद्यालय की एक पोथी में है, जिसका 
विवरण उक्त विद्यालय की नवीं प्रति के रूप में पहले ही दिया गया है । विद्यालय 
की सूची में भी भ्रम से इसे भगवानदास निरंजनी की रचनाश्रों में सम्मिलित 
कर लिया गया है । पुरोहित जी के संग्रह में भी 'विचारमाल? की एक प्रति है, 
जिसकी चर्चा उन्होंने “सुन्दर-ग्रंथाबली? में go १०४ पर की हे । मयाशंकर 
याज्ञिक के संग्रह मे इसकी कई प्रतियाँ हैं । संख्या ६२६-५३ पर वहाँ इसकी एक 
लीथो प्रति भी है । ग्रावरण पृष्ठ न होने से पता नहीं चलता कि यह कव और कहाँ 
छपी थी । इन सभी प्रतियों के पाठ रिपोट वाली प्रति से मिलते हैं । वस्तुत 


मिलता है ।* ग्रंत के एक सोरठे? में इसका रचनाकाल सं० १७२६ वि० दिया 
` से कबीर की नहीं मानी जा सकती । व्यं विषयों की दृष्टि से यह कबीरपंथी 


कर्मचारी को 'विचारमाल” की जो प्रति मिली थी उसके अंत में कबीर का एक 
'कह्रा” लिखा हुआ था । कदाचित्‌ यही देख कर निश्‍चय कर लिया गया कि 
सम्पूर्ण रचना कबीर की ही है । 

२, काफिरबोध- वेंकटेश्वर प्रेस के 'कवीर-सागर” में इसे कबीर की 
माना गया है, किंतु वस्तुतः यह योगी रतननाथकृत है । “कार्फिरबोध” 


१, तात मात भ्राता सुहृद, Bea नृप प्राणा । 
अनाथ सुगुरु सब तें अधिक, दान ज्ञान विज्ञान॥--१-४ | 
` अनाथ श्रवन बहुतें कियौ, कह्यो जु बहुत प्रकार । 

सु बिचार बिचार पुनि, कर्ण न परै बिचार ॥-७-३६ । 


इसके रचयिता श्रनाथदास हैं, जिसका संकेत रचना के श्रन्तगंत कई दोहों. में . 
` हुआ है, जब कि कबीर वर्तमान ही नहीं थे । श्रतः यह रचना किसी भी प्रकार | 


_ रचना भी नहीं हो सकती। वास्तव में सभा की ओर से खोज करने वाले. 


संत-साहित्य की कुछ पोथियों में बावा गोरखनाथ के नाम से भी मिलता है किन्तु | 
यह न तो कबोरकृत है और न गोरखनाथकृत | उसमें रचयिता के रूप में स्पष्ट २2 
ही रतननाथ का नाम ग्राता 
बेठी रहो मासा होवा । HG वले अपनी रावा । 
इतना सवाल रतन हाजी ने कह्यो ।--कबीर-सागर, जिल्द ६, go २६ ॥ 
कितु प्रकाशित संस्करण में रचना के अंत में “कहे कबीर पीर को जानी 
काफिरबोध dga वानी ।” भी मिलता है जो स्पष्ट ही किसी कबीरपंथी द्वारा 
बाद में जोड़ा हुआ जान पड़ता है । 
३. रतनजोग अथवा अष्टागजोग--यह भी किसी नाथपंथी की रचना प्रतीत 
होती है, न कि कबीर ग्रथवा कवीरपंथी की । “रतनजोग api नाम की 
एक रचना ग्रोरिएट ल कॉलेज, लाहौर की पत्रिका (मई, १९३५ ई०) में छापी 2 
गयी थी और उसमे यह सिद्ध किया गया है कि यह रचना रतननाथ की नही 5० 
प्रत्युत अठारहवी शताब्दी के किसी नाथ-योगी की है । 
४, जेनधर्स-बोध--यह वेकेटेश्वर प्रेस के 'कबीर-सागर' की नवीं जिल्द Fa 
5 में छपा है, और कहीं से भी कबीरपंथी ग्रन्थ gel ज्ञात होता । आदिमध्यावसानेषु , 
| जेनी धम-प्रन्थ लगता है। इसमें आरंभ के ही एक दोहे में घोषणा कर दी | 
गयी है कि pasro“ 
जगत अनादि निधन ग्रहै, तासु न कबहु नास । ` pa sE 
बीज ते रचना सकल हो, यह जग स्वयंप्रकास । - 
याको कर्ता नाहि कोइ, यह जग श्रापे श्राप । : 
कसे प्रेरि करवाव सब, कर्महि रचना थाप ॥ 
कर्म जनित भोगे फल सारे | श्रातस सब के न्यारे न्यारे ॥! 
उत्पत्ति-कथा में यह बताया गया है कि पहले दिन-रात, चद्र-सुय राव | 
रंक का विभाजन नहीं था । कल्पवृक्ष की ग्राभा aaa विद्यमान थी EG 
आनंद ही ग्रानंद था । फिर जब चौथा काल लगा तब रात-दिन अलग हो oe 


- 
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और जेन-विरुद्ध कायं करने लगे । वेद बना कर उसमें ब्राह्मणों की प्रशंसा की । 
अश्वमेघध, नरमेध, गोमेध ( ? ) आदि यज्ञ चलाये । किन्तु उक्त रचना के अनुसार 
चौथा काल जब फिर श्रायेगा तो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कम हो जायगी । इसके 
बाद इसमें चौबीस तीथकरों, बारह चक्रवतियों, नौ नारायणों, नौ प्रतिनारायणों, 
तिरसठ सलाका पुरुषों, अष्टकमं विधान, नाना प्रकृतियों, गोत्र-कर्म, ्रन्तराय- 
कमं, सागर-प्रमाण, जेन यति के श्रट्ठाईस मूल गुणों, उसकी बाईस परीक्षाग्रों, 
स्वग-नक तथा प्रलय इत्यादि का जेनागमों के अनुसार वरुन है । कहीं भी कबीर 
अथवा कबीरपंथ का नामोल्लेख तक नहीं किया गया है, केवल आरम्भ में “चार 
पुरुष और बयालिस वंश को दया” मनायी गयी है । ज्ञात होता है कि ब्राह्मण- 
विरोधी तथा श्राहसा-परक ग्रन्थ होने के कारणा ही इसे कबीरपंथी ग्रन्थों में समा- 
fay कर लिया गया । 

५. नामदेव को झगड़ो-इसमें संत नामदेव. की कथा दी हुई है । सभा 
की खोज-रिपोटं (सन्‌ १६४१-४३-२१ ख) के अनुसार इसकी कोई प्रति नौनेरा, 
भरतपुर के दीपचन्द्र जी के यहाँ मिली थी, जिसका अंतिम अंश है-- 

पातसाह तब पकड़े पाय | बकसौ नामदेव तुम्हारी गाय ॥ 

नामदेव पातसाह अगड़ौ पड़ो | हित कर दास कबीर कह्यो ॥ 
यही अंतिम पंक्ति, जो संभवतः बाद की जोड़ी हुई है, इस रचना को कबीरकृत 
कहलाने की जिम्मेदार हुई। 


६. अजब उपदेस- सन्‌ १९३२-३४ की खोज-रिपोट में इसका उल्लेख कबीर 
की रचना के रूप में हुआ है, कितु कबीर का नाम इसमें कहीं भी नहीं मिलता | 

७. नाममाला--यह कोश के ढंग की रचना है जिसमें आ्राध्यात्मिक प्रतीको 
के विभिन्न ग्रथ दिये हुए हैं। यह दादूपंथ अथवा निरंजनीपंथ के किसी संत की 
रचना ज्ञात होती है, और संभवतः कबीरपंथी संग्रह-ग्रन्थ में लिखी होने के कारणा 
ही कबीर की मानः ली गयी है। 

८. नसीहृतनामा- सन्‌ १६३२-३४ की १०३ आर संख्यक रिपोर्ट के 


अनुसार इसमें काफ़िर की व्याख्या है, कितु कबीर का नाम कहीं नहीं मिलता 
है । इसका अंतिम अंश है-- 


ए मोमन हजरत कहे, ह्रोदास का प्यार । 
एही तालिब श्रलह के, एही श्रलह के यार ॥ 
eee 007 चेतावनी- सन्‌ १९३२-३४ की १०३ एच संख्यक रिपोर्ट में इसका 
उल्लेख है, कितु यह स्पष्ट ही हरिसिहराम की रचना प्रतीत होती है। केवल अंतिम 
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पंक्ति में “सुनि सौ वात की एक वात, - कबीरा सुमिर त्रिभुवन तात ।” श्रा 


जाने के कारणा इसे कवीरकृत मान लिया गया हे । 
Qo, मीनगीता--प्रकाशक (लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस) द्वारा यह “कबीर साहव- 


कृत” बतायी गयी है, किन्तु उसमें एक भी पंक्ति ऐसी नहीं हे जिससे वह कबीर 
की aaa किसी कवीरपंथी की रचना ज्ञात हो । श्रजुंन ने कृष्णा से मछली की 
उत्पत्ति के बारे में पूछा | कृष्ण ने बताया कि एक बार मनु ने जव बड़ी तपस्या 
की तो इन्द्र ने डर कर यम को भेजा । यमने ब्राह्मण का रूप धारण कर मनु 
से महामांस-भोजन पाने की इच्छा प्रकट की ७ मनु ने एक महीने की मुहलत 
लेकर चौरासी लाख जीवों का रुधिर मंगा कर स्फटिक की कोठरी में बंद कर 
दिया | जव एक महीने के बाद यम आये और कोठरी खोली गयी तो नाना 
खानियों के मीन दिखलाई पड़े। हाथी से रोहू,गिरगिट से सिंघी,उल्लू से टेंगरा, चील 
से चल्हवा--श्र्थात्‌ “चौरासी लख जीव हेते तो मीन हैं खान । नहि मानो तो देख 
लो गीता है परमान ४” यम ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और यह वचन दिया 
कि जो मछली खायेंगे उन्हें नक होगा और जो न खायेंगे उन्हे हरिभक्ति मिलेगी । 
ait: २ कबीर के नाम पर कबीरपंथ की परवर्ती रचनाएँ 
दूसरे वर्ग में जो रचनाएँ आती हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है । इनमें से कुछ 
तो प्राचीन हैं, किंतु अधिकाँश बिलकुल आधुनिक हैं। प्रायः ऐसा होता है कि विभिन्न 
सम्प्रदायों तथा परम्परात्रों की सामयिक आवश्यकता के अनुसार लोग ग्रन्थ-रचना 
करते जाते हैं और उसे प्रभावशाली बनाने के लिए रचयिता के रूप में परम्परा 
के आदि प्रवर्तक का नाम दें दिया करते हैं। कर्मकांड और धर्म के वाह्यावार _ 
में ऐसा करता बहुत आवश्यक हो जाता है, श्रन्यथा लोग उसका सम्मान ही न 
करें । तुलसीदास को भी “मानसः में वेद की दुहाई देनी पड़ी थी । इसी प्रकार 
कबीरपंथ में भी gat । ज्यों-ज्यों परिस्थितियां बदलती गयीं, संप्रदाय की 
ग्रावश्यकताएँ भी बढ़ती गयीं, और उसका संगठन दृढ़ करने के लिए आचार 
अथवा धर्म-संबंधी ग्रनेक रचनाएँ भी तैयार करनी पड़ीं । उन्हें सम्मान-योग्य 


बनाने के लिए सभी के ग्रादि-अंत में कबीर साहब का नाम दे दिया गया। कुछ | 


ग्रन्थो में तो स्वयं कबीर का ही माहात्य अंकित Zl 


१, गोष्ठी-साहित्य 


कबीर-गोरख-गोष्ठी, कबीर-शकराचाय-गोष्ठी, कबीर-दत्तात्रय-गोष्ठी _ 


३, 'कबीर गोरख gfe तथा 'कबीर साहब और सर्वाजीत की गोष्टी' कबीस्चौराकेमा | 


लखनदास द्वारा क्रमशः To १९८३ तथा १९८७ fae में प्रकाशित हो gèt. 
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कबीर-देवदूत-गोष्ठी, कबीर-जोगाजीत-गोष्ठी, कबीर-सर्वाजीत ( शाखज्ञ पंडित) 
गोष्ठी, कबीर-बशिष्ठ-गोष्ठी, कबीर-हनुमान-गोष्ठी रादि ग्रन्थों में यह दिखाया 
गया हे कि किस प्रकार कबीर ने. अपने प्रतिपक्षियो को ( जिनके नाम 
विभिन्न ग्रन्थो में आये हैं) शास्त्राथ में हराया और उनके ज्ञान को थोथा सिद्ध 
करते हुए उन्हे अपना शिष्य बनाया । वास्तव में हारने वाले लोग ऐसे संप्रदायों 
के प्रतीक हैं जिनसे कबीरपंथ को कालांतर में मोर्चा लेना पड़ा । इन ग्रन्थों की 
भाषा बहुत ही तीक्ष्ण और प्रभावशालिनी है । किसी को शास्त्रार्थं में किस प्रकार 
AA गिराना चाहिए, इन ग्रन्थौ में इसे पुर्णा रूप से दिखाया गया है | कबीरपंथ 
को गोरखपंथी जोगियो से सर्वाधिक टक्कर लेनी पड़ी थी, Wa: गोरखनाथ की 
कई गोष्ठियाँ प्रचलित हैं । बानगी के लिए कबीर और गोरखनाथ की एक छोटी 
सी गोष्ठी का कुछ अंश यहाँ उद्घृत किया जा रहा है-- 
प्रश्‍न गोरखनाथ : सिद्धा कोने दीनां डंड कमंडल, किन दीनीं रूगछाला । 

कोने तुमको हरिनांस सुनाया, किन दीनीं जपमाला ॥ 
उत्तर कबीर : ब्रह्मां दीनां डंड कमंडल, शिव दीनीं BUST | 
TS हमारे हरि नाम सुनाया, विष्नु AA जपमाला ॥ 
प्रश्‍न गोरखनाथ : AEN मंडाण चारि खुरी दो कान । 
जाने तौ जान नहीं भोली साला गे आँच । 
उत्तर कबीर : श्रंडान धरती मंडान श्राकास, चार BE चार खुरी चन्द सूर दो कान |। 
नहीं आंनों कोली नहीं श्रांनो माला, मोहि गुरु रासानंद जी की ग्रांन । 
सोंगी कोली ्रोर चरपटी । फिर बोले तो मारो कनपटी ॥ 
-प्संवतू १८४५ की एक go fao पोथी से । 
इस प्रकार का वाद-विवाद प्रायः अब भी अखाड़ों में चल पड़ता है । किसी 
ने “रेदास-रामायण' में रेदासकी महिमा गायी तो सीयबाग, बड़ौदा से “'मिथ्या- 
TAM Hat अर्थात्‌ रेदास-रामायण का मुंह तोड़ उत्तर” छापना पड़ा। 'धमंदास- a 
गोष्ठी ग्रौर 'कबीर-कमाल गोष्ठी में क्रमशः धमंदास 
बनाने और उनको उपदेश देने का वणान है । 
के प्रति रामानंद के उपदेश हैं । 
माय || प्रभाव हू। ` 


j 2 <a a 


ग्रोर कमाल को शिष्य 
'कवीर-रामांनंद-गोष्ठी में कबीर 
साधारण कवीरपंथी जनता पर ऐसे ग्रन्थों का 
o २, सृष्टिप्रक्रिया तथा कबीर के जीवन से संबद्ध पौराणिक शैली के ग्रन्थ 

कई ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें पौराणिक शैली में कबीरपंथी सृष्टिप्रक्रिया का और 
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| कबीर के जन्म तथा जीवन-लीलाओं का श्रतिरंजित चित्रण मिलता है । श्रतुराग- 
| - सागर, ज्ञान-सागर, अम्बुसागर, स्वसंवेद-बोध, निरंजन-बोध, सर्वज्ञ-सागर, ज्ञानः 
| स्थिति-बोध तथा सुक्रित-ध्यान आदि ऐसे ही ग्रन्थ हैं । जिस प्रकार हिन्दुओं के 


ग्रठारह पुराणों में कुछ हेर-फेर के साथ सृष्टि की उत्पत्ति, माया, ब्रह्म, जगत्‌ 
तथा इस प्रपंच से मुक्ति के वर्णन मिलते हैं उसी प्रकार इन ग्रन्थों में भी समझना 
चाहिए । 'कूर्मावली? में ध्मराय ( निरंजन ) और कुम की लड़ाई तथा कूर्म से 
सृष्टि-जाल छीने जाने का वर्णन है। 

पहले श्राकाश-पाताल, कूमं-वाराह-गेष, 'गौरी-गणोश, ब्रह्या-विष्णु-महेश, 
शास्र-वेद-पुराण आदि कुछ नहीं थे, केवल एक सत्यपुरुष था ग्रौर सृष्टि का 
सब प्रपंच उसी में समाया हुआ था--जैसे वटवृक्ष मैं छाँह । फिर पुरुष ने श्रपनी 
इच्छा से अट्ठासी aga द्वीपों की रचना की और अपने अंश के रूप में कम, 


ज्ञान, विवेक, काल, निरंजन आदि सोलह पुत्रों को जन्म दिया । सारी रचना 

शब्द के द्वारा हुई । शब्द ही से उसने लोक-द्वीप बनाये और शब्द ही से पुत्रों 

को आकार दिया । फिर धरमराय अथवा निरंजन ने सत्तर युग और तपस्या 
कर सत्यपुरुष से मातस-सरोवर और शान्य-देश प्राप्त कर लिया । श्रंत में सृष्ट 

रचने की ग्राज्ञा मिली । किन्तु निरंजन को सृष्टि-रचना का साज मालूम ही नहीं 
था । यृष्टि-जाल प्राप्त करने के लिए उसने अपने बड़े भाई कूम का पेट काट 
डाला । जब निरंजन ने सृष्टि-रचना के लिए खेत, बीज gifs देने की प्रार्थना 
की तो सत्यपुरुष ने आद्या नामक ग्रष्टांगी कुमारी को जन्म दिया और सृष्टि 
रचना के लिए निरंजन के पास भेजा । निरंजन ने ग्राद्या से ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
नामक तीन पुत्रों को जन्म देकर स्वयं गुत्तवास किया । तीनों लड़के जब सयाने 
हुए तो उन्होंने समुद्र का मंथन कर चौदह रल प्रात किये । ब्रह्मा को वेद मिला 
जिसे निरंजन ने अपने श्वास से बना कर समुद्र में छिपा दिया था । वेद पढ़ 
कर ब्रह्मा को निराकार का ज्ञान हो गया, जो गुप्त था। उसने आद्या से ग्रपने | 
उस पिता का पता पूछा । श्राद्या ने निरंजन का भेद नहीं बताया, किन्तु बहुत 
हठ करने पर ब्रह्मा को ऊपर की ग्रोर ग्रौर विष्णु को नीचे की ओर भेजा । 

विष्णु तो लौट आया किन्तु ब्रह्मा न लौटा, तो आद्या को बडी चिन्ता हुई और _ 
उसने गायत्री की सृष्टि की और उसे ब्रह्मा को मनाने के लिए भेजा | ब्रह्मा | 
उस पर मुग्ध हो गया और उसके साथ भोग किया। फिर सावित्री हुई और झूठ 
साखी दिलाने के लिए उसमे भी संभोग किया । जब तीनों माता के पास ग्र 


ॐ 


| ` गये तो उसने निरंजन का ध्यान कर सब जान लिया और तीनों को 
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कर दिया । विष्णु और शिव के ऊपर प्रसन्न होकर माता ने बरदान दिये जिससे 
द्वापर में विष्णु का कृष्णावतार हुआ और शंकर को चार युगों तक का अमरत्व 
प्राप्त हुआ । फिर आद्या ने पुत्रों की सहायता सं चार खान सृष्टि और चौदह 
लाख (?) योनियों की रचना की । ऊष्मज में दो तत्व, अंबुज में तीन, पिडज 
में चार और मनुष्य में पाँच तत्व दिये | ब्रह्मा ने अपनी रचना से जीवों को 
बहुत भटकाया । वेद, स्मृति, शास्त्र-पुराण बनाकर उसने यावत्‌ जीवों को उलभा 
दिया | उसने श्रडसठ तीथ, बारह राशि, सत्ताईस नक्षत्र, सात वार, पन्द्रह तिथि, 
देव-देवल आदि प्रपंचों की सृष्टि की, जिसमें प्राणी भटका खाते रहते हैं । इस 
प्रकार दुख भोगते-भोगते जब सारे संसार में हाहाकर मचा तब सत्यपुरुष ने 
कबीर को अपने ग्रंश के रूप में उनके रक्षाथ भेजा । सतयुग में सत्यसुकृत नाम 
से अवतार लेकर धोंधल राजा और मथुरा की खेमसरी मालिन को उपदेश 
दिया । त्रेता में मुनींद्र नाम से ग्राकर लंका के विचित्र भाट, विचित्र वनिता 
और मन्दोदरी को पान-परवाना देकर सत्यलोक का दर्शन कराया तथा रावण को 
- उसकी मूखता पर राम के द्वारा मारे जाने का श्राप दिया | इसके पझ्चात्‌ 
ग्रवधपुर के मधुकर विप्र को उपदेश दिया । द्वापर में करुणामय नाम से 


उनका अवतार हुआ | गिरिनार को राती इन्द्रमती को और काशी के इवपच 


सुदर्शन को उपदेश दिया जिसके मोजन करने पर युधिष्ठिर का घंटा बजा था | 
यह खपच और उसकी स्त्री कई जन्म से कबीर के भक्त थे, और यही आगे 
चल कर कलियुग में नीरू-नीमा हुए जिन्हें लहरतारा में कबीर कमल-पुष्प पर 
मिले और जिनके यहाँ कबीर का लालन-पालन हुआ | कबीर स्वयं सत्यपुरुष हैं 
आर जीवों को निरंजन के जाल से बचाने के लिए आये थे | यहाँ AHL उन्होंने 
धमंदास को चौका-श्रारती कर दीक्षित किया और अपने अ्ंश से चार गुरुओं 
( बंके जी, सहते जी, चतुर्भजदास जी और धमंदास जो ) को मुख्य कड़िहार 
(Sua, मुक्तिदाता ) थापा और धमंदास से वयालिस वंश की स्थापना 
की जो अपने-अपने समय में जीवों का Hees | करेगे | मृत्यु-लोक में आने के पूव 
हो काल-निरंजन ने कबीर.से यह वरदान ले लिया था कि साथ ही साथ उसका 
कम-व्यापार भी न रुकनें पायेगा और वह कबीर के नाम पर नाना पंथ चला 
कर जीवों को ठगता रहेगा । फलतः कबीर के नाम से ही काल-निरंजन द्वारा 
बारह AA पंथ भी चलाये गये । धमंदास के पुत्र नारायणदास ने जब पिता से 
विमुख हो अ्रलग पंथ चला लिया तो कबीर की कृपा से उन्हें चूडामणि नाम के 
द्वितीय पुत्र हुए, जिनसे उनकी गद्दी चली । भ्रब तक जो प्राणी इस वंश के किसी 
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भी अधिकारी से पान-परवाना पा जाते हैं उन्हें काल-निरंजन कुछ नहीं बोलता 
श्रौर वे यमजाल से मुक्त होकर साहब के सत्यलोक में बिहार करते हैं । कुछ 
हेर-फेर के साथ यही संक्षेप में इन ग्रन्थों का वण्यं विषय है | 

ग्रन्थ भवतारणाबोध--में कबीर के चारों ग्रवतारों, उनके क्रिया-कलापों 
तथा धार्मिक उपदेशों का साम्प्रदायिक वर्णन है । यह ma घमंदास के नाम से 
सरस्वती-विलास प्रेस, नरसिंह पुर ( मध्य प्रदेश ) से सन्‌ १९०८ ई० में प्रका- 
शित भी हो चुका है । 
३. पंथ के बाह्याचार से संबद्ध ग्रन्थ 

सुमिरन-बोध, सुमिरण-साठिका, चौका-सरोदय, एकोतरा सुमिरण, इकतार 


की रमैनी, आरती, अठपहरा, चौका पर की रमैनी, श्रमरमूल, स्वासामेद, टकसार 
आदि ग्रन्यो में कबीरपन्थी कृत्यों का अथवा भिन्न-भिन्न अवसरों पर चौका-आरती 
सजाने तथा पान-परवाना देने आदि का विवरण है । इसके अतिरिक्त विभिन्न 
अवसरों पर गायी जाने वाली रमैतियाँ तथा मंत्र भी इनमें दिये हुए हैं | 
विवेक-सागर तथा घर्मबोध में गृहस्थ और बैरागी की रहनी का ब्यौरा है । 
४. नामम्माहात्म्य संबंधी ग्रन्थ 
ज्ञान-बोध, कबीर-भेद, मुक्तिबोध, कबीरबानी ( वेंकटेश्वर प्रेस, जिल्द ८ ), 
नाममाहात्म्य, ब्रह्म-निरूपण, हंस-मुक्तावली, मूलबानी, मूल-ज्ञान में नाम-महात्म्य 
और कबीर का ताम-यश गाने से मुक्तिलाभ का वर्णन है | 
५. योग-साधन संबंधी ग्रन्थ 
कायापाँजी, सूलपाँजी, पंचमुद्रा, इवासगुंजार, संतोषबोध, कबीर-सुरति-योग, 
सुरति-शब्द-संवाद में कबीरपंथी साधन-साधनिका का वणुन है । 'कायापाँजी' 
तथा 'मूलपाँजी” में बताया गया है कि त्रिकुटी के आगे सुमेर है जिसकी बाई 
ओर धर्मराय का स्थान है और दाहिनी ओर सुरतिद्वार है । सुमेर के आगे 
सुरति-कंवल है जिसके एक योजन आगे अक्षय वृक्ष है । उसका वरणं स्वेत हैं और 
उसमें मोतियों की झालर लगी है । यही कबीर का स्थान है— 
तहां उमगे जोति लाल श्ररु हीरा । ताहां ad gate कबीरा ॥ 
अंत में इस उपदेश को गुप्त रखने का आदेश दिया गया है जिसका पालन. 
करने के लिए धमंदास वचनबद्ध होते हैं । | 2 
आप सरीखा राखिहों समरथ दुहाई । प्रगट न भाखिहों | 
धर्मदास किरिया करे, Ga खसस के पांव 
साहिब तुमसूं बीछरूं, तो मूल बस्त बाहर जाव | 
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इन पंक्तियों के रहते हुए उक्त रचनाश्रों को कबीर की प्रामाणिक रचनाओं 

में सम्मिलित करना असंगत लगता है | 
संतोष-बोध” ज्ञान-सागर प्रेस, बम्बई .से और 'सुरति-शब्द-संवाद! जिला 
जौनपुर की ASAT गद्दी से छप चुके हैं । दोनों की भाषा अत्यन्त आधुनिक है । 
ड्ड 


स्वरपांजी--में धमंदास के प्रति कबीर का उपदेश है जिसके द्वारा इडा, 


पिंगला, सुषुम्ना का रहस्य वताते हुए जल, थल, आकाश, अग्नि तथा वायु 
के गुण, परिमाण ग्रौर इष्ट देवताग्रों का वर्णन किया गया है । अंत में मूल 
शब्द की उपासना करने का ग्रादेश दिया गया है-- 
सुरति सरूपी मकरी, तार सरूपी सांस । 
मन पवता कर एकता, ALT a चढ़े अकास ॥ 
ग्रहो धरमदास जीव ले उठो जीव ले बैठो, जीव आज्ञा लै सोको । 
जोवां जीव करो मिलावा, तवे श्रगस शुरु पावो ॥ 
इसमें प्रतिपादित विचार कबीर के सिद्धान्तों से मेल अवश्य खते हैं, किन्तु 
रचना को अंतिम पंक्तियाँ कुछ संदेहास्पद हैं । इनका पाठ है— 
कबीर साहिब दया करि दीनो । धर्मदास सरधा सुचि लोनी ॥ 
सुरपांजी परसिद्ध गोसांई जीवन सुक्त सो कही ॥ 
इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि उक्त रचना कवीर के श्रतिरिक्त किसी 
अन्य संत की ( संभवतः प्रसिद्ध गोसाई को? ) है, जो कबीर से प्रभावित था । 


रचना के अंत में केवल एक साखी ऐसी है जो वास्तव में कबीर की है । उसका 
पाठ है-- 


|) 


बाणी मेरी पलटिया, या तन याही देस । 
खारी सू मोठी भई, सतगुरु के उपदेस ।! 
संभवतः इसी को देख कर खोज-रिपोर्ट में इसे कबीरकृत मान लिया गया | 
स्वरोदय में नासिका के इवास-संचालन के अधार पर भविष्य जानने का 
नरन है | इसमें भी कबीर और धमंदास का संवाद है । यह कई स्थानों से. मुद्रित 
भी हा चुका है | 
६. नीति-ग्रन्थ Sa | 
ज्ञान-गुदड़ी, ज्ञानस्तोत्र, तीसाजन्त्र, सतुष्य-विचार, उग्नरज्ञान-भूल-सिद्धान्त 
` या दशमात्रा कवीरपंथ के परवर्ती नीति-प्रन्य हैं, जिनमें कहीं-कहीं कबीर की भी 
as साखियाँ मिल जाती हैं । इनमें से कुछ तो अत्यन्त आधुनिक हैं । 


te 


१2 ve कौ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बेळ... by at Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका : प्राप्त सामग्री का विश्लेषएा 


Z 


श्रखरावत, श्रक्षरखंड की रमेनी तथा ग्रलिफनासा में देवनागरी तथा फारसी 
श्रक्षरों पर नीति कही गयी है । 
७, अन्य ग्रन्थ 

मुहम्मदबोघ, सुस्तानबोध, गरुड़बोध, श्रमर्रासहबोध, वीरसिहबोध, जपजीवन- 
बोध, भूषालबोध, कमालबोध, गुरु-माहात्म्य में विभिन्न व्यक्तियों के प्रति कबीर 
के द्वारा ज्ञानोपदेश दिये जाने का वर्णन है। 'मुहम्मदबोध” में इस्लाम के 
प्रवर्तक मुहम्मद साहब को उपदेश दिलाया गया है, सुल्तान वोध” में बलव 
के बादशाह इब्राहिम अधम को, “गरुड़बोध? में विष्णु के वाहन गरुड़ को, 
“ग्रमखोध? में लंका के राजा श्रमरसिह को, 'बीरसिहबोध? में बनारस के राजा 
वीरसिह को ग्रौर 'जगजीवनवोध' में राजा जगजीवन को, 'भूपालवोध! में जलन्धर 
के. राजा भूपाल को, कमालबोध' में दिल्ली के सिकन्दर शाहू तथा अहमदाबाद | 
के दरिया खां को तथा 'गुरु-महात्म्यः में श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा रायमोहन 
को उपदेश देकर कबीरपंथ की दीक्षा देने का वर्णन है। उक्त सभी कबीर के 
जीवन-काल के कई वप पश्चात्‌ की रचनाएँ ज्ञात होती | । ज्ञान-प्रकाश' या 
श्वमंदासबोध' में धर्मदास के शिष्य बनने का ग्राख्यात वशित है। ये सभी ग्रन्थ 
वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हो चुके हैं | सभी एक ही शली में द्रोहा- 
चौपाई में लिखे गये हैं, जिनमें यत्र-तत्र ही कबीर की साखियाँ मिलती हैं । 

अर्जनामा, कबीर अष्टक, पुकार, सतनाम या सतकबीर बन्दी छोर में 
कबीरपन्थी संतों द्वारा कीर की ही स्तुति या उनका माहात्म्य वणित है । 

ara, जंजीरा में साँप, विच्छू आदि के विप उतारने के कवीरपंथी मन्त्र at 

उग्रगीता ग्रथवा गुरुगीता की रचना श्रीमद्भगवद्गीता के अनुकरण पर हुई 
ज्ञात होती है | इसमें भी श्रठारह अध्याय हैं जिनमें सृष्टि-उत्पत्ति, वर्णव्यवस्था, 
गुरु-शिष्य-महिमा, भक्तियोग आदि विषयों की कबीरपन्थी व्याख्या है। “गुरुगीता” i 
“स्वसंवेद पत्रिका? में श्री सुकृतदास बरारी की टीका के साथ छप चुकी है। a 

यज्ञ-समाधि में कबीर-घर्मदास के संवाद रूप में क्ृष्ण-चरित्र का निगु 
i: है । वशिष्ठबोध या ज्ञान-सम्बोधन-ग्रन्य में वशिष्ठ और राम के 
में सतसंगति की महिमा बतायी गयी हे । 4 Sy 

निर्णयसार, जो सन्‌ १९४७-४९ की रिपोट में उल्लिखित है, 
साधु पूरणदासकृत है । यह ग्रन्थ बंसुदास जी की टीका के साथ : 
लय, सीयाव्राग, बड़ौदा द्वारा प्रकाशित हो चुका है | रिपोर्ट में इसे ` 


के ग्रन्थों में सम्मिलित किया गया है। ; 
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कबोर-परिचय, या तिरजा की साखी में ८२३ साखियाँ मिलती हैं, और, | 
यद्यपि अ्रधिकांश में कबीर का नाम है, किन्तु ये कबीर की रचनाएं नहीं ज्ञात 
होतीं | इसमें परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी (वाणी के चार प्रकार ), नाम-रूप, 
देहात्मवाद, वाम-मार्ग, सगुरा-निगुंण, माया-सम्प्रदाय आदि का दार्शनिक विवेचन 
है श्रौर कहीं-कहीं बड़ी श्रश्‍लील भाषा का प्रयोग हुग्रा है जो कबीर जैसे महात्मा 
के लिएं म्रत्यन्त ग्रशोभनीय लगता है । ज्ञात होता है कि उनकी रचना बीसवीं 


शताब्दी के किसी कबीरपंथी साधु ने की है। यह ग्रन्थ वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित 


युगलानंद की 'सतकबीर की साखी” और रामरहस्यदास की 'पंचग्रन्थी! में 
छप चुका है। 

रामसार या रामसागर, जो सन्‌ १६०१ की खोजःरिपोर्ट में कबीर के 
नाम से दिया हुआ है,.ज्ञानी जी का ग्रथवा किसी अन्य कबीरपंथी का ज्ञात 
होता है । बाबा राघवदासकृत 'भक्तमाल?१ (अप्रकाशित) में ज्ञानी को कबीर का 
शिष्य बयाया गया है और आगे से उनका पृथक्‌ aula करते हुए कहा 
गया है कि उन्होंने पश्चिम दिशा में कबीर का प्रचार किया । 'रामसार” ग्रन्थ में 
बताया गया है कि नीमसार ( नेमिषारण्य ) तीर्थ में सब ऋषि स्तान कर यह 
विचार कर रहे थे कि बिना दान-पुप्य ग्रथवा तप-साधन के संसार से उद्धार 


' कैसे हो सकता है, उसी समय नारद जी वहाँ पधारे और उन्होंने राम नाम की 


~ 


महिमा बतायी ( श्री सत्यनारायणात्रत-कथा? से तुलनीय ) । इसकी अंतिम 
पंक्तियाँ, जो रिपोट में उद्धृत हैं, इस प्रकार हैं-- 

श्री गुरु रामानंद प्रताप । हरि जी प्रगटे अंत आपु ॥ - 
कहत कबीर श्रभेद ग्रगाध | ज्ञानी बिरला समझे साध || | 


c 


पूरण ज्ञान का हे निज सार । जीव सीव की बारी निरधार ॥ 
सीखे a ® 
सोख सुन बिचारे कोई। ताकू मोख परमपद होई ॥ 
रामसार मन राखो धीर । ज्ञानो का गुरु कहै कबीर ॥ ; 
बटक बीज को मांक में, देखि भया मन धोर | 
जन ज्ञानी का संसा मिठा, सतग्रु मिले कबीर ॥ 
_ ; 
४. ज्यं नाराइन — TN । निर्मए, त्युं कबीर किये सिष नव । 
प्रथम दास कमाल, दुती है दास कमाली । | 
पदमनाम पुनि त्रितिय, चतुर्थय राम कृपाली ॥ i 
पंचम षष्ठम नीर खीर, सप्तम पुनि ग्यानी । 
ग्रष्टम है धरमदास, नवम हरदास प्रमानी ॥९०७॥ 


“राषवदास कृत अप्रकाशित 'भक्तमाल) पे ?; 
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ज्ञानी जी की कुछ सबदियाँ संत-साहित्य के हस्तलिखित गुटको में मिलती 
हैं" और gat ऊपर उद्धृत साखी भी है । बहुत सम्भव है कि ग्रह पूरी 
रचना ज्ञानी जी की-ही हो । 
ग्रन्थ आत्मबोध ( वेंकटेश्वर प्रेस, नवीं जिल्द ) के रेख़ते तथा अन्य रेख़ते 
और भूलने जो हस्तलिखित प्रतियों में पाये जाते हैं, किन्हीं मनोहरदास के ज्ञात 
होते हैं, क्योंकि यद्यपि कबीर का नाम प्रायः प्रत्येक रेख़ता या भूलता में AMT 
है, किन्तु यत्र-तत्र मनोहरदास का नाम भी आ जाता है; उदाहरणतया--- 
मनोहरदास नहीं एक रंग रहत है, करे किरकट ज्यों रंग केता | 
गहै बेराग WE चढे श्राकास को, गिरे घरनि फिर नांहि चेता ॥ जज 
--आत्मबोध, वेंकटेश्वर प्रेस, १० १२१७। ; 
हाथ के मांहि तो सुमिरनी फिरत है, जीभहू फिरत है मुक्ख मांहीं । 
दास मनोहर तो चहुँ दिसि किरत है, मन WE पवन की गम्म नांहीं ॥ 
ही, १० १३१६ । 
कबीर-मंदिर, मोतीडरॅंगरी की प्रति में भी इसी प्रकार मनोहरदास का नाम 
कई कूलनों में मिलता है। उसी प्रति में ६६, ६७, ६८५--७२, ८५, ११० 
संख्यक भूलनों में वली का नाम और १०३ से १०६ तक में घरमदास का तथा 
७४, ९० में सत्तराम का नाम भी मिलता है। वेंलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 
“शब्दावली” में भी कुछ झूलने मिलते हैं, जिनके चौथे और छठे भूलने में दया 
(-राम या- दास ) का नाम रचयिता के रूप में मिलता है । इससे ज्ञात होता है कि 
उक्त रेख़तों और भूलनों के मूल रचयिता मनोहरदास थे और बाद में अन्य कबीरपंथी 
भी अपनी रचनाएँ उनमें जोडते गये । अन्यथा रेख़ते उच्च-क्रोटि की आध्यात्मिक 
रचनाएँ हैं जिनकी भाषा भी बड़ी प्रभावशालिनी है, किन्तु वह कबीर की कदापि 
नहीं कही जा सकती | उसमें गूंगा तरी ( वेंकटेश्वर प्रेस, Jo १३०५ ); 
“चोया aa’ ( go १३०७ व १३२४ ) कुंड़ियां, कंथियां (पु० १३२३), 
(बाझडी Ag (१० १३११ ) आदि कुछ प्रयोगः ऐसे मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता 
है कि उनका रचयिता या तो राजस्थानी प्रदेश का था या उसकी प्रतियाँ ही 
राजस्थान में लिखी गर्यी। | जार 
ज्ञान-तिलक, जो पंजाब-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय तथा अन्य संग्रही हट 
है, प्राचीन रचना है, किन्तु उसके रचयिता कबीर नहीं ज्ञात होते । इसकी 
00 EBA Me 


x. द तवासौ, वर्ष २ अंक २ में 'संत हानी और उनकी सबदियं 
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लिपि स्वामी मंगलदास जी ने एक निरंजनीपंथी पोथी से कराकर मेरे लिए भेजा 
था | इसमें पहले आदि जुगाद पवत We पानी, ब्रह्मा बिस्तु महादेव जानी |? 
से प्रारम्भ होने वाली एक रमेंनी है जिसकी पूरक साखी का पाठ है : “रामानंद 


के बदन पर सदकै करू सरीर । ग्रबकी बेर उबारिहों मैं कमधज दास कबीर ||” 


किन्तु इसके बाद छन्द बदल गया है और इसमें 'गोऱखबानी? के समान सबदियाँ 
मिलने लगती 24 इन सबदियो में कबीर-रामानद का संव “गुरु जी! का 
संबोधन कर कबीर कुछ ग्राध्यात्मिक-सावना सम्बन्धी प्रश्‍न पूछते हैं और रामा- 
नंद “सूनो कबीर जी? कह कर उत्तर देते हैं । बीच में केवल तीन सबदियाँ ऐसी 
हुँ जो श्रन्यत्न कबीर की साखियो के रूप में मिलती हैं । किसी-किसी पोथी में यह 
रचना रामानंद के नाम से भी मिलती है । किन्तु इसके वास्तविक रचयिता न 
तो रामानंद हैं और न कबीर, प्रत्युत दोनों महात्माओ्रों के जीवन-क़ाल के पश्चात्‌ 

का कोई संत ज्ञात होता है । यह गोष्ठी-प्रन्थों की कोटि का एक ग्रन्थ है । 


| ve रामरक्षा दुर्गा के कवच-स्तोत्र की तरह का एक छोटा सा ग्रन्थ है जिसमें . 


शरीर केः भिन्न-भिन्न अंगों की रक्षा के लिए भिन्न-भित्र देवताओं का ग्राह्वान किया 
गया है, यथा--रोम की रक्षा रोम रिप करे । चाम की रक्षा राम जी HT । 
माल की रक्षा महादेव करे । हाइ की रक्षा राजा धुज करे ।' इत्यादि | ग्रन्त में 
` “चौकी फिरती रहै बलि बावन बीर की । सत्य राम रक्षा करे भनें दास कबीर? 
लिख कर कबीर की छाप दे दी. गयी है। ठोक इसी से मिलता-जुलता एक 
'रामरक्षास्तोत्र' रामानंद के नाम से और दूसरा गोरखनाथ के नाम से भी 
i प्रचलित है | रामानंद के नाम सै मिलने वाले स्तोत्र मे निरंजन-निराकार की 
दुहाई दी गयी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रचनाएँ गोरखनाथ, रामानंद 
और कबीर से बहुत बांद की हैं । 9 
ग्रन्थ बत्तीसी, कबीर - बत्तीसी, ज्ञान-बत्तीसी, सार-बत्तीसी एक ही रचना 
के विभिन्न नाम हैं । इसमें दो पद = हैं । कुल मिला कर बत्तीस अक्षरों में 
कड़ियाँ या द्विपदियाँ होने के कारणा ही कदाचित्‌ इसका ऐसा नामकरण किया 
गया है । “बत्तीसी” में कबीर ने अवधू को संबोधन कर योग, शास्त्र आदि को 
व्यथ बताते हुए राम-नाम की महिमा इस प्रकार बतायी है 
सहस बात की एक वात है, आदि र अंत बिचारी । 
भज रमतीत राम भे पारा, कहा पुरुष कहा नारी ॥ 


धन गरन हरन हा Botan, CINEREA" 


किया है और निगुण-साधना को श्रेयस्कर बताया है । नानक के नाम से भी 
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किन्तु बत्तीसी' के दोनों पद अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते । अतः इन्हें FAT 
कृत मानने में कठिनाई है 1 
_जन्मबोध, जन्मपत्रिका को रमैनी श्रथवा जन्मपत्रिका प्रकाश की रमेनी सब 
एक ही ग्रन्थ के विभिन्न नाम हैं। इसमें पाँच साखियों की रमैनियाँ हैं जिनमें 
कुल मिला कर ३७० पंक्तियाँ हैं । कबीर ने अपने मुख से पुरुष-पिता और शक्तिः 
माता से श्रपनी उत्पत्ति वता कर सगुण और निगुंण दो साधन-धाराग्रों का विवेचन 


एक 'जनमसाखी? नामक ग्रन्य मिलता है, जिसमें उनके जन्म का रहस्योद्घाटन 
उन्हीं के मुख से कराया गया है । इस प्रकार का साहित्य प्राचीन-श्रर्वाचीन सभी 
धर्मों में पाया जाता है । बौद्ध-धर्म के जातकों में बुद्ध की और ईसाई-धर्म के 
गास्मेल्स में पीटर, जेम्स, टॉमस आदि देवदूतों की ग्रात्मकथाएँ उनके erat 
के विवेचन सहित वर्णित हैं । “अ्रगाघबोष ग्रंथ” भी, जिसमें केवल एक पद है 
और जिसमें निगुण ज्ञान की प्रशंसा है, इसी कोटि में रक्खा जा सकता है। 

राम मंत्र में बीस रमेनियाँ तथा दो साखियाँ हैं। इसमें भी राम-नाम की 
महिमा गायी गयी है । इसकी अंतिम पंक्ति है-- रामानंद कबीर की मैं बलिहारी 
जाउँ | जिससे स्पष्ट है कि यह रचना रामानंद ग्रौर कबीर के अतिरिक्त किसी 
तीसरे व्यक्ति की है जिसने उक्त दोनों महापुरुषों की वन्दना की है । 

सबदभोग ग्रन्थ में, जो निरंजनी पंथ की पोथियों में मिलता है, “प्रान पुरुष 
के भोग” लगाने की रमेनी है । ऊपर चौका-विधान सम्बन्धी कई प्रतियों का 
उल्लेख हुआ है । यह रचना भी उसी कोटि में ख्खी जा सकती है । 

ब्रह्म-निरूपण में संस्कृत इलोकों में अद्वैत-सिद्धान्त का निरूपण है । “मसि- 
कागद? न छूने वाले कबीर के नाम से इस रचना का सम्बन्ध जोड़ना नितान्त 


हास्यास्पद है । 

ऊपर जिन ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है उनकी कोई सीमित | 
संख्या नहीं है । पंथ की जितनी ही पोथियाँ देखी जायंगी उतनी ही इनकी संख्या _ 
में भी वृद्धि होती जायगी । किन्तु ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हे कि उक्त सभी 
रचनाएँ कबीर के जीवन-काल के पश्चात्‌ पंथ के अन्य संतों द्वारा रची-गयीं । | 
विवेच्य विषयों के अतिरिक्त इन ग्रन्थों की भाषा भी. अत्यन्त अर्वाचीन है । 
यहाँ तक कि कुछ में यत्र-तत्र गद्य का भी समावेश हुआ है । इनमें से 
पुरानी से पुरानी रचनाएं हैं, वे भी सत्रहीं शताब्दी के पूव की नहीं हो स 
इनसे अथवा इस प्रकार के अन्य अर्वाचीन ग्रन्यों से कबीर को 
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सम्पादन में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती । इनसे पंथ के आचार- | 
बिचार और दार्शनिक अथवा सृष्टि-प्रक्रिया आदि के सिद्धान्तों कः क्रमिक विकास | 
समझा जा सकता है, जिसका प्रस्तुत श्रघ्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं । इनके अति- | 
रिक्त जो प्रातयाँ शेष रह जाती हैं उन्हीं के आधार पर कबीर को प्रामाणिक 
वाणी का पता लगाया जा सकता है, अतः उन्हीं प्रतियों को अध्ययन का प्रमुख | 
विषय बनाया गया है | 
सामग्रियों का मिलान करने पर ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रतियों के पाठ | 
तथा क्रम आदि में कुछ ऐसी समानताएँ तथा विषमताएँ मिलती हैं जो स्वत: | 
उन्हें विभिन्न वर्गो अथवा समुदायों में विभाजित कर देती हैं । अध्ययन की सुविधा | 
आर परिश्रम के बचाव की दृष्टि से इन प्रतियों को स्थूल रूप से विभिन्न वर्गो में | 
रक्खा जाय | जिससे किसी भी विशेष प्रकार की प्रतियों की स्युल विशेषताएं 
विभाजित कर लिया गया है । विभाजन करते समय इस बात का ध्यान रक्खा 
गया है कि उन्हें यथासंभव अधिक मे अ्रधिक वर्गों में हमारे सामने आने से 
वंचित न रह जायें और उनका पारस्परिक मूल्य आँका जा सके | 
वर्ग ३ : प्रमुख आधारभूत सामग्री : विभिन्न परंपराए 
१. दा० MAM दादूपंथी शाखा--ऊपर हमने देखा कि राजस्थान के दादू- 
पंथ में कबीर की वाणियाँ मिलती हैं, जिनमें पंचवाणी-परम्परा की प्रतियों का 
आधिक्य है | इन सभी प्रतियों के पाठ स्थुल रूप से एक ही प्रकार के हैं, किन्तु 
क्रम आदि में अन्तर अवद्य मिलता है । इनमें आये हुए पाठ का .मिलान करने 
के लिए उक्त प्रतियों में से केवल पाँच प्रतियाँ चुनी गयी हैं, क्योंकि सभी का मिलान 
करने से प्रायः पिष्टपेषण के ग्रतिरिक्त कुछ न रह जाता । कबीर के प्रसंग | 
में पंचवाणी-प्रतियों का रूपान्तर केवल दादूपंथ में ही मिलता है श्रत: इस वर्ग . ॥ 
की प्रतियो का संकेताक्षर दा० ( दादुपंथी शाखा ) रखा गया है। मिलान की 
हुई पाँच प्रतियो मे प्रथम तीन दादु-विद्यालय की हैं और शेष दो पुरोहित जी के 
| की । विद्यालय को प्रथम दो प्रतियाँ सभा द्वारा प्रकाशित 'कबीर-ग्रन्थावली' 
से अत्यधिक मिलती हैं | तीसरी प्रति, जैसा कि आगे विदित होगा, साखी तथा 
| पदों की संख्या, क्रम और पाठ में कुछ भिन्न पडती है और तिथि में भी अपेक्षाकृत 
j अधिक प्राचीन है; Ad: पाठ-मिलान के लिए उसे भी चुना गया है । पुरोहित जी 
` को प्रतियाँ प्राचीनता की दृष्टि से सम्मिलित को गयी हैं । 
२. नि० या निरंजनीपंथी शाखा--राजस्थान के निरंजिनीपंथ में भी जो 
रचनाएँ मिलती हैं, अ्रधिकांश रूप से दादूपंथी रूपान्तर के ही समान हैं, किन्तु 
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कुछ स्वतंत्र विशेषताएँ ऐसी भी मिलती हैं जो दा० प्रतियो में नहीं हैँ । इस शाखा 
| की जितनी प्रतियाँ मिलती हैं, सब का पाठ शब्दशः समान है। केवल दो-एक पदों 

क | का ग्रंतर मिलता है, जो इतने बड़े आकार की दृष्टि से नगण्य है। इस शाखा की 
"| 


प्रतियों के लिए fro ( = निरंजनपंथी ) संकेताक्षर रक्खा गया हे और इसके 
प्रतिनिधि रूप में दादू-विद्यालय की प्रति का मिलान किया गया हे | पाठ-पाठान्तर 
भी उसी से लिये गये हैं। 

३, Yo या गुरु ग्रंथ साहव? की शाखा- “गुरु प्रंथ साहव? के विभिन्न संस्करणों 
में पाठ-भेद प्राय: नहीं मिलता । प्रस्तुत प्रबंध में सर्व-हिन्द-सिक्ख-मिशन द्वारा 
संस्करण का उपयोग हुआ है और विवेचना तथा पाठ-मिलान में उसके लिए 
| Yo (==गुर ग्रन्थ साहव ) का संकेत दिया गया है । 
| ४, बी० या “वीजकः की ज्ञाखा--पाठ की हृष्टि से बीजक' के तीन मुख्य 
रूपांतर माने जा सकते हैं: एक सामान्य वीजक की परम्परा, जिसके ग्रन्तगत शास्त्री 
जी के संग्रह की प्रथम तीन प्रतियाँ तथा अधिकांड प्रकाशित 'वीजक' ग्राते हैं, दुसरी 
फतुहा वाली परम्परा जिसके अन्तर्गत शास्त्री जी के संग्रह की चौथी, पाँचवी तथा 
छठी प्रतियाँ और स्वामी हनुमानदास जी द्वारा संपादित 'बीजक' के प्रकाशित 
संस्करण. आते हैं और तोसरी भगताही शाखा वाली परम्परा, जिसके maia 
शास्त्री जी के संग्रह की सातवीं, आठवीं तथा नवीं प्रतियाँ, कबीर-मंदिर, मोती 
इँगरी की ग्राठवीं प्रति और मानसर मठ के मेथी भगत तथा धनोती मठ के राम 
खेलावन गोस्वामी द्वारा प्रकाशित संस्करण श्रते हैं । विस्तृत मिलान के लिए तीनों 
के प्रतिनिधि स्वरूप प्रथम दो के लिए शास्त्री जी के संग्रह की क्रमश: पहली तथा 
| पाँचवीं प्रतियाँ और तीसरी परम्परा के लिए मेथी गोसांइ द्वारा प्रकाशित संस्क- 
रण लिया गया है । भगताही शाखा के धनौती मठ की ओर से श्री राम खेलावन 
गोसाई द्वारा संपादित एक अन्य बीजक' मेथी भगत के उक्त संस्करण के एक वर्ष 
बाद निकला, किन्तु इसमें सम्पादक की ग्रोर से अत्यधिक संशोधन किये गये हैं। | 
इसके विपरीत मानसर गद्दी का बीजक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें _ 
मूल प्रति के पाठ में लेश-मात्र भी संश्ञोधन-परिवर्धत नहीं किया गया हैं। | 
इसीलिए भगताही शाखा के प्रतिनिधि-ल्प में घनौती मठ का “बीजक” न ले कर 
मानसर गद्दी वाला 'बीजक” ही लिया गया है । तीनों शाखाओं के लिए 
fio (=A, सामान्य ), बीफ० (न=बीजक, फलुहा परम्परा का 
बीभ० (==बीजक, भगताही शाखा का ) के संकेत चुने गये हैं ।_ 

५. स्फुट पदों की शाखा--फुटकल पदों के संग्रहो के लिए कबीरचौरा 
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बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित शब्दावलियाँ ली गयी हैं और उनके लिए क्रमश: | 
शक० (=शब्दावली, कबीरचौरा की ) और Ado (=शब्दावली, बेलवेडियर | 
प्रेस की ) के संकेत दिये गये हैं । जेसा पहले कहा गया है, कबीरचौरा से 'शब्दा- | 
वली! के तीन संस्करण निकले हैं; किन्तु तीनों में विशेष अन्तर नहीं है । अत; | 
साधु अमृतदास का संस्करण ही प्रतिनिधि रूप में स्वीकार किया गया है और 
शेष छोड दिये गये हैं । बेलवेडियर प्रेस के चार विभिन्न भागों के लिए संकेत में | 
क्रमश: शबे० (१) (==शब्दावली, बेलवेडियर प्रेस, प्रथम भाग ), शबे० (2) 
(शब्दावली बेलवेडियर प्रेस, द्वितीय भाग ) wife दिये गये हें । | 

६, साखी-प्रतियो की शाखा--निम्नलिखित प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें कवीर की | 

. केवल साखियाँ मिलती हैं । 

साखियो के लिए सर्वप्रथम प्रति, जिसका मिलान किया गया है, कबीर-मंदिर, 
सोतीइँगरी की पहली प्रति है। यह बम्बई से प्रकाशित 'सत्य कबीर की साखी? 
नामक ग्रन्थ से मिलती है अत; सुविधा के लिए इस प्रति Fae हुई साखियों का 
स्थल-निर्देश बम्बई के उक्त संस्करण के अनुसार ही किया गया है । इसके लिए 
संकेत ato (--साखी-प्रति ) दिया गया है । 

स्वतंत्र साखी-प्रतियों की अधिक से ग्रधिक छान-बीन हो सके, इस मन्तव्य से 
बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'कबीर साहब का साखी संग्रह! तथा कबीर-धमं- 
वर्धंक-कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा से प्रकाशित 'सतगुरु कबीर साहब का साखी- 
ग्रन्य' का भी पाठ-मिलान किया गया है और उनके लिए क्रमश: साबे० ( साखी- 
ग्रन्थ, बेलवेडियर प्रेस का ) तथा सासी० (=साखी-ग्रन्थ, सीयाबाग का) के 
संकेत दिये गये हैं । 

७, प्रचीन संकलनों की शाखा--कबीर की कृतियों H दो प्राचीन हस्तलिखित 
संकलन मिलते हैं : पहला waa का सर्वंगी नामक ग्रन्थ और दूसरा जगन्नाथ 
का गुरागंजनामा | पहले में कबीर की साखी, पद तथा रमैनी- तीनों का संकलन 
मिलता है और दूसरे में केवल साखियों का संकलन मिलता है । 'सबंगी? 
के पाठ-मिलान के लिए दादू-विद्यालय की प्रति ली गयी है जिसमें लिपिकाल नहीं 
है और “गुणगंजनामा' के लिए सी उक्त विद्यालय की ही प्रति E | गयी है जिसकी 

. पुष्पिका में लिपिकाल सं० १८५३ वि० दिया हुआ है । पहली प्रति का 
हैं संकेत स० ( =सर्बेगी ) और दुसरी गुण० ( =गुणगंजनामा ) निश्चित किया 
गया है | 

sto मोहन सिंह ने अपने 'गोरखनाथ एंड दि मेडिईवल मिस्टिसिज्म? 
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Í 
| अंग्रेजी ग्रन्थ (go ८६ ) में सबद-सलोक न!मक एक संकलन-ग्रन्थ की चर्चा की 
| है जिसमें गोरखनाथ से लेकर गरीबदास तक की रचनाओं का संग्रह है और जिसे 
किसी सिंधी ने सं० १६०० वि० से लगभग प्रस्तुत किया था | उक्त लेखक के 
अनुसार यह ग्रन्थ गुरुमुखी अक्षरों में लाहोर से सन्‌ १६०१ ई० में प्रकाशित भी 
| हो चुका है; किन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी उसकी कोई प्रति श्रथवा यह 
| संस्करण प्रात्त नहीं हो सका । 
| ८. मौखिक परम्परा-कवीर की साखियाँ श्रौर पद गेय होने के कारणा 
| साधारण जनता में अत्यधिक प्रचलित हें । इस परम्परा में कब्रीर को रच- 
aval का क्या स्वरूप रहा, इसका भी अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है । 
इसके लिए आचायं क्षिति मोहेन सेन को 'कत्रीर' नामक पुस्तक का उपयोग 
किया गया हे । इसके अतिरिक्त अपनी निजी खोज के सिलसिले में साधु-संतो के 
सत्संग में कबीर के नाम से नयी रचनाएँ जहाँ कहीं भी मिलती गयीं संग्रहीत की 
गयी हैं, कितु अन्ततोगत्वा उनसे पाठसंपादन में विशेष सहायता नहीं मिल सकी । 
इस प्रकार कबीर के नाम से प्रचलित प्रतियों की बड़ी संख्या में से 
पाँच प्रतियाँ दाटूपंथी शाखा की, एक प्रति निरंजनी शाखा की, एक गुरुग्रत्थ 
की, दो बीजक को, दो शब्दावलियों की, तीन साखियों की, एक 'सबंगी' की, एक 
“गुणगंजनामा? की और एक आचाय सेन की ( ग्रांशिक रूप में ) अर्थात्‌ & 
झाखाग्रों की कुल सत्रह प्रतियाँ ही ऐसी हैं जिनका विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन 
किया गया है और इन्हीं के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ में कबीर की वाणियों का 
यथासम्भव प्राचोनतम तथा प्रामाणिकतम पाठ निर्धारित करने का प्रयत्न किया 
गया है । ये प्रतियाँ कबीर के नाम पर उपलब्ध प्रतियों के विपुल समुदाय का 
पूर्ण प्रतिनिधित्व कर देती हैं, अर्थात्‌ कबीर की वाणी का पाठ जिन विभिन्न रूपों 
से होकर गुजरा है, उनके सम्बन्ध में जितना उक्त प्रतियाँ बता देती हैं उसके 


के लिए ato परिवार की पाँच प्रतियाँ अलग कर लेने पर विद्यालय की शेष. 9 

पंचवाणी प्रतियाँ, सम्मेलन की एक प्रति, पंजाब-विद्वविद्यालय को एक प्रति और | 
सभा की दस पंचवाणी-प्रतियाँ, जिनके परिचय पहले दिये गये हैं, मिलाने की 
श्रावश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि इनमें से कुछ दा१, दार के समान, कुछ दारे 


सारी प्रतियाँ प्रायः एक ही पाठ प्रस्तुत करती हैं, अतः एक भ 
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| 
और इंडिया ग्राँफिस लायब्रेरी तथा नरोत्तमदास जी के संग्रहों में हैं, शब्दशः | 
मिलान कर पाँच गुना अतिरिक्त समय लगाना व्यर्थ था । यही बात 'साखी”, | 
“बीजक? और 'शन्दावली' की फुटकल प्रतियो के संबंध में भी लागू होती हे । 
एक ही पाठ की ग्रनेक प्रतियाँ मिलने से केवल इतना निश्चित रूप से प्रमाणित 
हो जाता है कि उस पाठ की एक विशिष्ट परम्परा प्रचलित हो गयी थी जिसे । 
एक विशिष्ट वर्ग के लोग प्रामाणिक मानते ग्रा रहे हैं । किन्तु, वास्तव में, किसी | 
भी एक शाखा का पाठ समग्र रूप से प्रामाणिक नहीं; क्योंकि कोई भी शाखा 
ऐसी नहीं है जिसमें age ग्रथवा प्रक्षिप्त पाठ न मिलते हों । इतना अवश्य है 
कि ये सब एक ही मूल से उद्भूत वृक्ष की विभिन्न शाखाएँ और टहनियाँ हैं । हम | 
इन्हीं को पकड़ कर जड़ तक पहुँच सकते हैं। जड़ हमारी आँखों से ओभल है, 
किन्तु किसी एक टहनी को पकड़ कर उसे ही मूल मान लेना नितांत भ्रम होगा | 
| पहले कभी एक प्रासाद बना था, उसके अधिवासियों ने ग्रपनी-प्रपनी रुचि के 
अनुसार उसे ate लिया और फिर अपने-अपने हिस्से को बढ़ाया-घटाया; किसी- 
किसी ने गिरा कर उसे एकदम नये सिरे से बता लिया । ग्राज उस भवन की 
रूपरेखा बिगड़ गयी है, किन्तु उसकी gè ग्रभी मौजूद हैं। उन्हें एकत्र कर उनको 
परखना है, और उनकी मौलिक काट-छाँट के अनुसार, जहाँ तक सम्भव हो सके, 
उन्हें अपने मौलिक स्थान लक पहुँचाना है. श्रौर हो सके तो मूल भवन का पुन- 
निर्माण करना है; क्योंकि आज हम उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आतुर हैं । इस 
ग्रन्थ में कबीर की वाणी के पाठ का इसी प्रकार पुर्ननिर्माण किया गया है । यह 


किन युक्तियों के आधार पर किया गया है, इसकी जानकारी आगे की विवेचना 
से प्राप्त होगी । 


अन्य सहायक सामग्री--पाठ-निर्धारण में प्रतिलिपिकारों अथवा संपादकों 

की मनोवृत्तियों का ग्रध्ययन करने में प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ भी उपयोगी | 

हुई हैं । इन टीकाश्रो से जटिल स्थलों का ad समभने में भी सहायता मिलती है, 

Wa: कबीर की रचनाओं की प्राचीन टीकाग्नो की भी ( जो उपलब्ध हो सकीं ) | 

पुरी सहायता ली गयी हे । इस प्रकार कौ मुख्य टीकाएँ निम्नलिखित हैं-- 1 

t पहली १२१ पदों को एक अप्रकाशित टीका है, जिसका परिचय ऊपर दादू- 

विद्यालय की निर जिनी-सम्प्रदाय की पहली पोथी और सभा की आठवीं पोथी 

के विवरणों मैं प्रस्तुत किया गया है । मेरे पास इसको जो प्रतिलिपि है वह दादू- 

विद्यालय की प्रौँतैसे उतारी गयी हे । किन्तु सभा की प्रति का भी मिलान कर a 
गया FRR ierre ae i eaga | E 
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प्राचीन टीकाग्रों में मुझे यह सर्वोत्तम समझ पडी, और इसीलिए कबीर के पदों 
का अर्थ समझने में इसका स्वभावतः सब से ग्रधिक उपयोग भी हुग्रा है | संयोग- 
वश यह सत्र से श्रधिक प्राचीन भी है। 

दूसरी टीका साधु पूरणदास की है जो इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से छपी है । 

तीसरी tat नरेश की “पाखंड-खंडिनी-टीका? है । 

चौथी विचारदास की 'बीजक--टीका है । 

इन टीकाग्रो के अतिरिक्त इतःपूर्व कबीर पर जितनी भी carat तथा 
विवेचनाग्रों का पता लग सका है, सब का यथोचित उपयोग किया गया है । इनमें 
क्रमश: sto राम कुमार वर्मा की 'संत कवीर” की टीका, नरोत्तमदास स्वामी 
को टीका ( जिसका कुछ अंश 'संतवाणी” में प्रकाशित हुआ है ), श्री राम 
चन्द्र giy को 'साखी-सुधा” तथा 'संतकाव्य' में श्री परशुराम चतुर्वेदी की 
टिप्पणियाँ और बाराबंकी से प्रकाशित बीजक-क्रोप की सामग्री अधिक उपयोगी 

सिद्ध हुई हैं। 

कत्रीर को कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जो अन्य संतों अथवा कवियों के नाम से भी 
मिलतो हैं । ऐसा पंक्तियों की खोज के लिए संत-साहित्य को ग्रनेक हस्तलिखित 
पोथियाँ और ग्रन्य प्रकाशित ग्रन्थ भी देखने पड़े हुँ । उनका उल्लेख निर्धारित 
पाठ में यथास्थान किया गया है | 


fart विस्तृत पाठ-मिलान के लिए चुना गया है। 
are प्रतियों का विवरण 
दा१ प्रति--यह प्रति, जेसा पहले निदश किया गया है, जयपुर तगर में 
गरी मुहल्ले के श्री दाद-विद्यालय में है । विद्यालय की क्र० Ao 
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हैं । कुल पत्रसंख्या ६५०; प्रति पृष्ठ लगभग ५१ पक्तियाँ और प्रति पंक्ति 
लगभग २६ अक्षर । कागज सफेद, पुराना, चिकना । पुस्तकाकार सुन्दर रेशमी 
जिल्द में बंधी हुई | स्पष्ट और आकर्षक देवनागरी में आदि से अन्त तक एक 
ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध ; लिपिकाल पुष्पिका के अनुसार सं० १८३१ fao | | 
पोथी के आरम्भ में 'ततकारा का ब्यौरा” लिख कर विस्तृत सची-पत्र दिया । 
हुआ है इसमें कबीर के अ्रतिरिक्त अन्य संतों की रचनाएँ भी संग्रहीत हैं । 
लगभग ४४,००० ग्रनुष्ट्रप-प्रमाण का यह्‌ ग्रन्थ बाबा बनवारीदास की शिष्य- 
परम्परा के मोतीराम दादूपंथी द्वारा सं० १५३१ fao में लिखा गया । पुस्तक 
के अंत में बाँयें पृष्ठ पर पोथी बेचने के ग्रवसर की गवाही-साखी है जिससे ज्ञात 
होता है कि सं १६१३ fao में Go श्री नि३चलदास (“वृत्ति-प्रभाक र” के रचयिता 
प्रसिद्ध दादूपंथी विद्वान्‌ ) ने इसे हंसदास नामक किसी साधु से चौवालिस 
रूपयों में ख़रीदा था। 

कबीर की वाणी का जो रूपान्तर इसमें है, स्युल रूप से सभा द्वारा प्रकाशित 
“कबौर-्रन्थावली” की प्रति से मिलता है । ग्रन्य पाठांतरो के अतिरिक्त साखी 
तथा पदों की संख्या में 'क” प्रति से केवल निम्नलिखित अन्तर हैं--- 

१7 कि? प्रति का १५ वाँ अंग दा१ में नहीं है, उसकी सब साखियाँ इसके 
९४ वें ग्रंग श्रर्थात्‌ 'सुखिम मारग’ में ही मिल जाती हैं । 

२--क प्रति की .साखी २०-२०, ३१-३ तथा ४५-२५ दा१ में नहीं 
मिलंतीं । 

र क' प्रति की साखी ५४-७ के पूव दा१ में एक साखी और मिलती है: 
“आपनपौ न सराहिए” इत्यादि | ; 

४--दा१ में क' प्रति के पद १०५, १४८, १८६, २० 
२३७, २४८, २३६, २५२, २८७, २९९, ३३६, ३७२ 


१, २०८, २३६, 


रे, २७३, ३७९, ३८८, | 
३९५--अर्थात्‌ कुल १८ पद नहीं हैं 1 
इस प्रकार दा? में साखियों की संख्या ८०७ है जब कि 'क' प्रति को संख्या 
८०९ है । पदों की संख्या दा? में ३८५ है और “क, प्रति में ४०३; रमैनियो को 


संख्या में कोई ग्रंतर नहीं । दा१ को पुष्पिका में साखियों की तथा पदों की 

संख्याएँ क्रमशः ८११ तथा ३८४ दी हुई हैं, जो अशुद्ध हैं। वाणी का क्रम “क” A 

प्रति से बिल्कुल मिलता है । saa | | 
अन्य विशेषताएँ--यह विशेषताएँ प्रायः उसके प्रतिलिपिकार की प्रवृत्तियों 2 

से संबंधित हैं, जो निम्तलिखित हैं 
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१--साखियों ग्रथवा पदों की संख्या लिखने में ग्रनेक स्थलों पर भ्रम हो 
गया है। उदाहरण के लिए “जीवन मृतक अंग?” में ११ वीं साखी पर भुल 
से १२ संख्या डाल दी गयी है, जिसे att चलकर १४ दो बार लिखकर 
सुधारा गया है । संख्याग्रों के बड़े योग में भी ग्रंगुद्धियाँ हैं जिन्हें सुधारने 
का प्रयत्न किया गया है--कहीं हरताल लगा कर और कहीं स्याही से ही | 
२--कुछ साखियाँ ( उदाहरणातया ग्रन्था०साखी १२-११, १३-१६४ २०-५ 
आदि ) ऐसी हैँ जो लेखक के ही द्वारा पोथी के हाशिये में लिखी मिलती हैं । इसी 
प्रकार के संशोधन पदों में भी यत्र-तत्र मिलते हैं। किन्तु पाठ में संशोधन प्रायः 
नहीं मिलते जिससे स्पष्ट है कि इसका मिलान एक से अधिक प्रतियों से नहीं 
हुश्रा है | 
दार प्रति--यह प्रति भी जयपुर के उक्त महाविद्यालय में है और श्राकार 
में लगभग सवा फुट लम्बी और ६ इंच चौड़ी है | इसमें कुल ६९५ पत्रे हैं जिनमें 
प्रति पृष्ठ लगभग ४२ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति ३० अक्षर आये हैं । इसमें पुष्पिका 
नहीं है । ora के कुछ पत्रे श्रभी सादे पड़े हैं जिससे श्रनुमान होता है कि कदाचित्‌ 
कुछ और लिखने को शेष रह गया था, जो किसी कारणवश न लिखा जा 
सका | HTT मटमैला और पुराना है । अनुमान से यह प्रति सं १८३० fao के 
लगभग की लिखी हुई ज्ञात होती है । पोथी एक ही व्यक्ति द्वारा नागरी में लिखी 
हुई है । इसमें भी कबीर की वाणी के साथ अन्य अनेक संतों की रचनाएँ 
मिलती हैं । 
कबीर को वाणी के अन्त में यद्यपि “रमैणी ७ राग १५ पद ३८४ साखी 
८१० दिया हुआ है, किन्तु मिलान करने पर ज्ञात होता है कि साखियों की 
संख्या में पर्याप्त अन्तर है और पुष्पिका में दी हुई संख्या ग्रशुद्ध है । इसके साखी- | 
प्रकरणा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो ग्रन्थावली ( ना० प्र स० ) की तुलना 
से ग्रधिक स्पष्ट हो जावेंगी--- 
१--इसमें mao 'कः प्रति की साखो १-३४, १-३५, २-३) २-१५ 
२-१६, ३-३९, ३-४४, ३-४५, १२-२३, १२-३५) १६-१४, ३२-३, ३२४, 
३८-१२, ४१-१२, ५४-६) ५५-७, ५४-८ तथा ५६-१- अर्थात्‌ कुल LE 
साखियाँ नहीं मिलतीं । ७००५ 
२--प्रन्था० “खः प्रति की ग्रधिकांश साखियाँ इसमें मिल जाती हैं, किन्तु 
कुछ साखियाँ ऐसी भी हैं जो नहीं मिलतीं। “खः प्रति की न मिलने 
2 हुँ : CQ. In Pabe Doriiaih Gurak Kangri 
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१३-२७, २८, ३५, १४-३, ४, १६-२, २५, २६, १७-१४, १५, १६, १७-२१, 
२४, २८, २०-५, ६, २२-२३, ४, ५, २४-८, ३२-२, ५, ६, ३४-३, ३५-१५, 
२०, ३९-५, २८-१, २६-५, ४१-१, ४३-१५, १६, ४६-८, २८-२१, ४०-४६, 
५३-१०, ५६-३, ५८-७--्रर्थात्‌ कुल ५० साखियाँ नहीं मिलतीं, शेष ८० 


मिलती हैं। 
३--सोलह साखियाँ दार में ऐसी हैं जो न 'क” प्रति में मिलती हैं और 
न ‘@ में । 


४ ग्र॑था० के ४० वें अंग को 'सार सबद” नाम दिया गथा है और इसके 
पूर्व 'सुसबद' नामक एक नया अंग जोडा हुश्रा है जिसकी ६ साखियाँ ऊपर ४०- 
वें अंग में दी हुई हैं। इस प्रकार दार में ७६० 'क' प्रति को, so 'ख” की और . 
१६ निजी साखियाँ मिला कर कुल ८८६ साखियाँ मिलती हैं । कहीं-कहीं क्रम में 
उलट-फेर है, किन्तु वह नाममात्र का है । साखी ३१-९ को प्रथम पंक्ति तथा 

| २४-१३ का facta चरण लिखने से छूट गये हैं । 

दार प्रति--यह प्रति भी उक्त विद्यालय में है । श्रन्य प्रतियों कौ श्रपेक्षा यह 
आकार में में कुछ छोटी है श्रौर लगभग ७ इंच लम्त्री तथा ५६ इंच चौड़ी है । 
इसमें प्रति पुष्ठ १८ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति लगभग २४ ग्रक्षर ATÀ हैं। इसकी 
स्याही असाधारण रूप से चमकोली है । पूर्वाद्ध तक पत्र-संख्या डाली हुई है जिससे 
पूरी पोथी ४१६ पत्रों की ज्ञात होती है, किन्तु प्रारम्भ तथा अंत के कुछ पत्रे 
खंडित हैं । काराज मटमेला है और इतना जीणं हो गया है कि मुड़ने पर टूट . 
जाता है | पुष्पिका में लिपिकाल सं० १७६८ fao दिया हुआ है । गुटके के ऊपर 0 
“डीडवाने की चेनसुखदास को भेजो,सं० १७६८ की आषाढ़ बदि ११ सं० | 
१९७६ वि०” लिख कर किसी ने इसका सुचीपत्र भी बना दिया है । इस पोथी 
में भी कबीर के अतिरिक्त कुछ दाइूपंथियों की रचनाएँ लिखी हैं । इसकी पुष्पिका 
इस प्रकार है-- 


इति....संपूरा । संवत्‌१७६८। का मिती सांवण बदि । १ । बार मंगलवार स्वामी प्रागदास जी । 
माधो दास जी । लिषमी दास जी । तत्र सिष जगन्नाथ दास शहर ढीहपुर मघे । पोथी लिषतं 
जगन्नाथदास स्वामी प्रागदास जी के असति (= स्थल ) लिखत जगन्नाथदग्स दादूपंथी ।” 


यह ठोक नहीं कहा जा सकता कि इसके लेखक और “गुणगंजनामा' के 
Ere | जगन्नाथदास एक ही व्यक्ति हैं अथवा भिन्न-भिन्न 1 ; 
} इस प्रति में जो कबीर की वाणी मिलती है उसके संबंध में कुछ विशेष 
ज्ञातव्य बातें हें । पहली विशेषता यह है कि इसमें पंचवाणी-परम्परा का कोई 
अवलम्बन नहीं ज्ञात होता | इसमें पहले सुन्दरदास की रचनाएँ देकर तब दादू 
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और प्रागदास की रचनाएँ ग्राती हैं, तत्पश्चात्‌ कबीर की । अन्य प्रतियों की 
तुलना में साखी-पदों की संख्या में कुछ अन्तर तो है ही, क्रम में श्रत्यधिक ग्रंतर 
मिलता è | 

इसमें “ग्रन्थावली” के १८ वें, १९ वें अंग नहीं हैं किन्तु उनमें श्रायी हुई 
साखियाँ ग्रन्यत्र मिलती हैं । इस प्रकार ग्रन्थावली के ५९ AT के स्थान पर 
दाउ में केवल ५७ अंग मिलते हैं । 

इसमें ग्रन्थावली के ६, १६, ४२, ४८, ६४, ६६, ६९, ७८, ६२, ९५, 
१०१, १०३, ११४, १२२, १२६, १३५, १३८, १४८, १५२, १६०, १६१, 
१६७, १८०, १८१, १८२, १८६, १९४, १९६, १९९, २०१, २०६, २०८ | 
२०६, २१२, २१७, २२२, २२५, २२७, २२६, २३१, २३७, २३८, २३९, 
२४१, २५१, २५२, २५६? २६०, २६६, २७४, २७९, २८५, २८७, २९५, 
२९९, ३०४, ३३१, ३३३, ३३६, ३४७, ३५७, ३५६, ३६०, ३६१, ३७३, 
३७९, ३६२, ३९५, ३६७, ३९८, ४००-अर्थात ७१ पद नहीं हैं, शेष | 
३३२ मिलते हैं । इसके अतिरिक्त ११ पद नये मिलते हैं जो प्रन्थावली' में 
नहीं हैं । इस प्रकार पदों को संख्या ३४३ होती है । पोथी में यह संख्या ४०० 
दी हुई है जो ग्रशुद्ध है । 

रमैनियों के क्रम में भी, जैसा सूची से ज्ञात होगा, wer प्रतियों से wae 
है । 'बावनी रमेनी' जो दा? तथा दार में नहीं मिलती, किन्तु 'ग्रन्यावली' की 
‘@ प्रति मे मिलती है, इसमें भी है । = 

दाइ में तीन पद ( ग्रन्यावली पद ३६, ५९ तथा १३४ ) ऐसे हेंजोदो = 
बार आये हैं। इससे ज्ञात होता है कि इसके श्रथवा इसकी आधारभूत प्रति के | 
लिपिकर्ता के सामने एक से अधिक ग्रादर्श थे । प्रति में कही कहीं कोई-कोई पंक्ति | 
( उदाहरशास्त्ररूप ग्रन्यावलों साखी ५-४४-९ अथवा बड़ी ्रष्ठ्एदी ८-१३ न्या हर 
१४-१ ) लिखते से छूट गयी है। हाशिये के संशोधन प्रायः नहीं के बराबर हैं। 

दा४ प्रति--यह पोथी स्वर्गीय पुरोहित हरि नारायण जी के संग्रह में वस्ता 
do ७ की mo सँ ४०५-८३६ पर है। यह लगभग 5 इचा री ओ 
ही चौड़ी है । पत्र-संख्या ५८२, प्रति पृष्ठ २२ पंक्तियाँ और प्रति-पंक्ति 
अक्षर । कागज मठमैला और अत्यन्त ही Fiat । बीच के कुछ a 
अलग हो गये हैं, किन्तु प्रति अभी खंडित नहीं है और बंदी a 
है। यह भी एक बडा संग्रहप्रन्य है जिसमें कबीर के अतिरिक्त 
वाशि आधी हैं? इसकी पुषित र्र ० i ection, | 
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परचई संपूरण समासः ॥ श्री श्री श्री ॥ सं० १७१४ वर्ष साके १४८० महा मांगलीक फाल्गुन 
मासे सुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम १३ तिथौ गुरु वासरे डिडपुर भधे स्वामी पिरागदास जी 
शिष्य स्वामी माधोदास जी तर्शिष्य विन्द्रावनेनालेखि आत्मार्थौ ॥ शुभस्‌भवत्‌ः ॥ श्री 
रामो जयति ॥” 
पोथी की यह पुष्पिका मूल लेखक की लिखी हुई नहीं ज्ञात होती । इसको 
स्याही, लेखनी, लेखन-शेली, सभी स्पष्ट रूप से भिन्न हो गयी हैं। किन्तु जो 
लिपिकाल इसमें दिया gat है वह श्रसम्भव नहीं ज्ञात होता | 
इस प्रति में कबीर की जितनी वाणी है, दारे से ग्रक्षरशः मिलती है । इसका 
मिलान साखी-प्रकरण के 'बिरह अंग” तक और पदों में राग गौड़ी तक किया 
गया है और जब दा३ से इसकी एकरूपता सिद्ध हो गयी तो पाठ-मिलान बंद 
कर्‌ दिया गया । एकरूपता का अनुमान एक बात से और भी es हो गया कि 
जहाँ दाउ में लिखना छूट गया है वहाँ दा४ में भी वेसा ही हुआ है और पुनरा- 
वृत्तियाँ भी ज्यों की त्यों दोनों में मिलती हैं । दोनों प्रतियाँ डीडवाने में प्रागदास 
के थभि में तैयार हुईं, इसलिए दोनों का अभिन्न होना स्वाभाविक भी है । 
| दा५ प्रति--यह पोथी भी उक्त पुरोहित जी के संग्रह में बस्ता नं० ३, क्रम- 
संख्या २३६-२३७ में है । इसमें कुल ३३० पत्रे हैं जो लगभग ८ इंच चौडे और 
६ इंच लम्बे हैं। प्रति पुस्तकाकार बँधी है और प्राचीन है। लिपिकाल सं० १७४१ 
वि० दिया हुंग्रा है । यह पीले रंग की जिल्द में बँधी हुई है जिसे कदाचित्‌ 
पुरोहित जी ने बाद में पोथी की सुरक्षा के निमित्त बनवाया था । यह भी एक 
संग्रह-ग्रन्थ है जिसमें कबीर के अतिरिक्त श्रन्य संतों की भी वाणियाँ संग्रहीत हैं । 
पोथी के पाना २६० पर लिपिकाल के रूप में सं० १७४१ वि० का उल्लेख 
है । पोथी के अन्त में पुष्पिका नहीं है जिससे ग्रन्य ब्योरे ठीक-ठीक नहीं ज्ञात 
हो सके । 
इसमें ग्रन्थावली' की साखियों के १८, १६, २२, ३२, ४०, ४२, ४६ तथा 
५७, अर्थात्‌ ऽ श्रंगों के नाम नहीं मिलते । उन्नीसवाँ साह का अंग? नया है । 
इस प्रकार इसमें अंगों की संख्या ५२ होती है.। स्प्रखियों की संख्या में भी इसी 
eee | के कुछ अन्तर हैं । इसमें 'ग्रन्थावली' को 'क” प्रति की ८०९ साखियों में y 
से ६३८ साखियाँ मिलती हैं, शेष १७१ नहीं । 'ख प्रति की ५६ साखियाँ l 
मिलती हैं और ८ साखियाँ अ्रतिरिक्त मिलती हें । इस प्रकार साखियों की कुल | 
- संख्या ७०२ होतो है । 
पर्दो में ग्रन्यावली? 'क' प्रति के पद १४८ तथा १७६ नहीं मिलते, किन्तु 
२२ पद अधिक लिलते हैं ba DONNEN REY ROIR NARAR नियों 
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में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं । साखियों के क्रम में बहुत ग्रंतर मिलता है । 
दा० प्रतियों की सामान्य विशेषताएं 

कुछ विशेपाताएँ ऐसी हैं जो दा० प्रतियों में समान रूप से मिलती हैं, wa: 
उनका उल्लेख पृथक्‌-पृथक्‌ न कर एक हो स्थान पर किया जा रहा है-- 

(क) राजस्थानी प्रभाव--यह सभी प्रतियाँ राजस्थान में प्रायः राजस्थानियों 
द्वारा ही लिपिबद्ध हुई । हमें जो दा० प्रतियाँ मिली हैं उनको ga लम्बी 
परम्परा है और जब पहले-पहल कबीर को बानी वहाँ पहुँची तब से लेकर उस 
समय तक उसको ग्रनेक प्रतिलिपियाँ हो चुकी थीं तथा प्रतिलिपिकारों के माध्यम 
से, जिनके ऊपर समय की परिस्थतियाँ और भाषा सदैव जोर मारा करती हुँ, अनेक 
प्रांतीय तथा साम्प्रदायिक विशेषताएँ उनमें जुड़तो गयीं । आज हमें उसका“यही 
परिवधित रूप मिलता है । राजस्थानी प्रभाव बहुत व्यापक है जो साखियों में 
सब से ग्रधिक है, और पदों तथा रमेनियों में कुछ कम । इस प्रवृत्ति के यहाँ केवल 
थोड़े से उदाहरणा दिये जा रहे हैं । स्थल-निर्देश 'ग्रन्यावली! के अनुसार किया जा 


रहा है । F i 
साखियों के उदाहरण--साखी ३-६ : ग्रंदेसडो, भाजिसी; १२-१२ : मारिसी; 


१२-५२: बड़सी, पडिसो; २०-१७ : बकससी; २७-२ : चपेटसी; २८-२ : 

गंवाइसी, देसी; ३१-६ : रहिस्यू; ३४-७ : जुड़सी; १२-४८ : होसी; १६-३१ : 

त्यांह; १६-२६ पणि । Fs 
पदों के उदाहरण--प्रन्था० ३६० : दांम छ (==हिन्दी है? ) पंणि 

(=हिन्दी पर! ) काम नाँहीं ज्ञान छै पंणि अंघ रे। श्रवण छे परि सुरति 

नाहीं नैन छे पशि अंध रे ॥ 

रमेणियों के उदाहरण--बावनी' दोहा ४ : थारौ । 

'कुबीर-ग्रन्थावली? के संपादकों ने जिसे भूमिका में पंजाबी-प्रभाव कहा है और 
जिसका कारण उनकी समझ में नहीं ग्रा रहा था वह अ्धिकांशतः राजस्थानी- 
प्रभाव है, और उसका कारण स्पष्ट रूप से यही है कि जिस प्रति के आघार पर 
'कबीर-ग्रन्यावली? छापी गयी थी वह पंचवाणी-परिवार को ही एक प्रति थी । 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, पंचवाणी-प्रतियों का निर्माण तथा लेखन प्रायः 
राजस्थान के दादूपंथ में ही होता रहा । = 

(ख) पंजाबी-प्रभाव भी मिलता है, किन्तु उसकी मात्रा राजस्थानी-प्रभाव से 
कम है । नीचे पंजाबी-प्रयोयों के भी कुछ उदाहरणा दिये जा रहे हैँ | 
साखी १२-११-१ : चाम WS हड; .१२-६०-२ : रुई पलेटी श्रागि: 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


aX Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ASERRE 


३७-१ : fas घरि एक aan ( हिन्दी faam ); १-२-१: बलिहारी गुरु 
आपफ्णीं (= श्रापको ); पद ६२ : कोता, उसदा | 

दा३ तथा दा५ में ऊपर उल्लिखित उदाहरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रयोग 
भी मिल जाते हें जिनसे उन पर पंजाबी-प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है; 
उदाहरणतया साखी २६-१८-२ का पाठ सभी दा० प्रतिथों में “भाग fadi 
का हे सखो” है; किन्तु दारे में उसका पाठ हैं: भाग तहंदा हे सखी” । “दा? 
प्रत्यय स्पष्ट रूप से पंजाबी का है । 

दा५ में रांमकली पद ८७ : मियाद मेरे तूही मिलनां नहीं बिछोहा | 

कू जड़ियां कुरलाइयां सारस कुरली ताल वे । 

एक बिछोहा भी मरण तिसदा pU हवाल वे। 

( ग ) फ़ारसी-लिपि-जनित विकृतियाँ--(१) ग्रन्थ बावनी' पंक्ति ३ का दा० 
प्रतियो में पाठ है : “तुरक मुरीकत जानिए, हिंदू बेद पुराण 1” नि० तथा Jou 
में 'मुरीकत” के स्थान पर 'तरीकत' पाठ मिलता है । हिन्दुओं के वेद-पुराण की 
तुलना में तुको का तरीकत' ही सार्थक है, “मुरीकत' नहीं | ग्रतः “मुरीकत' 
पाठ विकृत ज्ञात होता है । लिपिजनित संभावनाश्रों पर विचार करने से ज्ञात 
'होता है कि नागरी या नागरी से विकसित अन्य लिपियों में 'तरीकत” से “मुरीकत' 

होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं, क्योंकि नागरी के 'त' और “म' में बहुत 
अन्तर होता है केत्रल फारसी लिपि से इस विकृत का समाधान हो सकता है । 
२--बावनी? में ही आगे को साखो में दूसरी पक्ति का पाठ दा० में है-- 
“तांहीं देखि न भाजिए प्रेम सयानप एह 1” नि०, go ( 'बावनः्रखरी? पंक्ति 
१६ ) तथा बी० ( 'ज्ञानचांतीस पंक्ति २२ ) में tw के स्थान पर 'परम” 
पाठ मिलता है । दा० में यह विकृति भी उद्‌ मूल के कारण ही ज्ञात होती है । 
३--दुपदो रमैनी' की ७२ वीं पंक्ति में “बाजे संख सबद धरनि aai, तन 
मन चित हरि गोविद लीनां ।” का 'बेना? शब्द वस्तुत: उदू मूल “बीना? 
(==एक बाजा ) का विकृत रूप ज्ञात होता है । तुक की हृष्टि से भी 'लीनां! को 
संगति में 'बोनां' पाठ ही संगत लगता है । 
| गोडी ४८ ३ का पाठ है: “जांमैं मरे न संकुट आवे” । Jo गउड़ी 
७०-५ में संकुट' के स्थान पर 'संकटि' (=संकट में ) पाठ मिलता है जो 
सुसंगत है । दा० में यह विकृति उद्‌ के जबर, जेर, पेश की ग्रव्सवस्था के 
कारण आयी ज्ञात होती है | 
५--इसी प्रकार ato बिलावल १ ( ग्रन्था० पद ३६२ ) की प्रथम पंक्ति के 
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द्वितीय चरण का पाठ है : “गुरु गमि भेद सहर का पावे I” इसमें सहर” शब्द 
निरथंक है और ‘a हरि’ का विकृत रूप ज्ञात होता है । तुलनीय गु० गौडी 
७७-१ : गुर गमि भेदु सु हरि का पावउ । यह विकृति भी फारसी-लिपि के ही 
कारण हुई जान पडती है 

६--दा० केदारी ८-४ ( ग्रन्या पद ३०७-४ ) का पाठ है: ‘ata न 
भावे नींद न ग्रावे...... 17 शबे० (१) विरह-प्रेम ४ में 'आंन” के स्थान पर 
‘ga पाठ मिलता है जो सार्थक और प्रसंगसम्मत है । Hea का आन? होना 
उद्‌ में ही संभव है । 

इस प्रकार की विकृति के अनेक उदाहरण मिलते हैं । आगे इसकी चर्चा 
पग-पग पर मिलेगी और अन्य प्रतियों के साथ दा० के भी उदाहरण अनेक _ 
मिलेंगे । नीचे केवल दा० प्रतियो में मिलने वाली कुछ ऐसी विकृतियों का स्थल- 
निर्देश किया जा रहा है जो फ़ारसी-लिपि-जनित ज्ञात होती हैं । 

७--दा० गौड़ी ३१-४ : भगति [ तुल० नि० गौड़ी ३१-४ : भगत ] 

८--दार आसावरी ५६-६ ( ग्रन्या० २५७-६ ) हाजिरां सूर [ तुल० गु० 
तिलंग : हाजिर हजूर | 

&—alo साखी ३७-१०-१ : मंदिल [ तुल० Jo ११३-१ : मादलु | 

१०--दा० १३-१६-२ : गलका [ तुल० दाउ, नि० Alo साखी २९- 

५-२ : गटका | 

कई विक्ृतियाँ ऐसी मिलती है ( जैसे : इव, निजरि, रिन ) जो ग्रन्यथा 
प्रांतीय प्रभाव के कारण भी मानी जा सकती हैं, श्रतः सन्देहास्पद होने के कारण 
उन्हें यहाँ नहीं सम्मिलित किया गया । 

(a) नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ--नागरी लिपि के कारण मिलने वाली 
विकृतियों की संख्या उदू की तुलना में बहुत कम है । प्राप्त उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हैं-- i 

१--दा० गौड़ो ७८-१ का पाठ है : “विनती एक रांम सुनि थोरी | अब न 
बचाइ राखि पति मोरी ॥” fao गौड़ी ८१ में बचाइ!---जो यहाँ निरथक है-- 
के स्थान पर 'नचाइ' पाठ मिलता है जो प्रसंगसम्मत लगता है । जान पड़ता है, z 
नागरी के a और ब? को समानता के कारण ही दा० के पाठ में यह विकृति. > 
हुई है । =e 

२--दा० गौड़ी ८८-५ में दारे का पाठ है : “re कबीर सुनि मुनि 
उपदेसा ।” अन्य प्रतियो में “सुर मुनि रपदेसा”' पाठ मिलता है । 
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और 'र' एक-से होते हैं, इसी के कारण दाउ में यह विकृत पाठ आया हुआ 
ज्ञात होता है । 

३, ४--इसी प्रकार दा० आसावरी २५-१ (ग्रंथावली २२६-१) का पाठ 
दा३ में “मैं सासने पिथ गौहनि mg” है जब कि श्रन्य प्रतियो में 'सासने' के 
स्थान पर 'सासरे पाठ मिलता है जो सार्थक और प्रसंगसम्मत हे । इसी प्रकार 
दा० बिलावल ४-८ (ग्रंथा० ३६५-८) : तीन बेर पतियानां लीन्हां । 'पतियानां? 
यहाँ निरथंक है; तुलना अन्य पाठ : 'पतियारा” । 

(ङ) पुनरावृत्तियाँ--दा ० में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो एक से ग्रधिक स्थलों पर 
मिलती हैं। कहीं-कहीं ये पंक्तियाँ ज्यों की त्यों दुहरायी हुई हैं और कहीं कुछ 
शब्दांतर के साथ मिलती हैं। उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


१--दा० साखी १-७ : सतगुरु सांचा सूरिवां, सबद जु बाहा एक | 
लागत ही भें मिलि गया, पड्या कलेजे छेक ॥ 
यही साखी शब्दशः इसी प्रकार ATT दा० ४०-४ पर भी मिल जाती g । 
२--तुल० Glo १२-१२ तथा ४६-१६-- 
कबीर कहा गरिबियौ; काल गहे कर केस । 
न जांणो कहां मारिसी, के घर के परदेस N ८ 
३--तुल ० दा० १३-२० : मैंमंता मन मारि रे; नांन्हां करि करि पोसि । 
तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म फलके सीसि ॥ 
तथा ५२-४ : इस मन को मेदा करो, नांन्हा करि करि पीसि । 
तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म कलक सोसि ॥ 
[ अंतर केवल प्रथम चरण के पाठ में है ।] 
कुछ साखियाँ ऐसी भी हैं. जिनकी केवल एक पक्ति में समानता मिलती है; 


उदाहरणतया-- 
तुल० दा० ४-४ : कल उठी कोली जलो, खपरा फूटिम HE । 
जोगी था सो रमि गया, आसन रही बिभूति॥ 
तथा दा० ४१-७ : सन मारया ममता सुई, अहं गई सब छूटि । 
जोगी था सो रमि गया, maT रही बिभूति ॥ 
इसी प्रकार-तुल० दा० ५-५ तथा ५-६; ४०-६ तथा ४०-७। 
पदों में भी कुछ पंक्तियों की पुनरावृत्ति मिलती है, किन्तु उनकी म्रावृत्ति 
मे विशेष श्रस्वाभाविकता नहीं Gendt; उदाहरणतया 
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१--तुल० दा० गौड़ी २-१ : बहुत दिनन थे में प्रीतम पाए। भाग बडे घर बेटें श्राए ॥ ' 
तथा दा० गौडी ३-३ : बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए । भाग बडे घर बेठे श्राए॥ 
| २--तुल० दा० गौड़ी ६२-१०: कहै कबीर भिसति छिटकाई दोजग ही मन मांनां। 
| तथा ग्रासावरी ५४-१० : कहै कबीर भिसति छिटकाई दोजग ही मन मांनां | 
३--तुल० दा० ग्रासावरी ४०-३, ४ (ग्रंथा २४१-३, ४ )— 

जौ जारे तो होइ भसम तन रहत क्रम ह्वै जाई । 

कांचे कुंभ उदक भरि राख्यौ ताको कान बड़ाई ॥ 
तथा केदारौ १६-३, ४ ( ग्रंथा ३११ )-- 
| जे जारे तौ होइ भसम तन रहित किरम जल खाई। 
सूकर स्वांन काग को भखिन तासें कहा भलाई ॥ 


रमेनियों के उदाहरण-- 
१--तुल० दा० सतपदी १-२- १ : सत रज तम थें कीन्हीं माया । 
आपणा संभे आप छिपाया ॥ 
तथा बड़ी अष्टपदी १-२-१ : सत रज तम थें कीन्हीं माया । 
चारि खानि बिस्तारि उपाया ॥ 
| २--तुल० दा० सतपदी ४-४ : जिन जांन्या ते निरमल श्रंगा । 
नहीं जांन्या ते भए भुजंगा ॥ 
तथा बारहपदी' ५-५ : जिन चौन्हां ते निरमल श्रंगा । 
जे अचीन्ह ते भए पतंगा ॥ 
३--इसी प्रकार तुल० सतपदी ७-४ तथा बड़ी ग्रष्टपदी ८-१५; (४) सतपदी 
T साखी ७ तथा बड़ी अष्टपदी ८; (५) बडी अष्टपदी ५-१ तथा ७-४; (६) बड़ी 
| अष्टपदी ५-११, तथा दुपदी २-२६-१; (७) बड़ी अष्टपदी ५-१४ तथा दुपदी 
| २-१४; (5) बडी ग्रष्टपदी ५-१५-१ तथा दुपदी २-४८-१ तथा वही ५६-१ । 
| नि० प्रत का विवरण, सु 
| यह प्रति जयपुर के दादू-महाविद्यालय में है और कुछ समय के लिए हमें 
| अध्ययन-काय के हेतु उधार मिल गयी थी । यह भी लगभग १३ इंच लम्बी और 
४७. ७ इंच चौड़ी ३६६ पत्रों को मोटी पोथी है । इसमें प्रति पृष्ठ ३६ पंक्तियाँ और 
bs: प्रति पंक्ति २६ अक्षर आये हैं । कबीर की वाणी इसके १६४ वें पत्रे से आरम्भ 
होकर २७० पत्रे तक मिलती है । सम्पूर्ण पुस्तक एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी 
इई है केवल कहीं-कहीं कलम बदल जाने से अक्षर कुछ मोटे-पतले हो गये हैं । | 
पुष्पिका इस प्रकार है-- 
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इतिं श्रो सर्ब पुस्तक संपूरण॥ पुस्तक की बाणी आयी सवा सेतीस हजार ॥ e200 I | 
निरगुण सरगुण सोधि के लिखी बस्तु तत्सार समत ॥ १-६१॥ की मिती फागुण मासै / 
कृष्ण पक्के तिथ्यौ नाम एकादशी ॥ ११ ॥ बार मंगलवार के दिन लिपतं च ग्राम टेहरी मध्ये | 
लिषतं च साध दरिरामदास स्वामीं श्रो श्रो ६०5 अमरदास जी को पोता शिष बाबा जो 
श्री श्री १०८ दरसगदास जी को शिप हरिरामदास ॥” 
इससे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ संवत्‌ १८६१ में ग्रमर॑दास निरंजनी के 
प्रपौत्र शिष्य साधु हरिरामदास द्वारा टेहरी ग्राम में लिखा गया । इसमें कबीर के 
अतिरिक्त सेवादास, हरिदास, तुरसीद।स aie निरंजिनी संतों, नाथ-योगियों तथा 
रामानंद ग्रादि ग्न्य संतों की वाणियाँ मिलती हैं | इस ग्रंथ में कबीर, नामदेव 
तथा गोरखनाथ के सटीक पद भो दिये गये हैं । 
नि० प्रति में साखी, पद, रमेंनी के अतिरिक्त कबीर के सात रेखते भी ग्राते 
हुँ । नि० में आने वाले आराधे से alas साखी-पद दा० प्रतियों में मिलते हैं, किन्तु 
क्रम और संख्या में यह उनसे नितांत भिन्न हें । 'ग्रन्थावली' की 'क' प्रति की 
८०६. साखियों में से ८४ साखियाँ ति० में नहीं मिलती, शेष ७२५ साखियाँ मिल 
जाती हें । 'ख' प्रति की श्रतिरिक्त साखियों में से, जो मुद्रित संस्करण में नीचे 
दी गयी हैं, ६२ साखियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त ५६६ साखियाँ नि० प्रति 
| में ऐसी मिलती हैं जो न 'कः प्रति में हैं ओर न 'ख' में । इस प्रकार नि० में कुल 
मिला कर ७२५+ ९१ + ५६९ य्रर्थात्‌ १३८५ साखियाँ हैं । पुष्पिका में दी हुई 
१३७६ संख्या AIS ज्ञात होती है । 
पोथी में कबीर के पदों की संख्या ६६२ दी गयी है, किन्तु वास्तव में वह 
६६१ ही है । 'ग्रत्यावली' की “क' प्रति के ४०३ पदों में केवल २ ( पद १४८ 
तथा ३६२ ) ति० में नहीं मिलते, शेष सब्र मिल जाते हैं। इनके श्रतिरिक्त 
२६० पद नि० में और हैं । 
रमेतियों के लिए भी पुष्पिका में १३ संख्या दी हुई है, किन्तु वास्तविक | 
संख्या १२ ही है; शीर्षक क्रमशः इस प्रकार हैं : १. सकल गहगरा, २. सतपदी, | 
३. बडी ग्रष्टपदो, ४. दुपदी, ५, लहुरी ग्रष्टयदी, ६. बारहपदो, ७, चौपदी) | 
“5, बात्रनी, 8. दुपदी दूसरी, १०. अगाधबोध, ११, श्रीपा जोग, १२. संबद- | 
क | 


a 


“भोग जोग । पहले ग्राठ के नाम alo में भी मिलते हैं, किन्तु शेष चार न दा० 


१, Hato १-१८, २२, ३४, २-४, १६, ३१४, ४९, ४१, ४५, ५-२, ६, ६-४, ११, २, ६, १२३, ६४ 

-६, १२-४, १२, १४, १८, २१, २४, २०, ४१, ४२, ४७, ६१, १३, ३, २०, २७, १४-२,,१६-१०, २८-३१, 

१७-१२ २२, २०-१२, २२, १३, १४४. २४-२४, २५-६, २६-६, २७-१, २८-११, २९-१०, १२, १६, २१ 

३०-१०, २२-१, ३, ४, २२९, २४ २, १०, २४७, २८-१२, ४१-२, ४२-२, ४८९२. २६, ४६४, १२, 
AY, २०, २३, २६, ३२, ४७-६, ७, ४८-४, ५२-५, ५४-३, ४, ४, ७, ९, ४-७, ८, ५६-१, ६, ७, ५९:२३ 

` -कुल ८४ सा्षियोँ 'क' प्रति की ऐसी हैं जो नि” में नहीं सिलतीं। he 
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में मिलते हैं औ्रौर न किसी श्रन्य शाखा में । 

निरंजनीपंथ की जितनी पोथियाँ मिली हैं सब के पाठ: प्रायः समान हैं | 
विद्यालय की दूसरी प्रति पहली से अक्षरश: मिलती है, केवल सभा की प्रति में 7 
दो एक श्रन्तर हैं, जो नगण्य हैं । सभा की प्रति में राग बिहंगडौ का इक्कीसवाँ | 
पद ठीक उस स्थान पर नहीं मिलता, कुछ AM चल कर पत्रा १७६ की २४वीं | 
संख्या पर मिलता है । इसके ग्रतिरिक्त उसमें ऊपर की नि० प्रति के सात पई | 
नहीं हैं, शेष सत्र विशेषताएं वही हैं । a 


aa विशेषताएँ ट 
नि० द्वाराकवीर की वाणी का जो पाठ प्रस्तुत होता है उसकी अन्य विशेषः | 
ताएँ दा० के समान ही हैं । इसमें भी राजस्थानी तथा पंजाबी के प्रभाव श्रौ | 
लिपि-संबंधी विकृतियाँ तथा पुनरावृत्तियाँ मिलती हैं । नीचे क्रमशः इनके ण 
उदाहरण दिये जा रहे हैं । ; 
राजस्थानी-प्रभाव--दा० के प्रसंगं में राजस्थानी प्रभाव के जितने उदाहरण 
दिये गये हैं, वे सब प्रायः नि० में भी मिलते हैं । नीचे कुछ ऐते प्रयोगों का स्थल- 
निर्देश किया जा रहा है जो ति० में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं 
१-_नि० १६-६३-२ : एक दिहाडे सोइवौ [ तुल० दा० २-११-२ : एक दिना 
है gaat, तथा go १२८-२ : एक दिन सोवन | 


होइगो | । 
२--नि० ५-६-२ : यहु तन जासी छूट [ तुल० दा० २-२५-२: यहु तन FS 
छूट, तथा गु० ४१-२ : प्रान जाहिगे छूट ) । ७ हे 
३--नि० ७-२४-२ : इक दिन रांस पधारिसी [ तुल० सासी० १४-३६-२: 
आयेंगे |। 
४_नि० ५१-२४-२ : इस फल को सोई WG, जीवतडा मरि जाइ [ तुल० सासी० | 
_ ४२-२०-२ : जो जीवत मरि जाइ ]। ९ च्य 
५---नि० ४०-१८-२ : क्यं हमहीं ami बसेख [aur राजस्थानी प्रत्यय 
fzo का, को ]। ” 
g—fro ५०-१७-२,: मारणहारा जाशिसी [ तुल० दा० ४४-१ 
हारा जांनिहै ]। 


७-_नि० १-३६-१ : जो दीसै सो बिनससी [ तुल सा० १ ce 
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कबीर-वाणी की जितनी प्रतियाँ मिलती हैं, राजस्थानी-प्रभाव नि० में सब 


` सेप्रधिकहै। 


पंजाबी-प्रभाव--नि० में पंजाबी के वे सभी उदाहरण सिलते हें जो ऊपर 
दा० प्रतियो के विवरण में दिये गये हैं। उनके श्रतिरिक्त-भी एकाध स्थल ऐसे 
मिलते हैं जिनमें पंजाबी-प्रभाव परिलक्षित होता है; यथा--- 
१--नि० साखी७-२४-१ : बिचार बमेक [ तुल० सासी० १४-३६ : विबेक ]। 
२--नि० गौडी १३६ में सभी पंक्तियों के अंत में बे! शब्द मिलता हे । यह पद 
बी० शब्द ६१ तथा शबे० (१) चिता० उप० ३८ के रूप में भी मिलता है। बी० 
में बे? के स्थान पर कुछ नहीं मिलता, शबे० में 'हो मिलता है जो कबीर की 
भाषा के लिए ग्रधिक स्वाभाविक है । नि० प्रति का 'बे पाठ स्पष्ट रूप से 
पंजाबी-प्रभाव के कारण AAT हुआ ज्ञात होता है । 
- फारसी लिपि-जनित विकृतियाँ--कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
१--नि० ४४-३४-१ का पाठ है : कबीर हरिणी दूबली, इस हरिआरे 


` माल । दा३ ४४-३३, बी० १८, तथा Yo ५३ में 'माल' के स्थान पर “ताल? 


पाठ मिलता है और उक्त प्रसंग में दुसरा पाठ ही अधिक उपयुक्त लगता है। 
-नि० में यह पाठ कैसे आया, इसकी संभावनाश्रों प्र विचार करते हुए अनुमान 
होता है कि यह विकृति कदाचित्‌ फारसी लिपि के कारण हुई है । पहले किसी 
Sq प्रति में 'ताल' पाठ रहा होगा । आगे चल कर उद्‌ "ते? के दोनों gat 
उसके शोशे में मिल जाने से किसी प्रतिलिपिकार ने उसे “माल” पढ़ लिया होगा 


४ और फिर बही पाठ चलने लगा । 


ec ३३-११ : तांबा फिरि कांसी भया, राम जी भया रहीम । मोट 
चुन मदा भया, बेठि कबीरा जीम ॥ दा० ३१-१०, Alo ६३-१४, सासी० 
३७-८ मे इसकी प्रथम पंक्ति का पाठ है : 'काबा फिरि कासी भया, राम जु भया 
रहीम ।7 राम्र-रहीम के प्रसंग में काबा-काशी का ग्रभेद प्रसंग-सम्मत लगता है । 


O तांबा” और कांसी के एक होते में कोई विशेष तुक नहीं दिखाई देता, क्योंकि 


तांबा अगर कांसी हो जाय तो इससे न हिन्दुओं का कुछ बनता-बिगड़ता है और 
न मुसलमानों का। इसके अतिरिक्त यह प्रश्‍न भो उठ सकता है कि केवल 


fo प्रति में यह पाठ क्यों ग्रा गये ? 'काबा' का 'तांबा? होना उदू लिपि में _ 
- ही सम्भव हो सकता है । 'काबा? का 'तांबा? (घातु ) हो जाने पर विषमता . 
दूर करने की हृष्टि से काशी? का भी 'कांसी? कर लिया गया- ऐसा ज्ञात 


होता है । 
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३---नि० १७-३०-२ : कोई इक औकर मन बसा, दह मैं पड़ी बहोरि । 
दा० १३-२४ में 'ग्रौकर? के स्थान पर अक्खिरः पाठ मिलता है । ARY x 
पाठ उक्त प्रसंग में निरथंक ज्ञात होता है और फारसी लिपि में लिखे हुए श्रक्घिर” x 
या 'आखर” का विकृत रूप ज्ञात होता है । उदू में अलिक़, काफ़, हे, रे मिला- द्र 
कर ग्रक्खिर' या 'ग्राखर' लिखा जाता है । यह ध्यान देने की बात है कि यदि | 
“हे? के नीचे लगाया हुआ शोशा, जो घसीट में लिखने पर “वाव की तरह भी 
लग सकता है, तनिक भी दाहिने खिसक जाय तो 'म्राखर? को सरलता से आकर? 
पढ़ा जा सकता है । नि० की इस पाठ-विक्ृति का यही समाधान उचित प्रतीत | 


होता है । 


४---नि० २३-१५ : काला मुंह करि करद का, दिल तें दूरि निवारि । सव द 
सुरत सुबिहान की, श्रहमुख मुला न मारि ॥ साबे० ७७-११ तथा सासी | 
७०-३० में 'दूरि? के स्यान पर “दुई” तया 'ग्रहमुख' के स्थात पर अहमका पाठ | 
मिलते हैं । नि० में उक्त दोनों विकृतियाँ उदू लिपि के माध्यम से ही गायी हुई 
ज्ञात होती हैं। स्थल-संकोच के कारणा कुछ अन्य उदाहरणों का निदश मात्र 
किया जा रहा है, जो निम्नलिखित हैं 

५-_नि० ३-२४ : हरि सुमिरन हाजिर खडा, ag बुझाइ बुझाइ । [ तुल० _ 
दा० २-३२, Alo ३०-९८, सासी० १३-११३ : हरि सुमिरण हाथों घडा ] । | 

६--नि० २३-१२, १ : इंडा किन बिसमिल किया [ तुल० Alo ६०-२० 
सासी० ७३-२१ : अंडा । किन्तु यह विकृति पश्चिमी उच्चारण के प्रभाव स्वरूप 
भी मानी जा सकती है ]। 

७--नि० गौड़ १५६-५ : एकहि गाल तिवार्वाहगे [ तुल० दा० गौड़ी | 
१५० : एकहि घालि तवावहिगे ] । £ 

८--नि० आसावरी ५२-६ : बांभन ग्यारसि करे चौवीसौ काजी मिहरः 
मुदाना | [ तुल० दा० आसावरी ५८: काजी महरम जाना, Jo ६ 
प्रभाती २ : काजी महरम जाना, बी० ६७, बी० ५२ : रोजा मूसलमाता 

६, नि० गौडी १४८-२ : कौन चित्र ऐसा चित्रणहारा [ तुल? 
१४१ : चतुर ]। te 

१०--नि० मारू १-२ : पेट भरौ पसुवा ज्यू सूत्यो fara 
हारयौ । [ तुल० Jo मारू १० : मनुख ; कितु पश्चिमी उच्चारण के 
भी संभव । ] ; 
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-७० कबीर-ग्रंथावली 


बासा । पिंगो मेर सुमेर उलंघे अंधरा देख तमासा ॥ [ तुल० बी० २३ तथा | 
ado (२) सतगुरु० २० : Fe, पंगा | 1 | 
१२--नि० सारंग ७-८ : कहै कबीर सोई गुरु मेरा घर की रार नबेड़े । | 
- [ तुल० बी० ३-६ : निबेरे |। 
१३--नि० आसावरी ६५-५ : धरणि दुसणि नहि धारी [ तुल० ‘aaa = दाँत | 
१४--नि० ८०-५ : कहै कबीर फिरि जूनि न आवै [ तुल० स० : जोनि ]। 
१५--नि० केदारौ २१-४ : मोहि तोहि आदि अंति बनि आई । जेसे सिलता 
सिधु समाई ॥ [ तुल० शबे० (१) विरह-प्रेम ३४-५ : सलिता | 
१६--नि० सोरठि ५७-८ : कूरम किला पछांणि के बिचरे निज दासा । 
[ तुल० शबे० (३) साधु० ४-८ : कला | 1 
नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ--नि० में नागरी लिपि की विकृतियों के केवल ` | 
दो उदाहरण मिल सके हैं, जो निम्नलिखित हैं---- 
१--नि० आसावरी ५१-७ : श्रसमांन ग्यांनें लहंग दरिया तहां गुसल करदा 
बूद । [ तुल० दा० ग्रासावरी ५७-७, Jo तिलंग १-८ : म्यांनें=मध्य]। | 


~ 


२---नि० He’ ४६-७ : घाटी चढत बेल इक थाको गयो रांनि छिटकाई | 

[तुल० Jo गौड़ी ५४६-८ : गोनि । 'गोनि’ या 'गूनिः टाट के उस थेले या 

खुरजी को कहते हैं जिसमें सौदा भर कर व्यापारी लोग बेल या घोड़े की 

पीठ पर लाद देते हैं और वह दोनों ओर. लटकती रहती है। नि० का 

_ रांनिः जिसको व्युत्पत्ति अस्पष्ट है, ‘ofr का ही विकृत रूप ज्ञात होता 

है। हिन्दी में ‘gf के ऊकार की मात्रा यदि 'ग” के पुर्वाद्धं से मिल 

` जाय तो 'गूनिः को 'रानिः पढ़ लिया जा सकता है । नि० की इस विकृति 
का कदाचित्‌ यही कारण है । 

पुनरावृतियाँ- नि० में भी दा० के समान कुछ पंक्तियाँ एक से ग्रधिक स्थलों. 


` पर मिलती हैं, किंतु उनकी संख्या. अपेक्षाकृत कम है । नीचे उनका निर्देश 
[किया जा रहा है-- 


, रन तुँल० नि० १७-३३ तथा ५०-१०३: काया कजली बन है, मन कुंजर मेंमंत | 


Bae ग्यांन' रतन है, कोई समके साधू संत ॥ 
२--नि० २०-४४ : कबीर जो दिन ग्राजि है, सो दिन नांहीं कालि । 
खेत कबीरा चुरि गया, पंडित ढूंढे बालि ॥ 

_ तुल० fao ४४-६१ : कबीर जो दिन आजि है, सो .दिन.नांहीं कालि । 
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दोनों को पहली पं क्तियाँ समान हैं । 
३-_नुल० fro २३-१६ : जोरी करि जिबहे करें, कहते हैं ज हलाल । 
साहब लेखा मांगिसी, तब होसी कवन हवाल । 
तथा नि० २३-१६ : गला काटे कालमां भरे, कीया कहे हलाल | 
साहब लेखा मागिसी, तब होसी कोन हवाल ॥। 
दा० के प्रसंग में पुनराइत्तियो के जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें से 
कर शेप सब नि० में भी मिल जाते हैं। रमैनियों में जो 
हैं बे नि० में भी शब्दशः उसी प्रकार मिलती हैं । 
To का विवरण 
“श्री गुरु ग्रन्थ साहब”, जो सिक्खों का धमंग्रंथ है, समूचे संत-साहित्य का एक 
विशाल संग्रह-ग्रंथ है । इसकी मूल प्रति का संकलन सिक्खों के पाँचवें गुरु श्री 
gga देव ने अपने निरीक्षण में कराया था । सिक्खों के एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ 
“सुरज-प्रकाश' के अनुसार संवत्‌ १६६१ वि० ( सन्‌ १६०४ $o ) के भादों 
महीने में शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को ग्रंथ साहब” पूणा हुआ श्रौर ASA देव 
ने उस पर 'मुदावनी” लिखी । इसको श्राधारभूत प्रतियों या मौखिक परंपराश्रों 
के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत करने से कोई लाभ 
नहीं होगा.। - 
ग्रन्थ साहब” का सिक्खों में श्रत्यधिक सम्मान 
जी जब मरने लगे तो उन्होंने उस की ओर लक्ष्य कर 
था कि “सिक्खो, मेरे बाद अब तुम्हारा कोई शरीरधारी गुरु नहीं होगा, "ग्रन्थ 
साहब! को ही अपना गुरु समझना | उसकी सिक्षाग्रों पर चलना और उसके 
सम्मान की रक्षा करना ।” तब से उसकी एक-एक माता को गुरुमन्त्र समझ कर 
सिक्ख लोग उसका पठन-पूजन करते हैं । उनका बिश्वास है कि “ग्रंथ साहब” में 


उनके दसौं गुरुओं को वासियों के साथ उनकी आत्माएँ भी निवासःकरती oi 
छापा नहीं जाता था और जब छापा गया. 


प्रथम चार को छोड 
पुनरावृत्तियाँ ato में 


है । दसवें गुरु गोविन्द सिंह 
अपने ग्रनुयायियों से कहा 


संस्करण प्रकाशित किया | आगे चल कर हि. 
उन्होंने गुरुमुखी बीड़ को ज्यों का त्यों नागरी में भी 
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इनके अतिरिक्त खालसा प्रेस तथा शिरोमणि गुरुद्वारा, श्रमृतसर के संस्करण भी 
हैं । जेसा पहले निर्देश किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक में पाठ-मिलान सिक्घ-मिशन 
संस्करण पर ही ग्राधारित है । इसमें तरनतारन-संस्करण की तरह सभी शब्द 
सरपट नहीं, प्रत्युत विच्छेद सहित छापे गये हैं । शब्दों का विच्छेद करने में 
यद्यपि सावधानी बहुत रक्‍खी गयी है, किन्तु यत्र-तत्र भूलें रह गयौ हैं । 

घामिक भावना के कारण एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि “श्री गुरुग्रंथ साहब” 
का प्रकाशित - संस्करण, जो श्राज हमारे सामने है, निरापद रूप से सं० १६६१ 
की मूल प्रति का प्रतिरूप माना जा सकता है । उसकी एक मात्रा में भी अम्तर 
नहीं आने पाया है । अन्य प्राचीन प्रेतियों की भाँति वह किसी सम्पादक या fafi- 
कर्ता द्वारा न तो शोधा गया है और न परिवतित-परिवधित किया गया है, 
यहाँ तक कि ater, “मानीश्रहि', “स्री गोपाल’, 'पीझोदीश्रे” आदि अनेक, 
रूप जो आज-कल बड़े अटपटे लगते हैं, ज्यों के त्यों अब भी छापे जाते हैं। 

“ग्रंथ साहब” में प्रमुखता सिक्ख-गुरुग्रों की वाणियों को दी गयी है, किन्तु 
साथ्‌ ही अन्य संतों की वाणियाँ भी संकलित हैं । इनमें सवंप्रमुख स्थान कबीर 
` को दिया गया है। कबीर की जो रचनाएं “गुरु ग्रंथ साहब! में मिलती हैं, उनका 

ब्यौरा ग्रंथ के अनुसार निम्नलिखित है-- 


पद : १. रागु सिरी पद संख्या २ २, गडड़ी पद संख्या ७७ 

३. ग्रासा n ११३७ १४. गुजरी re We) 

५. सौरठि 7738772000 पास रा 55,5 

७, तिलंग WP TNS ८. सुही एन ण 

९. बिलाबल 0070020 गोड » » ११ 

११. रामकली ०१२१००७०९२ ke 0) eae a 

१३. केदारा DGS, 2 RS 

१५. बसंलु EE SE १६. सारंग Bes =r 
१७, विभास प्रभाती ? ” ५ (कुल २२८ पृद ) 


ame (==साखियाँ ) कुल २४३ । 


किन्तु कबीर के प्रकरण में दिये हुए २४३ सलोको में कुछ ऐसे हैं जिनमें 


स्पष्ट रूप से दूसरे सन्तो के नाम मिलते हें । सलोक सं० २१२, २१३. तथा २४१ 
में नामदेव का नाम आया है, २२० में नानक का ( महला ३ यर्थात्‌ गुरु 


श्रमरदास जी कार.) और २४२ में रेदास का नाम आया है । इनके अतिरिक्त 


२. ३० श दहामि लाह 


| 
| 
| 
l 
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सलोक सं० २०६, २१०, २११, २१४ तथा २२१ में महला ५ का निर्देश है 
जिसमे ज्ञात होता है कि वे गुरु aga देव द्वारा रचित S21 सलोक २३५ तथा 
१३६ को भी मकाँलिफ्‌१ ने गुरु ्रजुनदेवकृत बताया है । यदि इन १२ सलोकों 
को पहली संख्या में से निकाल दिया जाय तो “गुरु ग्रंथ साहब? में कबीर के सलोकों 
की संख्या २३१ ही रह जाती है । पदों में गउड़ी १४ के श्रारंभ में महला ५ 
( गुरु agaa ) का निदश हे । 
पाठ-संबंधी प्रमुख विशेषताएं 
फ़ारसी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ--गु० प्रति में मिलने वाली पाठ-विकृतियो | 
में श्रधिकांश फ़ारसी-लिपि-जनित हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है-- 
१--गु० आसा २४ में पहली पंक्ति का पाठ है: तनु रेनो मनु पुनराप | 
करिहउ TAS तत वराती | ae 
alo fao गौडी १-३ तथा शबे० (१) विरह-प्रेम ७-३ में इस पंक्ति का पाठ 
है: तन रत करि मैं मन रत करिहों पंच्च तत्त वराती । गु० के पाठ से कोई स्पष्ट 
अर्थ नहीं निकलता sto रामकुमार वर्मा ने 'रनी” का तात्पय “सुगन्धित ` 
रेणु से सज्जितः मान कर इस पंक्ति का अर्थ किया है: “तन और मनको | 
वारंबार qifa पराग कणों में परिवर्तित कर मैं पाचों तत्वों को बराती बना- s 
Sat tag wa संतोषजनक नहीं लगता, किन्तु “गुरु ग्रंथ साहब! का पाठ अ्रक्षरश 
प्रामाणिक मान लेने पर टीकाकार के सामने अन्य कोई विकल्प था भी नहीं । 
समस्त संभावनाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ऐसी विकृति फारसी 
लिपि में ही अधिक संभव है । मैं मन रत ated? यदि उद्‌ में लिखा जायगा 
तो मीम, ये, जेर, नु (--मैं) और मोम तू रे, ते, जबर (चमन रत) काफ़, रे, 
जेर, हे, त, जबर (--क रिहों ) अक्षर जोडे जायेगे । करिहाँ' समी प्रतियो में 
रूप से मिलता है । उई मै! में यदि नीचे यि! के दो Gea ग्रौर जर न लगाये 
तो 'मन' हो जायगा ग्रौर इसी प्रकार “मन रतः का उदू में पुनरपि? 
असम्भव नहीं । 'रत करि? या 'रत के” (रे, ते, का, ये ) को एक में 
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उसका कोई पूर्वज फारसी लिपि में था जिससे go में भी इस विकृति क, समावेश 
हो गया | 
२--गु० ग्रास १५ में पंक्ति ३, ४, ५ तथा ६ का पाठ है-- 
मेरी मेरी करते जनमु गइओ । साइर सोखि भुजं बलइओ ॥ 
सुके सरवरि पालि बंधावे लंरो खेति हथवारि करे । 
आइग्रो चोर तुरंतह ले गइग्रो मेरी राखत मुगधु फिरे R N 
चरन सीस कर कंपन लागे नेती नीर श्रसार बहे । 
दा० आसावरी ४२ ( ग्रंथा० २४३ ), fro आसावरी ३७ तथा सण में ' हथ? 
के स्थान पर हठि', ‘aif के स्थान पर 'बाड़ि’, 'तुरंतह! के स्थान पर “तुरंगम” 
तथा 'भ्रसार' के स्थान पर 'ग्रसराल? पाठ मिलते हैं । पहले उदू. में 'ते! कें ऊपर 
'एक पड़ी लकीर खींच कर टे' बनाते थे । यदि वह लकीर भूल से छूट जाती थी तो 
(5! का सरलता स 'थः हो जाता था । उई. रे” तथा डि” में भी कोई विशेष अंतर 
. नहीं रहता | Yo का यह विकृत तथा निरथंक पाठ ( क्योंकि 'हथवारि? का यहाँ 
कोई प्रसंग-सम्मत ग्रथं नहीं ज्ञात होता ) मूलतः उदरं में ही लिखे जाने के कारण 
` आया हुआ ज्ञात होता है । इसी प्रकार गु० के 'तुरंतह' तथा ‘are भी 'तुरंगम” 
अथवा 'तुरंगहि’ (= 'घोड़ा’ या “घोड़े को? ) तथा 'ग्रसराल? (निरंतर ) के 
‘fata खूप ज्ञात होते हैं और इन विवृ तियों की भी संभावना श्रधिकांशतः फ़ारसी 
लिपि के ही कारणा ज्ञात होती है। दा० +० स० द्वारा प्रस्तुत पाठ के अनुसार 
उक्त पंक्तियों का ग्रथं होगा : “सूखे तालाब की तू पाली» बंधाता है रौर फसल 
 कटजाने पर खेत को जबदस्ती Saat है। घोड़ा तो चोर चुरा ले गया और 
तू, मूख ! उसकी मोहड़ी रखाता फिरता है!!!” 

. यद्यपि प्राप्त पाठांतरों से स्पष्ट सिद्ध नहीं होता, किन्तु मेरा अनुमान है कि 
ऊपर उद्धृत अंश में “भुजं बलइग्रो' पाठ “भुजंग aan का विकृत रूप है 
और Sz “गाफ़' को भ्रम से बे! पढ़ लेने के कारण हुआ ज्ञात होता है ( गाक़ 
के ऊपर की लकोरों की अव्यवस्था के ग्रनेक उदाहरणा 'पदमावत? की प्रतियों 

` में भी मिलते हैं ) ; 
= o ३>गु० गउडी ५७-१ ¦ कालबूत की हसतनी मन बउरा रे चलतु 


` रचिग्रो जगदीस | बी० चांचर २ में “चलतु के स्थान पर faa पाठ l 


मिलता हे । यहाँ बी० का पाठ ही मूल प्रति का ज्ञात होता है । गुर की इस 


७. पालि-सं० पालि (= तालाब की बंधी या ऊँचा कगार ) ; Gao जायसी, पद्मावत ६८ | 


६२ पालि जाइ सबली. भर हा पिछ कभर GUAIRI राउन्ड ae 
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विकृति के कारण उसके टीकाकार के सामने कितनी कठिनाई उपस्थित हुई 
है इसका अनुमान निम्नलिखित उदाहरण से लगाया जा सकता है । इस 
पंक्ति पर उ वर्मा की टीका है: “कच्चे भराव को तरह यह पागल मन 
ऐसी हस्तिनि है जिसने श्रपनो गति में (१) ईश्वर की रचना कर डाली है। 
फिर मानों इस श्रथं से ग्रसन्तुष्ट होकर उन्होंने ग्रागे कोष्ठक में इतना ्रौर जोड | 
दिया : “अथवा हे पागल मन, कच्चे भराव को तरह यह शरोर को हस्तिनि 
ऐसी है जिसने पनी बुद्धि के विकास में स्वयं ईश्वर को सृष्टि कर डाली है ९ 
बीजक के पाठ से यह कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं श्रौर इतनी कष्टकल्पना की > 
आवश्वकता नहीं रह जाती । उसके अनुसार इस पंक्ति का सीवा अर्थ होगा 2332 
वावरे मन, ईश्वर ने ( इस मायिक जगत का ) जो चित्र उरेह खवा है वह 
कालबूत की हस्तिनी के समान है ( जिस पर मुग्ध होकर ग्रनेक कामान्ध हाथी 
स्वयं फॅस जाते हैं ) । जंगल में शिकारी लोग गड्ढा खोद कर हथिनी का पुतला 
खड़ा कर देते हैं । हाथी स्वभाव से ही कामुक होने के कारण गड्ढे में श्राकर 
ga जाते हैं । मायाग्रस्त लोगों का वणन करने के लिए कत्रीर ने इसी रूपक 
का आ्राश्रय लिया है । गु० की इस विकृति की विभिन्न संभावनाश्रों पर विचार 
करने से यह ज्ञात होता है कि संभवतः यह भी फारसी लिपि के कारण ही ग्रायी 
है । उद्‌ में चित्र चे, ते, रे मिला कर लिखा जाता है। 'ते” का शोशा अगर कुछ 
ऊपर उठ जाय और उसके दोनों नुक़्ते कुछ और alg ओर को खिसक जायें तो 
ag मिलावट वाले “लाम! की तरह हो सकता है और 'रे' के पेट पर दोनों THT 
के ग्रा जाने पर उसकी शक्ल ति" की सी लग सकती है । er 

४--गु० आसा १६ को अंतिम पंक्ति में चिरगट फारि चटारा ले गइ’ 
पाठ मिलता है । “चिरगट? वस्तुतः ्रवधी अथवा भोजपुरी 'चिरकुट' (= जीण 
शीं वस्त्र ) का विकृत रूप है जो उ में ही सम्भव हो सकता है । 

इसी प्रकार के कई भ्रत्य स्थल भी मिलते हैं जिनका निर्देश नीचे तुल 
रूप में किया जा रहा है । किस प्रकार Jo का पाठ विकृत और श्रव्य 1S मूल 
का है, यह लिपि और प्रसंग की संभावनाओं पर ध्यान देने से स्वत: स्पष्ट 
हो जायगा । l oj gees = 
(क) उर्दू ‘are’, “गाछ? के साहदय से उत्पन्न विकृ 
. ५--गु० बावनअखरी ११-२ : लिखि श्ररु 
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तुल० दा० fro बावनी ७-२ : fafa करि मेटे ताहि न माना । | 

R—To गउड़ी ५४-१, २ : गज नव गज दस गज इकीस पुरीआ एक तनाई । 
साठ सुत नव खंड बहतरि Te लगो अ्रधिकाई N 

तुल० दा० रांमकली ४१-२, ३, नि० रांमकली ४०-२, ३ तथा बी० 

१५-२, ३: गज नव गज दस गज उगनीसा (बी० Gaga की) पुरिया एक TATE । 
सात सूत नव गंड बहत्तरि पाट लागु अधिकाई ॥ 

७--गु० बसंत २-४ : हणवंतु जागे धरि लकूरु । 

तुल० दा० बसंत ११-४, नि० बसंत १०-६ : हनवंत जागे ले लंगूर । 
5—Jo गेउड़ी ८-१ : अंधकार सुखि Hale न सोईहे | 
लुल० दा० गोड़ी १३१-४, fao गोडी १३-४ : कंधि काल सुख कोई न सोवे । 
| €--गु० सोरठि १-३ : राम बिन संसार अंध गहेरा । 


तुल० दा० केदारौ १८-१, नि० केदारौ १६-१: रांम बिनां संसार धुंध कुहेरा। 
(ख) उर्दू 'ज़बर”, ज्ेर?, “पेश? को अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विकृतियाँ-- 
१६--गु० बावनअखरी १० : मन समभाव्रन कारने कछुग्रक पडीग्नै गि्रान । 
तुल० दा० नि० बावनी ४ : कछु इक पढिझै ग्यांन । 
११--गु० गउडी २५-३ : मुच्च सुच गरभ गए कीन बचिम्रा । 
Ao दा० गोडी १२५-२, fao MIST १२८-२ ( ग्रन्यावली १२५) : 
E गरभ मुचे मुचि भई किन बाँझ । 

. [संस्कृत में ge चालु का प्रयोग त्याग के अर्थ में होता है गु० में इस 
पंक्ति का पाठ विकृत है, क्योंकि उपसे ग्रथ स्पष्ट नहीं होता । इसके विपरीत 
दा० नि० qo का पाठ भ्रांति-हीन है, जिसके अनुसार इस पंक्ति का ग्रथ होगा 

वह ( जो राम का भक्त नहीं है उसकी माता ) गभ त्याग कर बाँक क्यों नहीं 
हो गयी ? अर्थात्‌ दुष्ट पुत्र पेदा करने की अपेक्षा उसका बाँझ रह जाना ही | | 
अधिक श्रेयस्कर था । ] 2 2 
१२-गु० केदारा ६०४ : मरघट लगि सब लोग कुटुंबु मिलि हूंसु इकेला जाइ | 
gao दा० केदारा १६, fro केदारा १७, शबे० (२) चितावनी ५ तथा Fo 
___ मरहट लॉ सब लोग कुटुंबी हंस अकेलौ जाइ । [ कितु यह विकृति पंजाबी 
__ उच्चारण के प्रभाव से भी मानी जा सकती है । ] 
१३--गु० सलोक २५-२ : भावे घररि मुड़ाइ । 
तुल० दा० २४-११, नि० २३-५ : भावे घुरडि मुडाइ । 
१४--गु ० सलोक १७३-१ कबीर संसा दुरि करु, कागद देह. 
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तुल० दा० १६-२, नि० २४-२०, सा० ४०-३७ साबे०, सासी० ५८-८ : 
कबीर पढिबा दुरि करु, पुस्तक देहु बहाइ । 
१५--गु० सलोक १-१ तथा १६०-२ : सिमरनी तथा सिमरै 1 
तुल० सा० ११५-१, सासी० १३-११४ : सुमिरनी; तथा दा० ३-६ सुमिरे । 
[ कितु गु० में नानक आदि की वाणियों में भी “सुभिरना” के लिए सर्वत्र 
'सिमरना? प्रयुक्त हुआ है,” प्रत: इसे पंजाबी उच्चारण का प्रभाव -भी 
माना जा सकता है । | 
१६--गु० सलोक ८१-१ : सात adele मसु करउ। 
तुल० दा० ३८-५, Alo ७२-२१ : सात संमद की मसि He | 
[ इस विकृति का समाधान श्रन्यया भी हो सकता है; क्योंकि गु० में ग्रन्य 
अनेक स्थलों पर स्याही के श्रथ. में AQ’ या “मंसु' शब्द का ही प्रयोग re 
हुआ है। ] ६ 
१७--गु० सलोक ११७-२ : जइहै ग्राटा लोन जिउ, सोनि समान सरीरु । 
तुल० दा० १२-४८, नि० २१-५३ : सोन सवांन सरीर | 
(ग) उदू ये? को अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विक्रतियाँ-- 
az में Y की ध्वनि के लिए कविता में प्रायः छोटी 'ये” लिख कर ऊपर 
` जबर का चिह्न लगा देते हैं जो भ्रम से कभी-कभो & पढ़ लिया जाता है 
गु० में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो फारसी लिपि की इस अव्यवस्थाके | 
कारण हुए ज्ञात होते हैं ; जसे--- ट 
१८--गु० गउडी १०-२ : ना जाना बेकुंठ कहाही । जानु जानु सभ 
तहाही॥ तुल० दा० Wet २४-१ चलन चलन सब कोई कहत है । 
जानौं बेकुठ कहां है । l 
१९--गु० भैरउ €-४ : जब लगु कालि ग्रसी नहि काइग्रा । तुल० दा० 
२४-४ तब लगि काल ग्रस नहि काया । ; 
२०--गु० सलोक २३०-२ : पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत 
दा० ४७-७ : दिसावरे | 
(घ) wa वरणो के साम्य के कारण उत्पन्न विकृतियां- | 
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(sx बे” के चीने बाले-नुक़ते और बड़ी हे” के नीचे लगने वाले शोशे के 

साहृश्य के कारणा | ) 

२२--गु० सलोक ७०-२ : काइआ हांडी काठ की, ना श्रोहु चरूहै बहोरि । 
YAO glo १२-३१-२, नि० १६-३५२, Alo ३०-५१-२, सासी०- १३- 

« २३-२ ; काया हांडी काठ की, नां वो चढ़े बहोरि | 

( उ रे! तथा डे! में रूप-साहश्य के कारण ) 

२३--गु० सलोक १२४-१ : ग्रंबर घनहरु छाइ्रा, बरखि भरे सर ताल | 
तुल० दा० ३-२-१, Alo १६-२-१ ; सासी० १६-२-१ ¦ गरजि भरे सब 
ताल । ( उदूं बे” के नीचे की बिंदी छूट जाने पर रे” के समान हो जाने 
के कारण । अन्यथा ‘ae और 'ताल? समानार्थी होने से पुनरुक्ति-दोष का 

. भय है। ) 

२४--गु० गउड़ी २५-३ : मुचु मुचु गरभ गए किन ahaa । 
तुल० दा० गोडी १२५-२ तथा नि० गोडी १२८-२ : गरभ मुचे मुचि भई 
किन बाँक । 

२५--गु० आसा ५-२ ; लुंजित मुंजित मौनि जटाधर। 
तुल० दा० ग्रासावरी ४७-७ ( ग्रंथा २४८), fro श्रासावरी ४२-७ ¦ 
लु चित मुंडित मोनि जटाधर ( सं ० लुञचन ==नोचना ) | 

२६ Jo सलोक २२४-१ : काइआ कजली बन WAT, मनु कुंचरु महमंतु | 
तथा पद WS ४-६ :.बांधि पोटि gare कउ दीना। 
तुल० fao १७-३३-१, ५०-१०३, सा० ३१-४२ तथा सासी० २६-७३ ; 
काया कजरी बन है, तामै मन कुंजर महमंत । तथा ato नि० बिलावल ४ 
(rato, ३३५) ; बांधि पोट कुंजर कू दीन्हां । 


[ ऊपर की तीनों: विक्कतियाँ उद्‌ 'जीम? तथा 'चे' के साहइय के कारण . 


हुई ज्ञात होती हैं, किन्तु ‘Hae रूप नानक आदि की वाणियों में भी 


मिलता है, Ha: बहुत संभव है कि गु० में तत्कालीन पंजाबी-प्रभाव के | 


कारण कबीर आदि को वाणियों में भी यही रूप प्रचलित हो गया हो । | 
२७--गु° WW ४-३ ; मिसमिल Tag भरमु कटूरी । 

gao दा० गोडी ६१-४, नि० गोडी ६४-४; बिसमिल। । 
२८--गु० सलोक १६६-१ : दुनीआ के दोखे द्मा । | 

तुल० दा० १२४-६, नि १६-५४, सासी० १७-८६ : दुनिया के धोखे मुवा । 


२९--गु० मारू & का अंतिम सलोक: सुरा सो पहिचानीभ्रै, जु लरे दीन के हेत। | 4 


oe 


` गया | गु० के संकलनकर्ता के सामने भी ‘aad? के समान हो 
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तुल० दा० ४५-९, नि० ५०-१ ; सुरा तबही परखिए, लड़ धनीं के हेत । 

( धनी==मालिक, संरक्षक ) | 

नागरी-लिपि-जनित विङ्गतियाँ--गु० में भी दा० नि० के समान नागरी-लिपि- 
जनित frafaat उर की अपेक्षा बहुत कम मिलती हैं । सब मिला कर केवल दो 
बिकृतियाँ मिली हैं, जो निम्नलिखित हैं--- 

१--गु० गउड़ी ३६०४ का पाठ है : “सनकादिक नारद मुनि सेखा । तिन | 
भो तन महि मनु नही पेखा ॥ ato गौडी ३३, ति० गोडी ३७ तया स० में | 
इसका पाठ है: धू प्रहिलाद बिभीखन सेखा | तन भीतरि मन sag न॑ Tat) A 
बी० शब्द €२ में भो “तनके भीतर मन उनहुं न पेखा ।? पाठ मिलता हैं। यद्यपि | 
Jo के पाठ से भी ग्रथं वही निकलता है जो अन्य प्रतियों के पाठ से, किन्तु केवल 
go में ही ऐसा पाठान्तर मिलने से उसकी स्थिति विचारणीय हो जाती है । केयी 
या पुरानो नागरो में र'-प्राय; न' को तरह ही लिखा जाता था, अंतर केवल. 
यह रहता था कि “न? की बेडी लकीर का मिरा कुछ अधिक गोल कर दिया जाता 
था, जबकि “र” का सिरा गोल नहीं किया जाता था । यही कारण है कि नगरी 
में लिखो हुई प्राचोन पोथियो को प्रतिलिपि करने में न? तया 'र' की अनेक 
भूलें मिलतो हैं ate नि० स० तथा ato सभी में भीतर? पाठ रहने से यह 
संकेत मिलता है कि मूल प्रति में यही पाठ था, किन्तु आगे चल कर उसकी 
किसी नागरो प्रति को प्रतिलिपि करते समय लिमिकार को तर” के स्थान पर 
'तन? का भ्रम हो गया जिससे उसने पूरी पंक्ति का पाठ ही तोइ-मरोड़ कर 
अपने अनुकूल बना लिया और वही पाठ आगे चल कर To में भी समाविष्ट 
कर लिया गया । यह भो सम्भव है कि स्वतः “गुरु ग्रंथ साहब” के संकलनकर्ता 
या लिपिकर्ता को ही यह श्रम हो गथा हो । 

२--इसी प्रकार का एक भ्रम अन्यत्र भी मिलता है । गु? श्रासा ६-३ 
पाठ है : “राजा राम ककरिय्रा बरे पकाए, किने बूझनहारे खाए 1” दा० 
१२, fio गौडी १३ की यह पहली पंक्ति है जहाँ इसका पाठ है: “ह 
खारे बड़े पकाए जिनि जारे तिनि खाए ॥” वस्तुतः 'जारे' और 4 
दोनों पाठ विकृत हैं, क्योंकि पहले में कोई सार्थकता ही नहीं है 
से अर्थ तो निकल mat है किन्तु भाषा को अस्वाभाविकता तथा 
का लचरपन खटकता है । अनुमानतः मूल में “जिति जाने तिनि खाए, ' 
होगा जो प्राचीन नागरी के 'न! तथा र" के अम से 'सवंगी! आदि 
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होगा, जिसका श्रथं ठीक न लगते देख उसने go के लिए 'किने qua 
खाए? पाठ रख लिया होगा । उसका 'किन? शब्द भी कुछ ऐसी ही कहानी को 
ओर संकेत करता है। 
निम्तलिखित स्थल Jo में ऐसे और मिलते हैं जिनकी विकृतियाँ नागरो 
लिपि के कारण सम्भव हो सकती हैं--- 
३--गु० सलोक ६७-१ : डूबा था पे उबरिओ, गुन की लहरि wala । 
तुल» दा० १-२५, नि० १-२०, सा० २-२०, सासी० १-५६ : बूड़े थे परि 
परि ऊबरे, गुर की लहरि चमंकि । ( नागरी “न? और र! के साहहय से ) । 
Yo सलोक १५२-२ : तहां कबीर मदु कोग्ना, खोजत मुनि जन बाट | 
_ त्रुल० दा० १०-३, नि० १४-२, Alo २६-३, सासी ० ५३-१६ : तहां कबीर 
मठ किया ( नागरी ट और ठ के साहरंय से) । 
५--गु० १०२-१ ; मारे बहुत पुकारिग्रा, पीर पुकारे AST । 
Geto दा० ४०-८, fo ४२-४, Alo ७४-४, सासी० १९-३० : सारा बहुत 
पुकारिया (a=; विकृति नागरी “म' और 'स’ के aera) । 
राजस्थानी-प्रभाव के कारण आयी हुई विक्ृतियाँ--गु० में राजस्थानी-प्रभाव 
के बहुत कम उदाहरण मिलते हें | केवल निम्तलिखित स्थल उल्लेखनीय हैं । 
Jo बावन अखरी? में ७ वीं पंक्ति का पाठ है : “अलह लहंता भेद छे कछु 


„ कछु पाइओ भेद ।'” डॉ० राम कुमार वर्मा ने 'छ” को छः ( संख्या ) का बोधक 


मानकर ग्रथ किया है ; “अल्लाह को पाने के छः भेद हैं।””१ किन्तु 'छ' यहाँ 
हिदी हि की समानार्थी राजस्थानी क्रिया ज्ञात होती है, जिसके ग्रनुसार उक्त 
पंक्ति का श्रथ होगा---'ग्रल्लाह को पाने में एक रहस्य है जिसका कुछ कुछ 
भेद मैंने पा लिया है ।!! न्या 

“बावन ग्रखरी! में ही आगे चल कर ६८ वीं पंक्ति में सूरउ थारउ नाउ? 
पाठ मिलता है । थारा? या थारी? स्पष्ट ही राजस्थानी के सर्वनाम हैं ( तुल० 
हिन्दी “तुम्हारा” ) es 

पंजाबी-प्रभाव के कारण ग्रायो हुई विकृतियां--ग्रंथ साहब” यद्यपि पंजाब 
में एक पंजाबी द्वारा लिखा गया किन्तु उसकी ag बड़ी आश्चर्यजनक विशेषता 


2 है कि अन्य प्रदेश के संतों की वाणियों में पंजाबी प्रभाव अधिक नहीं राने पाया 


है । कबीर, रेदास आदि पूर्वी संतों की वाणियो की राजस्थानी-प्रतियो में जहाँ 
शकार प्रधान शब्दावली तथा ग्रन्य प्रादेशिक रूपों की भरमार है वहाँ ‘wa 
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. यह स्पष्ट ही किसी पंजाबी को डतो है । इः 
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साहब? में ऐसे स्थल क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही मिलते हुँ । इस सम्बन्ध में गुरु अजुन 
देव की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । किन्तु इसका यह श्रथ नहीं कि ‘Te 
ग्रन्थ साहब? के संकलनकर्ता, लिपिकर्त्ता पर अपने देशकाल का कोई प्रभाव पडा 
ही नहीं । मनुष्य कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, कहीं न कहीं उसे पनी | 
स्वभावगत दुवलताओं का शिकार होना ही पड़ता है । “ग्रंथ साहब? में आयी हुई | 
कबीर की वाणी में भी कुछ ऐसे स्थल य्रवश्य मिल जिनमें पंजाबी-प्रभाव 
स्पष्ट परिलक्षित होता है । नीचे उनका उल्लेख किया जा रहा है 
१, Jo 'बावन अखरी' में ४० वीं पंक्ति का पाठ है-- 

afs सुमेरि gfe जब ग्रावा | जिह गड afsat सु गड़ महि पावा ॥ 


यहाँ ढ़” के स्थान पर सवंत्र इ? आया है जो कदाचित्‌ पंजाबी उच्चारण 
के प्रभाव से ही हुआ है । 

२. पंजावो-प्रभाव ऐसे पदों में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है जो केवल | 
Jo में पाये जाते हैं । इन पदों में पंजाबी के जसे सटीक प्रयोग मिलते हैं, कबीर- | 
वाणी की श्रन्य प्रतियों में क्या गु० में भी कबीर के प्रकरण में ग्रन्यत्र नहीं 
मिलते। उदाहरण के लिए Jo गउड़ी का ५० at पद पुरा-पुरा उद्धृत 
किया जा सकता है-- 

dane दिन चारि है साहुरड़े जाणा । 

अंधा लोकु न जाणई ACE TATA ॥ 

कहु डडीआ बाधे धन खड़ी | 

पाहू घरि आए सुकलाऊ आए ॥ १ ॥ 

ate जि दिसे Gest कउन लाजु वहारी । 

लाजु घड़ी सिउ तूटि पड़ी उठि चली पनिहारी ॥ २॥ 

साहिबु होइ दइग्रालु क्रिपा करे ग्रपुना ARG सवारे। 

ता सोहागरि जाणीग्ने गुर सबदु बीचारे ॥ ३ U 

किरत को बांधी सभ फिरे देखहु बीचारी । 

. एस नो किग्रा ग्राखोग्र किग्रा करे विचारी ॥ ४ ॥ 

भई निरासी उठि चली चित बंधि न घीरा । 

हरि की चरणी लागि रहु भजु सरण कबीरा ॥ ५ ॥ | 

काशी में रहने वाले कबीर इस प्रकार की भाषा कभी नहीं बोल सकते 


Sa 
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एक ग्रन्य पद महला तीन के ग्रन्तगंत मिलता है” जिसकी प्रथम पंक्ति का पाठ 
. है ; पिईग्रडे दिन चारि है हरि हरि लिख पाइग्रा।' ऊपर उदृत पद भी निश्चित 
रूप से किसी सिक्ख गुरु की रचना जान पड़ती है जो कबीर की रचनाओं में 
gait रूप में समाविष्ट हो गयी है । 
३. गु० मारू ८ में प्रथम पं 
o बेरागीअड़े, बिनु भे अनभउ होउ वराहू 
प्रकार बेरागीग्रडे' और ‘ame? 

` विशिष्ट प्रयोग है ( बैरागीअड़े =है बैरागी, वणाहंवे 
गीतों में प्रायः ध्रुवक के रूप'में उपयोग किया जाता है । यह पद भी गु० के 
। अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलता । 

ओ ४४, गु० में अतिरिक्त रूप से मिलने वाले पदों में इसी प्रकार के कुछ AA 
प्रयोग भी मिलते हैं; उदाहरणतया To सिरी १ में इतनाकु' (==इतना भी ), इतु 
संगति (--इसके साथ ), जां (==जो ); गउड़ी २७ में चीनत (==चीन्हत ); 
ग्रासा २ में जिन्हा (--जिनके ); सोरठि ११ में कीता लबो, तथा फबो प्रादि 


क्ति का पाठ है; was किन न देखिश्रा 
च्चे । आगे की सभी पंक्तियों में इसी 
की टेक मिल़ती है। यह दोनों पंजाबी के 
=s है ) जिनका पंजाबी 


ऐसे ही रूप हैं। . 
`. (ङ) पुनरुक्तियाँ तथा पुनरावृत्तियाँ--गु० में सात साखियाँ ऐसी हैं जो दो-दो 


स्थलों पर मिलती हैं और अंतर केवल शाब्दिक हैँ,,उदाहरणतया-- 
` १, गु का १४ at सलोक जिसका पाठ है-- 
कबीर हज TE हउ फिरिग्रो कउतक ठाय ठाइ। 
इक राम सनेही बाहरा ऊजरु मेरे भांइ ॥ 


१५१ वें सलोक से तुलनीय है जिसका पाठ है-- 
पाटन ते ऊजरु भला राम भगति जिह ठाइ । 


राम सनेही बाहरा जमपुरु मेरे Aig N 
२. तुल० सलोक ४२ : कबीर प्रेसा कोई न जनभिश्रो AIA घर लावे श्रागि। 
; पांचउ लरिका जारि के रहे राम लिव लागि ॥ 
तथा ८३ ¦ कबीर श्रेसा को नही मदर देइ जराइ | 

tras लरिके मारि के रहे राम लिउ लाइ ॥ 
स्थानाभाव के कारण शेष उदाहरणों का केवल स्थल-निदेश किया जा 
है जो इस प्रकार हैं--(३) तुल० सलोक १०६ तथा २२६; (४) सलोक 
तथा १५०; (५) सलोक १५७ तु १९४; (६) सलोक १८७ तथा १६६; 

$ = 52 
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(७) सलोक २३८ तथा राग रामकली के १२ वें पद की ग्रंतिम दो पंक्तियाँ । 
पदों में भी कहीं-कहीं दो-एक पंक्तियों की और कहीं-कहीं पूरे पद की ग्रावृत्ति 
मिल जाती है । उदाहरणतया--- 
१, Jo घनासरी २ की ६ ठी तथा ७ वीं पंक्तियाँ जिनका पाठ है--- 
कहत कबीर सुनहु र प्रानी छोडहु मन के भरमा । 

केवल नाम जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना ॥ 
राग 'बिभास प्रभाती” के दुसरे पद की अंतिम दो पंक्तियों से तुलनीय हैं 

जिनका पाठ है-- 

कहतु कबीर सुनहु नर नरवे परहु एक की सरना | 

केवल नाम जपहु रे प्रानी तबही निहचे तरना ॥ 
इसी प्रकार निम्नलिखित स्थल भी तुलनीय हैं-- 
(२) राग गउड़ी ११-४ तथा गउड़ी १६-१; (३) गउड़ी १२ तथा २२ की 

की अंतिम पंक्तियाँ; (४) सोरठि १०तथा ११ की अंतिम पंक्तियाँ । se 
४, गु० में एक पुरा पद ही थोड़े हेर-फेर के साथ दो स्थलों पर मिलता हैं। _ 
दोनों के दो भिन्न स्रोत ज्ञात होते हैं । गउडी १० का पाठ इस प्रकार है ; 
जो जन परमिति परमनु जाना । बातन ही बेकुठ समाना ॥ 
ना जाना बेकुठ कहा ही । जानु जानु सभि कहहि तहाही ॥ १ i 
कहन कहावन नह पतीग्रईहैं। तउ मतु जाने जाते हउमे जईहे ॥२॥ 
जब लगु मनि बेकुंठ को आस | तब लगु होइ नही चरन निवास NRN 
कहु कबीर इह कहीश्रे काहि । साध संगति बेङुंठे आहि ॥४॥ 
यह Jo भेरउ १६ से तुलनीय है जिसका पाठ है 
सभु कोई चलन कहत है उहां । ना जानउ बेकुठु है कहां ॥ 
आप आप का मरमु न जानां | बातन ही ARS बलानां ।१॥ 
जब लगु मन बेकुंठ की आस । तब लगु नाही चरन निवास UR 
खाई कोटु न परल पगारा । ना जानउ बेकुठ दुआरा ॥३॥ : 
कहि कमीर wa कहोग्रै काहि । साध संगति age आहि uxi 
“ग्रंथ साहब” में संकलित कबीर-वाणी के इतने लघु परिमाण में ड्त 
अधिक संख्या में पुनरावृत्तियाँ मिल जाने से यह निविवाद रूप से सिद्ध 
है कि उसके निर्माण में अनेक' ्रादशों अथवा स्रोतों की सहायता ली 
(च) मिश्रित पद--गु० में कुछ ऐसे पद भी मि लते जो विभि 
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मिल कर बने हुए ज्ञात होते हैं। उदाहरण के लिए Yo गउड़ी ३५ उद्धृत किया 
जा सकता है, जिसका पाठ है-- 
जिहि सिरि रचि रचि बाधत पाग । सो सिरु चुच सवारहि काग ॥ | 
इस तन घन को किश्रा गरबईग्रा । राम नामु काहे न RAM ॥१॥ | 
कहत कबीर सुनहु मन मेरे । इही हवाल होहिगे तेरे ॥२॥ 
उक्त पद की प्रथम पंक्ति ato नि० सोरठि ३४ ( ग्रन्या २९५ ) में चौथी | 
पंक्ति के रूप मैं और बी० शब्द ६६ में तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती है । शेष 
चार पंक्तियाँ ato गौडी ६३ में तथा नि० गौडी ६७ में मिलती हैं । 
इसी प्रकार गु० तिलंग १ की आठ पंक्तियाँ दा० श्रासावरी ५६ में और 
शेष दो पंक्तियाँ दा० ग्रासावरी ५७ में ( ग्रन्या० २-५७ तथा २-५८ ) 
सिलती हैं। 
! (छ) स्थानांतरित पंक्तियाँ--कहीं-कहीं इस बात के भी उदाहरण मिलते 
हैं कि अन्य प्रतियो में मिलने वाले पद की विभिन्न पंक्तियाँ go के कई पदों में 
बिखरी हुई मिलती हैं। उदाहरण के लिए ato गौडी ४३ का पद लिया जा 
j सकता है । द्वा० में इस पद का पाठ, जो नि० और स० में भी ज्यों-का-त्यों 
मिलता है, इस प्रकार है-- | 
| 


हंम न मरे मरिहै संसारा | हमकूं मिल्या जियावनहारा ।। टेक ॥ 
न ग्रब न मरों मरने मन मांनां । तेई मुए जिनि रांम न जांनां ॥ 
i साकत मरे संत जन जीवें । भरि भरि रांम रसांइन पोवें ॥ 
हरि aR तो हंमई alee । हरि न मरे हम काहे को मरिहें ॥ i 
५ कहे कबीर मन मर्नाह मिलावा | भ्रमर भए सुखसागर पावा । 
इसकी प्रथम पंक्ति गु० गउड़ी १२ में द्वितोय पंक्ति के रूप में मिलती है, 
| वहाँ इसका पाठ है-- 

: मे न मरउ सरिबो संसारा । wa भोहि मिलिग्नो है जीआवनहारा | 

द्वितीय पंक्ति Jo गउड़ी २० की द्वितीय पंक्ति से मिलती है जिसका 

पाठ है-- 
=" Wa कसे मरउ मरनि मनु मानिश्ना । मरि मरि जाते जिन रामु न जानि” ॥ 
` इसकी तीसरी पंक्ति go गउडी १३-४ में इस प्रकार मिलती है-- 
> साकत सरहि संत सभि जीवहि | राम रसाइनु रसना पोवहि ॥ 
______ गु० के किसी-किसी पद की केवल एकाध पंक्ति भ्रन्य प्रतियो में मिल जाती 
है, शेष का कोई मेल नहीं मिलता । ऐसी उड़ती-पुड़ती पंक्तियाँ गु० में भनेक हैं 
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के समान है | घुवक की पंक्ति 


] 4400. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका : श्राधार-प्रतियो का विस्तृत विवरण ay 


जिममें से कुछ के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
१. गु० गउड़ी ७ की तीसरी पंक्ति है; जउ तु ब्राहमणु ब्रहमणी जाइग्रा । 
तउ आन बाट काहे नही ग्राइमा ॥ जो ato गौडी ४१ कीं चौथी पंक्ति | 
के रूप में मिलती है। दा० का यह पद नि० गौडी ४५ तथा बी० रमैनी | 
६२ के रूप में भी मिलता है। पाठ दा० के ही समान है । - 
२. Jo के उक्त पद में ही श्रगली पंक्ति : “तुम कत ब्राहमण हम कत सूद। ह्म | 
कत लोहू तुम कत दूध ॥77 दा४ गौड़ी ७९-२ में मिलती है । इसी प्रका 
निम्नलिखित स्थल तुलनीय हैं-- 
३. Jo गउड़ी १२-४ तथा नि० भेरू ४२-२, शबे० (२) चितावनी ३८; 
४. Jo गउड़ी ३४ तथा बी० रमेनी ३२ की अ्रंतिम पंक्तियाँ; 
५, Jo गउड़ी ४१-१, २ तथा नि० ग्रासावरी ११०-२, ३; 
६, Jo आसा १३-२२ तथा ato नि० ग्रासावरी ५५-५; 
७, Jo केदारा ३-३ तथा गौडी ७४-१ | 
उपर्युक्त दोनों विशेषताग्रों तथा उनके उदाहरणों से Jo के आादशं-बाहुल्य 
की बात और भी पुष्ट हो जाती है । 
( ज ) अन्य विशेषताएं--गु० में कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिन्हें सामान्य 
पाठक भी दो-एक पृष्ठ पढ़ लेने के पश्चात्‌ सरलता से समझ सकता zl 
१, पहली विशेषता पदों.में पंक्तियों के क्रम से संबंधित है । अन्य प्रतियो के 
पदों में मिलने वाली प्रथम एक या दो पंक्तियाँ, जिन्हें टेक या “प्रवकः कहा 
जाता है, गु० में प्रायः दो पंक्तियों के बाद मिलती हैं; उदाहरणतया Jo गउड़ी | 
५१ में पंक्तियों का क्रम इस प्रकार है-- 
जोगी कहहि जोगु भल मीठा wae न दूजा भाई । ise: 
रुंडित मुंडित एके सबदी एइ कहहि fafa पाई ॥ हट 
हरि बिनु भरमि भुलाने ग्रंधा । 
जापहि जाउं आपु छुटकावनि ते बाघे ag sett इत्यादि । 
दा० तथा नि० गौड़ी १३३ में इन पंक्तियों का क्रम है-- 
हेरि बिनु भरमि बिगूते गंदा। 
जाप जाउं श्रापनपो छुड़ावंरा ते बीघे बहु Gat ॥ टेक! 
जोगी कहै जोग सिघि नीकी और न दूजी भाई ॥ इत्यादि । 
बी० ३८ तथा बीभ० cy में भो यह पद मिलता है जिसका क्रम द 
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में पदों के आरम्भ में ही श्राती है। “ग्रन्थ साहब” में ध्रुवक का ऐसा क्रम कबीर 
की ही वाणी में नहीं, अपितु सभी संतों तथा सिक्ख-गुरुग्रों को वाणी में मिलता 
है । अपवाद केवल कहीं-कहीं मिल जाते हैं । ज्ञात होता है, संतों अथवा गुसुश्रों 
के पद सिक्ख लोग इसी क्रम में गाया करते थे और गुरुप्रजुनदेव जी ने भी 
 झपने संकलन में उनकी यह परम्परा अक्षुण्ण रखी । 
> २. दूसरी विशेषता गुरुमुखी लिपिके कारण है। गुरुमुखी में 'य' नहीं होता, 
गतः ग्रन्थ साह’ में 'य? के लिए सर्वत्र ‘ew का प्रयोग मिलेगा । उदाहरण” 
- तया-- गु० “माइग्रा' (--माया), ‘AA’ (==लाया), qfar (==संध्या), 
5 ‘fp (==क्या ), a (न=काया ), A (==दया ) दइग्राल? 
(==दयाल ), 'गडग्राः (==गया ), 'बीआपारी' (==व्यापारी ), 'रघुराइय़रा' 
(--रघुराया ), ‘sav (=at ), 'बि्माकरना' (=ब्याकरना ) । गु में ऐसे 
- रूपा की भरमार है । पंजाब के ग्रतिरिक्त अन्य प्रदेश वालों को “गुरु ग्रन्थ साहब? 
` पढ़ते समय उसकी यही विशेषता सवप्रथम उनका ध्यान आर्काधत करती है । 


गर 


- , गुरुमुखी में मिलावट के भ्रक्षर नहीं होते, अतः जहाँ केवल ग्राधे श्रक्षरों 
की आवश्यकता होती है वहाँ भी वे पूरे लिखे जाते हैं। “गुरु ग्रन्थ साहब! में 
` ऐसे रूप भी अनेक मिलते हैं । उंदाहरणातया 'वसतु? (--वस्तु ), 'मसतकि' 
_ (=मस्तकि ) 'दिसटि' (=दिष्टि ), 'भिसति' (==भिस्ति ) | 
ह “गुरु ग्रन्थ साहब? में ग्रनुस्वार का प्रयोग मिलता तो है, किन्तु कहीं-कहीं 
म्रावद्यक होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया गया. है ; उदाहरणतया--गउडी 
“२ ; “नही”, गउडी ५ को आरम्भिक पंक्तियों में : 'कराही', “माही', “नाही 
८ 'जाही', रचाही', ‘aa, गउडी ५१ में : Hele, “जापहि', 'जाउ?, बाध? 
_ “जहते” इत्यादि । : 
पाठ-निणंय में इन विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है । 
ale, बीफ० तथा बीभ’ प्रतियों का विवरण 
ato प्रति--ऱ्रह प्रति बनारस में रामापुर के श्री उदयशेकर शास्त्री | श्राज- 
at विद्यापीठ, ग्रागरा विश्वविद्यालय में ह० लि० ग्रंथ सहायक ) के निजी 
संग्रह में है । यह लगभग ५ इंच लम्बी और ३ इंच चौड़ी है और अपनी लम्बाई 
क्षरों में लिखी हुई है । इसमें प्रति पृष्ठ ७ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति 
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१९४२ शके १5०७ दसखत साधु मंगलदास के असथान बुरहानपुर झोपडा महू (?)की 
छावनी । ” 


इसमें कबीर की वाणी निम्नलिखित रूप में मिलती है : रमेनी ८४- पत्रा | 
१ से ५१ तक, शब्द ( पद ) ११५--पत्रा ५१ से १२० तक, ग्यानचौंतीसा १, _ 
विप्रमतीसी १, कहरा १२, वसंत १२, चाँचर २, बेलि २०, बिरहुली १, हिंडोला 


३, साखी ३५४ । 
इसमें रमेतियों का श्रारम्भ “अंतर जोति सन्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ' 


त्रिपुरारी |” रादि से होता है | प्रति aka से aa तक एक ही व्यक्ति 
स्पष्ट अक्षरों में लिखी हुई है | जेसा पहले निर्देश किया गया है, इस प्रति का क्रम 
तथा पाठ आदि का विस्तार स्य्रूल रूप से श्री विचारदास शास्त्री श्रथवा हंसदास 
शास्त्री और महावीरप्रसाद द्वारा सम्पादित बीजकों से मिलता है । 

बीफ० प्रति-यह प्रति भी उक्त शास्त्रो जी के ही संग्रह की है, जिसमें लगभग 
१३ इंच लम्बे और ४ इंच चौडे ८४ पत्रे पुस्तकाकार नत्यी किये हुए हैं 
लिखावट लम्बाई में और सुन्दर नागरी अक्षरों में है । इसमें प्रति पृष्ठ & पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्ति लगभग ५० अक्षर आये हैं। बीजक के अंत में पुष्पिका इस 
प्रकार दी हुई है-- 


fafa के समाप्त निज पाणि भीषमदास रहे विश्वनाथपुरी जब सो । 

चीत्र के नक्षत्र आश्विन मास चेतन वट में बोजक लिष्यो तब सी ॥ 

बिश के दशम अंत शशि जो षोढश उदय तिथि मंगलवार है । 

पंथ है अगम जाहि feat मैं निमित्त पाठ बीजक सार है ॥ न 
सोरठा : मंगलवार पुनीत संवत चालिस दश भए । पारणा पाव सुनीत पंथ अगम है जाहि में |! | 
दो० सोम जाहि षोडशउदय, बीश दशम के अंत । सार ग्रंथ बीजक लिखा नाम सो भीषम संत 


इससे ज्ञात होता है कि इसे भीखमदास नामक साधु ने संवत्‌ १६५० 
आश्विन शुक्ला प्रतिपदा (?) चित्रा नक्षत्र मंगलवार को काशी में स्वपठनाय 
कर समाप्त किया | इसमें वाणियों का क्रम निम्तलिखित है : १. रमनी ८४ (पत्रा 


से ४३ तक), ४. त्रिप्रमतीसी १ (पत्रा ४४ पर), ५. हिंडोलना ३ (पत्रा ४ 
४५ तक), ६. बंसत १२ (पत्रा ४५ से ४७ तक), ७. चाँचरि २ ( 
पर), ८. चौंतीसी (पत्रा ४९ से ५० तक), &. बेलि २ (पत्रा ५१ 
बिरहुली १ (पत्रा ५२ पर) ११. साखी ३८४ (पत्रा ५२); इसके ५ 
साखी नवीन? शीर्षक के ग्रंतगेत ३२५ साखियाँ अतिरिक्त रूप से मि 

बीभ० प्रति--यह प्रति मूल बीजक! के नाम से मानसर गद्दी 


११, प्राप्ति-स्थान : श्री १०८ महंत श्री मेथी Tale साहेब, मुकास : 
जिला छपरा ( सारन ) तथा कबीर प्रेस, सी : : 
CC-0. In Public Domain. Dollectior ridway — 
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श्री मेथी गोसाँई साहब के द्वारा सं १६६४ ( सन्‌ १६३७ fo ) में प्रकाशित 
हुई है। प्रकाशक ने इसकी प्रस्तावना में निवेदन किया है कि यह बीजक का 
गोसाँइ भगवान साहब वाला पाठ है जो इसके पूर्व कहीं भी छपा नहीं था । संत 
लीग इसकी प्रतिलिपि उतार कर पाठ किया करते थे अतः संत-महात्माओं की 
सुविधा के लिए उन्होंने ‘qa हस्तलिखित प्रत” के अनुसार छपवा कर इसे 
प्रकाशित किया है। पाठ का मिलान करने पर ज्ञात होता है कि प्रकाशक का 
यह वक्तव्य श्रक्षरशः सत्य है | इसीलिए मुद्रित होते हुए भी मूल हस्तलिखित प्रति 
के रूप में इसका उपयोग किया गया है | 

इस पुतक के मूल भाग में कुल २८६ पृष्ठ हैं । इसके अतिरिक्त आरम्भ में 
संस्कृत के पाँच इलोक कबीर की वंदना के रूप में और १२ हिन्दी दोहे मानसर मठ 
की गुरु-प्रणाली के रूप में दिये हुए हैं । इस प्रणालिका के अनुसार वहाँ की गुरु- 
परम्परा इसप्रकार है: १. नारायणा गोसाँइ, २, अजगेब गोसांई', ३. गोपी साहब, 
४, दारिका गोसाँइ, ५, बालमुकुन्द गोसांइ, ६, जगदेव गोसाँई, ७, मेथी Mats | 
-इस बीजक में कबीर की वाणियों का क्रम निम्नलिखित है: १, रमैनी ८४-- 
पृष्ठ १ से ७८ तक, २. शब्द ११२--पृ० ७६ से १८९ तक, ३, साखी २९७-- 
१० २३४ तक, ४. FET १२--पृ० २५० तक, ५, बसंत १२--पृ० २६१ 
तक, ६. बेईली २--प० २६४ तक, ७, बिरहुली १--१० २६६ तक, ८, चाँचरि 
X—Fo २७० तक, 8. हिंडोला ३--पृ० २७४ तक, १०. चौंतीसी १--पृ० 
२५१ तक, ११. विप्रमतीसी १--पृ० २८५ तक, जमाबचन ५२७-० 
. २८६ पर | 
EN न इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें शब्दों तथा साखियों की संख्या अन्य दोनों 
| _ खूपांतरों से कम है । बीभ० में रमेनियों का क्रम बी० के समान है । 


क हम देखते हैं कि बीफ० में “जीव रूप एक अंतर बासा' से प्रारम्भ होने वाली 
 रमेनीपहले है जो ग्रन्य बीजको में दसरी रमेनी के रूप में मिलती है तथा अन्य 
बीजकों की पहली रमेनी इसमें दूसरी के रूप में आती है । रमनियों के इस 
स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कबीरपंथियों में एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता 
है कि जग्गृदास और भग्गुदास नामक दो भाई कबीर साहब के. प्रिय शिष्य थे । T 
अपना ग्रंतिम समय निकट श्राया देख उन्होंने अपनी वाणियों का संग्रह करा 
कर उक्त दोनों शिष्यों की माता के पास सुरक्षित रख दिया | परन्तु कबीर साहब . 
के तिरोधान के पश्चात्‌ दोनों भाइयों में ग्रन्थ के लिए जब कलह खडा हो गया न 
शो उसका निबटारा करने के लिए माता ने इसकी प्रथम दो रमेनियों के क्रम में | | 
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उलट-फेर कर इसके दो संस्करण बना दिये और दोनों को एक-एक देकर उन्ह | 2 
संतुष्ट किया | आगे कबीरपंथियो में दोनों रूपांतर चलते रहे । 4 
यह ध्यान देने की बात है कि जग्गूदास कबीरपंथ की बिद्दृपुर शाखा k 
( जिला मुजफ्फरपुर, बिहार ) के प्रवतंक माने जाते हैं और भग्गुदास अथवा š 
भगवान साहब वतमान घनौती शाखा (ज़िला छपरा बिहार ) के, जिसकी गद्दी | 
पहले लढ़िया ग्राम ( जिला चंपारन, बिहार ) में थी । इस प्रकार दोनों शाखाग्रों | 
की प्रधान afeat बिहार प्रांत में ही हैं | EAR 
रमनियों में केवल प्रथम दो के क्रम में ग्रंतर मिलता है, कितु श्रन्य छन्दो के | 
क्रम में परस्पर बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए बीभ० में शब्दों का क्रम | 
यथाबी० १३, ५९, ६०, ५, ६, ६२, ७, ६९, २६, ८२, ४८, ४३, ४१, २५, 
२४ इत्यादि है और साखियोंका यथा बी० २३, २२, २७, २६, २४, २५, 25, 
३, ७, २, ४ इत्यादि | इसी प्रकार का अंतर अन्य छंदों के संबंध में भी है | 
तीनों के विभिन्न क्रमों पर तुलनात्मक हृष्टि से विचार करने पर हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैँ कि बीभ० का क्रम अन्य दोनों रूपांतरों की ater अधिक 
स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल है | यह निम्नलिखित विवरण से ज्ञात हो जायगा 
बीभ० के ग्रारंभिक छः शब्दों (==पदों ) में माया का वर्णान है, सातवें से 
बीसवें शब्द तक आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है--७ वें में सहज ज्ञान का, ८, 
६, १० तथा ११वें में अनहद नाद का, १२, १३ तथा १४ वें में परमतत्व का 
तथा १५ वें स २० वें तक उल्टवाँसियों में अद्भ्रुत ज्ञान का वर्णन है । बीसवें 
शब्द के पश्चात्‌ २१ वें से २७ वें शब्द तक हिंदू-मुस्लिम धर्मो की भ्रमात्मक | 
घारणाओं ( अवतारवाद तथा बाह्याचार ग्रादि ) का खंडन है। आगे के तीन. 
शब्दों में जुलाहों के क्रिया-कलाप का आधार लेकर दिव्य आध्यात्मिक उपदेश 3 
दिये गये S| ३१ वें से ३९ वें तक उल्टवाँसी या विपयंय के पद हैं जिनमें से टन 
कुछ में माया-मोह की प्रचंडता का वरान है और कुछ अन्य में आध्यात्मिक 
अहेर का । ४१वें से ५२ वें तक बारह शब्दों में भक्ति की अनुपम मदिरा, उसव 
खुमारी, परम पद, अथवा परमतत्व की महिमा और राम नाम की महिमा 
वर्णेन है | आगे के पाँच पदों में भ्रम का ( विशेषतया ब्राह्मणों का, जे 
कथनी नीची करनी, छुग्राछूत, जीवहिसा, प्रेत पूजा आदि का) ख 
आगे ६२ वें से ८१ वें तक के बीस पदों में काल का वर्णन है, जिसकी उ 
में सारा संसार जल, रहा है और जिससे बचने का एक मात्र अस्त्र : 
क 
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संबंध में प्रचलित लौकिक-बेदिक सारे भ्रमात्मक सिद्धांतों का निराकरण कर 
संत मत द्वारा उपस्थापित सूक्ष्म निरंजन तत्व का निर्देश किया गया है। इसके 
_ पश्चात्‌ १११ वें शब्द तक नश्वर जगत्‌ के पीछे पागल बने रहने वालों के लिए 
चेतावनी के रूप में उपदेश हैं और अंतिम अर्थात्‌ ११२वें पद में निर्मायिक ज्ञान 
का वरुन है | 
बी० श्रथवा बीफ० में विषय के अनुसार क्रम नहीं मिलता, उनमें HAGAR 
की ओर अधिक झुकाव समक पड़ता है । उनमें आरंभ के बारह पदों में प्रत्येक 
के म्रादि में 'संतो! शब्द आता है, १३वें से २१ वें तक प्रत्येक के आदि में “राम! | 
या URW ग्राता है । इसी प्रकार २२ से २५ पयत ‘HAY’, २६ से ३० तक f 
_ भाई रे”, ३१ से ३६ तक ‘av ग्रथवा है' ( हकारादि ), ४० से ४प तक 
पंडित! या 'पांडेश और” ४९ से ५३ तक बुझ gay आता है । इसी प्रकार की 
. प्रवृत्ति ग्रन्य शब्दों के संबंध में भी परिलक्षित होती है--अ्रपवाद केवल नौ शब्दों 
 केसंबंधमें ही है। | 
ओ। अक्षरक्रम के साथ बी० अथवा बीफ० में विषयक्रम का भी निर्वाह तही | 
मिलता, यह एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । “भाई रे! से प्रारंभ होने 
` बाले पाँच पदों में ( ग्रर्थात्‌ २७ से ३० तक ) पाँच विभिन्न विचारधाराप्रों का 
विवेचन मिलता है। छब्बीसवें पद में राम नाम को मूल तत्व और ANT, 
TUNA, योग, श्रुति-स्मृति, ज्योतिष ग्रादि को पाखंड बताया गया है । अगले 
पद में ब्रह्म रूपी विलक्षण तत्व का वर्णन है, उसके पश्चात्‌ २८ वें में माया रूपी 
गाय का, २९ वें में जगत्‌ के प्रपंचों का त्याग कर ब्रह्मानन्द में लीन होने का 
वणुन है और ३८ वें में हिदू-मुसलमानों का ऊपरी मतवेभिन्य निरर्थक बताया 
गया है-अर्थात्‌ ग्रल्लाह-राम, करीम-केशव, हिंदू-तुरुक, मोलवी-पांडे आदि 
` वस्तुतः एक ही हैं, इनमें कोई भेद-भाव न होना चाहिए । 
 साखियो के क्रम में भी पारस्परिक भिन्नता मिलती है, कितु उसके संबंध में 
दोनों को कोई विशिष्ट प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती । 
बीफ? के क्रम की स्वाभाविकता देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है 
 कियह रूपांतर HA दोनों की ग्रपेक्षा कदाचित्‌ प्राचीनतर भी है । कुछ बातें ऐसी 
र भी मिलती हैं जिनसे इस निर्णय की पुष्टि होती है । बी० तथा बीफ० में | 
साखियाँ ऐसी मिलती हैं जिनकी प्रचीनता के संबंध में निम्तलिखित कारणों. 
उत्पन्न होता है; उदाहरणतया-- a? 
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ब्रह्मा पूछे जननि सों, कर जोरी सीस नवाय । 
कवन बरन वह पुरुष है, माता कहु समुझाय ॥ 
रेस रूप वे है नहीं, श्रधर धरी नहि देह । 

गगन मंदिल के मध्य में, निरखो पुरुष विदेह ॥ 
घरे ध्यान गगन के मांहीं, लाए बज्त्र किवांर | 
देखि प्रतीमा ्रापनी, तीनिउं भए निहाल ॥ : 

जिन्होंने श्रनुराएसागर', 'ज्ञानसागरः, sigan’, 'स्वसंवेदबोध”, . 4 
“निरंजनवोध?, आदि कवीरपंथी ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया है, उन्हें ज्ञात होगा | 
कि इन साखियों का सीधा संबंध सृष्टि-प्रक्रिया के वणुन से है । उसके श्रनुसार ‘> 
सत्य पुरुष ने सृष्टि-रचना के लिए अपने मानस ga निरंजन को आद्या नामक 
प्रष्टांगी कुमारी दी थी जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। 
पुत्र उत्पन्न कर निरंजन आद्या को अकेली छोड़ गुत्तवास करने लगा । तीनों पुत्र 
जब सयाने हो गये तो माता से उन्होंने अपने पिता के संबंध में जिज्ञासा प्रकट 
क्री | यह साखियाँ उसी प्रसंग की हैं, जिनमें क्रमशः ब्रह्मा की जिज्ञासा, ग्राद्या 
द्वारा उनका समाधान, और फिर तीनों के द्वारा उनके विलक्षण रूप का दर्शन 
किया शाना बताया गया है । परवर्ती कबीरपंथ में प्रचलित उक्त सभी सिद्धांत 
कबीर साहब को भी मान्य थे, ऐसा मानने के लिए हमारे पास कोई विश्वसनीय . 
प्रमाणा नहीं है । सृष्टि-रचना के इन कबीरपंथी आख्यानों के निर्माण में वस्तुतः : 
कबीर का उतना प्रभाव भी नहीं जितना बिहार-उडीसा आदि में प्रचलित घ्म- | हौ 
संप्रदाय तथा निरंजनी संप्रदाय का है, जिसके विस्तार में जाने कौ यहाँ कोई 
आवश्यकता नहीं ज्ञात होती | É 

ऐसा जान पडता है कि उक्त साखियाँ बी० तथा बीफ० में किसी कबं 
द्वारा बाद में प्रक्षित हुई | बीभ० में यह साखियाँ नहीं मिलतीं, ग्रतः वह स्पष्ट 
ही ग्रन्य दोनों रूपांतरों से प्राचीनतर है। 

२, बी० तथा बीफ० की साखी १६२ का पाठ ग्यारहवीं रमेनी को 
साखी से शब्दशः मिलता है। बीभ० में उक्त साखी केवल रमेती में 
है, साखी-प्रकरण में नहीं ग्रतः यह कहा जा सकता है कि बी० तथा 
साखी-प्रकरण में यह पंक्तियाँ बाद में किसी व्यक्ति द्वारा जोड़ दी 
प्रकार उक्त दोनों रूपांतर, जिनमें यह अनावश्यक आइत्ति मिलती है, 
अपेक्षा--जो उक्त दोष से मुक्त है बाद के ज्ञात होते है. 

द्वितीय प 
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दुहराई हुई मिलती है; तुलनीय--- 
सा० २७६ : जहां mea तहां हौं नहीं, हों तहां गाहकं नाहि! । 
faq fade भटकत फिरे, पकडि शब्द की छह U 
तथा सा० ३२७ : गृह तजि के जोगी भये, जोगी के गृह नाहि | 
faq बिबेक भटकत फिरे, पकडि शब्द की छाहि॥ 
बीभ० में यह अ्रनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं मिलती क्योंकि उसमें दूसरी साखी 
आयी ही नहीं है । इससे भी उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । 
४, इसी प्रकार बी० की ३१२ तथा ३१७ संख्यक साखियों की भी पुनरा- 
बृत्ति खटकती है और बीभ० में उक्त दोनों ही साखियाँ नहीं मिलतीं | 4 
५, इसके अतिरिक्त बीभ० का आकार भी अन्य दोनों से छोटा है । इसमें शब्दों 
की संख्या ११२ है जब कि बीफ० में उनकी संख्या ११३ और बी० में ११५ 
है । साखियो की संख्या बीभ० में केवल २९७ है ( शास्त्री जी के संग्रह की एक 
प्रति में तो साखियो की संख्या केवल २४८ है ), जब कि बी० में उनकी संख्या 
३५४ और बीफ० में ३८४ है | यही नहीं, बीफ० की किसी-किसी प्रति में ३२५ 
साखियाँ ग्रतिरिक्त रूप से जोडी हुई भी मिलती हैं । 
fag बीजक का प्राचीनतम रूपांतर भी कबीर के जीवनकाल में नहीं, प्रत्युत 
` उनके बहुत समय पश्चात्‌ संकलित हुआ, यह निम्नलिखित तको के भ्राधार 
3 वर सिद्ध किया जा सकता है-- | 
Es क--बी० शब्द ६० (बीभ० ८८) की अंतिम दो पंक्तियों का पाठ है-- । 
- - हिदू कहैं हर्माह ले जारब, तुरुक कहें हमारो पीर । 
दोऊ ma दीन महं भगर, SR देर्खाह हंस कबीर ॥ 
इन पंक्तियों से बीजक के संबंध में एक नवीन समस्या खड़ी हो जाती है 
जिसकी ओर अभी तक विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट नहीं हुआ था । कहानी प्रसिद्ध 
है कि कबीर साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके शव के लिए हिंदु-मुसलमानों में | 
O OR विवाद खड़ा हुआ था, कितु अंत में चादर उठा कर देखने पर शव 
O अहृश्य हो गया था, उनके स्थान पर बच रहे थे केवल फूल जिन्हे ाधा-आघां 
बाँट कर दोनों दल वालों ने उनकी ग्रंत्येष्टि क्रिया की । स्पष्ट है कि इन पंक्तियों 
का संबंध उक्त प्रसिद्धि से है। अतः यह मानना पड़ेगा कि उक्त पंक्तियाँ कबीर के 
'निघन के पचात्‌ प्रचलित कहानी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बीजक 
भै जोड़ दी गयी हैं.। बीजक के सभी ख्पांतरों में इन पंक्तियों के मिलने से य | 
भी कहा जहा AR VET ठी Sa ९ 
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समय हुआ जब कि उक्त प्रवाद ga जोर पकड़ चुका था | 
ख, ग--इस संबंध में दो ग्रन्य उल्लेख भी विचारणीय हैं जिनकी ओर 
श्री परशुराम चतुर्वेदी २ ने भी संकेत किया है | इनमें से एक उल्लेख पीपा के 
के संबंध में है जो बी० शब्द ५६ ( बीभ० ३८ ) की पंक्ति ६४ १० में इस प्रकार 
मिलता है-- 
ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर पोपा श्रो प्रहलादा। 
हिरनाकुस नख ata बिदारे fag को काल न राखा ॥ 
अब तक “पीपा? नाम से प्रसिद्ध एक ही संत का पता है जिनकी वाणियों में | 
कबीर का नाम ग्रत्यन्त श्रद्धापुवंक लिया गया है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि | ऽद 
कबीर साहब कदाचित्‌ उनसे कुछ पहले ही हो चुके थे। पीपा के एक पद की | 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं 
जो कलि मांक कबीर न होते। 
हमसे पतित कहा कहि रहते कौन प्रतोत मन धरते। 
नाना बानी देखि सुनि स्रवना वहो मारग श्रणसरते | 
भगति प्रताप राख्यबे कारन निज जन श्राप पठाया । 
नाम कबीर सांच परकास्या तहां पीपे कछु पाया ॥ 
( “संत कबीर” की प्रस्तावना में go ४४ पर sto रामकुमार वर्मा द्वारा 
उद्धृत ) 
यदि बीजक में उल्लिखित पीपा वही हैं जिनकी वाणी ऊपर उदधृत की गयी 
है तो बीजक की प्राचीनता पर स्वाभाविक रूप से संदेह किया जा सकता है | 
इसी प्रकार दूसरा उल्लेख बीजक की ६६ वीं रमेनी की पाँचवीं पंक्ति में 
“बंदुक! शब्द के संबंध में है, यया-- 
नारद कब बंदूक चलाया | ब्यासदेव कब बंब बजाया | 
‘ary’ पाठ बीजक की सभी प्रतियों में मिलता है। एक विद्वान्‌ का 
मत है कि बंदुक' का पता उत्तरी भारत में कबीर के समय तक नहीं माना | 
जा सकता [रे 
घ--इसी प्रसंग में बीजक की उन पंक्तियों की ओर भौ निर्देश किया जा 
सकता है जो अन्यत्र दूसरे संतों की रचनाओं के खूप में भी मिलती हैं, 
उदाहरणतया-- | 


१२. दे< कबीर-साहित्य की परख, भारती मंडार, Fo ८२ तथा उसी ग्रंथ व्ही प्रस्तावना, | 
त्य की परख, पू० 
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१-बीजक का दसवाँ पद--'संतो राह sat हम दीठा? इत्यादि- कुछ 
शाब्दिक अंतरों के साथ बखना ( दादूपंथी ) के नाम से भी मिलता है 1%? 
२-बीजक की साखी २५२ ( बीभ० २३६ )-- 
रही एक की भई श्रनेक को, बिस्वा बहुत भतारी | 
कहहि कबीर काके संग जरिहै, बहु पुरुषन को नारी ॥ 
बखना के पद ३२ की पंक्ति १७, १८ से भी तुलनीय है जिनका पाठ है-- 
एक की नहीं घणां की हुई, दीसे बहु भरतारी | 
बखना कहै कोण संगि बलसी, घणा पुरखां की नारी ॥** 
बखना दादू के देहावसान के समथ (Ho १६६० fao ) जीवित थे, यह 
उनके 'बीछड़ियां राम सनेहो रे! इत्यादि पद” से सिद्ध होता है जिसे उन्होंने 
दादू के वियोग में गाया था | 
३-जी० शब्द १४ (बीभ० १०६)--रामुरा संसय गांठि न छूटे! इत्यादि-- 


की अंतिम चार पंक्तियों को छोड़ कर शेष सभी रैदास के भी एक पद में मिल 


जाती हैं èe 
४-बी० शब्द २० ( बीभ० ४७ )--'कोई रसिक राम रस पीयहुगे' इत्यादि 


` संत-साहित्य के go लि० ग्रन्थों में स्वामी सुखानंद के नाम से मिलता है ।*5 


५-जी० शब्द ७६ ( बीभ० ४० )-“ग्रापुनपौ आपू ही बिसरो' इत्यादि 


3 सूरदास ( सं० १५३५-१६३८ fao ? ) के नाम से भी मिलता है 1 


६-जीजक॑ की “विप्रमतीसो? ग्रन्यत्र० परशुराम की रचना के रूप में मिलती 
है- उल्लेखनीय अंतर केवल चार पंक्तियों के संबंध में है । खोज-रिपोर्टो से 
परशुराम नाम के कई रचनाकरों का पता चलता है | “रामसागर!->जिसमें 
“विप्रमतीसी? मिलती है-के रचयिता निम्बाक-संप्रदाय के आचायं श्रीभट्ट और 


: हरिव्यास के शिष्य बताये गये SR जो सं १६६० वि० के लगभग वतमान थे | 


७-बीजक के प्रथम 'कहरा” ( बीभ० के ८ वें ) की केवल कुछ को छोड़ 


` कर्‌ शेष सभी पक्तियाँ डाँ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित “महरी बाईसी!, २२ 


१४. बखना जी की बाणी, संपा० मंगलदास जी स्वामी, जयपुर, दे० पद ६०, Fo ८९-९० | 
१४. वही, Fo ७5 । वही, पद्‌ १२८, Go १४३-४४। १७, श्री गुरु ग्रंथ साहब, Jo ९७२ (सर्व 
हिंद सिक्ख मिशन संस्क० ) तथा निरजनी .संग्रदाय की ह० लि० पोथी ( स्थान : ale Ho स? 
संख्या ८७३, लि० का० Fo १५६ वि० ), पत्रा ३४४, पद्‌ संख्या १३। २. दे० वही, पत्रा ५४४। 


१९ सुरसागर, ना० प्र० स० पद २६९ (Ho खंड, Jo १२२-२२ )। २०. Fo परशुराम देव कृत 


रामसागर? की go लि० प्रति ( ना० Ho स० ), पत्रा ४२ तथा ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ४५, अंक ५, 


माघ १९९७ में डॉ० बइथ्वाल द्वारा उद्घृत 'विममतीसी' । २१. श्री परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी 


भारत की संतपरम्परा, Jo ५१८ तथा निम्बारक माधुरी, go ६९ 
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जिसके रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी समभे जाते हुँ, के छंद ४, ६, ७, ८ 
तथा १५ में बिखंरी हुई मिल जाती हैं 

८-बीं० बसंत १ (बीभ० ३ ) रज्जबदास द्वारा संकलित 'सबंगी? २३ में मुकुंद 
जी के नाम a भी मिलता है | 

९--बी० साखी १६६ (बोभ० १७०) तथा २११ (बीभ० २०२) ग्रन्यत्र २ 
संत दादूदयाल ( Yo Ho १६६० fao ) की रचना के रूप में मिलती हैं । 

ऊपर जिन पक्तियों की श्रोर संकेत किया गया उनके संबंध में दो प्रकार के | 
अनुमान लगाये जा सकते हैं : एक तो यह कि वे मूलतया कबीरकृत ही हों ग्रोर | 
आगे चलकर अन्य कवियों अथवा उनकी रचनाग्रों के प्रतिलिपिकारों द्वारा अपनी | 
रचनाओं भ्रथवा पोथियों में ग्रहण कर ली गयी हों ग्रथवा यह भी संभव है कि 
वे मूलतथा दूसरों की ही रचनाएँ रही हों और बीजक के मूल संकलनकर्त्ता द्वार 
अथवा उसके परवर्ती लिपिकारों द्वारा कबीर की रचना के रूप में ग्रहण कर ली 
गयी हों | दोनों पक्ष समान रूप से मान्य कहे जा सकते हैं और इस विवाद क 
अंतिम Ada तब तक नहीं हो सकता जव तक कि उपयुक्त सभी संतों अथवा 
कवियों को रचनाग्रों का प्रामाणिक संपादन नहीं हो जाता | उक्त विवाद के 
उत्तर पक्ष के आधार पर बखना की रचना बीजक में मिल जाने से sto बड़थ्वाल 
ने यह अनुमान लगाया है कि बीजक का संकलन Fo १६६० fao (दादू की 
मृत्यु ) के पश्चात्‌ हुआ होगा ।« यद्यपि यह तर्क संथा मान्य नहीं कहा जा 
सकता, कितु उसे सवथा अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता | sto बड़थ्वाल 
के अनुमान की पुष्टि दाटू, सुर, परशुराम आदि की रचनाएँ बीजक में मिल से 
भी होती है । उक्त संतों का ग्राविर्भाव भी लगभग उसी समय कुछ वर्षो के ्रागे- ._ 
पीछे माना जाता है | 
संत-संप्रदायों में प्रचलित श्रतुश्र॒तियाँ 

मर्हाष शिवन्रतलाल ने, कदाचित्‌ जनश्रुति के ग्राधार पर, लिखा है कि भगवान 


भजन आदि लिखते जाते थे | अंत में उन्होंने कबीर साहब के लगभग 
वचन साखियों आदि के रूप में तरतीब देकर अपने लिए उनका एक गुटका 
बना लिया | उक्त लेखक के अनुसार वर्तमान बीजक-ऱग्रन्य का मूलाधार भ 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, Fo ७१२-१४, ७१5 । २३. श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर की 
भ्रति, लि० का० Wo १८४१, पत्रा २६९। २४. दादूदयाल जी प्व 
संपादित, दे० क्रमशः साखी २५-५ तथा २४०१२ I निगुः 


Me 
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साहब का यही गुटका था । उन्होंने आगे चल कर यह भी बताया है कि वे 
बांधवगढ़ गये थे जहाँ धमंदास ने उनसे यह गुटका ले लेने का प्रयत्न किया 
था, कितु भगवान साहब उसे लेकर बिहार प्रांत में चले गये और वहीं किसी 
स्थान पर कबीर॑पंथ की भगताही शाखा का प्रवर्तन कर -अपने उसी गुटके को 
पंथ के घमंग्रन्थ के रूप में मान्यता प्रदान की | 

उक्त कथन में यद्यपि भगवान गोसाँइ और कबीर साहब के समकालीन होने 
की बात विश्वसनीय नहीं जान पड़ती, किन्तु बीजक के मूल संकलयिता भगवान 
साहब ही थे--इस कथन में पर्या सत्यता जान पड़ती है । पीछे हमने यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि बीजक का संकलन कदाचित्‌ कबीर के जीवनकाल 
में नहीं हुआ था श्रौर साथ ही यह भी दिखलाने का प्रयास किया है कि इ 
समय प्रचलित बीजक के सभी रूपांतरों में भगताही शाखा का रूपांतर ही 
प्राचीनतम सिद्ध होता है । आगे अंतःसाक्ष्य के ही आधार पर कुछ ऐसे प्रमाण | 
उपस्थित्र किये जा रहे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उसका संकलन सर्वप्रथम काशी a 
के पूव, संभवत: बिहार प्रांत में ही, कहीं हुआ था । ; 

बीजक के सभी रूपांतरों में भाषा की हृष्टि से पूर्वी प्रयोगों के उदाहरण 
अत्यधिक संख्या में मिलते हैं| लकारांत क्रियाएं तथा विशेषण्‌, जो पुर्वी भाषाग्रों 
में प्रमुख रूप से मिलते हैं, बीजक में भी पर्याप्त रूप से मिलेंगे, उदाहरणतया-- 

O रमंनी--१ ¦ बसावल, रचल; २ : पूछल; ५ : फेल गयल, बांधल, बूड़ 
गइल, १४ ; लागल; १५ ; अनबेधल हीरा; २३ ; नियरायल आई; २९ ; कर्म 
क बांधल; ४२ : जब हम रहल.. . .रहल सब कोई, हमरे कहल; ४७ : रहल, ` 
गयल; ५५ ¦ साजल, देखल; ७४ : भरम क बांधल; मांडल, बंधल; ८२: 
परिल । i 
RSS धइल रहल; ३२ ; भूलल, केलिन, मानल; ५०-५१ ; मरलि, 
बांघलि; ६२ : रखलौं, परलौं, रचल, बिछावल, सुतिलिउं, मेटल, छूटल, गहिलौं; 
६३ : फूल, गांथल, निरासल; १०८ : भयल, पुरबल, चलि sect, कइल | 


कह्रा--११ ; निदले, रहलि, gaa; बेलि : जागलि, भागलि, गयल 
बिगोय, दिहल, रहल, इत्यादि | 
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होखे? ( बीभ० शब्द ५६-१४), 'जिकरा? (बीभ० कहरा ९), 'तोहरा को? . 
(=तुम्हें, बी? शब्द ४६, बीभ० ५८ ), ‘Heal’ (--था ), तजला (= तज 
दिया, बी० १०८ बीभ० ४८), तोहरा? (बी०.वसंत ११), 'राउर', 'जतइत? 
‘miaza’ ( बी० कहरा २, वीभ० ८ ), qgar, गिरदान' आदि ऐसे शब्द हैँ | 
जो बलिया के भी पुवं छपरा आदि के आसपास तक बोले जाते et ; i ies 
विहार प्रांत में सखियाँ परस्पर वार्तालाप में गे, (>-संबोधन सूचक (हे? * = 
या हो! ) का प्रयोग करती हैं । बीजक के एक कहरा' में इस शब्द का प्रयोग | 
इसी ग्रथ में मिलता हे; जसे--ननदी गे, संसारा गे, हमारा गे, इत्यादि EAS 
. इस प्रकार के प्रयोग, जो बीजक में साँस की तरह समाग्रे हुए हैं, इस बात 
की ओर संकेत करते हैं कि उसका संग्रह ही सर्वप्रथम कदाचित्‌ बिहार प्रांत 
में किसी स्थान पर तैयार किया गया | वीजक में प्रयुक्त कुछ छंद भी--जेसे, 
बेलि, विरहुली, चाँचरि--पूर्वीय लोक-गीतों के जान पडते हैं । श्रो राहुल ate 
त्यायन ने बतलाया है कि एक लय विशेष में गाये जाने वाले भोजपुरी बिरहे 
हजारोबाग का झोर AAV के नाम से पुकारे जाते हैं ।२० 'बिरहुली' भी 'विरहा! 
शब्द से हो व्युत्पन्न ज्ञात होता है और बीजक की 'विरहुली' की शब्द-योजना 
से ज्ञात होता है कि वह भी पुर्वीय प्रदेशों में प्रचलित लोक-गीतों का ही कोई 
छंद है | Sto सुभद्र का ने तो कुछ अन्य तर्को के श्राधार पर यह सिद्ध करने का. 
प्रयत्न किया है कि कवीर का जन्म ही वस्तुतः मिथिला में हुआ था और वहीं 
उन्होंने ग्रपना आरंभिक जीवन भो व्यतीत किया था Y कितु उनके तक मान्य 
नहीं ज्ञात होते । ` पर 
शिवब्रतलाल जी का यह कथन कि बीजक, के मूल संकलनकर्ता भगवान 
साहब थे, कुछ अन्य प्रमाणों के श्राधार पर भी ठीक जंचता है | प्रसिद्ध है कि 
भगवान साहब पहले: निम्त्राकं संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और कबरीरपंथ के प्रभ 
मैं वे वाद में आये । यह वात भगताही संत्रों को भी मान्य है जो धनोती मठ 
मुल बीजक' में उद्धुत “गरुरुप्रणाली” के निम्नलिखित दोहे से सिद्ध है. 
निमातंद आचार्य के, अतुजाई परबीत ee 
गोस्वामी भगवान थे, पथ परदर्शक NA ॥११ 
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के भेषादि धारण करते हैं। WMHS हमने देखा कि बीजक की “विप्रमतीसी” निम्बाक- 
संप्रदाय के अनुयायी परशुराम देव कृत “रामसागर” नामक ग्रन्थ में भी मिलती 
है । 'विप्रमतीसी” का मूल रचयिता चाहे जो हो, कितु एक ओर बीजक में और 
दूसरी ओर परशुंरामकृत “रामसागर! में एक ही प्रकार की रचना मिल जाने से 
निम्बाक-संप्रदाय तथा कबीरपंथ के पारस्परिक आदान-प्रदान का स्पष्ट प्रमाण 
मिल जाता है । भगवान साहब को दोनों के बीच की Saat भान लेने में कोई 
कठिनाई नहीं जान पडती । Š 
उक्त भगवान साहब के प्रति एक ग्रप्रत्यक्ष संकेत अनुराग सागर! नामक एक / 
कंबीरपंथी ग्रन्थ में भी मिलता है जहाँ उन्हें तिमिर दूत” कहा गया है । इस 
संबंध में उक्त ग्रन्थ का निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य है जिसमें कबीर साहब धर्मदास 
से भविष्यवाणी के रूप में कहते हे-- 
: तिमिर दूत दूजा चलि श्रावे । जाति श्रहीरा नफर कहावे । 
बहुतक ग्रथ तुम्हार चुरहै। आपन पंथ बिहार चलेहै ।। २ 
- (mto “नियार! ) 
भगवान साहब के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे जाति के ग्रहीर थे और 
मुलतः पिठौराबाद के निवासी थे। पिठौराबाद को डॉ० के नेर९ जिला बुंदेलखंड 
eC में बताया है, कितु धनौती बीजक के मंगलाचरण में उसे अलवर राज्य के ग्रंतगंत 
बताया गया है। बीजक में ‘gar (8० था: बी० साखी १-१, बीभ० १५-१.) 
“मौरसी' (=हि० बौरेगा, बी० सा० ५६-१, बीभ० ३२ १) 'दुहेलडा? ( हि० 
दुहेला, बी० सा० १४८-२, बीभ० १५४-२) तथा 'कघी' ( ==कभी भी, बी०सा० T 
२०२-१ ) आदि प्रयोगों से भगवान साहब और वीजक के संबंध पर और भी - | 
प्रकाश पड़ता है । अनुराग सागर” में उन्हें ग्रन्य-चोर कहा गया है, कितु | 
. सांप्रदायिक ग्रन्थों में ईर्ष्यावश अपने प्रतिद्वंद्वियों पर इसी प्रकार छींटा उछालने 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं । हम यह देखते हैं कि कबीरपंथी साहित्य में | 
भगवान साहब की चर्चा जहाँ-जहाँ मिलती है, वहाँ-वहाँ उनका संबंध 'ग्रंथ' _ Í 
5 से ग्रवश्य जोडा गया हे । इससे ज्ञात होता है कि कबीर साहब की वाणियो | 
ओ “के मूल ग्रन्थ पर वस्तुतः उन्हीं का अधिकार था । संभवतः इसीलिए THT 
कबीरपंथी महंथों की ईर्ष्या के पात्र बने । वास्तव में भगवान साहब ग्रन्थ के 
SAN f 


२७, परशुराम चतुवदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा, Go २७४, | १ 
२८. अनुराग सागर, बलवेडियर प्रस, Yo ९१ वेंकटेश्वर प्रस, पृ० १२०, सीयाबाग, Fo ७६ । ` 


२९. कबीर एण्ड हिज फाँलवस, Jo १०४ । > 
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ग्रपहरणाकर्त्ता नहीं, प्रत्युत उसके संरक्षक ज्ञात होते हैं; क्योंकि पहले हमने यह 
`, ` देख लिया है कि उनके द्वारा प्रवतित भगताही शाखा में मान्य बीजक की परंपरा 
जितनी प्राचीन ठहरती है उतनी न धमंदास द्वारा प्रवतित छत्तीसगढ़ी शाखा के 
बीजक को और न सुरतिगोपाल द्वारा प्रवतित कबीरचौरा शाखा के ही बीजक की । 
भगवान साहव कब हुए थे, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। संत-संप्रदायों 
में प्रचलित परंपरा के अनुसार वे “कबीर साहब के समकालीन माने जाते है । 
डॉ० के का ्रनुमान है कि भगवान गोसाँइ सन्‌. १६०० ई० (do १६५७ वि०) . 
के लगभग हुए थे 1२? घनोती मठ से प्रकाशित “मुल बीजक? में वहाँ के गद्दीघारियों 
की जो परंपरा उद्घृत की गयी है उससे sto के की तालिका में यद्यपि अंतर 
मिलता है, fea दोनों की पीढ़ियों की संख्या लगभग समान, है । डॉ० के ने 
प्रत्येक गद्दीधारी का औसत कार्यकाल २५ वर्ष मान कर भगवान साहब के समय 
का अनुमान लगाया है । डॉ० के को सूची के श्रनुसार बनवारी गोसाँइ भगवान 
साहब के पोत्र शिष्य अर्थात्‌ तीसरी पीढ़ी के सिद्ध होते हैं श्रौर बीजक की तालिका 
के अनुसार वे कोकिल गोसाँइ के समकालीन अर्थात्‌ पाँचवीं पीढ़ी में पडते हैं । 
एक मंहंथ का कार्यकाल यदि स्थूल रूप से २५ वर्ष का माना जाय तो के साहब 
की तालिका के ग्रनुसांर भगवान साहव Fo १७०० वि० के लगभग ओर दूसरी 
. तालिका के अनुसार वे सं १६५० वि० के लगभग वर्तमान सिद्ध होते हैं। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि डॉ० के ने जिस तालिका का आधार लिया था ag 
` यद्यपि अमपूर्णा है, कितु भगवान साहब के संबंध में उन्होंने जो अनुमान लगाया 
है वह ग्रन्य तालिका से भी संभव सिद्ध होता है । 
इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बीजक के मूल रूपांतर का संकलन भी 
अनुमानतः सं १६५० वि० के पञ्चात्‌ विक्रम को सत्रहवीं शताब्दी के उतराधे 
में अर्थात्‌ कबीर साहब के देहांत के लगभग सौ वर्ष वाद हुआ होगा । बीजक में | 
मिलने वाले अत्यधिक मेथिली पुट से यह अनुमान लगाना भी असंगत न होगा 
कि यद्यफि बीजक का मूल गुटका भगवान गोसाँइ ने हो तयार किया होगा, कितु 
उसको अंतिम रूप देने में उनके शिष्य घनशयाम आदि का भी हाथ कम न र 
होगा; क्योंकि ‘qa बीजक? को गुरूप्रणाली में बताया गया हे कि भगवा 


मुर 


द्वारा ही हुई । ९ 


| ३०. बही, प०१०६। २१, दे० मूलबीजक, धनौती की gesa 

` प्रथम पिठवरावाद म, गोस्वामी भगवान । घनश्याम ताके भए, 

गुरु से अज्ञा पाइके, तिरहुत देश AMR! नाम खेमसर ग्र 
ne 


CC-0. In Public Domain. Gi 


TSS FES Fr. 7२: 


१० 0 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९९५19०६ बोर-ग्रंथाबली 


बीजक के एक लघुतर रूपांतर की चर्चा फ्हल की जा चुकी है जिसकी एक 
प्रति श्री उदयशंकर शास्त्री के पास है. और जिसमें साखियों को संख्या केवलं 
२४८ है, जब कि अन्य रूफतरों में उसको संख्या. ३८४ तक पहुँच चुकी हे । 
मेरा ग्रनुमान है कि भगवान साहब द्वारा संकलित मूल बीजक का परिमाण 
रौर भी छोटा रहा होगा और उसमें साखियों की संख्या २०० से ग्रधिक न रही 
होगी | इसी प्रकार शब्दों की संख्या भी ११२ या ११५ न होकर और भो 


कम--संभवतः १०० के लगभग--रही होगी । विहार प्रांत की कंबीरपंथी गहियों : 


में यदि खोज की जाय तो ऐसी ही किसी प्राचीन बीजक प्रति का मिल जाना 


ग्रसंभव नहीं माना जा सकता | 
alo athe तथा बीभ० की अन्य सामान्य विशेषताएं 

उदू मूल की विक्ृतियाँ--वीजक में कई विकृतियाँ ऐसी मिलती हैं जिनसे 
यह सिद्ध होता है कि कदाचित्‌ उसका कोई पूवज फारसी लिपि में थ 
संबंध में निम्नलिखित उदाहरण विचारणीय हैं--- 

१. बो० बीफ० तथा वीभ० की ६५ वीं रमेंनी में छठी. पंक्ति का पाठ 
है: हरि उतंग तुम जाति पतंगा । जमघर ( वीभ० जम के घर ) frag जीव को 
संगा ॥ दा० नि० दुपदी रमेणी के दूसरे पद की दूसरी पंक्ति में इसका पाठ है: 


_ हरि उतंग मैं जाति पतंगा । जंबुक क्रेहरि के ज्यू संगा || दा० fro के पाठ का 
' स्पष्ट ग्रथ होगा : परमात्मा बहुत ऊंचा ( ==श्रेष्ठ, उत्तुंग ) है श्रौर मैं (जीव) 


कीड़े-मकोड़ों की जाति का हुँ, श्रर्थात्‌ ग्रत्यन्त तुच्छ हुँ- जेसे सिंह के साथ 


` गीदड़ । बी० के 'जमघर' पाठ से कोई सन्तोपप्रद ग्रथ नहीं निकलता | 'जमघर' 


(=g या नर्क ) का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं । स्पष्ट ही बीजक का पाठ यहाँ 
विकृत हे) सभो'संभावनाश्रों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ऐसी विकृति 
केवल फारसी लिपि में ही हो सकती है। उदू 'जम्वुक केहरि, में वे के नीचे का 


HAT उड़ जाने से 'जम्बुक्र' को सरलता से जमक' या 'जमके' पढ़ा जा सकता. 


हैं | इसी प्रकार “ये! के नुक्गतो के अभाव में 'काफ़' तथा 'गाफ! के साइस्य के 


` कारण उदू आ ” का घर” (.गाफ, हे, रे, ) पढ़ लिया जाना भी असम्भव 


नहीं । बीजक को इस अगुद्धि का यही मूल कारण ज्ञात होता है | 
वी० शब्द ७६ ( बीम० ६४ ) की दूसरी पंक्तिका पाठ हे : अम्मर 
मधे दीस तारा | एक चेता ( बीभ० चेते ) दूजा चेतवनहारा | दा० नि० गोडी 


waw 


छ 


१४१ में इस पंक्ति का पाठ है : अम्बर दीस केता तारा । कौन चतुर ( दारे. 


आलम samo cha andere ७ 


$ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भू आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण १०१ 


है : ओह जु दीसहि ग्रंबरि तारे किनि ओइ चीते चीतनहारे || ato का ' 
'चेतवनहारा' पाठ यहाँ भ्रमात्मक है । वस्तुतः इस प्रसंग में 'चित्रनहारा” 


पाठ ही श्रांतिहीन जान पड़ता है। गु० का 'चीतनहारा” भी इसी पाठ की - 
पुष्टि करता है । बी० के पाठ में यह विकृति फारसी लिपि की आओंतियों के 33 
कारण आयी हई ज्ञात होती है, क्योंकि Be में ( ते” के बाद वाले 'रे” को 'वाव” लं 
पढ़ लेने से ) 'चित्रनहारा” का चितवनहारा' या “चेतवनहारा? सरलता से हो ny 


सकता है | अन्य लिपियों में इसकी संभावना कम है | 


३. बी० शब्द ५७ (वीभ० ३९ ) की दूसरी पंक्ति का पाठ है: वपु बारी | क 
( बीभ० आरि ) श्रानंद मीरगा रुचि रुचि सर मेले | दा० ग्रासावरी 8, fro 
आसावरी ८ तथा स० में इस पंक्ति का पाठ है: वपु बाडी ग्रनगु मृग रुचिहीं रुचि छः 
मेले | इस पद में ग्रहेर का रूपक लेकर काया-साधना द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह ` : 
ग्रादि विकारों को विनष्ट करने का साधन बताया गया हैं | वी० पाठ केश्रनुसार | 
उक्त पंक्ति के प्रथम चरणा का तात्पर्य यह होगा कि शरीर रूपी वन में आनंद रूपी... 
मृग है | पाठान्तर के अनुसार इसका अर्थ होगा : शरीर रूपी जंगल में ग्रनंग | 
(==काम ) रूपी मृग है। प्रसंग के अनुसार यहाँ श्रानंद' की अपेक्षा “ग्रतंग' ही ; 
अधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि साधक को जिन विकारों पर विजय प्राप्त करनी | 
होती है उनमें काम ही सव से अधिक दुर्जेय होता है । आनंद की गणना विकारों 
में वस्तुतः करनी भी नहीं चाहिए ! पुनः काम स्वभ्राव से ही मृग के समान चंचल 
होता है | आनंद में चंचलता नहीं, प्रत्युत समुद्र की सी गंभीरता रहती हे | इस 
दृष्टि से भी श्रानंद के लिए मृग का रूपक ठीक नहीं जंचता | सिद्धों तथा संतों 
की वाणियों में मृग का रूपक मन ( जो ग्रनंग अर्थात्‌ अंगहीन होता है ) के लिए 
भी मिलता है । उस दृष्टि से भी दा० fro स० का पाठ प्रसंगसम्मत है और वी | 
का पाठ वस्तुतः विकृत है । वी” में यह विकृति केसे आयी, इसका समाधान | 
केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है, और-वह यह कि बी० का कोई पुवज 
ग्रनुमानतः फारसी लिपि में रहा होगा । ( अनंग? में गाफ' को ऊपरी लकीरों 
के लुप्तप्राय हो जाने पर Ga ‘Gta समक लेने के भ्रम का उदाहरण ) । 
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निर्देश हुआ है, उनका उल्लेख नहीं हुआ है अन्यथा विपयंय का सौन्दर्य नष्ट हो 
जाता । बी० के 'बुधि' पाठ में यह दोष है, अत: शबे० का पाठ हो यहाँ अधिक 
` उपयुक्त समभा जायगा । 'बुढ़िया” का 'बुधि' हो जाना उंदु में हो अधिक सम्भव 
ज्ञात होता है । 
५, बी० शब्द १३-१ का पाठ है : राम तेरी माया दुंद सचावे | बीभ० शब्द 
१ में इसका पाठ है : राम तेरी माया दोंदि बजावे | मध्यकालीन साहित्य में 
Sv शब्द संस्कृत 'दुंदुभिः (SAT) के अथ में भी प्रयुक्त हुआ हे; तुल० 
पदमावत १०६-२ : बाजे ढोल दुंद औ भेरी; तथा ३४४-१ : चढा ग्रसाद गँगन - 
घन गाजा | साजा बिरह दुंद दल बाजा ॥ प्रस्तुत प्रसंग में भी 'हुंद' का प्रयोग 
' इसी ग्रं में ज्ञात होता है; अतः उसके साथ ‘aad? पाठ ही ग्रधिक उपयुक्त है; 
मिचावे' नहीं । इस प्रकार बीभ० का पाठ स्पष्टतया प्राचीनतर ज्ञात होता हे। £ 
ato की पाठविकृति फारसी लिपि के कारणा उतत्पन्न हुई प्रतीत होती है । 
बी० साखी १९७ ( बीभ० ११२ ) की पहली पक्ति है: नौ मन दूध 
बटोरि के fers किया बिनास । नि० २८-१० तथा Ato ५८-५ में “नौ? के स्थान 
पर “सौ? पाठ मिलता है। साखी का भाव यह है कि दूध कितना ही इकट्ठा 
किया जाय, उसमें खटाई की एक बूँद पड़ जाने के कारण वह फट कर बेकार हो 
जाता है। 'नो' की अपेक्षा सो! में परिमाणा अधिक होने के कारण कथन की तीब्रता : 
और भी बढ़ जाती है; aa: दूसरा पाठ ही अधिक समीचीन ज्ञात होता है | alo 
के सौ कि स्थान पर बीजक में ap हो जाना भी फारसी लिपि के ही कारणा 
ज्ञात होता है, क्योंकि उदू में यदि लम्बे 'सीन' में “वाव? 'जबर' लगाकर “सौ” 
लिख दिया जाय तो उसे 'सौ” भी पढ़ा जा सकता है ग्रोर नो? भी । i 
७. बी० शब्द ४०-७ ( बीभ० ५७ १७) : सांची प्रीति विषय मायासो . 
हरि भगतन की फांसी । तुल० ato fro तथा स० (ato गौड़ी ४०-७ ) में 
फांसी" के स्थान पर “हांसी! 
` 5. बी० शब्द २३ ( बीभ० ४६ ) : याते लोग ( बीभ० लवंग ) हरफ नां. 
लागे | तुल० शबे० (२) सतगुरु-महिमा २० : याते लवंगहि फल ना ATT | | 
बीम० में फारसी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ और भी अधिक स्पष्ट हो गयी हैं । | 
उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये'जा रहे हैँ- २ A 
१. बीभ० शब्द ६१-४ का पाठ है : क्राटि काटि.जीव सौतक देखा) बी० १०५ | 
तथा बीफ० में 'सौतुक' के स्थान पर 'कौतुकः है, जो वास्तव में सार्थक और प्रमाणित 


लगता है । कौतुक, In वो जाने का कौतूक [ वेव 


न्न 
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$ २, बीभ० साखी १५२-१ का पाठ है : मन मसनंद गई श्ररहने, मनसा भई 
सचान | बी० १४५ तथा बीफ० में इसका पाठ है : मन मतंग गइयर हने, मनसा 
i भई सचान | दोनों पाठों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता हैं 
कि बीभ० का पाठ कदाचित्‌ भ्रमात्मक और विकृत है । 'मतंग' (==मस्त हाथी) . 
के स्थान पर बीभ० में 'मसनंद” (==तकिया ) बन जाने की संभावना पर विचार 
करने से श्रनुमान लगता है कि कदाचित्‌ यह विकृति भी फारसी लिपि के ही कारणा 
हुई है। sg 'मतंग” में यदि “गाफ़' की दोनों लकीरें छोटी पड़ जायें तो वह 
“दाल” Raza लगने लगता हैं और ति" तथा "नु? के gal में घटवढ़ = a 
उसे 'मसनंद? भी पढ़ा जा सकता है । बहुत संभव है कि बीभ० में यह परिवर्तत | 
` इसी प्रकार हुआ हो | “मतंग? (Sarat; सं० मातंग) तया 'गड्यर?२२ (SHAG; 
सं० गजेन्द्र ) में पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जायगा, क्योंकि “मातंग” शब्द का a 
प्रयोग कालांतर में लक्षणा द्वारा विशेषण रूप में होने लगा--ठीक उसी प्रकार zs 
aa विश्ञाल! शब्द का प्रयोग पहले केवल हाथी के लिए होता था, बाद में 
भवन आदि के विशेषण रूप में भी होने लगा। ग्रामीण लोग प्रायः “मतंगा | 
हाथी? (==मस्त हाथी ) कहां करते हैं | 
३. बीभ० साखी_१७१-१ : सन कागद GA नहीं; कलम गहों नहीं हाथ । 
बी० १८७ में 'सन' के स्थान पर “मसि' पाठ मिलता है जो स्पष्ट ही शुद्ध श्रौर 


oa 


निर्भान्त है । बीभ० में यह विकृति फारसी लिपि की श्रव्यवस्था के कारण ही श्रायी 
हुई ज्ञात होती है । उदू 'मसि' में “मीम! का शोशा “सीन? में मिल कर 'स'जेसा | 
बद सकता है और आगे सीन के पेट में नु कीभीभ्रांतिहो सकती है | $ 
४. बोभ० शब्द १८ की अंतिम पंक्ति में : आप तरी मोहि तारे IC तुल० _ 
बी० शब्द १६: तरे )। Be दु 
५. बीभ० शब्द ४२-८ : ब्रह्म कोलाल चढ़ाइन भाठी ( तुल० dio ३ 
२६-५ : कुलाल ) | od 5 
६, बीभ० साखी २१५-२ ¦ दुरजन सभाकुंभार का (तुल० बी० २२५ 
-७, ब्रीभ० कहरा &-३ : मेली सौस्ति चराचित राखहु (तुल० बी० Fo 
१-२; सिस्टि ) | 5 
७ ८. बीभ० विप्रमतीसी दोहा: बहा है वहि जात हैं, क्रि 
( तुल० बी० वही : करि गहि ऐंचहु्ौर)। | रू 
"३२. बी० बाराबंकी में 'गइयर' का अर्थ 'गाय ' a 
यह अर्थ संतोषजनक नहीं हात N | 
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नागरी लिपि-जनित विक्कतियाँ- aa प्रतियों की भांति वीजक में भी ऐसी 
पाठ-विक्रतियो के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जो नागरी ग्रथवा कैथी लिपि , 
के कारण उसमें आयी- हों। केवल दो उदाहरण ( और वे भी संदिग्ध ) का 
_मिलत्ते हैं, जो निम्नलिखित हैं | ‘ i 
१. बी० शब्द ३४ की दुसरी पक्ति कां पाठ है: मुक्ताहल लिए चोंच 
लभावें । मौन रहें की हरि जस गावे || दा० TE २०, नि० भैरू १६ तथा 
~~ स० ( ग्रन्या० पद ३४४) में यह तीसरी, पंक्ति के रूप में मिलती है जहाँ 
इसके पहले चरणा का पाठ है : मुक्ताहल विन चंच न लावे | इस पद में भक्त 
की तुलना हंस से की गयी है । 'लभावे” के लिए बीजकों में लम्बा करना 
(=लम्बाना ) 7a? दिया गया है, कित्तुग्रवधी या भोजपुरी में 'लंवाना” के 
) लिए प्राय: 'लमाउव? धातु क$ प्रयोग होता हे, 'लभाउब का नहीं । अनुमान ढः 
_ यह है कि “लभावे? कदाचित्‌ नागरी ‘ama? का विकृत रूप हो | 
 २.बी० साखी ६ की पहली पंक्ति का पाठ है: इहं सम्भल करि ले, 
' आगे बिषयी बाट। ato १०-१५, सासी० १८-१६ में इसका पाठ है ; यहाँ 
 बिसाहन करि चलो आगे बिषमी बाट | बीभ० (२५) में भी 'बिषमी” पाठ ही 
- है॥ बी० का 'बिषयी? पाठ आंतिपुणं है AR सा० ग्रथवा सासी० के “ब्रिषमी” 
पाठ का विकृत रूप ज्ञात होता हे मार्ग का विषम होना ही श्रधिक सार्थक है, 
'बिषयी मार्ग? निरर्थक है । 'बिषमी' का 'बरिपयी? हो जाना श्रनुमानतः नागरी 
“म” तथा 'य? के साइइ्य से संभव हुमा है । eee 
Me में नागरी-लिपि-जनित विक्कतियाँ श्रपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप में “Sam 
C मिलती 21 इनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-- 
` Rate शब्द १२-९ का पाठ है: सजन सहित भाव नहि saai सो दहुं 
' एक कि दुजा । बी० ४३-५ में 'सजन” के स्थान पर 'संजम” पाठ मिलता है जो 
। वस्तुतः प्रसंगसम्मत लगता है । 'संजम’ का “सजन? ( 'नः और “म”: के साहश्य 
। __ के कारण ) नागरी लिपि में ही सम्भव हो सकता है। | 
| - २. वीभ० ३६-५ : चेतत रावल पवन खेढा | तुल० बी० ८७-३ ; चेतत 
क रावल पवन खेदा | ( नागरी (द! और E के सास्य के कारणा] 
. ३. बीभ० कहरा ८-२५ : दुई चकरी जनि दरर पसारहु | तुल० बी० कहरा 
` २-१३ में : दरन ( केयी “न और “र” के साहश्य के कारण ) oo te कह 
४. बौभ० कहरा 8-३५, ३६ : जिन्हि सम जुक्ति श्रगुमत, कै राखिन्ह 
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घरिन्हि मंछ भरि Saft हो gao बी० कहरा १-१८: सम' के स्थान पर 
“सभ? और घरिन्हि के लिए “धरिन्हि' । 
६. बीभ० चाँचरि २-५ : कालबूत की हासनी; तथा २-७ : भसम करिनि 
Wh साज । तुल० dto चाँचरि २-२ ; हस्तिनी' तथा 'किरिम' | 
पुनरावृत्तियाँ--बीजक में कुछ पंक्तियाँ ऐसी भी हैं जो एक से अधिक स्थलों 
पर मिलती हैं । नीचे उनका निर्देश किया जा रहा है | 
बी० तथा बीभ० की पहली रमैनी और बीफ० की दुसरी रमेतीकी | 
च समापक साखी का पाठ है “कु 
कहहि कबीर पुकारि के, ई लेऊ ब्यौहार | oa 
राम नाम जाने बिना, भव afs मुवा संसार ॥ 
कुछ हेर-फेर के साथ यही साखी ७४ दीं रमेनी में फिर इख प्रकार 
ग्राती है: भरम क बांधल ई जग, कोई न करे बिचार । 
हरि की win जाने बिना, भव afs सुवा संसार ॥ 
२. तुल० बी० To ११-५ : वे उतंग तुम जाति पतंगा | EP se 
जमघर किएहु जीव को संगा ॥ a 
तथा० Yo ६५-९ : हरि उतंग तुम जात पतंगा | HF 
जसघर कियो जीव को संगा ॥ र 
इसी प्रकार gao (३) र० सा० ११ तथा Alo १६२, (४) Xo सा० १२ 
तथा ७२, (५) र० १४-१२-१ तथा ५०-१-१, (६) To १९-४-१ तथा 
४३-२-१, ( ७ ) To ३४-४-२ तथा ४३-३-२, (८) Xo Alo ५२ तथा 
६५, (६) Alo १२६-२ तथा २६१-२, (१०) Alo २८६-२ तथा ३२७-२, 
(११) Alo ३१२-१ तथा ३१७-१, (१२) बी० शब्द २१-५ (बोभ० ७६-९) तथा 


fag होती हैं--या तो बीजक के आदर्श अनेक हैं या फिर उसको प्रति 
` - परंपरा में बड़ी ग्रव्यवस्था रही । ऐसा लगता है कि स्मृति के आधार 
परवर्ती संशोधन-परिवर्धन कालांतर में लगातार होते रहे | 
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बी० Alo २६, ६६, १२४, १५०, १८८, २००, २०४, २२०, २३४, २४७, 
२५२, २५७ २८७, २९३, ३०७, ३१६, ३२२, ३३१ =H He मिला कर १८ | 
इनमें से साखी २६, १५०, २०४ तथा २५२ श्रर्थात्‌ ४ साखियाँ ऐसी हैं जिनमें 
रमैनियों की तरह चार चरण हैं और प्रत्येक में १६ या १७ मात्राएँ आती. 
हैं, जसे 
जहां बोल तहां अक्षर आया | जहां अक्षर तहां मर्नाह दिढ़ाया ॥ 
बोल अबोल एक होइ जाई! जिन यह लखा सो बिरला होई॥। (साखी २०४) 
साखी ६६, १८८,, २५७, २९३, ३०७, ३२२, ३३१ अर्थात्‌ सात 
साखियाँ- ऐसी हैं, जिनमें चार चरण हैं और प्रथम, तृतीय तथा द्वितीय, चतुर्थ 
` चरणों में क्रमशः १६ तथा १२ मात्राएं हैं, जैसे-- 
दिल का मरहम कोइ न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी । 
कहहि कबीर ग्रसमार्नाह फाटा, क्योंकर सीबे दरजी ॥३३१।। | 
शेष ऐसी हैं जिनमें कोई विशिष्ट क्रम नहीं मिलता; उदाहरणतया बी० | 
` ० Roo (mte १ब्६)- , | 
जो मोहि जाने ताहि मैं जानौं । ( ९ E= RS मात्रा ) 
लोक बेद का कहा न मानौं || ( ८+ ८5-१६ मात्राएँ ) 
अथवा बी० Alo २४७--- 
सुनिए सब की, निबेरिए ग्रपनी । (s+ १० = १८ मात्राएँ ) ; 
_. Bee का सिधोरा, झपती को झपनी ॥ ( ११-- १०-२१ मात्राएँ) ` 
. किसी-किसी में चौपाई की भाँति एक ग्र्द्धाली मिल जाती है; जेसे ato २५७-- 
te भू भरि घाम बसे घट माहीं । सब कोइ बसे सोग की छांहीं ॥ _ 
E उपर उद्धृत सा० २०४ दा० fro 'ग्रन्य बावनी” में पाँचवीं तथा ठी | 
पंक्तियों. के रूप में मिलती है, और वहीं प्रसंगसम्मतत भी है । ग्रनुमानतः किसी | 
संत के मुख से सुन कर बी० की किसी पूर्व-प्रति के हाशिए में यह पंक्तियाँ लिखे 
ली गयी थीं और कालान्तर में प्रतिलिपि करते समय. मूल भाग में मिला ली गयीं। 
उपर जिन छल्दों का निर्देश किया गया है उनमें से श्रधिकांश इसी प्रकार से . 
बीजक में प्रविष्ट हुए ज्ञात होते हैं । हाशिए में ग्रतिरिक्त प्रक्षेप जोड्ने की प्रवृत्ति. 
` बहुत पुरानी है । संस्कृत को प्राचीन प्रतियों में भो इस प्रकार. के परिवधन_बहुत, | 
मिला करते हैं जिनका निदश AA शोध पत्रम्‌? द्वारा कर दिया जाता है । | 
= ano प्रति का विवरण 
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जी ने प्रकाशित किया है । कबीरचौरा से सर्वप्रथम बिशुनदास साहब ने एक 
शब्दावली छपवायी थी, फिर उसी के दो रूपांतर, बड़ी ( १६८२ fao ) तथा 
छोटी शब्दावली के नाम से, साधु लखनदास ने छपवाये । प्रस्तुत ग्रन्थ ( मूल भाग 
go का ) इसी का ग्राधुनिकतम रूपांतर है, जिसके चौथे संकरण पर Te 
पुशिमा do २००७ fro ( सन्‌ १९५० ई० ) की तिथि अंकित है । प्रकाशक के 
संक्षिप्त वक्तव्य के पश्चात्‌ इसमें तीन संस्कृत इलोकों में सद्गुरु कबीर साहब की 
स्वति है तत्पश्चात 'ग्राज' पत्र से उद्धृत 'कबीर HT Aaya व्यक्तित्व! शीर्षक रे न 
एक छोटा सा लेख (लेखक श्री विश्‍वनाथ सिंह, सहायक-सम्पादक ) ग्रौर उसके 
पश्चात श्री रामेश्वरानंद द्वारा विरचित काशी कबीरचौरा की गुरु-प्रणाली पहले 
संस्कृत में फिर हिन्दी में दी हुई है । २० a3 
पुस्तक में कबीर के ग्रतिरिक्त सम्प्रदाय के त्य संतों की रचनाएँ भी ग्राती | 
हैं, जिसका निर्देश प्रकाशक ने अपने वक्तव्य में ही कर दिया है । कारण यह है 
कि इसका संकलन एक कवीरंपंथी द्वारा कबीरपंथिथो के लिए किया गया है | 
जैसा कि आगे सामग्री के विवरण से प्रकट होगा, पदों का क्रम-विभाजन भी 
प्रायः पंथ की दिनचर्या ग्रादि की दृष्टि से किया गया है । पुस्तक में निम्नलिखित 
रचनाएँ यी हैं-संध्या गौरी ( १९ शब्द ), संघ्या साखी ( १० साखियाँ), | 
संध्या आरती ( १६ शब्द ); इसके पश्चात्‌ 'धमदासकुत 'दयासागर/ नाभा जी 
कृत ६ छप्पय और ४ साखियाँ, संत साहब कृत श्रष्टक ( कबीर की स्तुति ) तथा 
रामरहस्य, पूरणदास आदि भ्रत्य कबीरपंथियों द्वारा रचित कुछ फुटकल CATS 
दी हई हैं | तत्पश्चात्‌ मंगल ( १६ शब्द ), मंगल चौका आरती ( १ शब्द ) 
नरियर मोरने का शब्द ( १ पद ), भोग लगाने तथा ्ाचमन के शब्द (२ पद) 
देकर पुनः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कबीर की स्तुति ओर घमदास कृत 
भंगलः और ग्रगाध मंगल”, “सिंहासन रमेनी' तथा छंद रमेनी? नामक स्चनाए 
दी हुई हैं। इसके पश्चात्‌ क्रमशः पंचायतन मगल (५), झूमर (४), Fe 
(१), मंगल (१), हंसाल (४), भूमड़ा (२), भंडारा धुन भोग लगाने का शन 
(१), तिनका तोरने का शब्द (१) आते हैं जिनमें से कुछ में स्पष्ट रूप से | 


F 


३९: १. कबीर साहब ( परमाचायं )--२. सुरतिगोपाल साहव-रेः ज्ञान 
aa, लाल साहब--$. हरिसुख साहब-२ शीतल: GES ESO 


` / ` साहव--१५ शरण साहब--१६. पुरण साहबः 
|. . ` साहब--२०. प्रेम, साहब--२१, रामविलास 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Se वय and eGangotri , 
१०८ कबीर-ग्रंथावली í 


R 
Cs . 


की छाप है । उत्तरा में निम्नलिखित रागो के शब्द मिलते हैं जिनकी dean 
! का भी निर्देश यहाँ कर दिया जा रहा है-सोहर २, हंसावली, ५, गारी १३, 
बसंत १२, होरी २७, धमार ३,: उलारा फाग ३, चेता ३, TÀ २, सायरी शब्द 
३९%, कबीरगोरख संवाद ३, ध्रुपद १ (कबीर कृत नहीं), लावनी २, खेमटा १३, 
सोरठि ४, पूर्वी १, मांड १, कहरा ४, प्रभाती १३, नाछू ३, उछाह मंगल ६ । 
` ` अंत-में छः रेखते, जिनकी भाषा अत्यन्त आधुनिक है और चार पद जतसारी राग 
के मिलते हैं जिनमें ग्रत्यधिक पूर्वी प्रभाव है । ~ 
र ऊपर धर्मदास की जिन रचनाग्रों का उल्लेख हुआ उनके ग्रतिरिक्त भी अनेक 
2 ० पद ऐसे मिलंते हैं जिनमें उनका नाम स्पष्ट रूप से श्राया है । श्रारती १, ३, 4, 
१३,१९६, मंगल २, १४, सुहेला मंगल, तिनका तोरने का शब्द १, तथा २, 
/ - होरी ६, १५, २३ चेता १, सायरी १०, २४, प्रभाती ११, १२, उछाह मंगल 
२,३, ४, ५, ६ तथा रेखता में भी धर्मदास का नाम मिलता है । ग्रतः इनके 
| भी रचयिता निश्चित रूप से धर्मदास ही हैं | इसी प्रकार गोडी ५ में नाभादास 
की छाप और खेमटा १३ में कमालिन (कबीर की तथाकथित पुत्री या शिष्या ) 
को छाप मिलती है । इस प्रकार सारी पुस्तक का लगभग एक- तिहाई अंश ुसरों: 
k को: रचनाग्नो से भरा पडा है । जो शेष बचता है उसमें भी कई छंद ऐसे हैं जिनमें a 
` यद्यपि नाम तो स्पष्ट रूप से किसी का नहीं मिलता, किन्तु उनके रचयिता कबीर | 
oat हो सकते 1 पाठ में संशोधन भी बहुत किये गये हैं जिनका संकेत प्रकाशक ने- 
` वक्तव्य में ही कर दिया है । इन परिस्थितियों में पाठ संबंधी विकृतियो का पता 
9 ` लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर भी उनके कुछ न कुछ लक्षण ग्राज तक 
= शेष हैं जिनसे इसकी निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है । 
फ़ारसो-लिपि-जनित विकृतियाँ--शक० में निम्नलिखित पाठ-विक्केतियाँ ऐसी - 
O मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इसकी भी मूल .प्रति, जिसकी प्रतिलिमि- 
। न यह प्रति पड़ती है, उदू में ही थी। नीचे उनका निर्देश किया जा 
"रहा ह-- ie ३ - 


SF. RON 


TE TR EY 


Pe पत? गौरी ८-५ का पाठ है : सुरा काहे. मरन को डरपे, सतियौ न. 
सशय भाडे । दा० गोडी १२६, नि० गौड़ी १३९, yo गोडी ६८, mao 
z (१) चितावनी“उपदेश २२ तथा स० में. संशय” के स्थान पर a ae 

_ और स्पष्ट रूप से यही पाठ प्रसंगसम्मत और सार्थक भी है । यदि भाँडनारका 
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4 ताइना या नष्ट करना भी लिया जाय तो संशय न भाँड्ना का ae होगा 
ह या दुविधा नष्ट न करना, जो उक्त प्रसंग के विपरीत है । शक० की aa 
विकृति को संभावनाओं पर विचार करने से अनुमान होता है कि यह भी फारसी Ei 
लिपि के ही कारण संभव हुई है । उद्‌ में 'संचे' सीन, नु, चे ग्रौर ये मिला कर 
लिखा जायगा । यदि 'चे' के शोचे और gaat में कुछ स्खलन ग्रा जाय तो 'संचे' 


दाना मं एक से हैं । 
२. eo नारा १९-५,६ का पाठ हैँ: सुदर वदन देखि मत भुलो, क्या 
सावर क्या गोरा । भजन विना तन काम न अइहै, कोटि सुगंध ag श्रोरा । 
१ शबे० (१) चिता० उप० ७० में इन पंक्तियों का पाठ है: या काया कौ गर्भ न | 
कोज क्या सावर क्या गोरा रे। विना भक्ति तन काम न श्रावे कोटि gia 
i चभोरा रे॥ चहुँ श्रोरा' और 'चभोरा' दो पाठो में से कोई एक ही प्रामाणिक हो | 
ad सकता है । Aho कै अनुसार दूसरी पंक्ति का ग्रर्थ होगा : भजन के बिना यह ; 
= शरीर व्यथ है इसके चारो ओर करोड़ों प्रकार को सुगंधियाँ हों; और शबे० 
§ के अनुसार इसका श्रं होगा : भक्ति बिना यह शरीर व्यथ है, चाहे करोड़ों ही | 
प्रकार की सुगंधियो से चभोरी हुई हो ( चभोरी=ड्वोई हुई, लथपथ ) | शक० | 
में भाव का शिथिलता स्पष्ट ही खटकती है, aa: यहाँ शक० का पाठ विकृत 
ज्ञात होता हे । 'चभोरा' का Ag ओरा' बन जाता Sz में ही सम्भव हो 
सकता है । 
३. Tho वसंत २ में सातवीं पंक्ति का पाठ है : पुहपु पुरानो गयौ है सूखे j 
ओर दसवीं पंक्ति का पाठ है : ag दिसि चितव मधु कराय 1 दा० fao 


डक... 


X 


मिलते हैं। ‘ger ( पुल्लिंग ) के साथ ‘Guay स्त्री विशेषण व्याकरण-विरुद्ध 
और ‘ag दिसि चितव' के साथ शक० का ‘AY कराय? पाठ प्रथ-हीन है 


और इस प्रकार “मधुपराय' का मधु व 
पुरानी? उद्‌ में प्रायः हो हुआ करता 
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४. शक० सायरी ११-११ का पाठ है : मन मारि अगम गढ़ लीन्हा।_ 
चितमित पर डेरा कीन्हा | 'चितमित? के स्थान पर नि० सोरठि ६२ में 'जत सत? 
गौर शबे० (३) सुरमा ३ में. चित्रगुस' पाठ हैं । “चितमित” की प्रस्तुत प्रसंग में 
कोई सार्थकता नहीं ज्ञात होती | शक० की यह विकृति भी उसकी किसी ऐसी 
'प्रतिलिपिःपरंपरा की ओर संकेत करती है जिसमें कोई प्रति फारसी लिपि में 
लिखी रही होगी । 


नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ--ऐसी विकृतियों के बहुत कम उदाहरण 
: मिलते है जिनकी उत्पत्ति नागरी अथवा कैथी लिपि की अव्यवस्था के कारण हुई 
हो | पुस्तक भर में केवल एक उदाहरण मिलता है जिसे इस कोटि में रक्खा जा 
सकता है और वह निम्नलिखित है | 
aq का बिलोवना बिलोय मोरि माई ।' से प्रारम्भ होने वाली छठी 
` प्रभाती की श्रंतिम.पंक्ति का पाठ शक? में है कहैं कबीर TAT बहुरानो | 
gfe गई मटकी शब्द समानी ॥ ato fao भैरू ३० ( ग्रन्थावली ३५४) 
. पहले चरण का पाठ है: कहे कबीर गुजरो बौरानी | इस पद में ग्राध्यात्मिक ` 
साधना द्वारा परम पद को प्राप्त करने का रूपक जमाये हुए दूध को विलो कर 
माखन. निकालने से बाँधा गया है | गुजरी' का ग्रथ खालिन या ग्रही रिन 
होता है, जो मुट्ठा मारती है । गुजरी / गुज्जरि / गुज्जर / गुञ्जर / गुंजर-- . 
' ` इस विकृति का यही क्रम ज्ञात होता है। अंतिम पंक्ति का तात्पर्यं यह है किः - | 
गूजरी ग्रर्थात्‌ मनसा पागल हो जाती है, क्योंकि मटकी अथात्‌ शरीर फूट करं o 
नष्ट हो गयी और आत्मा परमज्योति में समा गयी । 'बहुरानी' का कोई - ? 
स्पष्ट ग्रथ नहीं निकलता | ज्ञात होता है कि नागरी 'उ' और हु? के साहश्य | 
. से किसी ने 'बउरानी! का 'बहुरानी” पढ़-लिया और वही" पाठ शक० में | 
« भी झा गया। 
पंजाबी प्रभाव--शक० में, ग्रायी हुई वाणी में यत्र-तत्र पंजाबी-प्रभाव भी 
- हष्टिगतं होते हैं जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
Sse 5 ` „ दाक० प्रभाती १ को प्रत्येक पंक्ति के अंत में बे शब्द मिलता है | इस प्रकार . 
st टेक प्रायः पंजाबी गीतों में मिलती है और यह उसी का प्रभाव ज्ञात होता 
ओ ५ हुँ (तुल० दा५ रांमकली २७ ) | इसी प्रकार गौरी १५ में दोता (=दिया) 
कोता (==किया) शब्द भी पंजाबी के ही ज्ञात होते हैं 1. 
` इससे सिद्ध होता है कि शक० जिस प्रति पर आधारित है, 
पुंज पंजाब, ही, ईजे, छत मिति 


उसका कोई 
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पंजाबी प्रयोग भी इसमें सम्मिलित हो गये । 
| पुनरावृत्तियाँ--शक० में कुछ पंक्तियाँ ऐसी मिलती हैं जो दो या दो.से 
अधिक स्थलों पर ग्रनावश्यक रूप से दुहरायी हुई मिलती हैं । इन पुनरावृत्तियों j- 
का नीचे निर्देश किया जा रहा है। F 
१, तुल० मंगल ३-११, १२ : संगल कहहि कबीर संत जन गावहीं | य 
गुरु संगति सतलोक सो हंस सिधावहीं ॥ 
तथा मंगल १५-२५, २६ : यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं | 
_ कहहि कबीर सतभाव तो लोक सिघावहीं ॥ | 
और मंगल १-१६, २० : परम श्रानन्द जब होय तो गुरुह मनाइए। | ' 
कहहिं कबीर सतभाव सो लोक सिघाइए 1 
२, “चंदन आँगन लिपाइहों मोतियन चौक पुराऊं |! यह एक ही पंक्ति शक० 
में चार स्थलों पर ( सुहेला १-२, २-२ तथा AST १-६, २-२ ) मिलती है । 
३. तुल० सायरी शब्द २०-६, ७, 5, & 
लज्जा कहे मै जम की दासी । एक हाथ मुदगर दूजे हाथ फाँसी ॥ 
माया कहै में अबला बलिया । वह्या विइतु महेश्वर छलिया ॥१॥ 
तथा प्रभाती ७-२, ३, ४, ५, ६, ७ 
नीद कहै में जमकी दासी । एक हाथे मुग्दर दूजे हाथ फाँसी ॥ 
नीद कहै मैं ग्रबला बलिया । ब्रह्मा विष्णु महेशवर छलिया ॥ 
( अंतर केवल 'लज्जा' और “नींद! का है) । 
इसी प्रकार तुल० THO गौरी १४-११ तथा ३७-६; सिंहासन THAT ३-१२, 
१३ तथा ६-८, &; WAST २-३ तथा सायरी १४-२ । 
अन्य विशेषताए 
सांप्रदायिक प्रभाव--ग्रारम्भ में दादूपंथ, निरंजनीपंथ कबीरपंथ, HA: 
नानकपंथ आदि संत-सम्प्रदाओों में नाम-स्मरण के लिए प्रायः राम नाम AT 
से अधिक महत्ता थी । प्रत्येक पंथ का प्रवर्तक महात्मा इसी नाम पर दीवाना 
. और इसी नाम को महिमां. उनकी प्राचीन वाणियों में मिलती है । किन्तु गु जेः 
जैसे समय बीतता गया प्रायः प्रत्येक सम्प्रदाय में पार्थक्य को दृष्टि से उपास्य तत्व. 
का एक . विशिष्ट और पृथक्‌ नाम भी चुन लिया गया । इस प्रकार í 
में 'सत्यनामः, दादूपंथ में सत्तराम” राधास्वामीपंथ में 


Boon गासना होने प्राचीन वारिएयों का ' 


F. क 
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“लगा ! शक० में भो इस प्रकार के संशोधन यत्र-तत्र मिलते हैं | उदाहरण के लिए 
इसमें गौरी ७,की अंतिम पंक्ति ली जा सकती है, जिसका पाठ है : कहाहि कवीर । 
सत्यव्रत साधो नव निधि होइ रहे चेरा fao बिहंगड़ौ १८ में इसका पाठ है: 

'कहै कबीर राजा रांम भजन सु नवनिधि होइगी Bly और शबे० में इसे एक-. S 

“दर बदल कर ‘HS कबीर सुनो भाई साधो हो रह सतगुरु AW कर दिया गया... 
है । शक० और शबे० दोनों ही साम्प्रदायिक संकलन हैं : पहला कबीरपंथी ग्रौर 
दूसरा. राधास्वामीपंथी । शबे० में जो पाठ-परिवर्तत किया गया है वह कुछ 
खप सकता है, किन्तु शक० कां संशोधन सत्यव्रत साधो' स्पष्ट ही खटकता है । 
इसी प्रकार. राम” के स्थान पर 'नाम', हरि? के स्थान पर “गुरु! आदि के पंरिवतंन - 
भो बहुत मिलते हें । इत संशोधनो के पीछे सांप्रदायिक प्रवृत्ति की पुष्टि ऐसे 
उदाहरणो से होती है. जहाँ दो या दो से अ्रधिक cada शाखाग्नो में प्राय 
एक. पाठ ओर सांप्रदायिक .ग्रंथो मे उसके स्थान पर दूसरा संशोधित पाठ 
मिलता 

Han के क्रम में परिवर्तन--दाक० की ara विशेषज्ता इसकी प्रथम पंक्ति 
के संबंध में हे । इन पंक्तियों के क्रम में श्रन्थ प्रतियो की तलना में कुछ अन्तर 
मिलता है - उदाहरणतया शबे० के जन को दीनता जब ग्राव’ से आरम्भ होने 

 . बाले पद का पाठ शक० गोरी ४ में “दीनता जो ग्रावे जन को? हे । इस प्रकार 

। ` का परिवर्तन इसके श्रधिकांश पदों में मिलता है । 


pn 


ate प्रति का विवरण 

यह वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हैं और चार भागों में निकली ५ 
4 है इसमें कवीर के शब्दों का विभाजन विपथ के अनुसार विभिन्न अंगों में मिलता 

छ । इसका प्रथम भाग, जो ११२ पृष्ठों का है, सर्बप्रथम सन्‌ १६०८ So में छपा 
थी यह उक्त प्रस से प्रकाशित संतबानी पुस्तकमाला ( कुल ४४ पुस्तके ) को 
चौथी पुस्तक है । दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग क्रमश: इसके पञ्चात्‌ निकले | 
प्रथम भाग के आरम्भ में कबीर साहब का संक्षिप्त जीवनचरित ( ४ पृष्ठों-में ) 
दिया। हुआ है, उसके पदचात इसमें उनके २२४ शब्द मुद्रित हैं, जिनका क्रम तथा 
विभाजन तिम्नलिखित है : १, सतगुरु और शब्द महिमा १३ शब्द, २. बिरह. | 
AIT प्रेम ३५ शब्द, ३, चितावनी और उपदेश ६१ शब्द. ४. भेद बानी २६ : 
शब्द, ५, शब्द भूलना, ७-शब्द, ६. होली ६ शब्द, ७. रेखता ३१ शब्द, 
मिश्रित १२ शब्द==कुल २२४ शब्द । | 


दुसरे भाग में, ३४ पह. CoE 
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१. उपदेश ३७ शब्द, २, सतगुरु महिमा २५ शब्द, ३. चितावती' ४६ TA, 
४, भेद २८ शब्द, ५, प्रेम ३८ शब्द, ६, होली ३० शब्द, ७. मंगल १५ शब्द, 
5. मिश्रित २३ शब्द==कुल २४२ शब्द । अंत में एक 'निरख प्रबोध की रमेनी' 
a दी हुई है जिसमें € दोहे श्राते हैं । 
तीसरे भाग में निम्नलिखित क्रम से ११९ शब्द दिये हैं: १, आदि बानी 

१ शब्द, २. महिमा आदि धाम १२ शब्द, ३, महिमा नाम ८ शब्द, ४, महिमा 
शब्द २ शब्द, ५. साधु महिमा ६ शब्द, ६, विरह प्रेम € शब्द, ७, सुरमा ३ शब्द 
८. विनती ३ शब्द, ९, दीनता २ शब्द, १०, भेदबाती १७ शब्द, ११, चेतावनी 
२१ शब्द, १२. उपदेश ६ शब्द, १३. माया २ शब्द, १४, मिश्रित २३ शब्द = 
कुल ११९ शब्द । 

चौथे भाग में मंगल १२ शब्द, गारी ३ शब्द, WAT ३, कहरा २, दस- 
मुकामी रेखता १, जतसार १, daa १, होली ४, दादरा २, कुल मिलाकर 
२० शब्द मिलते हैं । अन्त में एक ककहरा दिया gare जिसमें नागरी के ३४ 
अक्षरों पर ( 'क' लेकर क्ष' तक ) ३४ छंद मिलते हैं । प्रत्येक छंद में पदों के 
समान चार पंक्तियों के साथ एक दोहा मिलता है । 
| इस प्रकार शबे० में कुल ६१५ शब्द, एक निरख प्रबोध रमेनी और एक 
ककहरा मिलते हैं । किसी भी प्रकाशित प्रति में कबीर के इतने शब्द नहीं मिलते 
और फिर मोटे टाइप में छपे होने के कारणा साधुग्रों और साधारण जनता में 
इसका बहुत प्रचार है । 
पाठ-संबंधो विशेषताएं 

सांप्रदायिक प्रभाव--शबे० की सव से प्रमुख विशेषता यह है कि उसपर 
सांप्रदायिक प्रभाव अत्यधिक मात्रा में मिलता है । कबीरपंथियों द्वारा प्रकाशित | 
वाणियों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है, किन्तु “शब्दावली” के सम्पादक 
ने अपना सिद्धांत जितने पक्के ढंग पर निबाहा है उतना किसी ने नहीं| 
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि बेलवेडियर प्रेस के स्वामी राधास्वामी- 
संप्रदाय के हें । उन्होंने कबीर की वाणियों का इतना सुन्दर संकलन छपवा 
कर जहाँ संत-साहित्य का बड़ा उपकार किया वहीं सांप्रदायिकता के लोभ 
में उन्होंने इसका महत्व घटा भी दिया । विशेष परिवर्तन ईश्वरपरक नामों 
में किया गया है, जिसकी चर्चा पीछे शक० के प्रसंग में भी की गयी है। | 
बीजक, शक० अथवा सासी० आदि कबीरपंथी प्रकाशनो में तो कही-कहीं . 


“ राम”, गोविद', ‘हरि’ आदि परमात्सपरक शब्दों के दशन vg 
= ९ gif Public Domain. Gurukul 0000 aie] Collection, | 
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शबे० में इन नामों के दर्शन भी दुर्लभ हैं । यह नाम अपवाद रूप में केवल ऐसे 
स्थलों पर ग्रा गये हैं जिनमें उनके प्रति कोई विरोधी विचार प्रकट किया गया 
है | यह उसकी ऐसी स्थूल विशेषता है कि इसकी पुष्टि में उदाहरण देने की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होतीं | पुस्तक को सरसरी निगाह से देख जाने से कोई 
भी व्यक्ति (चाहे वह रांधास्वामी-संप्रदाय का ही क्यों न हो) उसकी इस 
विशेषता से श्रवगत हो सकता है। फिर भी कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं-- 
१. Tato (१) विरह-प्रेम शब्द ७ का पाठ निम्नलिखित है-- 
दुलहिन गावहु मंगलचार | 
हम घर भ्राए परम पुरुष भरतार |N 
तन रत करि में मन रत करिहौं पंच तत्व तब राती | 
गुरू देव मेरे पाहुन ्राए में जोबन में माती ।॥ २॥ 
शरीर सरोवर बेदी करिहाँ ब्रह्मा वेद उचारा । 
गुरूदेव संग भांवरि लेइहौं धन धन भाग हमारा ॥ 
ato नि० गौड़ी १ तथा गु० ग्रासा २४ में शबे० की द्वितीय पंक्ति के परम 
पुरुष’ के स्थान पर “राजा रांम' और चौथी तथा छठी पंक्तियों के “गुरूदेव? के 
स्थान पर क्रमशः 'रांम देव? और 'रांम राय” पाठ मिलते हैं | जसा आगे हम 
देखेंगे, दा० fro तथा गु० में परस्पर किसी प्रकार का संकीरणां-संबंध नहीं है, 
क्योंकि पाठ-विक्ृति का ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जो तीनों में समान रूप से 
मिलता हो | श्रत: इन तीनों में समान रूप से मिलने वाला पाठ सिद्धांतत: ग्राह्य 
होना चाहिए । इस प्रकार शबे० के संशोधन परवर्ती ज्ञात होते हैं । 
` २, इसी प्रकार दा० गौड़ी ४०, fo गोडी ४४ तथा बी० शब्द ४० और 
ano को कुछ पंक्तियों का पाठ है-- 
पंडित बाद बदे सो भूठा। 
रांम के कहे जगत गति पावे खांड कहे मुख मीठा । 
नर के साथ सुवा हरि बोले हरि परताप न जांनें । 
जो कबहूँ उडि जाइ जंगल में तौ हरि सुरति न ग्रांनें ॥ 
सांची प्रीति बिषे माया सौं हरि भक्तन सौं हांसी । 
कहै कबीर एक रांम भजे बिन बांधे जमपुर जासी । 
ar TRESEN | (३) मिश्रित २२ पर भी यह पद मिलता है जिसमें केवल पहला 


“रामः यथ्रावत्‌ है ( यह wa लेकर कि राम-राम करने से-दुनिया मे किसी की A ; 
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मुक्ति नहीं होती ), अन्यया शेष पंक्तियों का पाठ इस प्रकार है-- 

नर के पास सुवा श्राइ बोले गुरु परताप न जाना । 

जो कबहों उड़ि जात जंगल में बहुरि सुरति नहि श्राना ॥ 

सांची हेतु fara माया से सतगुरु शब्द की हांसी ॥ 

कहे कबीर गुरू के बेमुख बांधे जमपुर जासी ॥ 

जसा हम आगे देखेंगे दा० नि० स० बी० में भी किसी प्रकार का संकीर्ण-संबंध 2 
नहीं है, अत: दा० नि० Yo के समान दा० नि० स० बी० में मिलने वाला समान 
पाठ भी निरापद रूप से प्रामाणिक माना जाना चाहिए और शवे० द्वारा प्रस्तुत 
पाठऱभेद मान्य नहीं होना चाहिए | वास्तव में यह परिवतन साम्प्रदायिक प्रभाव 
के कारणा FAT ज्ञात होता है, क्‍योंकि राधास्वामी-संप्रदाय के सिद्धान्तों के 
अनुसार उनका ( कबीर का ) इष्ट 'सत्य-पुरुष निर्मल चेतन्य देश का धनी था 
जो ब्रह्म, और पारब्रह्म सव से ऊंचा है | उसी की भक्ति उन्होंने हृदाई है और 
अपनी बानी में उसी परम पुरुष और उसके धुन्यात्मक नाम की महिमा गायी |” 
इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने यह निगांय भी निकाल लिया है कि इसके 
अतिरिक्त ( अर्थात्‌ 'सत्य-पुरुष?, “परम पुरुष? “नाम ग्रादि के श्रतिरिक्त “राम! 
“हरि?, “गोविन्द! आदि पाठ के साथ ग्राने वाले ) जो शब्द कबीर साहेब के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, वह पुरे य' थोड़े-बहुत क्षेपक हैं ।२ इस कसोटी पर जो पद खरे नहीं 
उतरे हैं उन्हें, प्रक्षित समभ कर, पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है; इस 
बात की धोषणा प्रत्येक भाग के आरम्भ में ही कर दी गयी है: “जिसमें 
कबीर साहब के ग्रति मनोहर पद शोध कर श्रौर क्षेपक निकाल कर छापे 
गये हैं ।”” राधास्वामी-संप्रदाय वालों का ( जिसमें वेलवेडियर प्रेस के स्वामी भी 
सम्मिलित हैं ) विशवास है ( जैसा कि बीजक के सम्बन्ध में कबीरपंथियों का या. 
‘Te ग्रन्थ साहब” के सम्बन्ध में सिक्खों का है ) कि इसकी एक-एक मात्रा परम 
प्रामाणिक है, इसकी प्रामणिकता पर ग्रविश्वास करने वाला या इसके पाठ मे. 
परिवर्तन करने वाला सीधे नक में पड़ेगा | इस विषय में भ्रधिक कुछ नहीं कहां 


राधास्वामी-प्रभाव के अतिरिक्त ado में परवर्ती कबीरपंथी प्रभाव 
मिलता है । श्रतिरिक्त रूप से मिलने वाले पदों में ऐसे अनेक हैं जो 
स्पष्ट रूप से कबीरपंथियों की परवर्ती रचनाएँ ज्ञात होते हैं । र 


३६. शवे० साग१, भूमिका पृष्ठ .२ ( तुल० frame लाल द्वारा संपादित 'बीजक' की भूमिका में | 


“कबीर साहिव का इष्ट' शीर्षक निबंध )। 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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के लिए प्रथम भाग में भेद art के शब्द २२,२३ तथा द्वितीय 
भाग में भेद बानी” शब्द १८ लिये जा सकते हैं, जिनमें नाना लोकों, 
शून्य-लोकों तथा उनके ग्रधिष्ठाता देवताग्रो और “चकरियों? का विस्तृत 
विवरण दिया हुआ है । किसी-किसी में तो कबीर का नाम ,भी नहीं मिलता, 
किन्तु उन्हें मूल वाणी के रूप में स्वीकृत किया गया है । यहाँ ऐसे पदों की चर्चा 
की जा रही है जो शबे० को छोड़ ग्रन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलते | 
अन्य विशेषताएं 
(पाठ में मतमांना संशोधन करने के कारण शबे० की लिपिजनित विक्रृतियाँ 
पकड़ते का अवसर बहुत कम रह जाता है, फिर भी ऐसी विकृतिया मिलती 
अवश्य हैं । इसमें उदू को भ्रपेक्षा नागरी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ अधिक मिलती 
हैं ग्रतः पहले उन्हीं का बिवरण दिया जा रहा है । 
नागरी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ--(१) शबे० (२) भेद शब्द १५ की चौथी 
' पंक्ति का पाठ है : धनुष बान ले चला पारथी, धनु्ा के परच नहीं है रे । 
दा० नि० तथा स० ( ग्रन्था० पद २१२ ) में 'परच” के स्थान पर 'पनच? पाठ 
मिलता है । ग्राशय यहाँ धनुष की प्रत्यंचा से है। सं० 'प्रत्यञ्चा” से हिंदी में 'पनच' 
होता है, न कि 'परच”। ग्रतः शबे० का पाठ यहाँ विकृत है । कैथी अथवा प्राचीन 
नागरी लिपि में नकार और रकार में विशेष रूप-त्रेभिन्य नहीं होता था । इसी 
भ्रम से किसी प्रतिलिपिकार ने 'पनच! (==प्रत्यंचा ) को 'परच” पढ़ लिया और 
$ वही aya पाठ शबे० में भी ग्रा गया । 
Er २. शबे० (१) विरह-प्रेम ७ में चौथी पंक्ति का पाठ है : गुरूदेव मेरे पाहुन = 
AA मैं जोबन में माती । उक्त पद दा० नि० गौडी १ तथा Jo ग्रासा २४ में भी 
मिलता है । दा० नि० में उक्त पंक्ति का पाठ है : रामदेव मोरे पाहुनें आए मैं 
जोबन मैमाती । 'मेंमाती? (==मदमाती) एक शब्द है, किन्तु शबे० में 'म? को” में! 
के अर्थ में श्रलग कर 'माती' पृथक्‌ रखा गया है, जो नागरी में ही स्वाभाविक रूप 
से हो सकता है। 

३. शबे० (१) चिता० sto शब्द ३८ की तीसरी पंक्ति का पाठ है: 
घाटे बाढे सब जग दुखिया क्या गिरही बैरागी हो । नि० गौड़ी १३६ में 'घाटे 
बाढ़े! के स्थान पर (हाटे बाटे' श्रौर बी० ६१ में 'बाटेबाटे, पाठ है-अर्थात्‌ शबे० 
के 'बाढ़े' के स्थान पर नि० तथा बी० में 'बाटे पाठ आता है। वास्तव में “हाटे 
a । या घाटे बाटे! (==जो जहाँ है वहीं ) एक मुहावरा है ( तुल० घाट बाट é 
कहुं अटक होइ नहि सब कोउ देइ निबाहि--सुर ) जो नागरी “ट' और ढ! के E 
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भ्रम से शबे० में “घाटे बाढ़े' (=घट बढ़ कर) हो गया है । 
शबे० (३) साधु-महिमा शब्द १ की प्रथम तथा चतुथ पंक्तियों का पाठ 

है : साधु घर सील संतोष विराजे । आसन ग्रदल अररु छमा ग्रग्र धुज तन तजि अंत 
न धाव ॥उक्त पद शक० गोरी ३ में भी मिलता है, और उसमें इन पंक्तियों का पाठ 
है : शील संतोष विराजे साधु घट । श्रासन अटल क्षमा धीरज धरु तन तजि अंत 
न जाव । शबे० -का पाठ यहाँ स्पष्ट रूप से विकृत है। शील-संतोष घट 
(=शरीर ) के ही गुण होते हैं, घर के नहीं । इसी प्रकार शबे० के 'ग्रासन 
अदल Te छमा श्रग्र धुज' के अर्थ में भी बड़ी कष्टकल्पना करनी पडती है । 
इसके विपरीत शक० के पाठ से भाव सरलता से स्पष्ट हो जाता है । शबे० की 
पहली विकृति नागरी e और र” के सादृश्य के कारणा और दूसरी 'ट' तथा 
द? के aA के कारण हुई ज्ञात होती है । 

फारसी लिपि-जनित विक्ृतियां--शबे० में उदूं-लिपि-जनित विकृतियां बहुत 
कम हैं | उनके केवल दो उदाहरण मिलते हैं जो निम्नलिखित Z— 

१. शवे० (३) मिश्रित शब्द १४ की तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का पाठ 
है: को काको पुरुष कौन काकी नारी | ग्रकथ कथा जम दुष्ट पसारी। 
_ यह पद alo नि० Yo तथा बी० में भी मिलता है । बी० में ‘gee के 
स्थान पर ‘fase’ पाठ मिलता है 1 ‘face का दुष्ट” बन जाना oz में ही 
संभव है। 3 

२. शबे० (३) प्रेम ३७-२ का पाठ है: बरसत बिसद ग्रमी के वादर भीजत 
है कोइ संत । शक० गौरी १० में 'बिसद' के स्थान पर “शब्द? पाठ मिलता है, 
जो प्रसंगोचित लगता है । Sz 'सबद' में यदि वे का gaat जूरा सा और पीछे 
हो जाय तो ‘aaa’ को 'बसद? या 'बिसद' आसानी से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि | 
बि? और 'सीन' के शोशे प्रायः एक से होते हैं। — 

पंजाबी-प्रभाव--पंजाबी-प्रभाव के भी कुछ उदाहरण शबे० में मिलते हैं, | 
जो निम्नलिखित हैं--- 34 

१. शवे० (१) चिता० उप० ७२-७ : बावरिया ने बावर डारी फंद जाल 
aq Stat रे । तुल० नि० सोर्‌ठि ८०-७ : वावरियो बन में फंद रोपे संग मैं 
फिरे. नचीता | 

२, शबे० (१) चिता? उप० ८५-३: नाचे कूदे क्या होय भेना ॥ 

३. शबे० २ चिता० ४२-१ : किसी दा भइया क्या ले जाना । झो 
गहि गया भंवर निदाना 
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उक्त पंक्तियों में 'कोता? (=a ), 'भेना' (==बहन), 'किसी दा? 
(=किसी का ), 'ग्रोहि गया! (==वह गया ) स्पष्टतया पंजाबी के प्रयोग हैं । 
परवर्तो प्रक्षेप--शबे० में कुछ अतिरिक्त पद ऐसे मिलते हैं जिनकी भाषा 
तथा शब्दावली अत्यन्त आधुनिक है। उदाहरणा के लिए इसके प्रथम भाग में 
चिता० Sto के शब्द ३२ तथा विरह-प्रेम के शब्द २५ की कुछ पंक्तियाँ ली जा 
सकती हैं--- 
सुनता नहीं धुन को खबर WAST का बाजा बाजता। 
रस मंद मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुआ ॥ 
पोथी किताबें बांचता औरों को नित समभावता । 
fagel महल खोजे नहीं बक बक मरा तो क्या हुआ ॥ 
सतरंज चौपड़ गंज था इक नर्द है बदरंग की | 
बाजी न लायो प्रेम की खेला जुआ तो क्या हुआ ॥ 
जोगी दिगम्बर सेवडा wast रंगे रंग लाल में । 
वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे से क्या हुआ ll ( शब्द ३२ ) 
तथा हमन हैं इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या | 
रहें भ्राजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या ॥ 
न पल fags पिया हमसे हम fags पियारे से । 
उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या ॥। इत्यादि ॥ (शब्द २५) 
पुनरावृत्तियाँ--शबे० में कुछ नहीं तो सोलह पद ऐसे हैं जो दो बार ग्राते हैं। Bs 
इनका निदेश नीचे क्रमशः किया जा रहा है-- F 
१. शबे० (१) सतगुरु-महिमा, शब्द J— 
सतगुरु चरन भजस मन मूरख, का जड़ जन्म गंवावस रे 11 टेक ॥। 
कर प्रतीत जपस उर अंतर, निसि दिन ध्यान लगावस रे ॥१॥ 
द्वादस कोस बसत तेरा साहेब, तहां सुरत ठहरावस रे ॥२॥ 
त्रिकृठो नदिया aaa पंथ जहं बिना Ag झर लावस रे ॥३॥ 
दामिनि दमकत ग्रंग्रत बरसत, श्रजब रंग दरसावस रे ॥४॥ F 
इंगला पिंगला सुखमन से धस, नभ मंदिर उठि धावस रे ॥५॥ 
लागी रहे सुरत को डोरी, सुन्न में सहर बसावस रे ॥६॥ 
बंकनाल उर चत्र सोधि के, मूल चक्र फहरावस रे ॥७॥ 


३ सकर तार के हार निरखि के, तहां पतंग उड़ावस रे ।।८॥ i 
विठा ee सरहद WAGs जहां बाज कोने गावस रे WEN 
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we कबीर सतगुरु पूरे से, तब परिचे सो पावस रे 1१०] 
तुल० वही, भाग ३, भेंद० शब्द ७-- 
सतगुरु सब्द गहो मोरे हंसा, का जड जन्म गंवावसु हो EN 
त्रिकुटी धार बहे इक संगम, बिना मेघ करि लावसु हो ॥१॥ 
लोका लोके बिजुली तड़पे, अजब रूप दरसावसु हो | 
करहु प्रीति श्रभिग्रंतर उर में, कवने सुर ले गावसु हो। 
गगन मंदिल में जोति बरतु है, तहां सुरत ठहरावसु हो ॥२॥ 
इंगला पिंगला सुखमनि सोधो, गगन पार ठहरावसु हो | 
मकर तार के द्वारे निरखो, ऊपर गढ़ी उठावसु हो NRN 
बंकनाल षट खिरकि उलटि गें, मूल चक्र पहिरावसु हो । 
द्वादस कोस बसे मोर साहिब, सूना सहर बसवासु हो ॥४॥ 
gat सरहद श्रनहद बाजे, ग्रागे सोहंग दरसावसु हो । 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, अमर लोक पहुंचावसु हो wan 
दोनों में केवल क्रम का अंतर मिलता है | वेसे पाठ स्थूल रूप से 
दोनों का एक ही है। 
२. Jao शबे० (१) सतगुरु-महिमा, शब्द &-¬ 
सांई दरजी का कोई मरम न पावा ÈE 
पानी की सुई पवन के धागा, श्रष्ट मास नव सीयत लागा ॥१॥ 
पांच dae की बनो रे गुदरिया, तामें हीरा लाल लगावा UNM 
रतन जतन का मुकुट बनावा, प्रान पुरुष को ले पहिरावा ॥३॥ 
साहेब कबीर AA दरजी पावा, बड़े भाग गुरु नाम लखावा Wen 
तथा-(२) मिश्रित, शब्द ९ ३-- 
हरि दरजी का मरम न पाया, जिन यह चोला श्रजब बनाया ॥१॥ 
पानी की सुई पंवन के धागा, AIS मास दस सीवत लागा ॥२॥ 
पाँच तत्त के गुदरी बनायी, चांद सुरज दुइ थेगली लगाई ॥३॥ 
जतन जतन करि मुकुट बनाया, ता बिच हीरा लाल जडाया ॥४॥ _ 
श्रापहि सीवे श्राप बनावे, प्रान पुरुष को ले पहिरावे un | 
कहै कबीर सोई जन मेरा, या चोले का करे निबेरा ut 
दूसरे में केवल पाँचवीं पंक्ति अधिक है और अंतिम पंक्ति का पाठ कुछ 
है, शेष पाठ स्थूल रूप से एक ही है | ल 


इसी प्रकार तुल० शबे० (१) सतगुरु महिमा, शब्द ६ तथा विरह 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi न 


© मार ला का Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०Gक्गहुेहग्रंथावलो प 


शबे०, (१) चिता० उप० १७ तथा (२) भेद ८; (१) चिता० उप० ४० तथा 
(२) उप० २०; (१) चिता० उप० ५९ तथा (2) उप० ३५; (१) चिता० उप० 
७९ तथा वही, भेद २५; (१) चिता० उप० ८८ तथा (2) चिता० ३; (2) उप० 
६ तथा २६; (२) उप० & तथा भेद ४; (२) उप० १८ तथा प्रेम;३२ (2) उप० 
३२ तथा (३) महिमा नाम ५; (२) होली & तथा १७; (२) होली २२ तथा 
(४) होली २; (२) मंगल २ तथा (४) मंगल १०; (२) मिश्रित २ तथा = 
(३) मिश्रित १४ । | 
RR पदो की इतनी अधिक पुनरावृत्तियाँ मिलने से यह सिद्ध होता है कि 
शबे० का संकलन कदाचित्‌ एक नहीं बल्कि ग्रनेक प्रतियों के आधार पर किया गया 
है । पदों को छाँटने में पुण सावधानी न रखने के कारणा पहले छपे हुए पद दूसरे 
भागों में ( और कभी-कभी उसी भाग में ) दोबारा छप गये हें । प्रत्येक भाग के 
आरम्भ में पदों की आरम्भिक पंक्तियाँ अकारादि क्रम से दी गयी हैं । ऐसा ज्ञात 
होता है कि शाबे० के संपादक ने उक्त सूची के प्रथम अक्षर मिला कर ही पदों 
को छाँटा है, उनकी पूणारूप से तुलना नहीं को । यही कारणा है कि प्रथम पंक्ति 
में थोड़ा भी हेर-फेर रहने पर वही पद पुनः सम्मिलित कर लिये गये हैं । 
पदों में अतिरिक्त पंक्तियों की भी पुनरावृत्ति मिलती है | उदाहरण 
निम्नलिखित हैं-- 
j १, शबे० (१) चिता० उप० शब्द ६४ की छठी पंक्ति भाग २ चिता० १३ 
की पांचवीं पंक्ति के रूप में फिर मिलती है । दोनों का एक ही पाठ है । 
२. तुल० शबे० (१) चिता० उप० ६६ की पंक्ति ४, ५, न डिलर L 
पेट पकरि के माता रोवे बाहि पकरि के भाई । a 
लपट झपटि के तिरिया रोवे हंस भ्रकेला जाई ॥ 
। चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी । 
। चारों कोने श्राग लगाया फूंक दियो जस होरी ॥ 
i तथा उसी में आगे शब्द १३५ की पंक्ति ३, 7a त 
| चार जने मिलि लेन को श्राये लियो काठ की घोडो । 
| जोय लकडियां फूंक असि ‘Se. | जस बिन्द्राबन की होरी ॥ 
ae पाटी पकरि वाकी माता रोवे बहियां पकरि संग माई । 
x लट 'छिटकाए तिरिया रोवे बिछुरत है मोरी हँस की जोरी ॥ ` - 
केवल शाब्दिक श्रंतरों को छोड़ कर दोनों पाठ प्राय: समान ही हैं । 
३-४, इसी प्रकार तुल० शबे० (१) भेद २६-६, ७ तथा (३) भेद ४ और 
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(४) मंगल ४०१५, १६ तथा वही १२-२३, २४ । ce 
कुछ श्रन्य विशेषताएँ--शबे में पदों के साथ-साथ यत्र-तत्र साखियाँ भी | 
मिलती हैं और साखियो के रूप में उनका निर्देश भी मिलता है । उदाहरण के 
लिए देखिए aao (२) भेद २ के पश्चात्‌ की दो साखियाँ । किन्तु कहीं-कहीं 
उसके पदों में भी कुछ पंक्तियाँ ऐसी मिलती हैं जो ग्रन्यत्र साखियों के रूप में हैं । 
उनका निर्देश नीचे किया जा रहा है 
१--शवे० (२) प्रेम ७ की आरम्भिक आठ पंक्तियाँ Z— 
जो तू पिय की लाडली अपना करि ले री । 
कलह कल्पना Ale के चरनन चित दे री ॥ 
पिय को मारग कठिन हे खांडे की धारा । <i 
डिगमिगाय तो गिर पड़े नाहि उतरे पारा ॥ 
पिय को मारग सुगम है तेरो चाल अनेडा | 
नाच न जाने बावरी कहे आंगन टेढ़ा । 
जो तू नाचे नोकसी तो घूंघट कंसा | 
घूंघट का पट खोल दे मत करे अंदेसा ॥ 
उक्त चारों द्विपदियाँ अन्यत्र चारं साखियाँ हैं । पहली दोनों पंक्तियाँ सावे ०. 
१३-१५ तथा सासी० ५३-११ पर साखियों के रूप में मिलती हैं । वहाँ इनका 


पाठ है--- 


जो तू पिय को प्यारनी, श्रपना करि ले री । 
कलह कल्पना ale करि, चरनों चित दे री ॥ 
दूसरी द्विपदी पाँच प्रतियों में साखी के ही रूप में मिलती है, तुल० दा० 
४५-२५, नि० ५०-५३, सा० १५-२७, साबे० १२-५, सासी० १२-१२-- 
भगति दुहेली रांम ( सासी० नाम साबे० गुरुन ) को, जस खांडे की घार । _ 
डगमगाइ at गिरि पड़े, नहितर उतर पार ॥ , 
तीसरी द्विपदी साबे० १५-५३, सासी० १५-६२ पर मिलती है जिसका 
पाठ है— = 
पिय का मारग सुगम है, तेरा चलन AAT । 
नाच न जानें बावरी, कहै श्रांगना टेढ़ ॥ ७ 
और अंतिम द्विपदी साबे० १५-५२ तथा सासी० १५-६१ पर मिलती 
पिय का मारग कठिन है, खांडा हो जसा । 
फिर घूघटकसा॥ || 


नाचन निकसी 
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इस्‌ प्रकार के और भी कई उदाहरण मिलते हैं, जिनका संक्षिप्त निर्देश 
नीचे किया जा रहा है: २--तूल० शबे० (३) विरह-प्रेम १-६, ७ (पद) तथा 
दा० २६-१०, सासी० १६-६७ (साखी); ३--तुल० शबे० (३) सूरमा २-६, ७ 
(पद) तथा साबे० ८-६२, सासी० २४-२० ( साखी ); ४--तुल० शबे० (३) 
दीनता २-६, ७ (पद) तथा Jo सलोक २३० और सासी० ८३-१६ (साखी)। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ado का पाठ जिन प्रतियों से लिया गया 
है उनके लिपिकर्तागरों द्वारा पदों के बीच-बीच में कबीर की साखियाँ भी प्रसंगा- 
नुकूल जोड़ी हुई थीं । 
इसके अतिरिक्त इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि विभिन्न पदों की 
विभिन्न पंक्तियाँ लेकर ado में एक नया ग्रतिरिक्त पद खड़ा कर लिया गया 
है। उदाहरणा के लिए तीसरे भाग के भेद-प्रकरण का चौथा शब्द लिया जा 
सकता है, जिसका पाठ निम्नलिखित है-- 
बिन गुरु ज्ञान नाम ना पइहै बिरथा जनम गंवाई हो ॥टेक॥ 
जल भरि कुम्भ धरे जल भीत्र बाहेर भीतर पानी हो ॥ 
उलट कुम्भ जल जर्लाह समइहै तब का करिहो ज्ञानी हो ॥१॥ 
बिनु करताल पखावज बाजे बिनु रसना गुन गाया हो | 
गावनहार के रूप न रेखा सतगुरु अलख लखाया हो ॥२॥ 
है अथाह थाह सबहिन में दरिया लहर समानी हो । 
जाल डारि का करिहौ धीमर सीन के होइगे पानी हो ।।३॥ 
पंछी के खोज मीन के मारग दूंढे ना कोई पाया हो । 
कहै कबीर सतगुरु मिलि पूरा भूले को राह बताया हो ।।४॥ 

ठ इसकी पंक्ति २ तथा ३ ato गौड़ी ४४ में पंक्ति ४ तथा ५ के रूप में मिलती 
? पंक्ति ४ तथा ५ ato निऽ स० ( ग्रन्या० पद १६५) तथा बी० शब्द २४ में 
पंक्ति ६, ७ के रूप में मिलती है । यही नहीं यह दोनों पंक्तियाँ ado में भी 
अन्यत्र ( भाग १, भेद २६ ) मिलती है । अंतिम दो पंक्तियों का भाव भी शबे० 
के उक्त पद की अन्तिम पंक्तियों से मिलता है । इस प्रकार केवल तीन पर्क्तियाँ 
ऐसी बच जाती हें जो इसमें नयी हैं और जिनके मिश्रण से यह नया पद बना लिया 
गया है। इस प्रकार के सम्मिश्रण स्मृति के आधार पर किए हुए ज्ञात 
होते हैं । 

nie | में ऐसे उदाहरण और भी मिलते है जिनकी चर्चा आगे संकीरां-शम्बन्ध 
के प्रकरणा में श्रायेगी । 
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सा" प्रति का विवरण 
यह ग्रन्थ जयपुर के मोतीडूंगरी स्थान के कवीर-मंदिर में है । यह एक मोटे 
संगह-प्रंथ का ग्रारम्भिक अंश-मात्र है । सम्पूर्ण पोथी में २८७ >< २ ग्रर्थात्‌ ५७४ 
पत्रे है | कबीर की साखियाँ पहले के एक सौ बयालिस पत्रों तक मिलती हैं । 
साखी-ग्रन्थ के पश्चात्‌ ज्ञानसागर, विवेकसागर आदि २९ अन्य कबीरपंथी ग्रन्थ 
भी मिलते हैं, जिनके सम्त्रन्ध में पीछे विचार हो चुका है । श्राकार में यह पोथी 
लगभग ७ इंच लम्बी ग्रौर ६ इंच चौड़ी है । इसके प्रत्येक पृष्ठ में २१ पंक्तियाँ 
और प्रत्येक पंक्ति में १६-२० अक्षर आये हैं । पुष्पिका इस प्रकार है-- 
संबत्‌ संख्या जानि मानि शुभ कीजिये । ग्रष्टादस को साल इक्यासी लीजिये ॥ 
ज्येष्ठ मास शुभ जानि पक्ष कृष्णा सही । चतुर्दशी तिथि मानि चंद बासुर लही॥ 
देश हुंाहर मंगलकारी । जेपुर नगर तहां सुखकारी ॥ 
मोती डूंगरी मुक्ता रूप । तहां बिराजे संत स्वरूप ॥ 
तिनको नाम प्रगट करि कहिए | सतगरु पूरण पूरणा लहिए ॥ 
तत शिष्य केशव दास गोसाई | जिनके दरश परम पद पाई ॥ 
तिनकौ शिष्य भगवतीदासा | निज कर लिखौ ग्रंथ परकासा ॥ 
सीखें सुनें पढ़ें निज नामा | तेही लहैं परम सुख धामा ॥ 
जिससे ज्ञात होता है कि मोतीडूंगरी के साधु पुरणदास के पौत्र शिष्य साधु 
भगवतीदास ने इसे संवत्‌ १८८१ वि० में ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी चन्द्रवार को 
लिख कर समाप्त किया | है 
पुष्पिका में साखियों की संख्या २,८८८ दी हुई है, किन्तु वास्तव में इसकी 
संख्या २,८०० से कुछ कम है 1 यह साखियाँ १०५ अंगों में विभाजित हैं । 
यह रूपांतर यत्किचित्‌ अंतरों के साथ वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित 
“सत्य कबीर का साखी-प्रत्थ' नामक पुस्तक से मिलता है श्रतः सुविधा के लिए 
साखियों का स्थल-निर्देश उक्त मुद्रित संस्करण के ही अनुसार और पाठ का 
“मिलान हस्तलिखित प्रति से किया गया है । 
पाठ संबंधी विशेषताएँ _ 
राजस्थानी प्रभाव- सा० में भी यत्रतत्र राजस्थानी प्रयोग मिलते हैं, किन्तु 


उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी ato या ति० में है । कुछ उदाहर 

नीचे दिये जा रहे हैं-- et 

१. सा० २०-१-२ : पाछा सू हरि श्रावसी सगरी सौंज समेत Ul हे 
CC-0. In Public Domain. Gurukul (पत्ता हित तननि 
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२. सा० २०-३-२ ¦ कहिबेरी सोभा नहीं, देखे ही परमान | 
( राज० विभक्ति 'री'= हिन्दी की?) ¦ 
३. सा० ३६-१७-१ : सब आसन ग्रासा तणां निवरति के को नाहि । 
( राज० विभक्ति 'तणां' = हिन्दी 'का' ‘ap, के लिए! ) 
४, सा० ६६-१-२ : भांडा घड़िया मुख दिया, सोई भरणे जोग । 
( राज० घड़िया?--हि० “गढ़ा” ) 
५, सा० ३०१९-२ : वीछड़ियां मिलसी नहीं, sat कांचली yaT । 
(राज० 'बीछड़ियां!= हिन्दी “बिछुड़ने पर'; राज० 'मिलसी = हिन्दी मिलेगा”) 
६. सा? ३३-७६-२ : कूर बड़ाई बूड़सी, भारी पड़सी काल | 
७. सा० ३९-११ : अ्रंदेसड़ों न भाजिसी, संदेसौ कहियां । 
के हरि आयां भाजिसी, कै हरि पासि गयां ॥ 
८, सा० ५८-२-२ : धीरे बेठ चपेटिसी, याँ ले gs ज्ञान । 
६. सा? ९०-३०-२ : साहब लेखा मांगिसी, तव होसी कौन हवाल | 
१०. Mo ६०-१५ : हन्या सोही हन्नसी, भावे जाति बिजांन । 
करि गहि चोटी तानिसी, साहेब के दीवांन ॥ 

फारसी जनित विकृतियाँ--दा० नि० go की भाँति सा० में भी फारसी fafa- 
संबंधी विक्ृतियाँ ग्रधिक मिलती हैं । कैथी, नागरी आदि की विद्रतियाँ अपेक्षाकृत 
कम हैं । गुरुमुखी की विक्ृतियों का एक भी उदाहरण नहीं मिलता | नीचे 
इन विकृतियों के क्रमशः उदाहरण दिये जा रहे हैं । 

फारसी लिपि-जनित विक्कृतियाँ- उदाहरण निम्नलिखित हैँ A 

१. सा० &०-२०-२ का पाठ है: खालिक दर खूनी खडा, मार सुंही मुंह खाय ॥ l 
दा० fio Yo तथा सासी० में 'मुंही मुंह' के स्थान पर ‘Ge ge मिलता है, जो 
वस्तुत: स्वाभाविक प्रतीत होता है late का 'मुंही मुंह! उदे 'ये? की 
अव्यवस्था के कारण आया हुआ ज्ञात होता है । 

२. सा० ३८-५-२ का पाठ है : मान बड़ी मुनिवर गले, मान सबन को 
खाय | दा० १६-१७ तथा बी० १४० में बड़ी? के स्थान पर 'बड़े पाठ मिलता 
eee | | सा? का बड़ी? पाठ व्याकरण-विरुद्ध है। बड़े? से बिगड़ कर बड़ी” हो जाना 
उदू में ही सम्भव हो सकता है । 

३. सा० ३०-६३-२ का पाठ है: जासी आटा लीन बिनु, सूना gal 
सरीर । दार १२-४८, नि० २१-५३, To ११७, सावे० तया सासी० १८-५६ 
में “सुना” के लिए “सोना? पाठ है, जिसके अनुसार इसका अर्थ होगा : सोने के. 
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समान तुम्हारी यह काया ग्राटा लोन की भाँति विनष्ट हो जायगी । इसके विपरीत 
सा० का पाठ ग्रप्रासंगिक लगता है । उदू में सीन, वाव, नु और अलिफ़ मिला 
कर सुना' भी पढ़ सकते हैं और सोना' भी । 

४. सा० ७२-२२-२ : AIA वरने बाहरी, करि करि थका उपाय । सा० 
का बाहरी? पाठ विकृत है | यह वास्तव में 'बाहिरे' का विकृत रूप है, नैसा 
कि ffo ४०-६-२ तथा सासी० ८४-१६-२ में है। सा० की यह विकृति भी 
उदू ये? की अव्यस्था के कारणा हुई ज्ञात होती है | a 

अन्य उदाहरण-- š 

५. सा० १-५६-२ : मेरा मारा फिर जिये, तो बहुरि न गहूं कुबाँण | तुल० 
सासी० २-१७-२ al हाथ न गहूं कमान | 

सा० ८४-८-२ : फिरि फिरि भवन जौ चित धरे, तौ बाना बृद्ध लजाय | 
gao सासी० ३४-११६ : वाना विरद लजाय | 

नागरी-लिपि-जनित aaka : नागरी-लिपि-जनित विक्ृतियों के 
उदाहरणा कम मिलते हैं। जो भो विकृतियाँ मिल सकी हैं उनका निर्देश नीचे $ 
किया जा रहा है-- 5 

१. सा० २०-२७-२ : सुरति निरति परचा भया, तब खुलि गया fag 
दुवार | तुल० दा० ५-२२ तथा नि० ८-३७ : खुलि गया fry दुवार | 

२. Alo ५६-२७-१ का पाठ है : अगम पंथ को मन गया, सुरति भई 
अनुबानि | सासी० में 'ग्रनुवानिः के स्थान पर 'श्रगुवानि? पाठ मिलता है, जो अधिक 
प्रासंगिक है | हिन्दी 'ग? लिखने में यदि ऊपर की लकीर कुछ मोटी पड़ जाय 
और पहले को छोटी खड़ी लकीर यदि अस्पष्ट हो जाय तो ग' को सरलता से 
'न पढ़ा जा सकता है । 

३. सा० ३६-६ का पाठ है : ग्रासा तर्क सवादियां, नै ने गए सुजान । घने _ 
पंखेछ मारिया, जाजरि जोरि कमान || सासी० ६८-१० में आसा तरकस बांधिया? | 
पाठ मिलता है | पंखेरू” मारने के प्रसंग में तरकस बाँधना ही स्वाभाविक लगता 
है । सा० के ‘at सवादियां' पाठ से कोई समुचित ग्रथ नहीं निकलता । यह विद 
पद=विच्छेद के प्रमाद के कारण ज्ञात होती है, क्योंकि हस्तलिखित प्रतियों 
सभी शब्द एक में ही मिला कर लिखे जाते थे | 

सा० १९-२-१ : HAL कुंज उरलाइया, गरजि भरे सब ताल 
डर ति Geb? तमाप अ fiction, Harid 
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झौर सासी० १६-२ में 'अमर HA कुरलाइया' मिलता है । Jo में इसका भिन्न 
पाठ है । 'अंबर घनहरु छाइग्ा; किन्तुं 'ग्रंबर' शब्द इसमें भी है। 'कुंज! का ग्रर्थ 
है क्रौंच पक्षी। यह साखी 'विरह अंग” की है। दा० fao oe गुण० द्वारा प्रस्तुत 
पाठ के अनुसार इसका अर्थ होगा : कौंच पक्षी आकाश में कुररने लगे (=बोलने 
लगे ) तो गरज के साथ वर्षा हुई और ताल-तलेया भर गये। इस प्रसंग में 
'कुरलिया” या 'कुरलाइया' पाठ ही मूल के निकट का प्रतीत होता है, सा० के 
'उरलाइया' पाठ का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता । नागरी में 'कु' और 
‘go में प्रायः भ्रम हुआ करता है। ato की विकृति कदाचित्‌ इसी भ्रम के 
कारण हुई है | 
सा० में पाठ-विकृतियों के भ्रन्य उदाहरणा भी मिलते हैं जो सा० के ग्रतिरिक्त 
अन्य प्रतियों में भी श्राने के कारण आगे संकीरा-संबंध के प्रकरणा में दिये गये 
हुँ । यहाँ केवल ऐसी विकृतियों की चर्चा हुई है जो सा० में स्वतंत्र रूप से 
मिलती हैं । 
पुनरावृत्तियाँ--सा० में सत्रह साखियाँ ऐसी हैं जो दो बार आती हैं । नीचे 
उनका स्थल-निर्देश किया जा रहा है-- 
तुल० (१) सा० ७-४ तथा ४०-३; (२) सा० २०-५८ तथा ३४-४३ 
(३) २०-७१ तथा ६६-१५; (४) २१-१४ तथा ३२-३; (५) २६-२ तथा २६- 
१०; (६) ६१-२१ तथा ६१-३५; (७) ३०-३७ तथा ३४-२५; (८) ३४१७ 
तथा ४३-४३; (६) ५५-३८ तथा १०१-५; (१०) ५७-१५ तथा ६१-१२, 
(११) २६-२६ तथा ८५-३५ (१२) ६३-३ तथा ६४-६; (१३) ७६-१३ तथा 
८८-१ (७८-३६ भी); (१४) ६०-२८ तथा ६०-३०; (१५) ६०-१५ तथा ५७-७; 
(१६) १०३- २ तथा १०३-४; (१७) ४६-४ तथा ७४-२ | ; 
इतनी अधिक पुनरावृत्तियों से सा० प्रति का आदशं-बाहुल्य सिद्ध होता है । 
ल्‍ साबे० प्रति का विवरण 
बेलवेडियर प्रेस ने “शब्दावली” के अतिरिक्त कबीर की साखियों का भी एक 
संकलन 'कबीर साहब का साखी-संग्रह” नाम से दो भागों में छपाया है । संग्रह का 
- | संस्करण कब छपा था, यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं, कितु उसका संशोधित 
संस्करण अक्टूबर सन्‌ १९२६ ई में प्रकाशित हुआ । प्रस्तुत अध्ययन में पाठः 
मिलान इसी द्वितीय संस्करण पर आधारित है । ग्रारम्भ में इसके सम्पादक ने 
एक पृष्ठ में श्रपना “निवेदन? छापा है जिससे ज्ञात होता है कि उनके द्वारा 
प्रकाशित साखी-संग्रह मुख्यतया तीन प्रतियो के श्राघार पर तैयार किय ग ate 
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पहली प्रति लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस से छपी है और बाबा युगलानंद कबीर- 
पंथी द्वारा संपादित है; दूसरी और तीसरी हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जो क्रमशः 
बाँदा के बाबू सरजू प्रसाद, मुवाफ़ीदार और वेस्टकोस्ट के साधू साहबदास से उक्त 
सम्पादक महोदय को मिली थीं । वस्तुतः इन्हीं दोनों हस्तलिखित प्रतियों से 
लखनऊ-संस्करण की त्रुटियों का परिहार कर एक नया साखी-संग्रह तैयार कर 
लिया गया है । प्रतियों का अन्य कोई विवरण प्राप्त नहीं श्रौर न उन सिद्धांतों 
का कोई उल्लेख हुआ है जिनके ग्राधार पर प्रामाणिकता अथवा ग्रप्रामाणिकता 
में विवेक किया गया है | 
इस पुस्तक में कुल २,१२८ साखियाँ हैं जो ५४ अंगों में विभाजित मिलती 
हैं । भारतीय साहित्य में ८४ संख्या का बड़ा महत्व है** अंगों की यह संख्या 
उक्त परम्परा के अनुकूल निर्धारित की हुई ज्ञात होती है । 
सम्पादक ने बताया है कि लखनऊ की छपी हुई प्रति और उपयु क्त हस्त- 
लिखित प्रतियों में अनेक साखियाँ दो-दो, तीन-तीन बार भिन्न-भिन्न अंगों में दी 
हुई थीं । इनको छाँट-कर निकालने में संपादक को बड़ा परिश्रम करना पड़ा । 
इतना परिश्रम करने पर भी साबे० के पहले संस्करण में बहुत सी पुनरावृत्तियाँ 
रह गयी थीं । ्रधिकांश द्वितीय संस्करण में छाँटी गयीं । इतनी काट-छाँट होने 
पर mi दस-बीस नहीं, १०० से भी अधिक साखियाँ ऐसी हैं जो साबे० में 
एक से अधिक स्थलों पर कभी केवल शाब्दिक अंतरों के साथ और कभी 
ज्यों की त्यो दुहरा उठी है । विस्तार-भय से नीचे इनका स्थल-निर्देश मात्र किया 
जा रहा है-- 
तुल० (१) साबे० १-२४ तथा १-१०५; (२) १-२६ तया ७१-२४; (३) 
१-१२ तथा १-३०; (४) १-६६ तथा १५-६८; (५) १-७३ तया ४५-१; (६) 
१-८० तथा १-६२; (७) १-८५ तथा ८-७०; (८) १-६३ तथा ५७-७; (६) 
१-१०७ तथा १०८; (१०) १-११७ तथा ८४-५०; (११) २-१४ तथा ५०-२५; 
(१२) २-१५ तथा ३७-४७; (१३) ४-५ तथा ५६-२४; (१४) १४-५२ 
तथा ३३-४४ तथा ४०-११ (तीन बार); (१५) १-३६ तया ५७-९ 
(१६) १-८० तथा १-६२; (१७) १-८६ तथा ८-७१; (१८) ६-१२ तया १६ 
(१६) ६-२० तथा ८४-२७; (२०) ६-२३ तथा ८४-२८; (२१) ६०२४ तथा 
४४; (२२) ६-२५ तथा ८४-२२; (२३) ६-२६ तथा ८४-२३; (२४) ६२ 


३७. विस्तृत जानकारी के लिए दे० 'हिन्दुस्तानी' पत्रिका ži 
संख्यात्मक>कीक. शी fa भिश्रोघ011911. Gurukul Kangri Collectio! 
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सावे० में पाठ का संशोधन भी यथाशक्ति किया गया किन्तु मूल ग्रादशं j 
की अनेक पाठ-विकृतियाँ aq भी उसमें ज्यों की त्यों वतमान हैं और द्वितीय 
सस्करण तक भी उनका संशोधन नहीं हो सका है। फारसी लिपि के कारण पदा 

६ पाठ-विक्ृतियों के उदाहरण ग्रन्य प्रतियों की भाँति सात्रे० में भी यथेष्ट 
मात्रा में मिलते हैं । नागरी लिपिजनित विक्वतियाँ उससे कुछ कम मिलती हैं । 
नीचे दोनों का विवरण दिया जा रहा है । 

फारसी लिपि-जनित विक्कतियाँ- उदाहरण निम्नलिखित हः 

१. सावे० १४-३६-१ का पाठ है: अंबर कुज्जा करि लिया, गरजि भरे सव 
ताल । दा० ३-२, fro ६-१२ तथा गुणा० २०-५२ में इसका पाठ है : ग्रंबर 
कुजां कुरलियां, सासी० १६-२ में इसका पाठ है : mR HA कुरलाइयाँ | 
ato नि० सासी० तथा गुण० के अनुसार इसका af होगा : आक्राश में 
क्राच पक्षी विलाप करने लगे और वर्षा से सब ताल-तलेया भर गये । सावे० की 
पाद-टिप्पणी में 'कुज्जा' का अर्थ मिट्टी का भाँडा (--कुल्हड़, कुज्झा) दिया 
गया ह । सावे० के सम्पादक ने इसका AA कदाचित्‌ यह लगाया है कि ग्राकाश 
को Hees वना लिया और गरज-वरस कर सब ताल भर दिया ( जेसे कोई 
Hees से पानी उलेड़ कर भर दे !)। साबे० का न तो यह ग्रथ ही संतोषजनक ज्ञात 
होता है और न पाठ ही । इसके विपरीत ato नि० सासी० तथा गुण० का पाठ 
सार्थक और प्रामाणिक जान पड़ता है । दा० fao श्रादि के “कुरलियां? से साबे० 
के करि लिया? पाठ की विकृति पर विचार करने से यह अनुमान होता है कि 
साबे० का पाठ कदाचित्‌ किसी उदूं प्रति से श्राया है उदू में जबर, जेर, पेश 
की अव्यवस्था के कारण 'कुरलिया' को 'करि लिया” भी पढ़ा जा सकता हैं । 
‘gar का 'कुज्जा' नागरी-लिपि-जतित प्रमाद के कारण हुआ है । 

२. साबे० १६-२६-२ का पाठ है : कबीर गवं न कीजिए, ग्रस जोबन 
की श्रास । दा० १२-८, नि० १६-९, सा० ३०-१८ तथा सासी० १७-२ में गस” 
के स्थान पर इस” आता है AT (==एऐसे ) का प्रयोग ऐसे स्थलों पर किया 
जाता है जहाँ उसके सम्बन्ध में कोई पुर्व विवरण ग्रा चुका हो । यहाँ ऐसे विवः 
W के अभाव में “ग्रस? पाठ निरथंक होगा । वास्तव में यहाँ ग्रन्य प्रतियों का | 
इस? पाठ शुद्ध है और साबे का “ग्रस” उसी का विकृत रूप ज्ञात होता है । यह 
परिवतन भी उदू में ही संभव है । 

३, साबे० ४३-४५ का पाठ है : कबीर मन मधुकर भया कीया नर 
बास । कंवल जो फुला नीर बिनु, कोइ निरखे निज दास ॥ दा० ५-६, 
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६, Alo २०-५ तथा सासी० १४-५३ में नर TB’ के स्थान पर “निरंतर! पाठ 
मिलता है जो अधिक प्रासंगिक लगता है । साबे० के पाठ का अर्थ यदि यह लिया 
जाय कि मन रूपी भौरेने नर रूपी वृक्ष पर वास लिया है, तो भी यह श्रर्थ संतोष- 
जनक नहीं होगा; क्योंकि भौंरा फूल की श्रोर आकर्षित होता है, वृक्ष की ओर 
नहीं | उदू “निरंतर” में यदि दूसरे “नु! का नुक़ता छूट जाय या ति' के नुक़तों से 
मिल जाय तो इसे सरलता से “नर तरु’ पढ़ा जा सकता है । साबे० की पाठ 
विकृति का यही कारण ज्ञात होता है । 

४, साबे० ८-४१ का पाठ है : कायर भया न छूटिहो, कछु सुरता समाय। 
भरम भालका दूरि करि, सुमिरन सील मजाय || दा० ४५-९, नि० ५०-३, 
alo ८४-१, सासी० २४-८५, Fo ६१-२ तथा गुण० ७८-३ में “सोल! के 
स्थात पर सेल’ पाठ मिलता है । यहाँ भरम' की उपमा 'भालका' (==गाँसी 
या भाला ) से दी गयी है; अतः “सुमिरन? के साथ भी किसी ग्रस्त्र का उल्लेख 
'होना चाहिए; क्योंकि एक अस्त्र छोड़ कर दूसरे को ग्रहण करने का आदेश दिया 
गया है। इस आवश्यकता की पुति सेल? पाठ से ही हो सकती है, सील' से 
` नहीं । 'सुमिरन' और 'सील” दोनों ही सात्विक गुण हैं रौर एक से दूसरे को 
उपमा देने में कोई संगति नहीं । उदू में 'सेल? और 'सील' एक ही प्रकार से 
लिखे जाते हैं प्रतः एक के स्थान पर दूसरे का भ्रम हो सकता है । 

५, दा० २-१६, fo ११-४५, सासी० १३-७६ TAT Jo २२३ का पाठ 


oe पुकार ॥ साबे० ७४-६ में 'असरार” के स्थान पर इसरार पाठ है । 'ग्रसरार' 
का Ha होता है : निरंतर या लगातार । कहीं-कहीं इसका श्रथ 'शौक़” भी किया 
गया है किन्तु साबे० को टिप्पणी में, पता नहीं किस श्राधार पर, इसरार' का 
अर्थ भिद' दिया गया है । 'असरार' शब्द कबीर में ग्रन्यत्र भी निरंतर” के र्थ 
। में ही प्रयुक्त हुआ है; तुल० दा० ्रासावरी ४२-६ तथा नि० आसावरी ३७-६ : 
सीस चरन कर कंपन लागे नेन नीर ग्रसराल ae । ग्रतः सावे० का इसरार” 


ही कारण ज्ञात होती हे । 


रहा है । साबे० को इन विकृतियों को उद्‌ मूल के ही कारण आया हुआ 
समना चाहिए । x ER 
६. साबे० १८-३-१ : गागर ऊपर गारी, चोलै 
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है : केसो कहि कहि कूकिए, न सोइए ग्रसरार। रात दिवस के कूकने, कबहुंक लगे _ 


पाठ निश्चित रूप से प्रयोः-4रुद्ध ्रौर विकृत है । यह विकृति भी उदू मूल के | 
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३४-३ तथा सासी० ५६-९ : गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर हार । 
७. सावे० ८३-१५ : नहि कागद नहि लेखनी, नहि ग्रक्षर है सोय । पांचहि 
पुस्तक छांडि के, पंडित कहिए सोय ॥ तुल० सा० ४०-३८ तथा सासी० ५८-११ 
बाँचहि पुस्तक छांड़ि के, पंडित कहिए सोय । 
८. सावे० ७-१३-२ : दुर दुर करे तो बाहरे, तू तू करे तो जाय | तुल» | 
दा० ११-१५ : तो तो करे तो बाहुरौं, दुर दुर करे तौ जाउं । ` 
६. सावे० १२-२-१ : भक्ति बीज विनसं नहीं, आइ पड़े जो चोल। 
Jao सासी० १२-४-१ ; चोल? के स्थान पर 'झोल' । सावे० की टिप्पणी : 
“चोल? का अर्थ चोला" या योनि? दिया gat है-्र्थात्‌ चाहे जेसी ऊँची-तीची | 
योनि में जीव जा पड़े, भक्ति का बीज विनष्ट नहीं होता । किन्तु यह ग्रथ संतोष- 
जनक नहीं लगता । वास्तव में बीज के प्रसंग में “झोल? पाठ ही अधिक सार्थक | 
है । 'कोल” का अर्थ है आपत्ति या तुफान-प्रर्थात्‌ केसा भी तूफान आवे, भक्ति | 
का बीज विनष्ट नहीं होता, वह अंकुरित होकर ही रहता है । साबे० की यह | 
विकृति भी od मूल के कारण ही ज्ञात होती है । 
१०. सावे० ४-१-१ : सेवक मुखी कहावई, सेवा में दृढ नाहि। तुल० 
ando १०-३ : सेवक मुखे कहावई | E 
नागरी-लिपि-जनित विक तियाँ--उदाहरण निम्नलिखित हैं-- है. 
१, सावे० १४-३६-१ का पाठ है : अम्बर कुज्जा करि लिया, गरजि भरे 
सब ताल | दा०३-२, नि० ६-१२ तथा गुए० २०-५३ में 'कुज्जा’ के स्थान 
पर 'कुंजा' और सा० १६-२ तथा सासी० १६-२ में ‘HA पाठ गाते हैं । जेसा = 
पहले बताया गया है, साबे० का यह विकृत पाठ ‘HAV या ‘Fav को भूल से 5 
कुज्जा' पढ़ लेने के कारण आया है | हः 
२. दा० १६-१२, नि० १६-१४, Alo ३६-३, सासी० ६८-४ तया Talo 
८३-५ की प्रथम पंक्ति का पाठ है : ग्रासा जीवे जग मरे, लोक मरे मरि जाई 
किन्तु साबे० ५६-१ में “मरे मरि” के स्यान पर मरे मन पाठ है जिसका कोई 
स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। केथी या प्राचीन हिन्दी में र' और ; 
एक-से लिखे जाते थे | ‘ale के स्थान पर 'मन? कदात्रित्‌ इसी | 
आया है । 
३. साबे० ८-४५-१ का GS है : कबीर तोड़ा मान 
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होता है, '्त्रान', (HAT) नहीं । नागरी में खाल! का स्व्रातः बड़ी सरलता से 
हो सकता है । 

४, सावे० १४-७३ का पाठ है ; यह तन जारि क मसि करों, लिखों गुरू 
का नांव । करां लेखनी करम को, fafa लिखि गुरू पठांव ॥ दा० ३-१२, नि० 
६-१४, Alo १९-१५ तथा Tao १८-६७ भे gaa पंक्ति का पाठ है 
लेखनि करों करंक की, लिखि लिखि रांम पठांव । 'करंक! (==प्रस्थि) की 
तुलता में सावे? का 'करम' पाठ स्पष्ट ही लिरथक और श्रप्रासंगिक है । हिन्दी 
में यदि क' लिखने में कुछ श्रसावधानी कर दी जाय श्रौर उसके उत्तराध का 
लटकता gui अंश यदि ऊपर का पंक्ति में कहाँ मिल जाय तो उसे सरलता से 
'करम' पढ़ा जा सकता हे। साबे० को उक्त पाठ-विकृति का यही मूल कारण L 
त होता है | 

५, साबे० १८-३ का पाठ है : गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। 
सूली ऊपर सांथरा, जहां वुलावे यार ॥ साबे० के AMA ऊपर द्वार’ का स्पष्ट अर्थ 
नहीं समझ पड़ता । यदि इसका तात्पर्यं चोला' (==शरीर ) के ऊपर वाले द्वार 
अर्थात्‌ ब्रह्मरंध्र से लिया जाय तो भी यह्‌ कष्ट-कल्पना ही मानी जायगी | साबे० 
का पाठ वस्तुतः यहाँ विकृत ज्ञात होता है । Alo ३४-३ तथा सासी० ५६7९ में 
“चोले ऊपर हार! के स्थान पर 'चोली ऊपर हार! पाठ मिलता है | यार हारा 
बुलाये जाने के प्रसंग में Alo तथा सासी० का पाठ ही श्रधिक उपयुक्त लगता है, 
साबे० का नहीं | इस साखी का भाव यह है कि प्रिय का निवास शूली की नोक 
पुर्‌ है, वहाँ कोई बिरला ही पहुँच सकता है। वह इतना विकट है जसे घड़े के 


SSE 


= “हार” के स्थान पर ‘ary को विकृति नागरी लिपि में ही संभव है । 

i अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

Rs ६, सावे० ७१-४७-१ : मेरा मन हंसा रमे, हंसा गमन रहाय | तुल० 
 नि० २७-१८ तथा सासी० ६-१५ : “गमन' के स्थान पर गगन” ( नागरी 
भाः तथा मः के साहश्य के कारण ) | 
७-साबे० ७-११-२ : सेवक मन सो प्यार है, निस दिन चरनन लाग 
तुल? सासी० १०-१० $ सेवक मन सोप्या रहै विच्छेद 2 
wre) 
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'राजस्थानी प्रभाव--सावे० में यद्यपि राजस्थानी प्रयोग कम करने का पूरा 
प्रयत्न किया गया है, फिर भो वे यत्र-तत्र मिल ही जाते हैं | उदाहरण निम्न- 


लिखित हैँ 
१--सावे० १२-१७ : देखा देखी भगति का, Hag त ag रंग । 


B विपति पडे ai offset, ज्यों केंचली भुवंग Il 
| २--साबे० १९-१३-२ ग्रौसर जासी चाल । 
३--साबे ० १६-१ ६-१ : काल ग्रचानक मारिसी | 
४---साबे० १६-५५ २ : उज्ज्वल होइ न छूटिसी | 
प--सावे० ३३-३७-२ : तव जिव होसी सीव । 
६--सावे० ७३-३७-२ : जब देसी मुख gR । 
७- साबे० ७३-३६-२ : उड़ि के भस्म जो लागिसी | 
८--सावे० ७४-८-२ ¦ साहिब हक्क न राखिसी | 
६--सावे० ७७-६ ; हनिया सोई हुन्नसी, भावे जगत बिजान | 
करि गहि चोटी तानिसी, साहिब के दीवान ॥ 
i १०--सावे० ७७-१०-२ : साहिव लेखा सांगिप्ती । इत्यादि = 
i साम्प्रदायिक प्रभाव--पहले शवे० के प्रसंग में जिन-जिन साम्प्रदायिक | 
l प्रबृत्तियो का उल्लेख gare वे सब साबे० में भो उसी मात्रा में मिलती हैं, क्योंकि 
दोनों पुस्तके एक ही प्रेस से एक ही सम्पादक द्वारा सम्पादित होकर निकली हैं । | 
फलतः इसमें भी शबे० की भाँति “राम” के लिए 'नाम', हरि? के लिए ‘Te और 
राम नाम? के लिए सत्यनाम' का प्रयोग सवत्र GAT हैं । 
साबे० में एक 'नाम का अंग? भी दिया हुआ है जो श्रन्य प्रतियो में नहीं 
मिलता | saat छठी साखी में 'राम? और 'नाम' का भेद इस प्रकार सम 
का प्रयत्न किया गया है--- 
राण राम सब कोइ करे, नाम न abe कोय । 
नाम चीन्हि सतगुर मिले, नाम कहावे सोय ॥ ४ 
इसकी पाँचदीं साखी में यह बताया गया है कि संसार में परमात्मा 
नाम प्रचलित हैं, लेक्रिन वे सब व्यथं हैं । उसका आदि नाम गु 
. विरला ही जानता है, और वही सब कुछहै- | 
कोटि नास संसार में, ताते सुक्ति न होइ टि Back: 
आदि नाम जो गुप्त जप, बूरे 1 
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यहाँ यह बता देना श्रावश्यक है कि यह साखियाँ कबीरकृत रचनाओं के रूप 
में साबे० के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलती | ` 
साबे० की यह साम्प्रदायिक प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट है कि उसके दो-चार उदा- 
हरण किसी भी पृष्ठ में देखे जा सकते हैं इस संशोधन पर सम्पादक इतना तुल 
गया है कि खोजने पर भी कहीं “राम”, 'हरि?, गोविन्द” श्रादि नामों का दर्शन 
नहीं हो सकता | श्रपवाद-स्वरूप केवल दो-एक उदाहरणा ऐसे मिल जाते हैं, जो 
कदाचित्‌ संपादक की हृष्टि से बच गये थे, ake ग्रभी ज्यों के त्यों पड़े हैं; 
उदाहरणातया-- 
१. सावरे ६७-१० ¦ कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर । सासी० 
८१-१७ में 'हरि भजन? को शोध कर “गुरु भजन” कर दिया गया है । यहाँ भी 
ऐसा ही किया जा सकता था | 
२. इसी प्रकार साबे० २२-१ में भी मेरी चिता हरि करे? के कारण 
हरि! शब्द दिखायी पड़ जाता है। यहाँ भी “हरि? के स्थान पर ‘Te हो 
सकता था | 
३. सावे० १६-१३ में “राम! शब्द भी अनुचित रूप से निकल गया है। 
इन उदाहरणों को छोड़ कर “राम”, 'हरि” ्रादि शब्द ऐसे ही स्थलों पर 
मिलेंगे जहाँ उनके विरोध में कुछ कहा गया है) 
सासी० प्रति का विवरण 
यह प्रति 'सद्‌गुर कबीर साहब का साखी ग्रन्थ” नाम से कबीर-धमं-वर्धक, 
` कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा से सन्‌ १६३५ $० में प्रकाशित हुई है । विरल- 
टीका-टिप्पणीकार के रूप में इस पर विचारदास शास्त्री (वतमान हुज्र प्रकाश 
मरि नाम साहब ) का नाम छपा हुआ है । सम्पादक का नाम इसमें नहीं बताया- 
गया है | सीयाबाग से प्रकाशित होने के कारण इसका संक्षिप्त नाम सासी० 
( साखी-ग्रन्थ, सीयाबाग, बड़ौदा का ) निर्धारित किया गया है। इसमें 
भी साबे० के समान ग्रंगों की संख्या ८४ है; किन्तु उनके नामों में कुछ भिन्नता 
मिलती है । 
ग्रंत में ७४ साखियों का एक प्रश्नोत्तर को श्रंग” अतिरिक्त रूप में दिया . 
garg । कबीर के नाम से जितनी भी साखी-प्रतियाँ या प्रकाशित ग्रन्थ मिलते 
हुँ उनमें सीयाबाग से प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थ ग्राकार की दृष्टि से सब से बड़ा है । 
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इसमें प्रश्नोत्तर वाले अंग की ७४ साखियों को भी मिला कर कुल ३,०७२ 
साखियाँ मिलती हैं। साखियों की इतनी बड़ी संख्या अन्य किसी भी प्रतिया 
पुस्तक में नहीं मिलती । किन्तु इस संस्करण को प्रस्तुत करने में कई श्रादशोँ की 
सहायता ली हुई ज्ञात होती है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्तियों का इतना वाहुल्य है 
जितना ग्रन्य किसी भी प्रति या संस्करण में नहीं है । कहने की ग्रावश्यकता 
नहीं कि भिन्न क्रम तथा आकार के अनेक आदर्श सामने रहने पर थोड़ी सी भी 
सावधानी से छंद ज्यों के त्यों पुनः श्रा जाते हैं, श्रौर यदि थोड़ा-बहुत पाठः 
भेद उनमें gal तो यह सम्भावना और भी ग्रधिक हो जाती है | इसकी पुनरा- 
ृत्तियों के निम्नलिखित उदाहरणा द्रष्टव्य हैं-- 
१. कुछ साखियाँ ऐसी हैं जो सासी० में चार बार मिलती हैं | 
१५-५१ : यह रस महंगा सो पिये, छांडि जीव की बानि । 
माथा सांटे जो मिले, तौ भी सस्ता जानि ॥ 
यही साखी आगे २४-१३७ पर इस प्रकार मिलती है-- 
सिर aig का खेल है, छांड़ि देइ सब बानि । 
सिर सांटे साहिब मिले, तोहु हानि मत जानि ॥ 
आगे फिर यही साखी २८-७ तथा ८ पर भी मिल जाती है जिनके पाठ हैँ-- 
हरि रस महंगा पीजिए, छांड़ि जीव की बानि | 
सिर के साँढे हरि मिले, तब लग सुहंगा जानि । 
तथा : सिर दीए जो पाइए, देत न कीज कानि । 
सिर के aid हरि मिले, तब लगि सोंहगा जानि ॥ | 
कुछ साखियाँ ऐसी हैं जो इसमें तीन-तीन बार आती हैं, तुल०--- 
२. सासी० ६-१०१ : साधु साधु सबही बडे, श्रपती श्रपनी ठौर। | 
शब्द बिबेकी पारखी, तें माथे के मोर ॥ 
सासी० २४-१२६ : साधू सबही FLAT, श्रपनी श्रपनी ठौर ॥ 
जिन ये पांचों चूरिया, सो माथे का मौर ॥ | 
तथा सासी० ७५-१० : साधू मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ate |. 
_ शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौ 
_ ( दूसरी के केवल तीसरे. चरण का पाठ कुछ भिन्न है, शेष ' 
में समान है । ) 
३. gao सासो० २६-११५ : यह मन हरि चरने चला, माया मोह 
_ बेहद माहं घर किया, काल रह 
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४२-१६ ; मन की मनसा मिट गई, ग्रहं गई सब छूट | 
गगन मंडल सें घर किया, काल रहा सिर कूंट ॥ 
तथा ४३-४ : कबीर तो पियु पे चला, माया मोह से तोरि । हि 
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( इन साखियों में भी कुछ शाब्दिक अंतर अवश्य मिलते हैं, किन्तु स्थूल रूप 
से तीनों साखियाँ एक ही हैं । ) 

४. इसी प्रकार सासी० ५४-२३ आगे ५४-२५ तथा ८५-४१ पर पुनः 
मिलती है । ऊपर उल्लिखित साखियाँ ऐसी हैं जो चार बार या तीन बार मिलती 
हैं । दो-दो बार मिलने वाली साखियों की संख्या बहुत बड़ी है । श्रतः विस्तार- 
_भय से यहाँ उनका संक्षिप्त स्थल-निर्देश कर दिया जा रहा है। सभी संख्याएँ 
सासी० के अनुसार हैं जिनमें पहली संख्या ग्रंगों की है और दूसरी साखियों 
की । निम्नलिखित स्थल तुलनीय हैं 
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उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कई साखियाँ सासी० में 
ऐसी हैं जो एक ही अंग में दो बार मिलती हैं । इनमें से कुछ तो ग्रनजाने में 
दुहरायी हुई प्रतीत होती हैं और कुछ जान-बूफ कर, थोड़े शाब्दिक अंतर के 
कारण, पास ही पास रक्खी हुई हैं । 

इनके अतिरिक्त एक पंक्ति की पुनरावृत्तियाँ भी सासी० में बहुत मिलती हैं 1 
निम्नलिखित स्थल तुलनीय हैं-- 

सासी ० १२-१४-१ तथा १२-६२-१; २४-१३९-१ तथा ७७-३-१; ७-१२- 
१ तथा ७-१३-१; १२-४०-१; तथा १२-४१-१; १२-५४-१ तथा ४६-३३-१; 
९४-९६५-१ तथा १४-६६-१; १६-४५-१ तथा १६-८८-१; १६-८७-१ तथा २७- 
६४-१९, १८-३-१ तथा १८-४-१; २४-१२८-१ तथा २४-१२९-१; ३१-३३-१ 
तथा ३१-३४-१; ३८-३२-१ तथा ५६-(५-१; ५२-१४-१; तथा ५७-५-१, ५६- 


२६-१; तथा ६७-८-१; ७६-१९-१ तथा ८२-१४-१; ८२-६-१ तथा ८२-७-१ 


“इत्यादि । 


पाठ-मिलान से यह ज्ञात हुआ कि सासी० के सम्पादन में वेंकटेश्वर प्रेस, 
'बंबई से प्रकाशित 'सत्य कबीर का साखी ग्रन्थ! तथा बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 
'कबीर साहेब का साखी-संग्रह' का भरपूर उपयोग किया गया है । दोनों की 
केवल चार-छः साखियाँ ही ऐसी रह जाती हैं जो सासी० में नहीं ग्रा सका 
हैं, शेष प्राय; सब मिल जाती हैं । इनमें भी साबे० का प्रभाव अपेक्षाकृत ग्रधिक 
है, यह आगे भो सिद्ध होगा । इन पुस्तकों का उपयोग करने में सम्पादक ने 
सावधानी से काम नहीं लिया है । कई पुनरावृत्तियां ऐसी हैं जो सा० या साबे० 
में पहले से ही रहने के कारण सीधे सासी० में भी ग्रा गयी हैं । यदि सम्पादक 
ने दोनों ग्रन्यो की सभी साखियो को श्रकारादि क्रम से सूची बना ली होती तो 
पुनराबत्तियाँ पकड़ने में धिक सुविधा होती ate इतनी ग्रधिक संख्या उनकी न 
बढ्ने पाती | किन्तु ऐसा न कर स्मृति का ही अधिक आधार लिया gat ज्ञात 


होता है । 


श्रन्य विशेष्ताएँ--सासी ० में भी साबे० के समान इसके सम्पादक द्वारा पाठ 


का पर्याप्त संशोधन किया गया है । किन्तु पाठ संबंधी विक्रतियाँ ग्रब भी उसमें 
यथेष्ट मात्रा में विद्यमान हैं । नीचे इन विक्कतियो का विवरण दिया जा रहा है । | 


नागरी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ-- 
१. सासी० १६-५३-१ का पाठ है : सब रग ताँती, 
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२७-२, नि० २८-२-२, सा० ५८-२-२, साबे० ` 
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सब में 'सब रग तांत रबाब तन? पाठ मिलता है । “खाव' एक बाजा दै 
जिसके तारों की उपमा शरीर की नसों से दी गयी है । 'खाब” का यहाँ कोई 
प्रसंग नहीं । नागरी लिपि में खाब' तथा 'रबाब' प्रायः एक ही प्रकार से लिखे 
जाते हैं । सासी० में यह विकृति कदाचित्‌ इसी भ्रम से आयी हो, अथवा यह 
भी संभव है कि सासी० के प्रूफ़-संशोधन में ही यह अशुद्धि रह गयी हो। 

२. दा० 45-2, नि० ६१-१, सा० १०६-६ की दूसरी पंक्ति का पाठ है; 
जालन ग्रानी लाकड़ी, ऊठी कोंपल मेलि ॥ सासी० २७-४२ में “ATA के स्थान 
पर कानी पाठ मिलता है । “जालन आनी लाकड़ी' का ग्रथं स्पष्ट है : जलाने 
के लिए सायी हुई लकड़ी; किन्तु कानी लाकड़ी' तिरर्थक ज्ञात होता है । नागरी 
लेख में कभी-कभी श्र और क! एक ही कृति के हो जाते हैं । कदाचित्‌ इसी 
कारणा से सासी० में यह विकृत पाठ श्रा गया है । 

भ्रत्य उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

३, सासी० १७-४-२ का पाठ है : हैवर ऊपर छत्र तट, तौ भी देवें गाड ॥ 
सा० ३०-२०, साबे० १९-३१ तथा Jo ३७ में छत्र तट” के स्थान पर छत्र तर' 
पाठ मिलता है । “छत्र तर” पाठ के अनुसार उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का श्रथ 
होगा : जो हाथी के ऊपर और छत्र के नीचे बेठते हैं वे भी, ग्रन्त में, धरती में 
गाडे जाते हैं । इसके विपरीत “छत्र तट' के श्रनुसार इसका कोई प्रसंगोचित अर्थ _ 
नहीं निकलता; श्रतः यह हिन्दी छत्र तर' का ही विकृत रूप ज्ञात होता है; क्योंकि 
हिन्दी 'र! और 'ट' में प्रायः ही भ्रम हो जाया करता है । 

४, सासी० १७-१८७-२ का पाठ है : जमराना गढ़ भेलसी, बोल गले 
गोपाल | सासी० का 'बोल गले” पाठ निरथंक है । इस पंक्ति का पाठ नि०'१६- i 
७७-२ से तुलनीय है जिसमें उसके स्थान पर वोलग लै गोपाल' पाठ मिलता 
है | fro का यह पाठ प्रासंगिक है | कबीर की रचनाओं में वोलग' शब्द 

प्रायः 'ःशरण' अथवा ‘waa’ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । सासी० मे 


स्थान पर ‘a’ कर दिया गया है, जिससे यह पाठ विकृत होगयाहै। | 
५. सासी० ४-२५-१ : डाल जु ढूंढे मुल को, मूल डाल के पाहि । 

Alo ५-३५-१ तथा साबे० ६-२१-१: मूल डाल के माहि। 

६, सासी० ७-१३-२ : घोरे बेठि चपेटसी, यों ले बुडे ज्ञान । तुल० : 

५-३-२ : घोरे (=F 
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तुल० सा० १००-४-१ तथा Algo ७६-४-१ : अन पानी आहार हे । 

फारसी लिपि-जनित विकृतियाँ-कुछ पाठ-विकृतियाँ सासी ० में ऐसी मिलती 
हैं जिनसे ज्ञात होता है कि सासी» का भी कोई पूर्वज उद्‌ में था । इन विकृतियों 
£ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है-- 

१. सासी० ३२-१४ का पाठ है : राम कहा जित कहि लिया, जरा पहुँची 
श्राय । सुंदर लागो द्वार सों, अब कुछ कही न जाय ॥ दा० ४६-२४, नि० ४४- 
३५, Alo ७८-१७, Jo १३२ तथा गुण० १७७-३१ में उक्त साखी की दूसरी 
पंक्ति का “लागी मंदिर द्वार तें, wa क्या काढ़ा जाय V पाठ मिलता है । इस 
पाठ के अनुसार इसका सीधा अ्रथ होगा : जिन्होंने-राम का सुमिरन कर लिया 
उन्होंने कर लिया । ग्रब तो वृद्धावस्था घर का दरवाज़ा रोक कर खडी हो गयी 
हैं, अब क्या काढ़ा जा सकता है? 'मुंदर? पाठ से ग्रथ के लिए कष्ट-कल्पना 
` करनी पड़ती है, भ्रतः यह विकृत ज्ञात होता है । 'मंदिर' के स्थान पर jav हो 
जाना केवल उदू में ( जबर जेर, पेश न लगाने के कारण ) संभव है । 

३. सासो ० ३१-६३ का पाठ है : त्रिया कृतघ्नी पापिनी, तासों प्रीति त 
जोड़ । पड़िए चढिए mag, लागे मोटी die ॥ 'पढ़िए चढ़िए ग्राखडे! निरर्थक 
हैं। दा० १६-१४ तथा fao ११-१६ में उक्त साखी की दसरी पंक्ति का पाठ 
हैं; पडी चढि पाछां पड़े, लागे मोटी खोड़।' जो उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि 
उदू 'पडी' में 'ये” के नुक़्तों में कुछ हेर-फेर हो जाय तो इसे सरलता से 'पडिए 
afew भी पहा जा सकता है। सासी० की इस विकृति का गही कारण 
ज्ञात होता है । 

आगे स्थल संकोच के कारणा ger विकृतियों का केवल संक्षिम निर्देश किया 

जा रहा है-- 
_ ४. सासी० २२-५३-२३ : मेरे भिस्ति न चाहिए, बांधि पियारे तुज | तुल० 
` दा० ११-७, fo १५-८, सा० २७-२९, गुण० ५१-४ : भिस्ति न मेरे चाहिए 
बा पियारे लुज | [ वाझ/ to बाह्य=हि० “बिना? या “बरो र? | सासी ० 
की विकृति उदू “जीम? और 'चे! के साहदय के कारण । ] 

५. सासी० ६-२०८-१ : कबीर साधु की दूरमति, ज्यो पानी में लात | 
Geto fro २९-८-१ : हरि जन के दुरमति इती, ज्यों पानी में सांट ॥ 
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सासो० में पाठ-विक्ृतियों के और भो कई उदाहरण मिलते हैं किन्तु 
साथ हो ग्रन्य प्रतियों में भो मिलने के कारण उनका उल्लेख AAA किया 
गया है । 

राजस्थानी प्रभाव--राजस्थानी प्रभाव सासी० में भी यथेष्ट मात्रा मे 
विद्यमान हुँ, यद्यपि उन्हें हटाने का भरसक प्रयत्न किया गया है । इनके कुछ 
उदाहरण नाचे दिवे जा रहें हैं-- 

१, सासी० १६-१०१-१ : फट रे हिया फाटे नहीं, aig तनो वियोग | 

, सासा० १७-६-१ : कवार केवल हाइ का, माटी तना वंधान | 

३. सासी० १७-४२-१ ऊजड़ खेडे टेकरी, घडि घडि गए कुम्हार । 

४. सासो० ७-४४-१ : दूध दूध सब एक है, दूध श्राक बी होय । 

५. राजस्थानी को ap प्रत्ययांत क्रियाएँ भो मिलती हैं, जेसे राज० “मारसी' 
=हिन्दो 'मारेगाः, 'जाइसी' =जायगा, आदि | सासी० में ऐसे प्रयोग बहुत हैं; 
उदाहरणातया--दे० सासी० ६-२०० : तारसी; १६-१११ : भाजिसी; १७-५४ : 

' मारिली; १७-६२ : छूटिसी; १७-१८७ : भेलसी; ३१-५१ : वूडिसी; इत्यादि । 
साम्प्रदायिक प्रभाव--जिन स्थलों पर श्रव्य शाखाग्रों में हरि”, राम' आदि 
परमेश्‍वरवाची नाम हूँ, वहाँ पर सासी० में भी साबे० की भाँति पाठ-भेद मिलता 
है । 'रामः के लिए अधिकांश स्थलों पर नाम”, राम नामः के लिए सत्यनाम! a 
तया हरि” के लिए गुरू आदि पाठांतर इसमें भी मिलते हैं । अन्तर केवल 
इतना है कि सासी० में यह परिवतंन उतनी कठोरता से नहीं निवाहा गया हैं 
जितना साबे० में । 

छंब-भिन्नता--साखी छंद प्रायः दोहे के समान होता है, किन्तु सासी० में 
कई स्थल ऐसे मिलते हैं जिनके छंद साखियों से नितांत भिन्न हैं । उदाहरण के 
लिए इसके निम्नलिखित छंद देखे जा सकते हैं-- 

१, सासी० १८-८२ : सब से हिलिए सब से मिलिए, सब का लीजे. 

हांजी हांजी सब से कहिए, बसिए अपने ठाम 

२. सासी० ३६-५० : तन को जाने मन को जाने, जाने चित की चोर 

ag साहिब से क्या छिपावे, जिनके हाथ में में उ 

३. सासी० ७३-४७ : जो जाको काटे, सो फिरि ताहे बाटे 
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११ मात्राझं पर यति होती है ( यद्यपि कहं-कहीं कुछ अंतर भी मिलता है ) । 
परवती प्रक्षेप--सासी ० में साखियों की संख्या अधिक होने के साथ ही साथ 
प्रक्षेपों की संख्या भी सभी प्रतियों से अधिक है, क्योंकि इसमें बहुत सी साखियाँ 
ओ अतिरिक्त रूप से मिलती हैं जो उल्लखित प्रतियों में से श्रन्य किसी में भी 
i नहीं मिलतीं । 
जितना अधिक से ग्रधिक हो सका है, कबीर के नाम पर ग्रहण कर सासी० 
को साखियों का बड़ा से बड़ा रूपान्तर बनाने का प्रयत्न किया गया है। 
सासी० में कबीर के नाम से ऐसो अनेक साखियाँ मिलती हैं, जो अन्यत्र बिहारी, 
` रहीम ग्रादि की प्रामाणिक रचनाओं में आती हैं । कुछ साखियाँ ऐसी भी मिलती 
हैं जो निश्चित रूप से परवर्ती कबीरपंथियों की रचनाएं ज्ञात होती हैं और जिन्हें 
'सासी० में कबीर की रचनाओं के रूप में ग्रहण किया गया है । एक उदाहरण 
` उल्लेखनीय है 1 सासी० २०-४० का पाठ है-- 
भजन भरोसे AIH, मगहर तजा शरीर । 
तेज पुंज परकास में, पहुंचे दास कबीर ॥ 
अर्थात्‌ ATH ( परमात्मा, भगवान, सत्यपुरुष, राम--जो कुछ भी माना 
जाय ) भजन के बल पर कबीरदास ने मगहर में शरीर छोड़ा और ( गधा न हः 
होकर ) ज्योति स्वरूप हो गया । स्पष्ट ही यह रचना न तो कबीर की है और 
त उनके जीवन-क्राल की ही | 
ao प्रति का विवरण 
स० अर्थात्‌ 'सबंगी’ संत-साहित्य का एक उत्कृष्ट कोटि का संकलन-ग्रन्य है 
जिसका प्रणयन दादू के शिष्य waa ( मृत्युकाल संवत्‌ १७४६१९ ) ते किया 
था । हमें इस ग्रन्थ की चार हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को मिली हैं--तीत 
प्रतियाँ दादू-महाविद्यालय जयपुर में और एक ना० To सभा, वाराणसो में | 
प्रस्तुत ग्रध्ययन में कबीर की वाणियों का पाठ-मिलान जिस प्रति से किया गया 
है वह दादू-विद्यालय की पहली प्रति है, जिस पर लिपिकाल नहीं feat gat है 
गौर जिसके ग्राकार ग्रादि का विवरण ऊपर दार प्रति के प्रसंग में दिया gai है | 
यह अनुमान से सं० १८३० वि० के लगभग को लिखी हुई ज्ञात होती है । 
शेष तोनों प्रतियों के लिपिकाल क्रमशः सं० १८४७, १८४१ तथा १८३६ वि? 
सतरंगी? में कूल मिला कर लगभग ६६ संतों तथा सिद्धों की वाणियाँ मिलती 
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भूमिका : श्राधार-प्र तियो का विस्तृत विवरण १४३ 
ave जो १४२ अंगों में विभक्त हैं। पुष्पिका के अनुसार सम्पूर्ण पोथी में २,६६१ 
साखियाँ ८०० पद, १७३ संस्कृत इलोक, ७३ फारसी बेत तया कतिपय कवित्त 
आर after संग्रहीत हैं | इतने बड़े साहित्य का मंथन कर उसे विभिन्न प्रकरणों 
में सजा कर रज्जव ने सचमुच बड़ा ही स्तुत्य कार्य किया है । सबगी' के 
आमुख मे उन्होंने निवेदन किया है कि-- 
सुरति सुक्ति मघि नीपजे, सबद मुक्त सु ग्रभोग | 
रज्जब माला मोहिनं, गोबिद ग्रीवा जोम ॥ 
रांनी गिरिवर ग्यांन तें, सबद शिला अहि काज । z 
रज्जब जोडी राज गुरु, सक्ति समद सिर पाजि ॥ ae 
ततबेत्ता तरवर भले, मत मधु ग्रांन्यां छांनि । Zo 
सबँगी मांन्‌' सहत, प्राण पुष्ट रस पांनि ॥ 
और 'सबंगी” के संबंध में रज्जव का उक्त निवेदन ग्रक्षरशः सत्य है । 
जेसा कि नाम से विदित होता है, ao प्रति में अंगों के विभाजन को विशेष 
महत्व दिया गया है । दादूपंथ में यह प्रसिद्धि चली श्रा रही है कि पहले दादू की 
वाणियों में रंगों का विभाजन नहीं था | रज्जव ने ही अन्य संतों के परामश 
से उसे विभिन्न ग्रंगों में विभक्त कर उसका नाम ग्रंगबंधुर रक्खा था । तब से 
यही रूपान्तर. प्रायः सवंमान्य हो चला । असम्भव नहीं कि कबीर ग्रादि ग्रन्य 
संतों को वाणियों में भी अंगों का विभाजन रज्जब के ही समय से चला हो । 
पाठ-संबंधी विशेषताएँ--स० प्रति में कबीर के १५५ पद, एक रमेनी तथा १८१ 
साखियाँ मिलती हैं जिनमें केवल ६ साखियाँ ऐसी हैं जो इसमें ्रतिरिक्त रूप से श्राई 
हैं, शेष सभी अन्य प्रतियों में मिल जाती हैं। इसमें लिपि-जनित विकृतियों की प्रायः वे 
समस्त विशेषताएँ मिलती हैं, जिनका उल्लेख ऊपर दा० प्रतियों के संबंध में किया _ 


go. रचनाकारों के नाम निम्नलिखित हैँ : १. दादू, २. कबीर, ३. कृष्णदास पौहारी, ४. भैरूं, | 
५. हरदास, ६. नापा, ७. नामदेव, ८. काजी महमूद, ९. जन गोपाल, १०. सूरदास, 
११. पस्मानन्ददास, १२. बखना, १३. मुकुन्द सारथी, १४. नानक, १४, अहमद, 
सम्मन, १७. कगेरीपाव, १८. गोरखनाथ, १९. वाजिद, २०. गो० तुलसीदास, २१. तुरसी- 
दास निरंजनी, २२. छीतर, ररे. रैदास, २४. अग्रदास, २५. पीपा, २६. माघौदास, २५,. 
वासा, २८. परशुराम, २९. भीखजन, २०. सोम, ३१ चतुमुजदास, २२. जगन्नाअदास, 
३३. पृथ्वीनाथ ( नाथयोगा ) २४. बेणीदास, २४. फरीदा, ३६. अमरदास, ३०. खेमदास, 
३८. दौपदास, २९. भीखदास, ४०, गरीबदास, ४१. नरसौ मेहता, ४२. अंगद, ४३. 
fag, ४५. तिलोचन, ४६- सांवलिया, ४०. बोहितदास, ४८. तिलोक, २४९. aam, 
बील, ५१, गोविन्द्दास, ५२. कृष्ण दास, ४३. अनन्त साथुर, बा नागर, 
यरादास, ४६. वेगीदास, ५०. श्रमदास, ५८. मांड, X3 सा ६०. 


६१. हरिसिंहराम माली, ६२. संतदास, ६३: रामानंद, ३४. नंदनास, ६. 
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गया है | किन्तु यह पाठ-त्रिकृतियाँ स० के अतिरिक्त wea प्रतियों में भी समान रूप से 
मिलती हैं, अतः इनका निदेश आगे संकी्णा-संबंध के प्रकरण में किया गया है । 
स० में स्त्रतत्र रूप से मिलने वाली केवल एक विशेषता हैं जो निम्नलिखित है-- 
पुनरावृत्ति--स ० के छठे अंग की पहली साखो का पाठ R 
कबीर सोइ श्रखिर सोई AIM, जन जु भु बाचवत | 
कोई जन मेल्हे केलवरा, WY रसाइंश ga ।। 
यही साखी पुनः ३१-१ पर भो मिलती है । पाठ शब्दश: वही है। संकलन- 
grat में प्रसंगानुसार इस प्रकार की पुनरावृत्ति हो सकती है, अतः इससे ्रादशां- 
बाहुल्य नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
गुण” प्रति का विवरण 
गुण० Hata 'गुणगंजनामा' भी 'सबगी' के समान ही एक संकलत-प्रंथ है 
जिसे जगन्नाथदास दादूपंथी ने तैयार किया था । जगन्नाथ दास भी रज्जव के ही 
समकालीन थे । जैसा पहले निर्देश किया गया है, हमें 'गुशगंजनामा? की दो 
प्रियाँ मिली हैं: एक जयपुर के दाइू-महाविद्यालय में और दूसरी Alo Wo 
सभा, वाराणसी में । प्रस्तुत ग्रध्ययन में दादू-विद्यालय की ही प्रति का उपयोग 
किया गया है । इसमें लगभग ५ इंच चौड़े और एक फुट लम्बे चार सौ खुले पत्र 
हैं । पोथी ग्रपनी लम्बाई में सुन्दर नागरी ्रक्षरो में लिखी हुई हैं। अन्त में 
इसका लिपिकाल सं० १८५३ fao दिया हुग्रा है। 

'गुणगंजनामा में ग्रंगो की संख्या 'सबंगी' से ग्रधिक है । इसमें 'नमस्कार- 
बंदना' से लेकर हरिजन ग्रबरिहड तक कुल १७६ अंग मिलते हैं, किन्तु इसमें पद 
आदि बड़े छंद न ग्रहण कर केवल साखियाँ या साखियों से मिलते-जुलते ऐसे छंद 
3 लिये गये हैं, जो दो याचार पंक्तियों में ही समाप्त हो जाते हैं । गुण० में मिलने 
| दले छंदों के नाम हैं : साखी, इलोक (संस्कृत में), सबदी ( सिद्धों की ), सोरठा, 
/ चोपाई, चोमुखी, गूढ़ा ( कुट ) अरेल, चौबोला तथा गाथा । इसमें निम्नलिखित 

कवियों की रचनाग्रों से उद्धरण लिये गये हैं-- 
१. दादू, २, जगजीवन, ३. कबीर, ४, चेन, ५, Gag, ६. जगन्नाथ 
( संकलयित। ), ७. परशुराम, ५. जमल, ९. दूजन, १०. रामदास, ११. नानक, 
१२. बाजिद, १३. ज्ञानी, १४. जनगोपाल, १५, माधौदास, १६. रैदास, 
१७. बखना, १५. भ्रग्रदास, १६, मोहन, २०. भीम, २१, संतोषदास, २२. नामदेव, 
२४, तुरसी, २४, श्यामदास, २५, ईश्वरदास, २६, सेऊ सम्मन, २७, HATH, 
:२७. अहमद, २६, जमाल, ३०, मल्ल, ३१. बिहारी, ३२. शंकरदास, 
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* जसवंत, ३४, मुसन, ३५, गरीबदास, ३६. मुहम्मद, ३७. फरीद, ३८ बुरहान 
२९. मधुसुदन, ४०, टोडर, ४१, कासिम, ४२, रांका, ४३ CAG, ४४, कालू, 
८५. जोधा, ४६. नरहरि, ४७. खोजी, ४८, व्यास, ve, कविनाथ, ५०. कुबा, 
५१, गो० तुलसीदास, ५२, शंकराचार्य, ५३, गोरखनाथ, ५४, पृथ्वीनाथ, 
५. पीपा, ५६, T, ५७, कमाल, ५६, प्रयागदास, ६०. राघवदास, 
६१. लालदास, ६२, चरपट, ६३, कल्यान, ६४. जीता, ६५, नंददास । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवियों की संख्या 'सवगी' के समान ही है। 
पुष्पिका के ग्रनुसार इसमें कुल ५,५८६ साखियाँ संकलित हैं किन्तु छंद छोटे 
होने के कारणा इसका श्राकार अंत में 'सबंगी' से छोटा ही उतरता है । इसमें 
कुल मिला कर कवोर को लगभग ४०० साखियाँ मिलती हैं जिनमें ८६ साखियाँ 
ऐसी हैं जो ग्रन्य प्रतियो में नहीं मिलती । गुण० में कई अंग ऐसे भी मिलते 
हैं जिनमें कबीर की साखियाँ नहीं हैं । 
पाठ-संबंधी विशेषताएँ 


इसको पाठ-संबंधी विशेषताएँ मुख्यतया दा० नि० प्रतियों से मिलती हैं और 

विकृतियों में फारसी लिपि-जनित विक्कतियाँ हिन्दी विक्रतियों से अधिक हैं । नीचे 
क्रमश: सभी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है । 

राजस्थानी-प्रभाव---राजस्थान में ही परम्परावद्ध रूप में लिपिबद्ध होने के | 

कारणा राजस्थानी-प्रभाव इसमें भो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं । दा० fro के | 

समान इसम भा कहा-कहां पुरो को पुरी साखियाँ राजस्थानी रंग में रंगी हई हैं । 
उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित साखियाँ उद्धत की जा सकती हैं 

. गुण० १६-६६ : अंदेसड़ो न भाजिसी, संदेसौ कहियांहं । 
के हरि आयां भाजिसी, के हरि पासि गयांहं ॥ 

गुश० १६-९७ : इहि अंग alg भाजिसी, जदि तदि तुझ मिलियांहं ॥ 

३.. इनके अतिरिक्त श्रांखड़ियां, दुखड़ियां, रतड़ियां, ( तीनों गुण» १८-७३ | 

में ), करंतड़ा ( गुण० १७७-५४ ) तथा पड़ी ( quo १२०-९), मिलसो _ 

( गुण» ५६-११ ) आदि राजस्थानी क्रियाश्नों के प्रयोग भी कम नहीं हैँ। Se 

फ़ारसी-लिपि-जनित विकृतियाँ--उदाहरणा निम्नलिखित हैं-- . 

गुण० १७७-१६७-१ का पाठ है : रोवनहार भी मुए, मुए चलावन- 

हार.। दा० ४६-३१, नि० ४४-४१, सा० ३०-३५, ७८-३६, साबे० १६-१५६ 

तथा सासी० १७-६, ३२-३१ सब में उक्त साखी की पहली पंक्ति में जलावत- 


हार पाठ आता है । यहाँ जगत्‌ की नब्वरता का दंन है 
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आदि का पाठ हो अधिक प्रासंगिक है । उसके ग्रनुसार इसका ग्रथ यप मजो 
i विलाप कर रहे थे वे भी मर गये, जो जलाने गये थे वे भी मर a । चलावन- 
a. हार? का यहाँ कोई प्रसंग नहीं उठता | AA: गुण० का पाठ यहाँ नित ज्ञात 
i होता है | इस विकृति को संभावनाग्रों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इस 
प्रकार की पाठ-विकृति उदू में 'जोम' और 'चे' के साहश्य के कारण हो सकती है। 
p Jao ५०-२ : संपट मांहि समाइया | तुल० Alo ६७-२० : संपुट 
माहि समाइया ( उदू में जबर, जेर, पेश की ग्रव्यवस्था के कारण ) । 
नागरी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ--इस प्रकार की विकृतियों के केवल दो-एक 
उदाहरण मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं- 
॥ १, गुण० ८४-३५ का पाठ है : आमन चिता हरि करे, जो तोहि चित न 
हद - कोइ । नि० ३७-१६, Alo ६६-८, साबे० २२-१, सासी० २०-६ में 'ग्रामन’ 
A के स्थान पर ANT और गु० २१९ में अपना' पाठ मिलते हैं | 'श्रामन' स्पष्ट 
ही विकृत ग्रौर निरथक पाठ है। नागरी में 'प' और 'म' प्रायः एक से लगते हैं 
j AR उनमें भ्रम हो जाना असम्भव नहीं | गुण० में यह विकृति इसी भ्रम से 
\ आयी ज्ञात होती हे | 
id गुण० में पाठ-विकृतियों के कुछ aa उदाहरण भी मिलते हैं किन्तु साथ 
ही अन्य प्रतियो में भी मिलने के कारण उनकी चर्चा आगे हुई है । 
पुनरावृत्तियां-“गुणगंजनामा' में दो साखियाँ ऐसी हैं जो दो स्थानों पर 
hs मिलती है | उसके श्रठारहवें ग्रंग की ६६ वीं साखी है-- > 
| बिरह भुवंगम तनि बसे, मंत्र न लाये कोइ । | 
रांम बियोगी नां जिवे, जिवे तो बोरा होइ ॥ 
यही साली आगे २६ वें ग्रंग अर्थात्‌ 'बिरह प्रीति प्रभाव में ६ वीं साखो 
के रूप में फिर मिलती है | दोनों के पाठो में एक मात्रा का भी अंतर नहीं है | 
इसी प्रकार १६वें ग्रंग की ४१वीं साखी आगे चल कर ३५ वें अंग की 
१७वीं साखी के रूप में पुनः ज्यों की त्यों मिल जाती है | उक्त दोनों साखियों 
का पाठ है-- 
ज्यू मन मेरा तुज्झ सां, यूं जे तेरा होइ। | 
ताता लोहा यू मिले, संधि न लखई कोइ ॥ ; 
संकलन-ग्रन्थों में एक प्रति सामने रहने पर भी प्रसंगानुसार इस प्रकार की i 
कुछ पुनरावृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से हो सकती हैं, श्रतः इतने ग्रल्प उदाहरणों 
के आधार पर 'गुणगंजनामा” में आदश-बहुलता नहीं प्रमाणित की जा सकती । 4 
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नीचे ऐसी भूलों या पाठ- विकृतियों के उदाहरण दिये जा रहे हैं, जो किन्ही 
दो या दो से afas प्रतियो में समान रूप से मिलती हैं, और जिवके आधार पर 
उन-उन प्रतियों में प्ररस्पर संकोणा-सम्वन्ध स्थापित होता है | किसी पाठ को 
शुद्धाशुद्धि का निणाय जिन तकों के ग्राधार पर किया गया है, उनका भी उल्लेख 
यथास्थान हुआ है । कवीरवाणी के पाठ में ऐसी विकृतियाँ जिन कारणों से ग्रायी 
हैं उनकी सम्भावनाग्रों पर भी विचार किया गया है और उनके संबंध में अपना 
fata दिया गया है | 


दा० तथा नि० का संबंध 

ato तथा नि० प्रतियों के पाठ में अत्यधिक साम्य मिलता है । साखियों में 
अंगों के नाम, पदों में रागों के नाम तथा उनके अंतर्गत पदों के विभाजन, TÌ- 
नियो के क्रम तथा पाठ स्थूल रूप से प्रायः समान हैं | मुख्य ग्रंतर केवल इतना 
है कि fro का आकार दा० से बड़ा है अर्थात्‌ नि० के अनेक पद, साखियाँ तथा 
रमैनियाँ दा० में नहीं मिलतीं | इसके अ्रतिरिक्त क्रम में अन्तर मिलता है । पाठः 
भेद भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, किन्तु अन्य प्रतियों की तुलना में उनकी संख्या 
गोणा ही माननी पड़ेगी | विशेषतया निम्नलिखित व्रिक्रति-साम्य विचारणीय हैं-- 
(क) फारसी लिपि-जनित विक्ृतियों का साम्य-इस वर्ग में ato तथा fao 

में समान रूप से मिलने वाली ऐसी अशुद्धियों का उल्लेख किया गया हैं, जिनमे 
यह प्रमाशित होता है कि उनके मूल रूप ( अर्थात्‌ शुद्ध रूप ) कभी फारसी 
लिपि में लिखे थे और जो फारसी लिपि की ही भ्रांतियो के कारण आज इस 
रूप में ato तथा नि० में मिलते हैं | निम्नलिखित उदाहरण इस बात की श्रोर 
स्पष्ट संकेत करते हैं कि इनके anai कभी उदू में थे और मुलतः उदू में लिखे 


१. हस्तलिखित प्रतियों का लेखन-कार्य प्रायः परम्परागत रूप में चलता है । एक प्रति को | 
देख कर या सुन कर ही दूसरी प्रति उतारी जाती है।इस प्रक्रिया में प्रायः ऐसा हुआ करता 
कि पहली प्रति की प्रतिलिपि-संबंधी या अन्य भूलें और प्रक्षिप्तियां दूसरी में भी माय 
की cat चली ाती हैँ और प्रत्येक प्रतिलिपि-पीढ़ी में नई भूलें और प्रक्षिप्तियाँ बढ़ती चल 
ह । जब कई भूलें या प्रक्षिप्तियाँ दो या दो से अधिक प्रतियों में उन्हींउन्हीं स्थलों पर ज्यों की 
मिल जाती हैं और जब इस संदेह के लिए स्थान नहीं रह जाता कि उनमें यह स्वतन्त्र 
आयी हुई हैं, तो उन प्रतियों को परस्पर संकीर्ण रूप से सम्बद्ध माना जाता हे! प्रतियो 
संकीर्ण रूप से सम्बद्ध होने का अर्थ यह है कि उनमें मिलने वाला समान पाठ निश्चित तु 
मृलग्रंथ का तब तक स्वीकृत नहीं किया ज सकता जज तकु क्रि saat पुष्टि अन्य faz 
प्रति से न हो जाय जो उनसे पृथक किसी स्वतन्त्र परम्परा का हो। 2: 
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जाने के कारण ही उनकी यह दुर्गति हुई है, जो श्राज हमें नागरी प्रतियो में 
देखने को मिलती है । 
पदों के उदाहरण-- | 
१, दा० TST १०५ तथा fao बिहंगड़ो १४ की पंक्ति ४ तथा ५ का पाठ 
है : एकनि दीनां पाट पटंबर एकनि सेज निवारा । एकनि दीनीं गरे ( दा३ 
नि० गले ) गूदरी एकनि सेज: पयारा | Jo आसा १६ में यह पंक्तियाँ आरम्भ 
कि में हो मिलती हैं, जहाँ इनका पाठ है : काहू दोन्हें पाट पटंबर काहू पलघ 
k निवारा | काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा ॥ दा० तथा नि० की द्वितीय 
पंक्ति के गरे! या गले” पाठ aye हैं । अवधी गरे? का et होगा : गले या 
गरदन में । गुदरी' के प्रसंग में गले का कोई प्रश्‍न नहीं उठता, क्योंकि गुदरी 
श्रोढ़ने-बिछाने के काम में आती है, गले में नहीं लपेटी जाती । यहाँ गु० द्वारा 
प्रस्तुत किया हुआ 'गरी' (--सड़ी गली या जीण ) पाठ ही प्रसंगानुकूल ज्ञात 
होता है । इस प्रकार की विकृति फ़ारसी के अतिरिक्त अन्य किसी भी लिपि में 
नहीं हो सकती । उदू' में 'गरी' तथा 'गरे? दोनों एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं; 
इसलिए इस पाठ-विक्ृति की संभावना प्रकट है। 

२. Sto ग्रासावरी ४२ तथा नि० mato ३७ की चौथी पंक्ति का पाठ है : 
सुखे तरवरि पालि im लुणे सेत हठि as करे । go आसा १५ में 
'तरवरि! के स्थान पर 'सरवरि? पाठ मिलता है । 'पालि' सरोवर के बाँध 

 याऊंचे कगार को कहते हैं ( तुल० जायसी, पदमावत ६०-१ : खेलत मानः 
सरोबर गई। जाइ पालि पर ठाढी भई ॥ तथा ६७-५ : टूटि पालि सरवर बहि 

लागे ) | उसके प्रसंग में 'सरवरि' शब्द ही अधिक उपयुक्त है । ate fao mr 
में संभवत: यह विकृति फारसी लिपि के ( सीन” तथा 'ते’ में साहइय ) कारण 
आयी है । इस विकृति की संभावना नागरी लिपि में भी है, क्योंकि उसके भी 'स” 

तथा 'त' में कभी-कभी भरम हो जाना असंभव नहीं है । 


३. दा० श्रासावरी ५७ तथा नि० सावरी ५१ की आठवी पंक्ति का पाठ 
है : करि फिकर दद सालक जसम जहां स तहां मौजूद | दा० नि० का पाठ यहाँ 
ट a भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि इसका कोई प्रसंगोचित ग्रथ नहीं निकलता । 
a ` दादू-विद्यालय मे में मिली हुई अप्रकाशित टीका ( जिसका विवरण भ्रन्यत्र दिया 
गया हैं) में इस पंक्ति का अर्थ किया गया है : 'करि फिकिर हम चिता करि 
ददंसाल दुख है हमारे । मौजूद Gare जहाँ तहाँ ।' किन्तु यह aa संतोषजनक 
नहीं ज्ञात होता | 'जसम' के लिए उक्त टीका में कोई अर्थ ही नहीं मिलता 


Ei, 
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ato नि० की उक्त पंक्ति go तिलंग १ की आठवीं पंक्ति के.रूप में मिलती है । 
गु० में इसका पाठ है : करि फकरुदाइम लाइ चसमे जहा तहा मठजूद । यह पाठ 
अधिक साथक और प्रसंगानुकूल प्रतीत होता है ( दाइम==सदेव, निरंतर; चसमें 
==नेत्रों में । उसे सदंव अपनी आँखों में रख कर उसी का चितनश्कर, ऐसा करने 
पर वह तुम्हें यत्र-तत्र-सवत्र विद्यमान मिलेगा । )। चसमे' के स्थान पर दा० 
नि० में 'जसम' पाठ मिलना उदू" में ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि उदर में 
'जीम? और P प्रायः एक ही ढंग के होते हैं-अ्ंतर केवल gaat का रहता 
है । अन्य लिपियों के च, और “ज” में gata भिन्नता रहती है aa: उनमें इस 
प्रकार का भ्रम होना संभव नहीं ज्ञात होता | 

साखियों के उदाहरण-- 

४, दा० १७-४-१ तथा नि० २०५३-१ का पाठ है : स्वामी हुवा सीत का, 
THR पचास | Alo २-२३, सावे ० २-१६, सासी ० ३-४६ तथा ३४-१४ में इसका 
पाठ है : गुरुवा तो सस्ता भया, पेसा केर पचास | वास्तव में मूल पाठ 'सेंत? ज्ञात 
होता है, क्योंकि प्रवधी, भोजपुरी में सस्ता या बिना दाम के ग्रथ में सेत? शब्द का हो 
प्रयोग होता है सीत” का नहीं ( तुल० सावे? ५४-७६, : सेंत Aa ही देत हों, 
गाहक कोई नांहि ) । Ato साबे० सासी० में सरल करने की हृष्टि से उसी का 
पमानार्थी रूप “सस्ता? दिया गया है । उद्‌ में Aa’ लिखने के समय तु? का 
मुक्तता लगने से यदि रह जाय तो उसे सीत” पढ़ा जा सकता है | 

५, दा० ३-७-१ का पाठ है : विरहिन ऊठ भी पड़, दरसन कारन रांम । 
Mo ६-६ में इसका पाठ है : कबीर बिरहित भी पड़े, दरसन कारन राम || 
Fio १६-७, Ao १४-७० तथा सासी० १६-१२ में इस पंक्ति का पाठ है : 
बिरहिन उठि उठि ye पडे, दरसन कारन राम | स्पष्ट ही यहाँ अंतिम पाठ 
प्रसंगसम्मत है और शेष दोनों विकृत हैं । राजस्थानी में भी' का ग्रथं पुनः या 
प्रतिरिक्त होता है, किन्तु यहाँ उसका कोई प्रसंग नहीं | यहाँ बिरहिन की विकलता 
का वर्णन है | वह उठती है और फिर मूछित होकर भूमि पर गिर पड़ती है, यही 
र्थे स्वाभाविक लुगता है । भ्रुई से भी” की विकृति पर विचार करने से श्रुः 


सम्भव नहीं | 
दा० २२-१५ तथा ति० २३-२४ का पाठ है : कबीर लज्जा लोक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५० कबीर-ग्रंथावली 


सासी० ८१-१३ में 'काठी? के स्थान पर 'का तू? पाठ मिलता है । इस पाठ से 
अर्थ में कष्ट-कल्पना नहीं करनी पड़ती, अतः यही मुल पाठ ज्ञात होता है । कबीर 
की कृतियों में 'काठहि' या 'काठों? का प्रयोग ‘ae’ ग्रथवा निकटस्थ स्थल? के 
अर्थं में हुआ (gao दा० १७-१६ : कासी काठे घर करे, पीवे निरमल 
नीर ) प्रस्तुत साखी में तट आदि का कोई प्रश्‍न नहीं उठता, अतः 'काठौ? पाठ 
विकृत ज्ञात होता है | जेसा ऊपर बताया जा चुका है, उर्दू में 'त' तथा 'ट' के 
लिए एक ही ग्रक्षर का प्रयोग होता है, अतः उनमें भ्रम होना स्वाभाविक है | 
इसी प्रकार 'ऊ' और ap की ध्वनियों के लिए भी 'वाव' का ही प्रयोग होता 
है । का तू” से 'काठौ” हो जाने का यही कारणा ज्ञात होता है | 
रमेनियों के उदाहरण-- 

७, दा० नि० बड़ी अष्टपदी रमेनी के दूसरे दोहे की ग्यारहवीं पंक्ति का पाठ 
है : तरिप बरिसे अखंड धारा । रेनि भामिनीं भया ग्रंधयारा ॥ बी० रमेनी 
१६-६ में इसका पाठ है : बरिसे तरिपे ग्रखंडित धारा । रैनि भयावनि कछु न 
अधारा ॥ पुरी रमेनी में सांसारिक उलझनों का रूपक बाँधा गया है । आरम्भ से 
ही रूपक के उपमेय पक्ष के ही उपकरणा गिनाये गये हैं | प्रतः बीच में “भामिनी” 
(Set) ग्रा जाने से स्वाभाविक शृंखला ze जाती है। बी० के पाठ में यह 
दोष नहीं आने पाता । उदू' में 'भयावनि? लिखते समय थि? के gadi में गड़बड़ी 
हो जाने और “वाव” तथा 'नु' के आपस में मिल जाने पर 'भयावनि? का 'भामिनी? 


` हो जाना असम्भव नहीं । 


८. Sto fro की बावनी रमेनी में पहली ही पंक्ति का पाठ है: बावन 
ग्रखिर लोक त्री सब कुछ इनहीं नाहि । go गउडी ७५ में त्री के स्थान पर 
त्रि" पाठ है । मूल पाठ “त्रे रहा होगा “त्रि नहीं, क्योंकि प्रसंग से “लोकत्रय? 
का ही अथं अपेक्षित है । AP का प्रयोग कबीर में स्री के ग्रथ में मिलता है । 
दा० नि० की यह विकृति भी फारसी लिपि के ही कारण माननी पड़ेगी, क्योंकि 
उदू मैं ay और Pp एक ही ढंग से लिखे जाते हैं। = 

स्थल-संकोच के कारण नीचे के शेष उदाहरणों के संबंध में लिपि-विभ्रम 
का संक्षित निर्देश मात्र किया जा रहा है । ato fro का पाठ इन उदाहरणों में 
प्रसंगसम्मत नहीं है, यह स्वतः देखा जा सकता है | इसलिए प्रसंग की दृष्टि से 
इन पाठों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया Ši 

&, दा० १२-८ तथा नि० १६-६ : कबीर कहा गरिबियो, इस जोबन की 


आस | केसू फुले दिवस दुइ, खंखर भए पलास ॥ तुल० सा० ३०-१८, mao 
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भूलिका : प्रतियों का संकीरा-संबंघ १९९ 


१६-२६ तथा सासी० १७-२ : 'केसू के स्थान पर g [ उद्‌ 6? में यदि 

| ऊपर की पड़ी रेखा कुछ दाहिनी ओर हट जाय तो वह 'काफ़? के सहद लगने 
लगता है । किठु यह उदाहरण AAT निस्सन्दिग्व नहीं; क्योंकि भाषा-भेद से 
भी यह परिवर्तन सम्भव है : किशुक>केशू >q] र 

१०. दा१ २०-६-२ तथा निश २१-५०-२ : dat बेसि र खाइए, परगट 
होइ दिवांनि | gao Alo ४३-१२, Algo ७३-१०, सासी० ३१-३६, To १७, 
qo ११२-१७ तथा गुण० ११०-१८ सब में 'दिवांनि’ के स्थान पर 'निदांनि? 
( निदांनि==ग्रंत में ) । gat के साथ मिल जाने पर नु" के शोशे तथा दाल” में 
और 'दाल? तथा “वाव? के साहदय के कारणा 'द? तथा ‘pa भ्रम हो जाने से | a 
हो कदाचित्‌ यह विकृति संभव हुई है। 

११, दा० १६-१७ तथा नि० १९-२ में के ग्रंतिम चरण का पाठ 
मांनि सबनि को खाइ | तुल० सा० ३८-५, साबे० ५७-२, सासी० ६७-९, गुण० 
१५६, बी० १४० : सब में 'मांनि! के स्थान पर ‘ara? या “मानु! | कर्ता “मात” 
के स्थान पर ग्रधिकरण 'मानि' अनावश्यक तथा भ्रमात्मक है | 

१२. दा० आसावरी ११ तथा नि० आसावरी १० कौ चौथी पंक्ति का पाठ 
है: पैली पार के पारधी ताकी धुनहीं पनच नहीं रे । gao शबे० (२) भेद 
१५ : ‘gad? के स्थान पर ‘agar ( विकृति og जबर, जेर, पेश को अव्य- 
वस्था के कारण अथवा भाषा-मेद के कारण संभव प्रतीत होती है ) | 

१३, दा० ५८-४, नि० ६३-४ : ससा सींग की धुनहड़ो, रमं वांझ का पूत | 


( उपर्युक्त उदाहरण के सदृश ) | an 
१४. पुनः इसी प्रकार दा० ५-२४, नि० ८-१८ : कहे कबीरा संत हो, पड़ि ड 


गया निजरि अनूप | तुल Alo २०-२२, साबे० ४३-२८, सासी० १४-४३ : 
'निजरि, के स्थान पर नजरि" | 

१५, दा» १६-२५, fro १६-२६ : सांकुल ही तें सबल है, माया इहि 
संसार | तुल० Alo ३७-२८, सासी० ३०-४० : सांकल । ; P 

१६. दा० तथा नि० १-२२ : संसय खाया सकल जुग, ससा किनहुँ 
;. GE । तुल? Alo ७८-८६, सावे० २३-६, सासी ० ३२-५७ ` सा 
पाँच विक्कतियो के उदाहरण प्रांतीय भाषा-भेद के कारण aft संभव हैं es 

(ख) नागरी लिपि-जनित विकृतियों का साम्य-तागरी लिवि-जनित वि 
तियों का केवल एक साम्य है जो निम्तलिखित है- 

१. दा० ५३-३-१ तथा नि० ५६-५-१ का पाठ हैँ : 
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बसै, भरमि न जांने तासु । तुल० Alo १०३-२ तथा सासी० ४१-१४ : सो 
साहिब तन में बसे, मरम न जाने तास । 'मरम” (==भेद ) पाठ स्पष्ट ही यहाँ 
प्रासंगिक तथा प्रामाणिक ज्ञात होता है | ato नि० का पाठ इसी का विकृत रूप 
ज्ञात होता हे । नागरी के 'भ? तथा “म” में विशेष श्रन्तर नहीं रहता, इसलिए 
“मरम” से "भरम? हुआ और भरम? को कदाचित्‌ व्याकरणोचित बनाने के लिए 
“भरमि? कर दिया गया । 

(ग) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य-पीछे विभिन्न प्रतियों के विवरण में हमने 
देखा है कि दा० तथा नि० में से प्रत्येक में राजस्थानी का श्रत्यधिक प्रभाव मिलता 
हे । उक्त प्रसंग में ऐसे उदाहरण उद्धृत किये गये थे जो केवल दा० या केवल 

` नि० में मिलते हैं । राजस्थानी के ऐसे अनेक प्रयोग हें जो दा० तथा नि० दोनों | 
में समान रूप से भी मिलते हैं । उनमें से कुछ के उदाहरण नीचे दिये जा रहे 
हैं । स्थल-संकोच के कारण उनका निर्देश-मात्र किया गया है | उनका राजस्थानी- 
'पन स्वतः सिद्ध है । काले अक्षरों में छपे शब्द विशेष रूप से विचारणीय हैं- 
१. तुल? दा० ३-९,.नि० ६-६ ग्रंदेसड़ा न भाजिसी, संदेसौ कहियां । 
हरि ami भाजिसो, के हरि ही पास गयां ॥ 
२. दा० २६-३, नि० ८-६६ : तन खीनां मन उनमनां, जग रूठड़ा फिरंत । 
३. दा० २०-१३, ffo २१-२० : कबीर भग की प्रीतड़ी, केते गए गडंत । 
ae _ केते श्रजहूं जाइसी, नरकि हसंत हसंत ॥ 
` ४६ दा० ५६-२-२, नि० १७-३९-२ : देखत ही दह मैं पडे, दई किसांको 
दोस | 
५. दा० ५६-१-२, fo ८-४७-२ : हिलि मिलि a करि खेलिसूं, कदे 
बिछोह न होइ । 
६. दा० ३४-७-२, नि० ५-५-२ : पैका पैका जोड़ता, जडिसी लाख करोड़ि | 
( तुल० बी० २०६ : कौडी कौडी जोरि कै, जौरे लाख करोडि ) | 


` ७. दा० २-२१-२, fo ५-५-२ : ओसाँ प्यास न भाजिसी, जब लगि धस 


न ग्राभ | 
` ८. दा० ३१-६-२, नि० ३३-६-२ : चरन कमल की मौज 0 तत, र्हिस्यूं 
ata रु आदि | 
È. दा० ४६-६-२, नि० ४४-६-२ : काल अच्यंता भड़पसी, ज्यू तीतर | 
कों बाज | : 


१०. दा० १३-२३, fro १७-२८ : मिरतक कू घीजौ नहीं, मेरा मन 
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| बी है | बाजे बाव विकार की भी मूवा जीवे ॥ ( राज० बी=हि० वही; 
) भी ==फिर ) | 
| इनके श्रतिरिक्त दोनों में 'लह्या?, 'प्रगस्या”, 'कह्या? श्रादि रूप, -सी प्रत्ययांत 
क्रियाएं तथा णकारान्त शब्दावली का बाहुल्य है, जो राजस्थानी की स्थूल बि. 
विशेषताएँ हें | इनके उदाहरण दा० नि० में ग्रगरिणत Z| कहीं-कहीं राजस्थानी के 
ऐसे ठेंठ प्रयोग ग्रा गये हैं कि बिना उक्त भाषा का ज्ञान प्राप्त किये उनका श्रथ 
समभना कठिन हो जाता है | 
एक विचारणीय बात है कि पदों की तुलना में साखियों में राजस्थानीपत 
अधिक मिलता है | 
(a) पंजाबी-प्रभाव का साम्य-क्रुछ विक्ृतियाँ दा० नि० में ऐसी मिलती 
हैं जिनसे ज्ञात होता है कि दोनों पर पंजाबी का भी कुछ प्रभाव पड़ा है । दोनों 
में पंजाबी-विकृतियाँ समान रूप से मिलने के कारणा दोनों में संकोणा-सम्बन्ध भी 
सिद्ध होता है | ऐसी विकृतियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- टा 
१. दा० १२-११-१ तथा नि० १६-१२-१ : चांम पलेटे हड i ॥ 
२, दा० १२-६०-२ तथा नि० १९-४३-२ : रूई पलेटी ग्रागि | इसी प्रकार 
= दा० १६-३२ तथा नि० १६-४२ में भी : रूई पलेटी आगि | ् 
३. दा० १७-३-१ तथा नि० २०-२-१ : स्वांमीं gat सोहरा दोडा 2 
दास | तुल० सा०.४०-३ तथा सासी० ११-१५:होना। | 
४. दाऽ ४३-१०, नि० ४८-१३ : माया मिले महोवती, HF आख बॅन | 
कोई घायल बेधा ना मिले, ate gat सणा | = 
(ङ) पुनरावृत्तियो में साम्य-दा० तथा नि० के रमेणी-प्रकरण में कुछ | 
पंक्तियाँ ऐसी हैं, जो दोनों में दो-दो बार मिलती हैं । इस संबंध में निम्नलिखित cis 
पंक्तियाँ तुलनीय हैं 
१. सतपदी रमैनी के चौथे दोहे की चौथी पंक्ति है-- 
जिनि जांन्या ते निरमल ग्रंगा । नहीं जांन्या ते भए भुजंगा॥ | 
न यही पंक्ति पुनः बारहपदी रमेनी के ५वें दोहे की ५बीं पंक्ति के 
इस प्रकार मिलती है-- z 
जिनि चीन्हां ते निरमल अंगा । जे श्रचीन्ह ते भए पतंगा ॥ | 
यह पंक्ति बीजक में केवल एक स्थल पर ( अर्थात्‌ चौथी 


त 
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२. इसी प्रकार तुल० सतपदी ७-४ : भवसागर भ्रति वार न पारा । 
ता तिरबे का करहु बिचारा ॥ \ 
तथा बड़ी ग्रष्टपदी ८-१६ ; भवसागर भ्रति वार न णारा । | 
i ता तिरबे का करहु बिचारा ॥ 
३. तुल० सतपदी दोहा ७ : भवसागर श्रथाह जल, तामे बोहिथ रांम TTT | 
कहैं कबीर हंम हरि सरन, तब गोग्द खुर बिस्तार ॥ 
तथा बड़ी ग्रष्टपदी ८ : भाव भगति हित बोहिथा, सतगुरु खेवनहार । 
अलप उदिक तब जांणिए, जब गोपद खुर बिस्तार ॥ 
इसी प्रकार निम्नलिखित स्थल भी तुलनीय हैं, जिन्हें स्थल-संकोच के कारण 
विस्तार से नहीं उद्धुत किया जा रहा है-- 

(४) सतपदी पंक्ति २ तथा बड़ी श्रष्टपदी पंक्ति २; (५) बड़ी ग्रष्टपदी ५-१ 
तथा वही ७-४; (६) बड़ी म्रष्टपदी ५-११ तथ दुपदी २-२६; (७) बडी श्रष्टपदी 
५-१४ तथा दुपदी २-१४; (८) बड़ी अष्टपदी ५-१५ तथा दुपदी २-२५; 
(£) दूपदी २-४८-१ तथा ५६-१ | 

किसी एक व्यक्ति की रचना में, या उस रचना की मूल प्रति में इतनी 
अधिक पंक्तियों की पुनरावृत्ति खटकती है | यदि ध्यान से देखा जाय तो ज्ञात 
होगा कि दो स्थलों पर आयी हुई पंक्तियाँ प्रायः एक ही स्थान पर प्रसंग और 
प्रयोगसम्मत रहती हैं, दोनों स्थानों पर नहीं । अनुकूल प्रसंग ग्रा पड़ने पर 
एकाध की पुनरुक्ति की बात दूसरी है । ग्रतः इन्हें एक ही स्थान पर प्रामाणिक 
मानना ठीक होगा । 

इनके अतिरिक्त दा३, दा४ तथा दा५ की कुछ विकृतियाँ दा० की अन्य | 
प्रतियों मे न मिल कर नि० में मिलती हैं, जिससे इनका नेकट्य सिद्ध होता है, 
उदाहरणतया- दा१ तथा दार के पाँचवें अंग में ४३वीं के बाद आने वाली 
साखी इस प्रकार है 

WAS बाजे नौकर भर, उपजे ब्रह्म ग्यांन। 
श्रबिगत श्रंतर प्रगटे, लागे प्रेम धियांन ॥ 

दाउ दा४ में इसकी दूसरी पंक्ति लिखने से रह गयी है और इसके } 
स्थान पर ४५वीं साखी की पहली पंक्ति मिलती है । नि० में यह साखी ८वें अंग 

rm | ५६ संख्या पर आती है । उसमें भी ठीक. उसी स्थल पर उसी प्रकार की भूल 
।  मिलतीहै। 
आगे रमैणी-प्रकरण में भी इसी प्रकार का एक साम्य और मिलता है । दार 
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दार बड़ी ग्रष्टपदी के नवें छंद की पंक्ति १२, १३ तथा १४ का पाठ हैः 
त्रिजुग जोनि जे ग्राहि अचेत! । मनिखा जनम भयौ चित चेता ॥ श्रात्मां मुरछि 
नुरछि जरि दाई | पिछले दुख कहतां न सिराई॥ सोई त्रास जे जांने हंसा । 
तौ mag न जीव करे संतोसा ॥ दारे दाड में काले अक्षरों में छपी पंक्तियाँ 
लिखने से छूट गयी हैं । नि० में भी ठीक ऐसा ही हुश्रा है । 
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ary तथा नि० प्रतिः 
लिपि की एक ही परम्परा में पड़ती हैं । इस निणंय की पुष्टि बहिर्साक््य से भी 
होती है । प्रतियों के विवरण में दा३ तथा दा४ की जो पुष्पिकाएँ दी गयी. 
हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि यह दोनों प्रतियाँ डीडवाने के स्वामी प्रयागदास 
( दादू के शिष्य ) के स्थान पर उनके शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध हुई थीं | नि० प्रति 
हरिरामदास नामक निरंजनी साधु द्वारा लिखी गयी है जो स्कामी ग्रमरदास 
का पौत्र शिष्य था । राजस्थान के निरंजनी सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी 
हरिदास ( उपनाम हरिराय ) थे। यह हरिदास भी डीडवाने के ही थे और 
प्रयागदास को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे । इन बातों के लिए लिखित 
प्रमाण भी मिलते हैं । स्वामी राघवदास ने अपने “भक्तमाल” ( अप्रकाशित ) 
के छंद १०६२ तथा १०६६ में हरिदास के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है 
उसमें निम्नलिखित पंक्तियाँ इस प्रसंग में विचारणीय हैं । छप्पय १०६२ की 
अंतिम पंक्तियाँ हैँ 
| सिर परि करि प्रागदास को, गोरखनाथ को मत लियौ । 
| जन हरिदास निरंजनो, ठोर ठौर परचो दियौ ॥ 
ऐसा प्रसिद्ध है कि हरिदास पहले agia में ही थे किन्तु बाद में नाथपंथ 
की ओर अधिक रुझान होने के कारण उन्होंने निरंजनीपंथ नाम से अपना एक 
अलग संप्रदाय स्थापित कर लिया । छंद १०६६ की ( जिसमें निरंजनियों 
निवासस्थान गिनाये गये हैं ) ग्रंतिम पंक्ति है-- 4 
| ध्यानदास म्हारि भए डीडवाण हरीदास, दांस जगजीवन सु भादवें लुभाए 
ग निरंजनीपंथ से प्रागदास को व्यक्तिगत घनिष्टता के साथ ही साथ 
स्थान में सुरक्षित प्रतियों की सन्तिकटता भीस्वाभाविकहै। _ 
दा५ तथा नि० में यह पाठ-संवंध और अधिक गहरा प्रतीत होता । 
नीचे के उदाहरण से ज्ञात होगा । दा५ गोडी ८७ तथा नि० FE ४६ के 
जो पदू (मिलते हैं उनमें पंजाबी के कई प्रयोग हैं । इतके 
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तथा सातवीं पंक्तियाँ दा० नि० में ही ग्रन्यत्र साखी के रूप में मिलती हैं; तुल० 
ato ३-२ तथा नि० ६-१२ 
गबर कुंजां कुरलियां, गरजि भरे सब ताल | 
जिनपे गोबिद बीछुटे, तिनके कौन हवाल ॥ 
यह पंक्तियाँ ग्रन्य प्रतियों में भी किचित्‌ पाठांतर के साथ साखी के ही रूप 
में मिलती हैं जिससे साखी-छप में उनकी प्रमाणिकता अक्षुण्ण है ( तुल० Ato 
१९-२, सावे० १४-३६, सासी० १६-२, गुण० २०-५२ तथा To १२४ )। 
केवल दा५ तथा नि० में पदों केबीच भी इन पंक्तियों का मिलना दोनों के संकीणां- 
संबंध की पुष्टि करता है। 
: ऊपर केवल दा० fro में मिलने वाली विक्ृतियाँ दी गयी हैं । जो विक्कतियाँ 
दा नि० के अतिरिक्त ग्रन्य प्रतियों में भी मिलती हैं उनके लिए ato नि० स०, 
 दा०न्ति० गुणऽ, दा० नि० Alo, दार नि० स० TMo, दा० नि० सा० Fo गुण०, 
1° नि० सा० स(सी० के प्रकरण देखने चाहिए । दा० fro संबंधी इन समस्त 
ओ- पाठ-विकृतियों को देखने पर दोनों के संकोणं-सम्बन्ध की यथार्थता स्वतः स्पष्ट 
y हो जाती है । 


दा० तथा गु० का संकीर्ण-संबंध 
दा० तथा Jo में पाठ-विकृति का साग्य कहीं नहीं मिलता, केवल एक साखी 
. ऐसी मिलती है जो दोनों में दो-दो बार आती है | Geto दा? १-७-- 
सतग्र सांचा सूरिवां, सबद जु बाह्या एक | 
लागत ही भे fale गया, पड़चा कलेजे छेक ॥ 
तथा दा० ४०-४ : पाठ अक्षरशः वही । | 
यही साखी गु» में भी दो स्थलों पर मिलती हे ; एक बार १५७ संख्या पर, | 
जिसका पठ है-- | 
साचा सतगुर मे मिलिग्रा सबदु जु बाहिग्रा एकु । 
लागत ही भुंड मिलि गइग्रा परिग्रा कलेजे छेकु ॥। 
mix फिर १६४ पर, जिसका पाठ है-- 
कबीर सतगुर सूरमे बाहिग्रा बानु जु एक्‌ । 
ह लागत ही भुइ गिरि परिश्रा परा करेजे छेक्न ॥ 
oža की केवल प्रथम पंक्तियों में थोड़ा सा अन्तर मिलता है, 
ओ किन्तु कुल मिला.कर पुनरावृत्ति स्पष्ट रूप से सिद्ध हे । इसके ्रतिरिक्त केवल 
____ एक संदिग्ध शब्द ऐसा ग्रौर है जो दा० तथा To दोनों में मिलता है । दा० १२- 
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४६-२ का पाठ है : तब कुल किसका लाजसी, जब ले घरचा मसांशि । इसमें 
लाजसी” का -सी प्रत्यांत रूप राजस्थानी का है । Yo सलोक १६६ में भी यह 
शब्द ज्यों का त्यों मिलता है । किन्तु दा० और गु० दोनों ही पश्चिमी प्रतियाँ हैं, 
इसलिए दोनों में पश्चिमी प्रभाव दिखाई पड़ना नितान्त स्वाभाविक है । ग्रसम्भव 
नहीं कि पश्चिमी अपश्रंश से यह रूप दोनों पश्चिमी भाषाग्रों में पहुँच गया हो, 
श्रौर दोतों के इतने बड़े आकार में केवल एक राजस्थानी शब्द समान रूप से मिल 
जाना कोई ARAT की वात नहों है । 

इस प्रकार हम दा० गु० के राजस्थानी-साम्य को छोड़ सकते हैं, किन्तु दोनों 
में एक पूरी साखी की पुनरावृत्ति इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करती है कि 
दा० तथा To दोनों संकीरां-सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं । यह पुनरावृत्ति केवल संयोग 
वश भी नहीं मानी 'जा सकती । 

नि० तथा Jo का संकीर्ण-सम्बन्ध 

नि० तथा गु० में भी केवल एक स्थान पर विक्ृति-साम्य मिलता है । fo 
ग्रासावरी ४५ की चौथी पक्ति का पाठ है : ग्रन कूठा पानी पुनि झूठा, जूठी बैसि 
पकाया । यह पद Jo बसंत हिडोल ७ पर भी मिलता है, जिसमें उक्त पंक्ति का 
पाठ है : श्रगनि भी जूठी पानो Gar जूठी बसि पकाइश्रा । दा० ग्रासावरो ५०-४ 
में 'जूठी' शब्द के स्थान पर जूठे' पाठ मिलता है । यदि ध्यान से देखा जाय तो 
यहाँ ato का पाठ हो अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा, Mo तथा Yo का नहीं | इस 
पद में ब्राह्मणों की छुभ्राछूत का खंडन है । जूठी बेठि पकाया” का तात्पय यह 
होगा कि बैठ कर भोजन पकाने वाली भी GST हे । भोजन केवल feat ही नहीं 
पकातीं, पुरुष भी पकाते हैं। फिर यह बात उन कर्मकांडी ब्राह्मणों पर लागू नहीँ | 
होगी जो स्री का स्पर्श किया हुआ भोजन ग्रहण ही नहीं करते, और कबीर का _ 
व्यंग विशेषतया ऐसे ही ब्राह्मणों के संबंध में हे । उनका पहला प्रश्न है : कहु 
पंडित सूचा कवन ठांव । यदि 'जूठी” पाठ ठीक भी मान लिया तो 'बेसि' (=बेठ 
कर ) शब्द यहाँ निष्प्रयोजन हो जायगा, क्योंकि पकाने वाली चाहे बेठ कर पकावे 
या खड़े-खड़े, इसका यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं ग्राना चाहिए । ‘ge वेठि' १ 
शुद्ध मान लेने से यह सारी कठिताइयाँ दुर हो जाती हैं । इसके अनुसार उक्त. पक्ति 
| अर्थ होगा : अन्न भी जूठा है, पानी भी Gar है, और जहाँ बेठ कर पकात्रे हो 
वह स्थान भी जूठा है । fro और Jo में यह विकृति फारसी लिपि के कारण | 
आयी हुई ज्ञात होती है, क्योंकि उसमें 'जूठी' और 'जुठे' एक ही ढंग से लिखे 
जाते हैं । 
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किन्तु केवल एक ( A वह भी निर्बल ) साक्ष्य के आधार पर ही नि० To 
को परस्पर सम्बद्ध नहीं मान लिया गया | नि० Jo का संबंध नि० Jo सा० 
सासी० में मिलने वाली पुनरावृत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया हे, श्रतः 
इस संबंध में नि० गु० सा० सासी० के संकीर्ण-संबंध का प्रकरण भी द्रष्टव्य है । 
दा० नि० तथा स का संकीर्ण संबंध 
- दा० नि० स० में जितना ग्रंश मिलता है उसका पाठ स्थूल BT से एक ही 
हे । विकृतियों के भी अनेक साम्य मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं- 

(क) फ़ारसी-लिपि-जनित विकृतियों के साम्य--दा० नि० स० तीनों में 
समान रूप से ऐसी अनेक पाठ-विकृतियाँ मिलती हैं जो फारसी लिपि के प्रमाद से 
उत्पन्न हुई ज्ञात होती हैं । नीचे क्रमशः उनका उल्लेख किया जा रहा है-- 

१. ato गोडी ६७, नि० गोडी ७० तथा स० ९ २-२ में तीसरी पंक्ति का 
पाठ है : संत मिलें कछु कहिए कहिए । मिले श्रसंत सुष्टि करि रहिए | दा० नि० 


सुऽ का उक्त पद गु० में गोंड १ के ल्प में मिलता है जिसमें इस पंक्ति का पाठ 


re 


है : संत मिलै किछु सुनीग्रै कहीग्रे । मिले श्रसंतु मसटि करि रहीश्रे ॥। प्रसंग यहाँ 
चुप होने का है जिसके लिए ग्रवधी, भोजपुरी में 'मस्ट' या 'महट' शब्द ही 
प्रचलित है, 'मृष्टि' नहीं । 'मुष्टि' शब्द मुष्टिका या मुट्ठी का द्योतक है । इस 
विकृति का कारण भी स्पष्ट है। उद्‌ में जबर, जेर, पेश न लगाये जाने.पर (जो 
प्रायः नहीं लगाये जाते ) 'मष्टि' का 'मुष्टि' पढ़ लिया जाना स्वाभाविक नहीं 

` है। दा० नि० wo की मूल प्रति, जिससे कबीर की वाणी तीनों में आयी, ग्रथवा 
उसकी परम्परा में उसका कोई पूर्वज फारसी लिपि में लिखा हुआ ज्ञात होता है | 
बीजक॑ की रमेनी ७० में भी यह पंक्ति मिलती है, किन्तु वहाँ 'मस्टि' के स्थान 
पर “मौन' पाठ मिलता है जो 'मस्टि ( जो कुछ ग्रपरिमाजित सा लगता है ) का 
परिमार्जित रूप ज्ञात होता है । 

२. दा० आसावरी २५, नि० ग्रासावरी २४ तथा To ७६-२६ में पाँचवीं पंक्ति 
का पाठ है : नाना रंगे भांवरि फेरी गांठ जोरि बाबे पतिताई । बी० शब्द ५४ में 
इस पंक्ति का पाठ है: नाना रूप परी मन भांवरि गांठि जोरि भाई पतिआई | 
शबे० (१) चिता० Sto १२ में इसका पाठ 'गांठि जोरि भइ पति की ATS 
MEE । विश्वास में डालने या पड़ने के अर्थ में 'पतियाना' शब्द का प्रयोग 
होता है, पतिताई' इस प्रसंग में निरथंक ज्ञात होता है और पतियाई' श्रथवा 
“पतिग्राई' का ही विकृत रूप जान पड़ता है । इस प्रकार की विकृति उदू में ही 
सम्भव जान पड़ती है, क्योंकि उसमें ‘a’ और ये” की मिलावटों में विशेष ग्रन्तर 
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नहीं रहता--शोशे एक हो प्रकार के होते हैं AIL केवल Gaal का ही होता है । 

३. दा० नि० केदारौ & तथा Ao ३७-२ की पाँचवीं पंक्ति का पाठ है : तन 

| मन Seat भुजंग भांमिनीं लहरी वार न पारा | शबे० (१) बिरह-प्रेम ३ में 'लहरी” 

| के स्थान पर 'लहरें? पाठ मिलता है । स्त्री-रूपी सपिणी के sa जाने पर लहरों 

i का ( प्रस्वेद, कॅपकपी श्रादि का ) वार-पार नहीं रहता । इस प्रसंग में लहर' 

शब्द का पष्छ्यंत रूप होना चाहिए । इस दृष्टि से शबे० का लहर” (==लहरों 

का ) पाठ ही प्रामाशिक जान पड़ता है, दा० नि० स० का लहरी' नहीं । मूल 

| पाठ वस्तुतः 'लहरइं' प्रतोत होता है जिसे कदाचित्‌ उदुं में रहने के कारण 

किसी प्रतिलिपिकार ने लहरा' पढ़ लिया और वही पाठ दा० नि० qo में 
चलने लगा । 

४. दा० आसावरी &, नि० श्रासावरी ८, तथा To ६२-१ में चौथी पंक्ति का 
पाठ है : घ्यांन धनक जोग करम ग्यांन बांन सांधा । घनक' शब्द स्पष्ट ही 'धनुक' 

का विकृत रूप है। बी० शब्द ८७ में धनक' के स्थान ‘aq पाठही 
| मिलता है । ‘aga’ या ‘age’ का धनक' होना फ़ारसी लिपि में ही सम्भव हो TE 
सकता है । इस विकृति का समाधान अन्यथा पश्चिमी उच्चारण के फलस्वरूप 
भी किया जा सकता है। 

५. ato रांमकली १४, नि० रांमकली १५, तथा स० ७०-१६ में पंक्ति ३ 
तथा ४ का पाठ है : तरवर एक अनंत मूरति सुरता ag पिछांणीं । साखा पेड़ 
फूल फल नांहीं ताकी श्रमृत बाणी ॥ पहली पंक्ति में तरवर' मौजूद रहने से 
पुनः अगली पंक्ति में पेड़' शब्द आ जाने पर पुनरुक्ति स्पष्ट है । गु० रामकली ; 
| ६-१, २ में इन पंक्तियों का पाठ है : तरवरु एक gad डार साखा पुहुपपत्ररस . 
| भरीग्रा । इह अमृत की बाडी है रे तिनि हरि पूरे करीग्रा ॥ सम्पूर्ण पदमें | 
| 9 मानव शरीर के लिए पुष्प-पत्रो से सुसज्जित हरे-भरे वृक्ष का रूपक उपस्थित | 
| किया गया है । इस प्रसंग में Go का 'बाड़ी' पाठ ही निदिष्ट अर्थ की पूति करता 
| है । ऐसा ज्ञात होता है कि दा० fro स० में बाडी' (न=उद्यान ) को बांखी' 
(==वचन, बोल ) पढ़ लेने के कारण ही सारे पाठ-परिवर्तन करने पड़े हैं । उदू 
में बे, अलिफ, डे, ये मिलाकर 'बाड़ी' लिखा जाता है । हिन्दी में इसे कोई बाणी 
भी पढ़ सकता है । ग्रन्य लिपियो में ऐसा भ्रम होने की सम्भावना कम है, क्योंकि 
शत्य लिपियों के ड' और “ण' में पर्याप्त भिन्नता होती है । 


| ६. दा० रांमक्रली १३, नि० रांमकली १४, तथा स० a भे 
$- नं ८ 2 1 फल लागा । 
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भी उसी प्रकार का पुनरुक्ति-दोष है । अनुमान है कि मूल प्रति में पेड़” के स्थान 
पर 'पीड़', या 'पींड' ( जेसे : कटहर डार पींड सों पाके ।-जायुसी, पदमावत 
छंद २० ) पाठ था, किन्तु मूल-प्रति फारसी लिपि में लिखी रहने के कारण 
किसी प्रतिलिपिकार ने भ्रम से उसे 'पेड़' पढ़ लिया, क्योंकि उसमें दोनों शब्द | 
एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं । | 
७. दा० ग्रासावरी ४२, नि० आसावरी ३७ तथा Fo ६४-१ में पाँचवीं | 
पंक्ति को पाठ है: ग्रायौ चोर तुरंगम ले गयौ मोरी राखत मुगध फिरे । गु० | 
आसा १५ में 'मोरी' के स्थान पर 'मेरी' पाठ मिलता है । प्रस्तुत प्रसंग में न तो | 
“मोरी? उपयुक्त लगता है और न 'मेरी' । जिस पद में यह पंक्ति ग्रायी हे उसका | 
मुख्य भाव यह है कि संसारी व्यक्ति अज्ञान में पड़ कर भूल वस्तु अर्थात्‌ भगवद्‌- | 
भजन, को गेवाकर व्यर्थ माया संग्रह करने के पीछे पागल बने रहते हैं । यहाँ | 
तुरंग के प्रसंग में मोरी' के स्थान पर किसी ऐसी गौर वस्तु का नाम रहना | 
चाहिए जिसका घोडे की अनुपस्थिति में कोई महत्व न हो । 'मोरी' शब्द का | 
प्रयोग अवधी, भोजपुरी में प्राय: छोटे पुल के लिए किया जाता है जिसमें से छोटी- | 
. मोटी नालियो का पानी निकला करता है । यहाँ उसका कोई प्रयोजन नहीं समझः 
पड्ता । ऐसा लगता है कि मूल पाठ यहाँ 'मोहडी' (--घोडे के मुख पर लगाया 
जाने वाला एक साज ) था जो कदाचित्‌ उर्दू में लिखा रहने के कारण श्रम से 
RY पढ़ लिया गया । गु० में 'मोरी” के स्थान पर 'मेरी' पश्चिमी रूप देने की । 
हष्टि से किया हुआ ज्ञात होता है। | 


रमेनियों में विकृति-साम्य नहीं मिलते, क्योंकि qo में ato नि० की ang- 

I | रमेनी के केवल €वें छंद को ही रमैनी मिलती है, शेष नहीं मिलतीं । 
(a) नागरी लिपि-जनित विकृति-साम्य--दा० नि० qo में केवल एक विकृति $ 
2 ऐसी मिलती है जो नागरी लिपि के कारण हुई ज्ञात होती है और वह निम्नलिखित है 
ee 5 है-दा० गौड़ी १२, नि० गोडी १३ तथा स० ७०-८ प्रथम पंक्ति का पाठ है : 
ae हरि के खारे बरे पकाए जिनि जारे तिन खाए । यहाँ 'जारे' पाठ निरथेक ज्ञात 
होता है। दा० नि० स० का उक्त पद go में भी आसा ६ पर मिलता है । उसमें 
ओ- इस पंक्ति का पाठ है: राजा राम ककरीग्रा बरे पकाए किनै बूझनहारे खाए । 

“किन बुझनहारे' स्पष्ट रूप से परवर्ती संशोधन हे, किन्तु यह मूल पाठ की ओर 

संकेत AAT करता है । इस पाठान्तर से इतना स्पष्ट हो जाता हे कि “परमात्मा T 
के नमकीन बरे वही खायेंगे जिन्होंने उनका रहस्य जान लिया है”--यही aii 100 
का भाव है । इस प्रकार Aa की हृष्टि से दा० नि० स० का पाठ अ्रस्त्रीकृत कर न 
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Jo का पाठ ग्रहण किया जा सकता है; किन्तु दा० नि० स० का पाठ विक्त है, 
यह जितने निस्सं दिग्ध रूप में कहा जा सकता है, Jo का पाठ श्रस्वाभाविक है, 

से भी उतनी ही हृढ़ता से कहा जा सकता हे । दा० नि० go की विक्रति-संबंधी 
विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने से अनुमान लगता है कि कदाचित्‌ 'जारे' के 
स्थान पर मूल प्रति में 'जाने' पाठ था जो नागरी या केथी में लिखे रहने के कारण 
भ्रम से जारे' पढ़ लिया गयाओऔर वही विकृत पाठ दा० नि० स० में चला AMT । 
प्राचीन नागरी या केथी लिपि में न' और “र' लगभग एक ही ग्राक्रति के होते 
थे । ऐसा लगता है कि जिस प्रति से दा० नि० go के पाठ लिखे गये या तो 
उसमें या उसके किसी पुर्वज में यह भ्रांति इसी कारण से ग्रा गयी थी और 
आगे भी परम्पराबद्ध रूप में चलती रही । 

(ग) पंजाबी प्रभाव का साम्य--दो उदाहरण पंजावी-प्रभाव के भी तीनों 
प्रतियों में समान रूप से मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं--- 

१. दा० गौड़ी ६२, fro गोडी ६५ तथा स० ७६-१ की नवीं पंक्ति का पाठ 
है : दिल नहि पाक पाळ नहीं चीन्हां उसदा खोज न जांनां | नि० तथा qo में 
‘Seat’ मिलता है किन्तु ‘Saar यः 'उसता' पंजाबी के ठठ प्रयोग हैं, जो हिन्दी 
प्रदेश में कहीं नहीं व्यवहृत होते । उक्त पद Jo में भी विभास प्रभाती राग के 
्रन्तगंग चौथी संख्या पर मिलता है । उसंमें उक्त पंक्ति का पाठ है : त नापाक 
पाकु नही सूझिग्रा तिसका मरमु न जाना । Jo प्रति पंजाब में लिपिबद्ध हुई थी, 
फिर भी उसमें 'तिसका' पाठ मिलता है । इससे ज्ञात होता है कि यह दा० fro 
स० को निजी विशेषता है | 

२. इसी पद की तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का पाठ cto नि० स० में इस 
प्रकार है : सरजी ग्रांनें देह बिनासे माटी विसमिल कीता । जोति स्वरूपी हाथि 
न आया कहौ हलाल क्या कीता ॥ 'कीता' शब्दे भी पंजाबी का है । Fo में यहाँ 
भी दोनों स्थलों पर 'कीता' के स्थात पर Ss श्रवधी रूप 'कीआ' मिलता है । इस 
प्रकार के ठेंठ पंजाबी प्रयोग मिलने का ग्रथ यह है कि ato नि० स० तीनों एक ही 
प्रतिलिपि-परम्परा की हैं ग्रोर साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि तीतों का . 
कोई पुर्वज पंजाब में लिपिबद्ध हुआ था | i 

दा० नि० yom संकीणं-संबंध के लिए इन उदाहरणों के अतिरिक्त 
दा० नि० go गुण० तथा दा० नि० qo Alo गुण” के प्रकरण भी 
चाहिए, क्योंकि उनमें भ्रन्य प्रतियों के साथ ato नि० स० के भी विकृत-सा 
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यावली 
दा० नि० तथा गुण” का संकीर्ण-संबंध 
ato नि० गुण० में निम्नलिखित विकृति-साम्य मिलते हैं-- 
(क) फ्रारसी लिपि-जनित विक तियों का साम्य --उदाहरण निम्नलिखित हैं 
१. दा० ३६-१, नि० ३६-१ तथा Jo ५०-२ में पहली पंक्ति का पाठ 
है : संपटि माहि समाइया सो साहिब नहि होइ । 'संपटि' ‘age’ (=मूति रखने | 
. का पात्र ) का विकृत रूप है । उक्त साखी Alo ६८-२०, साबे० ३६-८ तथा Í 
र सासी० २४-८ में भी मिलती है जहाँ 'संपटि' के स्थान पर संपुटि' पाठ ही | 
` मिलता है । यह विकृति उद में पेश का चिह्न न लगाये जाने के कारण आयी | 
हुई ज्ञात होती है । | 
२. दा० ४६-१, नि० ४४-२ तथा TM १७७-१५७ की दूसरी पंक्ति का | 
है: खलक चबोंणां काल का, कळु मुख में कळु गोद | तुल० सा० ७८-१ | 
साबे० १६-४, सासी० ३२-४ में 'चबेना' । यह विकृति vg में जबर, जेर, पेश 
की अव्यवस्था के कारण अथवा पश्चिमी उच्चारण के प्रभावस्वरूप मानी जा | 
सकती है। | 
(ख) नागरी लिपि-जनित विकृतियों का साम्य--नागरी विक्रतियो के उदा- | 
| 


हरण निम्नलिखित हैं-- 
eae ४६-१७, नि० ४४-२२ तथा गुण० १७७-१६८ में पहली पंक्ति 
 कापाठ है : मंदिर मांहि भबूकती, दीवा की सी जोति | ato ७८-४२, साबे० 
९-१५२ तथा सासी० १७-१३७ में इसका पाठ है : मंदिर मांहीं झलकती दीवा 
- की सी जोति । दीपक की ज्योति के टिमटिमाने के श्रथं में 'झलकती' पाठ ही 
प्रसंग-सम्मत लगता है, भब्रूकती' नहीं । यह विकृति नागरी अथवा 
नागरी से निकली हुई किसी लिपि के ल' को ब' पढ़ने के कारणा हुई प्रतीत 
होती है । 

(ग) राजस्थानी-प्रभाव का साभ्य-तीनों प्रतियों में कुछ राजस्थ्रानी-प्रयोग _ 
समान रूप से मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

१. दाऽ ३-९, fro ६-९ तथा गुण० १६-६६ : ग्रंदेसडौ न भाजिसी, संदेसो 
कहियांह । के हरि श्रायां भाजिसी, के हरिही पास गयांह ॥ 
२, दाऽ २६-३, नि० ८-६६ तथा THe ७२-२० की दूसरी पंक्ति का पाठ 
तन खींतां मन उनमनां, जग खूडड़ा फिरंत । तुल० सा० ६०-५, साबे _ 


इन उदाहरणों के अतिरिक्त दा० fao 
i CC 
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भूमिका : प्रतियों का संकीरां-संबंध 


नि० Ho गुण० तथा दा० fro Ho सा० गुण० के संकीर्णा-संवंध में उद्धृत ग 
उदाहरण भी देखने चाहिए 

ato नि० ग्रुणा० में संकीणा-संबंध स्थापित हो जाने पर alo नि०, दा० 

| गुणा ० तथा नि० ग्रुण ० का सम्बन्ध स्वत: सिद्ध हो जाता है । 

| aro fao Fo गुण” का संकीर्ण-सम्बन्ध 
} निम्नलिखित पाठ-विकृतियाँ ऐसी हैं जो दा० नि० Fo तथा-गुण ० चारों में 
| समान रूप से मिलती हैं-- Al 
i (क) फ्रारसी लिपि-जनित विक्‌ति-साम्य-इस साम्य का केवल एक उदा क 
हरण मिलता है जो निम्नलिखित है-- % 
१. दा० २०-६, नि० २१-५०, Fo ११२-११७ तथा गुण० ११०-१८ कौ 
दुसरी पंक्ति का पाठ है : at बैसि र खाइए, परगट होइ निदांन | सा० ४३-१२, | 
| सावे० ७३-१०, सासो० ३१-३६, तया Jo १७ में ‘AMI’ के स्थान पर Hla’ पाठ 
| मिलता है । ‘ata’ की साथ्रक्रता तथा ‘aay’ की निरर्थकता स्त्रत: प्रकट है । ऐसा 
| प्रतोत होता है कि उर्दू में लिखे हुए कोने के काफ' तथा 'वाव' के बीच में 
लिखावट की अस्पष्टता के कारणा है! की स्थिति भी मान कर प्रतिलिपि करने से की). 
l 'कोनै' का qa’ हो गया । यह भी संभव है कि उसे पश्चिमी उच्चारण के नुः 
सार परिवर्तित कर लिया गया हो । ८ 
(ख) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य- उदाहरण निम्नलिखित हैँ-- 
१. दा० ४५-२, नि> ५०-१२, सा० ६१-३ तथा गुणा? ७८-६ की दूसरी _ 
पंक्ति का पाठ है: कबीर मडि मैदान मैं, करि इंद्रचां सू कूक । तुल० सा० _ 
८५-१, साबे० ८-४२ तथा सासी० २४-८३ : करि इंद्रिन सों जूक । 


कांड गमावे देह, कारिज कोई नां सरे ॥ dao Alo ४३-२३, Alto ७३-४८ 
तथा सासी० ३१-२७ : कहा गंवात्र देह l 
इन उदाहरणों के अतिरिक्त दा० नि० go तथा ग्रुण० के संकोण-संब' 


जाती है। Sto ६-१, नि० ६-२, Alo २१-३, To ५५-६ 
ai पिया, वाकी 
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पीने के प्रसंग में थाकि' शब्द की प्रासंगिकता संदिग्ध है, क्योंकि कोई मद या 


 रसःरसायन भरपूर पी लेने के अर्थ में प्रायः छकना' क्रिया का ही प्रयोग मिलता 


है ( तुल० दा० नि० रांमकली ३-७ : नीकर करे श्रमी रस निकसे तिहि मदि 
रावल छाका । ) नागरी 'छ' और 'थ' में विशेष ग्रंतर न रहने के कारणा कभी 


कभी दोनों में श्रम हो जाया करता है। 


दा० नि० स० ग्रुण० तथा दा० नि० Alo Fo गुण» में सामूहिक रूप से संकीरां- 
सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर इनके अन्तर्गत आयी हुई विभिन्न प्रतियों में पृथक्‌-पृथक्‌ 
सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है। इनमें से कुछ के विकृति-साम्य का उदाहरण 
पहले भी दिया जा चुका है। नीचे दा० स० ग्रुणा० में आने वाली एक अतिरिक्त 
विकृति का उदाहरण भी दिया जा रहा है जिससे उक्त प्रतियों का संकीरां-संवंध 

और भी हृढ़तर सिद्ध हो जाता है। 
दा० Fo गुण” का संकीर्ण-सम्बर्‍्ध 
alo Fo ग्रुण० में निम्नलिखित विकृति-साम्य मिलता है-- 
१. दा० ३५-६, Ho ४६-१, गुण ० ५४-३५ का पाठ है: कबीर का तू चितवे, का 


 तेरेचिते होइ। आमन चिता हरि करे, जी तुहिचित न होइ॥ इसकी द्वितीय पंक्ति 


'आमन' पाठ संदिग्ध है । यह साखी नि० ३७-१६, सा० ६६-५, सावे० २२-१, 


 सासी० २०-९ TAT To २१६ में भी मिलती है । 'ग्रामन' के स्थान पर नि० में 


आपन” We Jo में 'ग्रपना” पाठ मिलता है । प्रसंग की दृष्टि से 'ग्रामन' पाठ 
: अनुपयुक्त लगता है और ग्रापन' (==भ्रपना ) का ही विकृत रूप ज्ञात 


होता है जो नागरी लिपि T तथा “म' के साहश्य से संभव हो सकता है । 


fae Jo सा० सासी० का संकीणे-संबंध 
(क) पुनरावृत्ति का साम्य-एक साखी ऐसी है जो fro go सा० तथा 


 सासी० सब में दो-दो बार मिलती है। 


Geto नि० २३-१६ : जोरी करि frag करें, कहते हैं ज हलाल । 
साहब लेखा सांगसी, तब होसी कोन हवाल ॥ 


र तथा पुनः नि० २३-१६ : गला काटे कलमा पढ़, कोया कहै हलाल | 


साहिब लेख। मांगिसी, तब होसी कौन हवाल ॥ 
प्रकार तुल० Jo १८७: कबीर जोरी कोए जुलमु है कहता नाउ हलालु। 
दफवरि लेखा मागोग्र तब होइगो कउनु हवालु ॥ 


| 
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सा० ६०-२८५: जोरी करि जबह कर, gad कहे हलाल ॥ 
साहब लेखा मांगसी, तब होसी कॉन हवाल ॥ 
तथा ६०-३० : गला काटि कलमा भरे, कीया कहै हलाल | 
साहब लेखा मांगिसी, तब होसी कौन हवाल ॥ 
इसी प्रकार gao सासी० ७३-३१-- 
जोरि करी जिबहै करे, gadi कहै हलाल | 
साहिब लेखा मांगिसी, होसी कोन हवाल ॥ 
तथा ७३-३३ : गला काटि कलमा भरे, कोया कहै हलाल | 
साहबि लेखा मांगिसी, तबही कोन हवाल ॥ 
नि० Jo Alo तथा सासी० के अतिरिक्त यह साखी दा० में भी मिलती हैं, 
किन्तु दा० में वह केवल एक स्थल पर ही श्राती है, उपर्युक्त प्रतियों की भाँति 
दो-दो बार नहीं। इस प्रकार नि० go सा० सासी० में समान रूप से एक . 
अनावश्यक पुनरावृत्ति मिल जाने से चारों में संकीणां-संबंध स्पष्ट है । 
fio Jo सा० तथा सासी० में संकीर्ण-सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर नि० Jo | 
नि० ato, नि० सासी०, Jo Alo, Jo सासी०, Alo सासी०, fao go सा, | 
न० Jo सासी०, Jo सा० सासी० आदि का संकीर्ण-संबंध स्वतः सिद्ध हो z 
जाता है । नि० go के विक्कति-साम्य-संबंधी उदाहरण पहले भी दिये जा चुके हं, 
आगे fro Go सा० तथा ति० सा० से संबद्ध उदाहरण भी दिये जा रहे हैं। 
fae yo ate का विकृति-साम्य 
नि० qo तथा सा० में समान रूप से केवल एक विकृति मिलती है जो निम्न 
लिखित है-- 
दा० १-१० का पाठ है: AM हुआ बावला, बहरा हुवा कांन। पाऊते' 
भया, सतगुर मारा बांन॥ नि० १-२६ में पंगुल' के स्थान पर पिगुल”, सा० 
६२ में 'पिगला' और go में 'पिंगल” पाठ मिलते हैं । यह तीनों पाठ विकृत 
होते हैं । उक्त तीनों विक्कतियाँ प्रायः एक ही प्रकार की हैं जो मूल पाठ पु 


नि० तथा सा» का संकीर्ण-सम्बन्ध 
निम्नलिखित विकृतियाँ ऐसी हैं जो नि० तथा सा० 
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१. नि० १६-७५, सा० ११-३६ पाठ है: कबीर सूता क्या करे, उठिके न 
रोवे दुक्ख । जाका वासा घोर मैं, सो क्यू सोवे सुक्ख ॥ दा०२-१३, सावे? 
७४-४, सासी० १३-७३, Fo ७७-२२, TAT Jo १२७ में उक्त साखी की दूसरी 
पंक्ति में 'घोर! के स्थान पर 'गोर' पाठ मिलता है । इस प्रसंग में 'गोर' (=F) 
की उपयुक्तता और 'घोर' की श्रनुपयुक्तता तथा निरर्थकता स्वतः प्रकट है । यह 
विकृति फारसी लिपि के कारण हुई ज्ञात होती है, क्योंकि 'ग' तथा 'घ' में रूप- l 
ara केवल उसी में होता है । उसके दोनों वर्णों में ग्रन्तर केवल 'हे' का | 
हू जो कभी-कभी नगण्य हो जाता है । | 

२. साबे० २२-४ तथा सासी० २०-१२ की प्रथम पंक्ति का पाठ हैः अंडा पाले | 
` काळुवी, बिन थन राखे कोख | नि० ३७-२४ तथा सा० ६६-१३ में काछुवी'के 
के स्थान पर काछिवी पाठांतर मिलता है । प्रसंग में नि० तथा सा० द्वारा प्रस्तुत | 

किया हुआ 'काछिवी' पाठ निरर्थक है श्रौर 'काळुवी' का ही विकृत रूप ज्ञात | 

होता है । पेश के ग्रभाव में 'काछुवी' को उदू में सरलता से 'काछिवी' पढ़ा जा | 
सकता है। 
३. दा० ५-१८, सासी० १४-६७, Fo ६६-२. तथा Jo १७७ का पाठ है : 
भली भई जो भै परा, गई दसा सब भूलि । पाला गलि पानी भया, ढुरि मिलिया 
` उस कुलि ॥ नि० ८-१६ तथा सा० २०-२० में परा' के स्थान पर मिटा पाठ 
मिलता है । दा० go आदि के अनुसार उक्त साखी का अर्थ होगा : श्रच्छा हुआ 
` क्कि सांसारिक विपत्तियाँ मेरे ऊपर पड़ीं । उससे मुझे अपनी स्थिति का ध्यान नहीं 
._ रह गया और मैं पाले के समान ( पुर्व पक्ष में : त्रिविध ताप से ) गल कर पानी 
__ हो गया और ढुलक कर अपने मूल स्रोत में मिल गया । वस्तुतः यही अर्थ 
. स्वाभाविक भी ज्ञात होता है। यदि यहाँ नि० सा० के अनुसार 'मिटा' पाठ 
स्वीकार किया जाय तो उक्त साखी के भ्रर्थ में व्यतिक्रम उपस्थित हो जाता 
॥ लिपि-संबंधी संभावनाओं की हृष्टि से इस विकृति का समाधान ठीक-ठीक 
नहीं किया जा सकता । यह पाठ-विकृति कदाचित्‌ ग्रज्ञानवश नहीं बल्कि जान- 
बुझ कर को हुई ज्ञात होती है। 
। (ल) पुनरावृत्तियो का साम्य--(१) fro ३२-२१ का पाठ है-- 
. चंदन की कुटकी भेली, नां बबूल बनराव | 
साधन की छपरी भलो, नां साखित का गांव ॥ 
यह साखी सा० में ६१-२१ पर मिलती है 1 पाठ 


| 
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थोड़े शब्दान्तर के साथ आगे पुनः एक स्थल पर मिलती है; तुल० नि० ३२-२२-- 
साधन की छपरी भली, नां साखित का गांव । 
ऊंचा मिदर fea कांम का, जहाँ नहीं हरि नांव ॥ 
तथा Alo ६१-३५ : चंदन को कुटकी भलो, कहा बबूल बनराव | 
साधन की छपरी भली, बुरो Wary को गांव ॥ = 
fao में साखी का उत्तराद्ध अवश्य भिन्न है किन्तु पूर्वाद्ध तो उसमें भी पुन रुक्तिः 
पूर्ण है । यह साख अन्य प्रतियों में केवल एक ही स्थल पर मिलती है 
alo में यह साखी ३०-१ पर, साबे० में ४७-८० पर तथा सासी० में ६-६२ पर 
मिलती है जिसके पाठ ऊपर उद्धृत नि० ३२-२१ से मिलते-जुलते हें । ४ 
ऊपर दिये हुए उदाहरण ऐसे हैं जो केवल नि० तथा सार में मिलते हुँ। | 
नि० सा० के संकीर्ण-सम्वन्ध के ग्रन्य उदाहरणों के लिए ति० go ato, | 
नि० go सा सासी०, दा० नि० सा०, दा fao Ao सासी० के उदाहरण भी 
विचारणीय हैं, क्योंकि उनमें अन्य प्रतियों के साथ नि० सा० के साक्ष्य भी 
वर्तमान हैं | 


Ed 


नि० सा० सासी का संकीर्ण संबंध 
Pro सा० तथा सासी ० में निम्नलिखित विकृति-साम्य मिलते हैं जिनके आधार 
पर तीनों का परस्पर संकीर-सम्बन्ध सिद्ध होता है- 
१, fro ५८-४, साऽ १०२-४ तथा सासी० ५३-२४ का पाठ है : सद पानी 
पाताल का, काढि कबीरा पीव । बासी पावक पडि मुवा, विषे बिलंबा जीव ॥ 
दा० ५०-५ में 'पावक? के स्थान पर 'पावस' पाठ मिलता है । प्रसंग से ज्ञात होता l 
है कि यहाँ 'पावस' (Saat का जल) ही अधिक उपयुक्त है, qam (=a) 
नहीं । पावस' पाठ के अनुसार उक्त साखी का श्रर्थ होगा : ऐ कबीर, तू पाताल 
से निकला हुआ ताज़ा पानी पी, मेह के बासी जल में कुछ नहीं है, उसमें तो. 
विषयासक्त जीव फँस कर सडे हुए हैं । साधना के पक्ष में इसका रथ यह होगा श्र 
कि अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान में जो मौलिक ग्रानन्द है वह शास्त्रों ग्रथवा | 
पुस्तं के जूठे ज्ञान में नहीं--वह तो सीमित विचार वाले व्यक्तियों के लिए, 
(पावक्र' शब्द को प्रामाणिक मान लेने पर दूसरी पंक्ति का उपयुक्त श्र ही 
निकलेगा, wa: यह पाठ विकृत ज्ञात होता है । ऐसी विकृति नागरी या फारसी 
दोनों ही लिपियो में संभव है, क्योंकि दोनों में लेखन-प्रमाद से 'क' को T 
जा सकता है । : 
२. नि० ४१-६, सा० ७३-४ तथा सासी० १६०४२ की 


1 १६८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and न | 


है : पख wis निरपख रहै ( सा० सासी० बिख vis निरबिख रहै ) सब दिन दूखा 
जाय | दा० ३६-३ तथा गुण० १५२-६ में सब दिन” के स्थान पर 'सबद न' 
पाठ मिलता है जो प्रसंगोचित है । इस पाठ-भेद के श्रनूसार उक्त पंक्ति का तात्पर्य 
होगा कि निष्पक्ष व्यक्ति का शब्द कोई ‘ga’ नहीं सकता श्रर्थात्‌ कोई उसका 
प्रतिवाद नहीं कर सकता । सब दिन gat जाय” का अर्थ होगा : सब दिन दुख 
में ही बीतते हैं, जो वस्तुतः मूल-भाव के विपरीत है। यह पाठ-विकृति फारसी 
लिपि की जबर, जेर श्रादि की अव्यवस्था के कारणा ज्ञात होती है । 


पुनरावृत्ति-साम्य--एक साखी उक्त तीनों प्रतियों में दो बार मिलती है। 
नि० २८-८, Alo २८-१० तथा सासी० ३२-७६ का पाठ है-- 
कबीर पगरा दूरि है, श्राइ पहुँची सांझ । | 
जन जन को मन राखतां, बेस्या रहि गई बांझ ॥ 
( सा० में पहली पंक्ति का पाठ है: कबिरा पंथ निहारता, ्रानि परी है 
सांझ। ) 
Gao नि० ३२-७ तथा सा? ३०-२७ : धामां धूमे दिन गया, चितवत भई ज सांक। 
à रांम भजन हरि भगति fag, जननीं जनि गई बांझ ॥ | 
आर सासी० २३-६ : कबीर पंथ निहारता, ग्रानि पड़ी है सांझ । 
जन जन को मन राखतां, बेस्या रहि गई बांझ ॥ 
इन साखियो में थोडा सा शाब्दिक अंतर केवल तृतीय चरण के पाठ में मिलता 
है--शेष शब्दावली सब में प्राय एक ही है । बीजक में इनसे मिलती-जुलती केवल 
एक साखी मिलती है जिसका पाठ है-- 
झाल पड़े दिन भ्राथए, ग्रतर परि गई सांझ । 
बहुत रसिक के लागते, बेस्या रहि गई बांझ ॥ ( बी० ato ५१ ) 
इन उदाहरणों के अतिरिक्त नि० सा० सासी० के संकीर्ण-सम्बन्ध के लिए 
 दा० fao सा० सासी०, दा३ नि० सा० सासी० To, नि० Alo साबे० सासी० 
` नि० go सा० सासी० के प्रसंग में उद्धृत उदाहरणों पर भी ध्यान रखना 
चाहिए । 
o fio qro सासी० में संकीणा-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर नि० सा०, नि० 
सासी० तथा सा० सासी० का सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है । फिर भी उनमें 


स्वतन्त्र रूप से मिलने वाले विक्ृति-साम्य का उल्लेख आगे प्रसंगानुसार किया | 
जायया । 
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| सा० तथा सासी० का संकीर्ण-संबंध 

| सा० तथा सासी० में निम्नलिखित विकृति-साम्य मिलते हैं-- 

| (क) फ़ारसी लिपि-जनित विकृति-साम्य--इसके निम्नलिखित उदाहरणा 
द्रष्टव्य हैं-- 

१. सा० ७३-४ तथा सासी० १६-४२ का पाठ है : सीतलता तब जानिए, 
समता रहै समाय। faa sis निरबिख रहै, सब दिन दूखा जाय॥ ag 
साखी दा० में ३६-३ पर, नि० में ४१-६ पर और Yo में १५२-६ पर 
आती है । इन प्रतियों में उक्त साखी का पाठ है : सीतलता तब जानिए, समता 
रहै समाय । पख wis निरपख रहै, सवद न दूखा जाइ ( नि० सब दिन सुख मैं 

| जाइ ) द्वितीय पंक्ति के पाठान्तर पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि प्रथम चरण 

| के दो पाठ मिलते हैं : एक में 'विख ois निरविख रहै और दूसरे में "पख छांड़ 

निरपख रहै ।' दोनों में से एक ही पाठ मूल प्रति का हो सकता है । पहली पंक्ति 

में समत्व का प्रसंग आया है, अतः आगे 'बिख' और 'निरविख' का कोई प्रश्न नहीं 

उठता | इसके विपरीत दा० fio और ग्रुए० का पाठ अधिक प्रस॒ग-सम्मत सिद्ध 

होता है । किसी को मानसिक शीतलता तभी मिलती है, और वह आप्त तभी 

माना जाता है जब कि वह पक्षपात छोड़ कर निष्पक्ष रहे । Alo सासी० की 

पाठ-विकृति og में ही सम्भव ज्ञात होती है । उदू के पे” और बि” में केवल नुक़्तों 
का अन्तर होता है । पे” में तीन नुक्ते होते हैं, जो सिमिट कर एक के समान लग. 
सकते हैं, अथवा नुक़्ता छूट जाने पर और भी सुगमता से 'प! के स्थान पर “ब” 
का अनुमान लगाया जा सकता है । 

२. दा ४-५, Ho ७-७ तथा Fo २५-२२ का पाठ है : श्रगिनि जु लागी 
नीर मैं, कांदों जरिया कारि। उतर दखिन के पंडिता, मुए बिचारि बिचारि ॥ _ 

To १९क-७ तथा सासी० २७-८ में “उतर दखिन' के स्थान पर उत्तर दिसि | 

| पाठ मिलता है उदू 'दक्खितः या 'दकन? में यदि काफ़” के ऊपर की लकीर 

अलग हो जाय और “नु' की बिन्दी शोघ्रता के कारण लगते से रह जाय तो _ 

| काफ़' के पेट से 'नु' का दायरा मिल कर हूबहू सोन' की शक्ल का हो जात 

है । इस प्रकार उर्दू में दकन' से 'दस' या ‘fafa’ होना कठिन नहीं है l 

३ दा? ५६-२ तथा ग्रुण० १७६-७का पाठ है : कबीर सिरजनहार बिनु 

मेरा fag न कोइ । गुन wage fags नहीं, स्वार्थ बंधी लोइ ॥ सा० ७३- 
तथा सासी० ४५-५ में दूसरी पंक्ति के 'विहडे' के स्थान पर बेडे पाठ 

` है जो विकृत ज्ञात होता है। बनारस के राघवदास जी ने 
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antaa’ ( go ५५९ ) में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का ( जिसमें ae) 

पाठ प्रामाणिक माना गया है) aa दिया है: “संसारी लोग सब स्वाथ में 
बँधाये है, गुण अवगुण नहीं समभते। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने 'बेड़ 
का ग्रथ 'समभता' किया है, जो कदाचित्‌ अनुमान से ही किया हुआ ज्ञात होता 
है। 'बिहडे' ‘fa उपसर्ग-सहित संस्कृत 'भज्‌' धातु का श्रपभ्रंश रूप है, जिसका 
अथे होगा : विभक्त करना या भेद करना । ग्रतः स्त्राथ में बंधे हुए व्यक्ति को 
गुण-प्रवगुण में कोई भेद-भाव नहीं जान पड्ता'--यही उक्त साखी की द्वितीय 
पंक्ति का भाव है । इसमे ज्ञात होता है किसा० तथा सासी० का ‘AS’ दा० तथा 
Juo के ‘fags’ पाठ का विकृत रूप हे । यदि हि' के नीचे वाले शोशे में 'ये! के 
दो नुक़तों का भ्रम हो जाय (जो असम्भव नही है) तो उदू में ‘aes’ को सरलता 
से बेड़' भी पढ़ा जा सकता है । अन्य लिपियों में ऐसा पाठ-भेद होना असम्भव हे । 

४, Go ३६-२७, नि० ४४-३७ तथा Ao ६७-५ को प्रथम पंक्ति का पाठ हैः 

कबीर हरि सों हेतु करि, कूड चित्त न लाइ । सा० ७८-६२ तथा सासी० ३२-३८ 
. में 'कूड़े' का पाठान्तर कोरे मिलता है। इस पंक्ति में कबीर का मन्तव्य यह ज्ञात 
होता है कि अ्रपना मन हरि-स्मरणा में लगाना चाहिए, निकृष्ट कोटि के भमेलों 
में नहीं । इस प्रसंग में कूडे' शब्द ही श्रधिक उपयुक्त होगा, 'कोरे' नहीं । ग्रामीण 
बोली में 'कोरा' का ग्रथ या तो 'गोद' होता है ( संज्ञा रूप में ) या 'ताजा' ग्रथवा 
03 - सादा' ( जेसे कोरा माल', या “कोरा कागज'--विशेषण रूप में ) किन्तु इन 
प्रयोगों का यहाँ कोई प्रसंग नहीं । Ato सासी० की इस पाठ-विकृति का उद्गम 

भी फारसी लिपि के कारण ही माना जा सकता है, क्‍योंकि उसमें काफ, वाव, 
रे, ये मिलाकर उसे 'कुडे', 'कोड़े' या 'कोरे' कुछ भी पढ़ा जा सकता है । 
स्थल-संकोच के कारण नीचे सा० तथा सासी० में मिलने वाली फ़ारसी-लिपि 
जनित विकृतियों का संक्षिप्त निर्देश मात्र किया जा रहा है-- 

A. सा० ४१-१३, सासी० ५१-१८ : चतुराई चुल्है पड़ौ, जानपनौ चलि 
जाइ । तुल० fro २८-४ : जांशिपणौं जलि जाइ । ( सा० सासी० की विकृति 
उड़ 'जीम' और 'चे' के ate के कारण ) 

६. सा? १०४-५, सासी० ५-५६ : पारब्रह्म पडो मोतिया, wet वांधि 
सिखर | सुगरां सुगरां चुनि लिया, चकि पड़ी निग्रुर ॥ Geto दा० ५५-३ नि० 
२, सा० ५६-६ तथा गुण० ६०-६ : 'सुगरां’ के स्थान पर 'सगुरां 
( विकृति sq जबर, जेर, पेश की श्रव्यवस्था के कारण ) 
७. सा० ५१-२-१, सासी० ६६-३-१ : कबीर तहाँ 


शक aes 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५ है 


भूमिका : प्रतियों का संकोर्रॉ-संबंघ १७१ 


भाव । gao नि० ४७-७ : जहां जनांनां भाव । 

( यह विकृति भी उदू जवर, जेर, पेश की अव्यवस्था के कारणा ) 

(ख) नागरी-लिपि-जनित विक्रति-साम्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

१, सा० ५५-१७ तथा सासी० १३-१५६ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: 
कबीर माला काठ की, मेली मुगध SATA! दारे २२-६, नि० २५-६, सा० &४- 
११ में 'डुलाय” के स्थान पर “मुलाय' पाठ मिलता है जिसके ग्रनुसार उक्त पंक्ति 
का सीधा अर्थ होगा : ga ने काठ की माला ( गले में ) भुला रखी है! 1 'डुलाय' २. 
पाठ इस प्रसंग में निरर्थक-सा लगता है । राजस्थान में हिंदी की जो प्राचीन | Ai 
पोथियाँ मिलती हैं उनमें 'ड' तथा “फ” लगभग समान श्राक्रृति के होते हैं । उनके | 
सूक्ष्म ग्रंतर से ग्रपरिचित प्रतिलिपिकार को दोनों में भ्रम हुए बिना नहीं रह iss 
सकता | Alo सासी० की उक्त विक्रति इसी प्रकार उत्पन्न हुई ज्ञात होती है | | 

२. Alo ६१-८४-१ तथा सासी० ६-१४१-१ का पाठ है : ऊंडा चित ग्ररु 
सम दसा, साधू गुन गंभीर gao नि० ३१-१८ : ऊंडा चित्त समंद सा, साधु 
गुनां गंभीर । ( सा० सासी० की विक्रृति ग्रनुस्वार भूल जाने तथा विच्छेद-भ्रांति 
के कारणा ) । 

३. सा० ४-६, सासी० ५-९ की द्वितीय पंक्ति का पाठ निगुरा तो 
कबट चले, जव तब करे कुदाव । सावे० ५-५ में 'कूवट! के स्थान पर ‘sae? 
पाठ मिलता है | 'बाट' का विलोमार्थी ( जिसका यहाँ प्रसंग है ) 'ऊवट' ही होता 
है, कुबट' नहीं । तुल० दा० नि० रांमकली २३-३ ( ग्रन्था० पद १७५-३ ) 
ऊबट चले सु नगर पहुंते बाट चले ते लटे । ग्रथवा गु० केदारा ३ की अंतिम 
पंक्ति : ऊत्रटि चलंते इहु मद पाइग्रा जेसे dig खुमारी । राजस्थान में मिलने | 
वाली हिन्दी प्रतियों में 'कु' तथा 'उ? में बहुत कम अंतर रहता है । सा० सासी० 4 


की विक्रति कदाचित्‌ इसी भ्रम से हुई है । 
(ग) पदच्छेद-संबंधी विक्कति-साम्य--इस प्रकार का एक उदाहरण 
है जो निम्नलिखित है 


१. Alo १९क-१० तथा सासी० २७-११ की दूसरी पंक्ति का पाठ 
जा बन में की लाकड़ी, दाझत है बन सोइ | दा० ४-८ में जावन मै क्रोला ' 
पाठ मिलता है । सा० सासो० का पाठ यहाँ स्पष्ट ही ATS है । मृग, जो 
धारी होते हैं, अपने को लकड़ी ( निर्जीव) नहीं कह सकते | यह 
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(घ) भ्रन्य विकृति-साम्य--सा० तथा सासी० में एक ग्रन्य विकृति-साम्य 
मिलता है जिसका कारणा स्पष्ट नहीं ज्ञात होता | वह विकृति निम्नलिखित है-- 
Alo ७१-६ तथा सासी० ६-१४५ का पाठ हे ; कबीर सब जग हेरिया, 
मेल्यौ कंध चढाय । हरि बिनु ग्रपना कोइ नहीं, सब देखा ठोंक बजाय || इसमें 
“मेल्यौ शब्द कुछ संदिग्ध ज्ञात होता है । यह साखी दा० में ३७-१० पर, नि० 
में ३९-६ पर, गुण० में १०६-७ पर तथा Jo में ११३ पर मिलती है । 'मेल्यौ? 
के स्थान पर दा० fao तथा गुण० में 'मंदला! और Jo में 'मादलु' पाठ मिलता 
है । इसका यह तात्पय है कि ato तथा सासी० के ग्रतिरिक्त सभी प्रतियों का 
पाठ प्रायः समान है । यदि 'मेल्यौ' पाठ प्रामाणिक मान लिया जाय तो 'मेल्यौ” 
क्रिया के कमं के ग्रभाव में ग्रथंसंबंधी कठिनाई उपस्थित होती है । राघवदास 
ने अपने 'सटीक साखी-ग्रंथ' (go ११० ) में उक्त साखी की टीका देते 
हुए लिखा है : संसार को कन्धे चढ़ा के भली-भाँति ठोंक ठठा के देख लिया 
कि अपना हरि बिना हितकारी कोई नहीं ।' इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने कदा- 
` चित्‌ जग' को ही 'मिल्यो' क्रिया का कर्म माना है, किन्तु यह अर्थ किसी भी 
। प्रकार से संतोषजनक नहीं माना जा सकता । 'मंदला 'या? मादलु” पाठ स्वीकार | 
कर लेने से सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । 'मंदला' ( तुल० go 'मर्दल! ) | 
एक प्रकार का बाजा होता है, जो आकार में ढोल से मिलता-जुलता है। मंदला | 
| 

l 

f 


\ 
| 
| 
i 


काँधे पर चढ़ा कर घुमने का तात्पय है मुनादी करना या Sait पीटना | कबीर 
_ ने डुग्गी पोट-पौट कर सारा संसार छान डाला कि कहीं उसका कोई मिले | 
किन्तु अन्त में उसे कोई भी अपना न मिला। इस प्रकार 'मंदला काँचै पर चढ़ाना' 
यहाँ मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है । सा० तथा सासी० में 'मंदला' का विकृत 

मिल्यौ' किस प्रकार हुआ होगा, इसका ठीक-ठीक कारण नहीं ज्ञात होता । 
ओ- संभवत: मदला' शब्द से अनुकूल अर्थ को संगति न बैठते देख किसी ने जान-बूभ 
कर उसका इस प्रकार सुधार कर लिया। 

(ङ) छंद-सिन्नता का साम्य--कुछ साखियाँ सा? तथा सासीऽ में ऐसी मिलती 
हैं जिनकी छन्द-भिन्नता बिशेष रूप से विचारणीय है । कबीर की साखियाँ दोहा 
छंद के समान हैं, केवल कहीं-कहीं दो-एक सोरठे भिल जाते हैं । ato तथा 
सासी० की निम्नलिखित साखियाँ इस संबंध में बिशेष ग्रापत्तिजनक g= 

१. सा० €४-४, ५ तथा सासी० ५९-२२, २३ का पाठ है-- 


निदक न्हाय गहन ( सासी० गगन ) कुरु खेत । wee नारि सिंगार समेत ॥ 
चौसठ कूवा बाय दिखावे । तौ भी निदक नरके जावे 


P< ae 
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अ्रठस ठि तीरथ निदक न्हाई । देह पलोसै मेल न जाई ॥ 
छप्पन कोटि धरती फिरि ara । तो भी निंदक नरकहि जावे ॥ 
२. Alo ६८-३ तथा सासी० ५४-१७ का पाठ है 
तीनि देव को सब कोइ ध्यावे । चौथे देव का मरम न पावे ॥ 
चौथा छांड़ि पंच चित लावे । कहै कबीर हमरे ढिग ग्वे ॥ 
३. इसी प्रकार सा० ६८-१४, १५, १६, सासी० ५४-२३, २४, २५ भी 
द्रष्टव्य हैं जिनका पाठ है-- 
एक राम दशरथ घर डोले । एक राम घट घट में बोले ॥ 
| एक राम का सकल पसारा | एक राम तिरगुन तें न्यारा ॥ इत्यादि 
| कौन राम दशरथ घर डोले । कौन राम घट घट में बोले | 
कौन राम का सकल पसारा । कौन राम तिरगुन तें न्यारा ॥ 
| आकार राम दशरथ घर डोले । निराकार घट घट में बोले ॥ 
| बिडुराम का सकल पासारा | निरालंब सत्रही तें न्यारा ॥ 


इन उदाहरणों के प्रत्येक चरण में चौपाई के समान लगभग १६ HAIT 
| हैं । पुरी साखियाँ चौपदी से मिलती-जुलती हैं । इस प्रकार की चौपदियाँ कबीर 
| की अन्य प्रतियों में नहीं मिलतीं अतः इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है । इसके 
| अतिरिक्त तीसरे उदाहरण की दूसरी तथा तीसरी साखियों में एक ्रापत्ति-जनक 
| बात और मिलती है । कबीर की साखियाँ भाव की दृष्टि से मुक्तक के समान 
| स्वत: पूण हुआ करती हैं, उनका कहीं भी ्रनयोन्याधित संबंध नहीं मिलेगा । 
| उक्त साखियों में ऐसी वात नहीं है । उनमें से एक प्रश्‍न के रूप में और दूसरी 
उसके उत्तर के रूप में ग्रायी है । इस प्रकार के प्रश्नोत्तर की श्रुंखला सा० तथा | 
सासी० में और भी कई स्थलों पर मिलती है । उदाहरण के लिए सा० प्रति के 
७४वें अंग की २८, २९ ३०, ३१, ३४, ३५ संख्यक साखियाँ ली जा सकती 
जो सासी० के 'प्ररनोत्तर ग्रंग' में क्रमशः ५, ६, ७, ८, & १० पर मिलती हैं। 
सा० ९१-१४ तथा सासी० ७४-३ भी तुलनीय हैं जिनका पाठ है-- 

अमल माहि अवगुन कहा, कहो मोहि समुझाय । 

उत्तर प्रइनांह्‌ में सुनो, मन को संशय जाय ॥ 

इस प्रकार को पौराणिक शेली अन्य शाखाओं में नहीं मिलती । | 

सा० तथा सासी० में इनकी स्थिति से दोनों का नेकट्य विचारणीय हो 
(च) पुनरावृत्ति-साम्य--दोनों में कुछ साखियाँ ऐसी मिलतो हैं जो + 
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१. Alo १६-७४ तथा सासी० १६-८४ का पाठ है-- 
ग्रबिनासी की सेज का, केसा है उनमान | 
कहिबे को शोभा नहीं, देखे ही परमान ॥ 
यही साखी सा० में २०-३ पर तथा सासी० में १४-४० पर भी मिलती है । 
वहाँ इसका पाठ है-- 
पारब्रह्म के तेज का, कंसा है उनमान | 
कहिबे की सोभा नहीं, देख्यां ही परमान ।। 
अन्तर केवल प्रथम चरण के gate के पाठों में है । यह साखी ato ति० 
गुण० साबे० तथा गु० में केवल एक स्थल पर मिलती है, सा० तथा सासी० की 
भाँति दो स्थलों पर नहीं । तुल० दा० ५-३, नि० ८-२, गुण० ४२-३१, सावे? 
४३-२५ 
पारब्रह्म के तेज का, केसा है उनमांन | 
N कहिबे की सोभा नहीं, देख ही परमांन ।। 
तथा गु० १२१ : चरण कमल को मउज को कहु कसे उनमान | 
कहिबे कउ सोभा नही देखा हो परवान ॥ 
२. Alo ६३-१४ तथा सासी० ३७-८ : 
काबा फिर कासी भया, राम जो भया रहीम । 
! मोट चून. मैदा भया, बेठि कबीरा जीम ॥ 
। तुल० Alo ७६-४ तथा सासो० ४०-४: 
कासी काबा एक हे, एके रात रहोम । 
मंदा इक पकवान बहु, बेठि कबीरा जीम ॥ । 
यह साखो दा० fro गुगा० में केवल एक-एक स्थल पर ही मिलती है जितका । 
पाठ ऊपर उद्घृत पाठों में से पहले पाठ से मिलता है ( दे० दा० ३१-१०, नि० 
३७-११, To १२०-१३ ) 1 
| इसी प्रकार Geto (३) Alo ३१-२४ तथा ५४-६ ग्रौर सासी० २९-३५ 
| तथा ४६-३२; (४) सा» १०३-२ तथा १०३-४ और सासी० ४१-१४ तथा ४१- 
[eet ११; (५) Alo ७४-२ तथा ४६-४ और सासी० १६-२८ तथा ८०-१। 
। w. सा० तथा सासी० दोनों में पाँच-पाँच साखियों की अ्रनावश्यक पुनरावृत्ति 
सक रूप से मिल जाने से दोनों का संकीण-सम्बन्ध सिद्ध होने में कोई बाधा 


नहीं रह जाती । 4 
RT उदाहरणे के तितः urukul a पाती के मुकी संबंध ह लिए £ 
1o fT ato, fao सा०स 


0 
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सासी०, नि० गु० Alo सासी० के संवंध में दिये हुए उदाहरण भी विचारणीय 
हैं, क्योंकि अन्य प्रतियों के साथ उसमें सा० तथा सासो० के साम्य भी वत्तमान हैं । 
E साबे० तया सासी० का संकीर्ण-संबंध 
(क) पुनरावृत्ति-साम्य--सावे० तथा सासी० में भी कई साखियों की अना- 
वश्यक पुनरावृत्ति समान रूप से मिल जाती है जिससे इन दोनों के संकीर्ण-संबंध 
के विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता । नीचे उन पुनरात्रृत्तियो के उदाहरण 
faq जा रह हु 
१, सावे० १-३६ तथा सासो० १-५५७ का पाठ है-- 
अहँ afafa fafa दिन जरे, गुरु सो चाहे मान । 
ताको जम न्योता दिया, हो हमार मेहमान ॥ 


यहो साखो सावे० में ५७-१५ पर और सासो० में ६१-१ पर फिर मिलती 
है, दोनों में उसका पाठ इस प्रकार है | 


ग्रहं अगिनि निसिदिन जरे, गुरु सों चाहे मान । 
तिनको जम न्योता दिया, हो हमरे मेहमान ॥ 
( अंतर केवल 'ताको! और 'तिनको? का है । ) 
२. साबे० ३३-२५ तथा सासी० १३-५६ का पाठ g— 
आसा तो इक नाम की, दूजी ग्रास निवारि। 
दूजी आसा मारिसी, ज्यों चोपरि को सारि ॥ 
यही साखी Alo ५१-१० तथा सासी० ६५-२ पर फिर मिलती है जिसका 
पाठ अक्षरशः उपर्युक्त पाठ से मिलता है ! 
३. साबे० ३७-११ तथा सासी १८-२५ का पाठ है-- 
कबीर काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार | 
हस्ती चढि दुरिए नहीं, कुकर भुसे हजार ॥ 
AR सावे० ६४-४ तथा सासी२ ७७-५ का पाठ है-- 
कबीर तू काहे डरे, सिर पर सिरजनहार | 
j हाथी चढि करि डोलिए, कुकर भुसे हजार ॥ 
| ४. साबे० १-२६, ७१-२४, और सासी० १-१३, ८५-१६ का पाठ है-- 
गुरु धोबी सिख कापडा, साबुन सिरजनहार | 
सुरति सिला पर घोइए, तिक्ते रंग अपार । 
५, तुल० साबे० १-८६, सासी० २४-६१ : 
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कठिन कमान कबीर की, पडी रहै मेदान । 
Ba जोधा पचि गए, aia संत सुजान ॥। 
तथा साबे० ८-७१, सासी० २४-६२-- 
कडी कमान कबीर की, धरी रही मेदान। 
सूरा होइ तो खींचई, नहि कायर का काम ॥ 
साबे० सासी० में पुनरावृति-साम्य के उदाहरणों की संख्या श्रधिक होने से 
नीचे उनका स्थल-नि्देश मात्र किया जा रहा है-- 
$ ६. साबे० ४६-२८, सासी० २७-४, तथा साबे० ६५-७, सासी० ८३-६ | 
७. साबे० १२-२६, सासी० १२-३४, तथा साबे० ५३-४, सासी० ६२-४ | 
८. साबे० ११-६, सासी० १७-४७, तथा साबे० ८४-५४, सासी० ३४-४। 
९. Aldo ४३-६६, सासी० १४-८७ तथा साबे० ९४-७२, सासी० १४-१२२। 
१०. सांबे० १८-६, सासो० १४-७६, तथा स[बे० ४३-५१ सासी० ५६-११ । 
११. साबे० १८-११, सासी० १४-१२७, तथा साबे० ८४-५, सासी० ५६-१० | 
१२. साबे, १४-८८, सासी० १६-३८, तथा साबे० १४-८९, सासी० १६-१०६ | 
? १३. साबे० ६-२४, सासी० ४-१६, तथा साबे० ३७-४४, सासी० १८-६१ 1 
१४. साबे० ४३-३, सासी० १४-३, तथा ४६-२६, सासी० ४२-३८, । 
१५. साबे० ११-८, सासी० २३-३, तथा सावे ६५-६, सासी० ८३-११ । 
१६. साबे० ६-१२, सासी० ४-१८, तथा सावे १५-३३, सासी० १५-२२ 1 
E: १७. साबे० १८-२५, सासी० १४-१७, तथा सावे० ४२-९, सासी० ५६-२४ । 
१८. साबे० ४७-३६, सासी० ६-७६, तथा सावे० ७१-३५, सासी० २६-२७। 
१९, साब ० १५-२०, सासी० १५-४५, तथा साबे० ३६-२०, सासी० ३३-३० । 
२०. साबे० २९-८, सासी० ६-१२३, तथा साबे० ४७-३८, सासी० ४७-६ | 
२१. सावे १५-४०, सासी० १३-२६, तथा साबे० ३३-१०, सासी०१५-५२। 
२२. साबे० १५-६७, सासी० १५-६६, तथा साबे० ३५-१७, सासी० १९-२५ 
२३. साबे० ४७-२९, सासी० ६-१०१, तथा साबे० ६६-२, सासी० ७५-१० | 
२४. साबे० १२-२०, सासो ० ७-३४, तथा साबे० ५०-१२, सासी ० १२-४६ | 
र २५. साबे० २७-४, सासो० ३५-२८, तथा सावे० ५३-१२, सासी० ६२-६। 
२६. साबे० १७-६, सासी० ७-१५, तथा साबे० ५०-५, सासी० ७-३१ | 
i. २७. साबे० ३७-४१, सासी० ११-४७, तथा सावे? ६८-८, सासी० ७६-१२ | 
२८. साबे० ४३-१६, सासी ० २६-११८, तथा साब ० ४६-१६, सासो० ४२-१६ | 


गहरा ती ६, स) १३०८३ सासी?, वहत गा सावे Se a pals, २३; १ ६1 
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पीछे सासी० के विवरण में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि उसके 
संपादन में साबे० का भरपुर उपयोग किया गया है और इंस तथ्य का यह 

सब से पुष्ट प्रमाण है । साबे० पर आ्राधारित होने के कारण हीउसकीबहुतसी | 
साखियाँ जो दो-दो स्थलो पर मिलती हैं सासी० में भी ज्यों की त्यों दो-दो बार 
ग्रा गयी हें । 

(ख) प्रक्षेप-सम्बन्ध--पुनरावृत्तियों के भ्रतिरिक्त कुछ संदिग्ध साखियाँ साबे० 
तथा सासी» में ऐसी और मिलती हैं जिनसे दोनों के संबंध की कल्पना की्रौर | 
भी पुष्टि होती है । उदाहरणा-स्वरूप निम्नलिखित साखी ली जा सकती है। | y 
सावे० २-२१ तथा सासी० ३-६६ का पाठ है-- र 

गुरु है पूरा सिख है पूरा, बाग मोर रन पैठि । 
सत्य सुकृत को चीन्हि के, एक तख्त चढि बेठि ॥ 

कबीरपंथो साहित्य में 'सत्य सुकृत’ विशेषण कबीर के लिए ही ग्राता है । 
प्राय: प्रत्येक कवीरपंथी ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में कबीर तथा कबीरपंथ 
के पुववर्ती g की स्तुति मिलती है जिसका प्रारंगिक ग्रंश इस प्रकार 
रहता हे--- ? 

सत्य सुकृत श्रादि श्रदली श्रजर चन्त पुरुष मुनीन्द्र करुणामय कबीर सुर्रात 
योग संतायन को दया । चार गुरू वंश बयालिस की दय. । धनी घर्मदास की दया |. 
इत्यादि । » 

उपर्युक्त साखी में जो उपदेश दिया गया है उसे दृष्टि में रखते हुए यह | 
नितांत अस्वाभाविक लगता है कि इसके रचयिता कबीर ही रहे होंगे । साबे० 
तथा सासी० दोनों में इस छंदिग्ध साखी की स्थिति से दोनों में संकीण- सम्बन्ध 
सिद्ध होता है । g 

साबे० तथा सासी० के संकीर्ण-संबंध के लिए उक्त साक्ष्यो के अतिरिक्त नि० 
सा० साबे० सासी०, सा० सावे० सासी० तथा सावे० सासी० गुरण० के संबं 

में आये हुए साक्ष्य भी सम्मिलित समझना चाहिए ॥ | 
सा० तथा साबे० का संकीर्ण-संबंध ४ 

(क) पुनरावृत्तियों का साम्य--सा० तथा साबे० में तीन साखियाँ ऐसी हैं जो 
अनावश्यक रूप से दो-दो बार मिलती हैं; उदाहरणाथ-- ee 

१. दा० १२-१४ तथा सासी० १७-६८ का पाठ है-- 

जांमन मरन बिचारि करि, कूडे कांम निवारि। 
जिनि पंथा तोहि चालनां, सोई पंथ संवारि॥ | 


—Filo | 
In Pul 
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2 ia fao में यह साखी १८-१६ पर मिलती है जिसका पाठ है-- 
` हरि हरि हरि हथियार करि, कूड़ी गल न मारि । 
pe sat sat dat चालणां, सोइ सोइ पथ संवारि॥ 


Glo तथा aldo दोनों में यह साखो एक बार दा० तथा सासी> के समान पाठ j 
से युक्त क्रमशः ३०-३७ तथा १६-७० पर इस प्रकार मिलती है- | 
जामन सरणा बिचारि के, कोरे काम निवारि । 
जिन पंथा तोहि चालना, सोई पंथ संवारि ॥ 
. और फिर क्रमशः ३४-२५ तथा १८-२२ पर नि० के समान पाठ से युक्त इस | 
.. प्रकार मिलती है- 
कबिरा हरि ( साबे० गुरु ) हथियार करि, कूरा गली निवारि ॥ 
; जो जो पंथा चालना, सो सो पंथ संभारि ॥ 
२. सासी ० १४-३८ का पाठ है- 

पवन नहीं पानी नहीं, नाहि RA आकास | 
at कबीरा संत जन, साहिब पास खवास | 
- सा० में यह साखी एक बार २०-५८ पर मिलती है जिसका पाठ है-- 
$ पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धर्रात श्राकास । 

एक निरंजन देव का, कबिरा दास खवास ॥ 
फिर उसी के ३४वें अंग को ४३ वीं साखी के रूप में ग्राती है, जिसका पाठ 


नाहीं आवागमन था, नहीं धरति श्राकास । 
: हतो कबीरा राम जन, साहिब पास खवास ॥ 


साबे० में भी यह साखी सा० के सहश दो स्थलों पर मिलती है : पहले १८- 
४ पर जिसका पाठ Alo २४-४२ से मिलता है (ग्रन्तर : “राम जत्त के स्थान 
पर दास जन”), फिर ४३-२३ पर, जिसका पाठ सासी० १४-३८ से शब्दशः मिलता 
है जो ऊपर उद्धृत है। 
इसी प्रकार Alo २०-७१ से ६६-१५ तथा Alto २२-६`से ८४-७१ 

तुलनीय हैं जिनके पाठ क्रमश निम्नलिखित हैं. 

जब दिल मिला दयाल सों, फांसी परी बिलाय । 

मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाइ॥ 

राम नाम सों दिल मिला, जम से परा दुराय। 
a ng Er इष्ट का, बंदा नरक न जाइ ॥ ‘i 


in. Gurukul Kangri 


` हाथी ) इस प्रसंग में अधिक उपयुक्त है, “मंगल? उसी का विकृत रूप ज्ञात 
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थोड़ा सा शाब्दिक अन्तर केवल पहली पंक्ति में मिलता है, अन्यथा स्थुल रूप से 
दोनों एक ही साखी के दो रूपान्तर हैं । 

उपर्युक्त साम्य के अतिरिक्त सा० तथा सावे० का विकृति-साम्य Fro aa 
साबे० सासी०, Ato सा० सावे० के संकीर्ण-सम्तन्ध के प्रसंग में आयी हुई fag- 
तियों पर भी श्राधारित है, क्योंकि श्रन्य प्रतियों के साथ उक्त समुच्चय में ate 
तथा साबे० भी सम्मिलित हें । 


नि० तथा साबे० का संकीर्ण संबंध हक 
(क) पुनरावृत्ति-साम्य--नि० तथा साबे० में एक साखी की पुनरावृत्ति समान a 
रूप से मिलती हे । नि० में निगुणां नर” के श्रंग में सातवीं साखी निम्नलिखिति | 
रूप में मिलती है 3 
पसुवा at पांनों पडो, रहि रहि हया म खोज । 
ऊसर बोए न नीपजे, भावे तेता बीज ॥ 
और २६वें अर्थात्‌ 'कुसंगति के अंग” में दसवीं साखो के रूप में इस प्रकार मिलती 


a 
rr 


Q 


z 


>, 


कुसंगा सेती संग किया, रहु रहु हिया न खीज । 

ऊसर बाह्या न नीपजे, भावे दूने बीज ॥ 
साबे० में भो यह साखी नि० के समान दो स्थलों पर मिलती है : एक वार सोल- 
हवें अंग को २८वीं साखी के रूप में और फिर ७०वें ग्रंग को १२वीं साखी के 
रूप में जिनके पाठ क्रमशः इस प्रकार हैँ-- 


पसुवा से पाला पारथो, रहु रहु हिया न खोज । 
ऊसर बीज न उपजिसी, घाले दूना बीज ॥ 
तथा : पसुवा से पाला परा, रहि रहि fer में खोज | 
असर परा न नीपज, केतक डारौ बीज ॥ 
(ख) फारसी लिपि-जनित विकृति-साम्य--इस संबंध में निम्नलिखित ser 
हरण विचारणीय हैँ $ 
१. दा०१२-२, सा०३०-२, सासी०१७-३६ तथा गुश०१७६-२ को प्रथम _ 
पंक्ति का पाठ है: जिनके नौबत बाजती, Ava बंधते बारि । नि० तथा 
Mao में यह साखी क्रमशः १६-२ तथा १९-१९ पर मिलती है। इन दोनो 
प्रतियो में 'मेंगल? के स्थान पर मंगल पाठ मिलता है । “मैंगल” (=मदमत्त 


है यह विकृति उद्‌ में ही संभवतः हो सकती हे। | 
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नि० तथा साबे० का संकीणा-सम्बन्ध इन उदाहरणों के अतिरिक्त नि० सा० 
| साबे ० सासी० के संकीण-सम्बन्ध के प्रसंग में आये हुए उदाहरणों पर भी ग्राधा- 
| भ्या सा० Mae सासी० का संकीण -संबंध 
कई पाठ-विकृतियाँ ऐसी हैं जो सा० साबे० तथा सासी० तीनों में समान रूप 
से मिलती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इन तीनों में भी घनिष्ठ संबंध है । 
प्रागे उन विकृतियों के उदाहरण दिये जा रहे हैं । 
(क) उडू-विकृतियों के साम्य--निम्तलिखित उदाहरण विचारणीय है-- 
a. १. सा० ५१-४, साबे० २५-५ तथा सासी० ३६-५ की पहली पंक्तिका 
B पाठ है : सहर्जाह सहर्जाह सब गया, सुत वित काम निकाम | दा० २१-३ तथा | 
fro २२-४ में 'कांमिनि काँम' पाठ मिलता है । यहाँ स्पष्ट ही दा० नि० का 
पाठ शुद्ध और Alo साबे० सासी० का पाठ विकृत है। Alo Aldo तथा anito का 
पाठ यदि प्रामाणिक माना जाय तो उसके अनुसार उक्त पंक्ति का श्रथ होगा 
धीरे-धीरे पुत्र, धन, काम और निष्कामता सब से नाता छूट गया । किन्तु निष्काम 
ff होनेकेही लिए तो अनेक प्रकार की साघनाएँ की जाती हैं, फिर उससे विमुख 
होने का प्रश्‍न क्यों? ज्ञात होता है कि जिस प्रति से इन प्रतियो का पाठ ग्राया वह 
अथवा उसका कोई Gast कदाचित्‌ ve में था, जिससे 'जर' के ग्रभाव म ato 
साबे? तथा सासी० की पाठ-परम्परा में ऊपर कहीं किसी ने भ्रम से “कामिन 
काम? के स्थान पर 'काम निकाम” पढ़ लिया और वही पाठ AN भी चलता 
रहा । पदच्छेद की ग्रसावधानी से भी इस प्रकार की विकृति संभव है । 
` २. नि० २१-३७ का पाठ है: जहाँ जराई सुंदरी, तूं जनि जाइ कबीर | 
उडि के भसम जु लागसी, दहसी सोना सवां सरीर ॥ सा० ४२-६७, सांबे 2 ७३८ 
७ ३९ तथा सासो० ३१-५२ में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का पाठ है : उडिके | 
on भसम जो लागिसी, सूना होइ सरीर । सुन्दरी की भस्म लग जाने पर शरीर “सूना! | 
(=a या सुन्न ) होने की कल्पना यहाँ श्रप्रासंगिक है । ति० के अनुसार | 
उक्त साखी का अर्थ होगा : ऐ कबीर, जहाँ सुन्दरी जलाई गयी हो, वहाँ भौ ब | 
मत जा, नहीं तो भस्म उड़ कर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी और उसकी चिनगारी 
| से तुम्हारा सोने का सा शरीर जल कर राख हो जायगा । ग्रर्थातू जीवित स्त्री की 
| ' कौन कहे, जली हुई स्त्री के संपर्क का परिणाम भी भयावह हो सकता है | यह 
हि द्यं पूणां रूप से सन्तोष-जनक प्रतीत होता है, श्रत: alo Alto तथा arate 
द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पाठ विकृत ज्ञात होता है । यह विकृति भी फारसी E 
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में ही हो सकती है, क्योंकि सीन, वाव, नु, अलिफ मिला कर उसे 'सोना?, सुना' 
| सोना! सभी कुछ पढ़ा जा सकता है । 

३. सा० ४३-४८, सावे? ७३-३८ तथा सासी० ३१-५१ का पाठ है : रज 
[रज की कोठरी, तापरि साजे रूप । एक नाम fag वृड़िहै, कनक कामिनी कूप ॥ 
दा० १६-१६, नि० २१-३६ में 'कोठरी' के स्थान पर 'कोथली? है जो प्रस्तुत 
प्रसंग में ठीक जेंचता है । इस साखी में उन कामान्धो के प्रति उपदेश दिया गया 
-है, जो पार्थिव शरीर की सुन्दरता पर दीवाने होकर भगवान को भूल जाते हैं । 
- 'कोथली? का ग्रथ खलीती' या “थैली” होता है । रजोवीय से निमित एक खलीती 
पर रूप साजा गया है-यही है मानव शरीर जो परमात्मा के नाम का आधार 
छूट जाने पर कनक-कामिनो के गर्तं में विलीन हो जायगा | यही उक्त साखी का 
सीधा अथ ज्ञात होता है । कोठरी भर रज-वोर्य को कल्पना बड़ी धृणास्पद लगती 
है । पुरानी उर्दू-प्रतियों में ति' तथा 'टे! प्रायः एक ही प्रकार से लिखे जाते थे । 
कदाचित्‌ इसी भ्रम से उद्‌ 'कोयली” को किसी ने 'कोठली” पढ़ लिया और फिर 
“कोठली? के स्थान पर उसका सरल रूप 'कोठरी? कर दिया । 

४. To १७-६, नि० २०-५ तथा स० ८६-१३ का पाठ है ; कलि का स्त्रांमीं 
लोभिया, पीतल धरे खटाइ । राज दुवारे AT फिरे, ज्यां हरहाई गाइ॥ Alo ४०-६, vs 
Aldo ८४-५८ तथा सासी० ३४-७ में दूसरी पंक्ति के हरहाई' के स्थान पर 4 
'हरियाई' पाठ मिलता है । दुष्ट गाय के प्रसंग में सम्पूर्ण मध्यकालीन साहित्य में 
'हरहाई' शब्द का ही प्रयोग मिलता है, 'हरियाई' का नहीं ।*इस प्रसंग में बीजक 
के शब्द २८ की छठी पंक्ति तुलनोय है, जिसका पाठ हे : एतक ले गम कोन्हेसि 
गड्या गड्या अति हरहाई । इससे यह सिद्ध होता है कि सा० सावे० सासी० 
का 'ह्रयाई? पाठ 'हरहाई” का ही विकृत रूप है । उद्‌ हि! के नीचे लटकने वाले 
‘My को भ्रम से “ये? का नुक़ता समझ लेने पर हरहाई' को सरलता से “हरियाई* _ 
पढ़ा जा सकता है | 

५, सा० ८५-६१, सावे० ८-३७, सासी० १५-७२ को प्रथम पंक्ति का पाठ 
है; आगि आंचि सहना सुगम, सुगम खड्ग की धारि । नि० ५०-६६ में उक्त 
पंक्ति का पाठ है : पांच अगिनि सहणीं सुगम, और सुगम खगधार | शरीर 
क्लेश देने के लिए प्रायः लोग पं चाग्नि तापा करते हैं । एक ओर से आग की आँच 

` सहना उतना कठिन नहीं है जितना पंचाग्नि का ताप सहना, श्रौर उक्त सात 
. कठिनाई का ही प्रसंग है, अत: नि० का पांच अ्रगिनि' पाठ ग्रविक, 
_ लगता है | Alo साबे० तथा सासी० में पांच” के स्थ चि? 
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फारसी लिपि के कारण हुआ है । नागरी में श्र' के स्थान पर 'प? हो सकता है 
किन्तु प! से “ग्र' बन जाना अपेक्षाकृत कम सम्भव है । विस्तार-भय से आगे शेष 
विकृतियों का स्थल-निर्देश-मात्र किया जा रहा है । 

६. Alo ८०-१, साबे० ५८-१, सासी० ६६-१ : कबीर तहां न जाइए, 
जहां कपट का हेत । जानौ कली अनार की, तन राता मन सत॥ तुल० दा० 
४२-१, नि० ४७-१, To ६२-५४ ¦ जालूं कली कनीर की, तन राता मन 
सेत । ( सा० साबे० सासी० की विकृति se “लाम और 'नु' के शोशे में साहइ्य 
के कारणा । ) 

७. सा० ४३-१३, साबे०, ७३-१८, सासी० ३१-१३ : नारी निरखिन 
देखिए, निरखि न कीजे दौर । Geto fro २१-११-१ : नारी दसा (=दिशा ) 
न देखिए, देखि न कीजे डोर । ( उदूं 'डाल' और दाल” के साहश्य के कारणा) 

८. सा? ५५-३६, साबे० ५०-२१, सासी० ७-३६ : पहले बूड़ी पिरथवी, 
झूठे कुल की लार | gao alo २४-२१-१, नि० २५-१६-१ : पख लै gat पिर- 
थमी । ( उदू के काफ़, हे में यदि 'काफ़' के ऊपर की लकीर ग्रलग होकर कुछ 
छोटी हो जाय तो वह ‘Tae के सहद हो जायगी और 'पख ले” के स्थान पर 
पहले” पढ़ा जा सकता है । ) 

£. सा० ६०-३७, सावे> ७७-१४, सासी ० ३०-४० : खुश खाना है खीचड़ी, 
मांहि पड़ा टुक लौन । भास पराया खायकर, गला कटावे कौन ॥ तुल० दा २२- 

१२, नि० ३२-७, सा० ७६-१ तथा Jo १८८; खुब खान है खीचड़ी | 

१०. सा? ३४-२२, Mao १८-२०, सासी० ५६-१ : कबीर मारग कठिन है, 
रिखि मुनि बैठे थाकि | तहां कबीरा चढ़ि गया, गहि सतगुर की साक ॥ तुल० 
दा० १४:९, ffo १८-११, गुरा० ४४-६ : 'साक’ के स्थान पर साखि' 
(= साक्षी, कथन ; विकृति कदाचित्‌ 'काफ़! में लगे हुए हि! के छूट जाते के 
कारण हुई है थवा ऊपर थाकि' का तुक मिलाने के लिए जानबूझ कर 
'साखि’ का 'साक' कर लिया गया है। ) 

(ख) नागरी-लिपि-जनित विक्ृति-साम्य--उदाहुरण निम्नलिखित हैं-- 

१. सा० ९ २-८, साब ० ३२-२, सासी० ४६-३७ की द्वितीय पंक्ति का पाठ 


है : परखनहारा बाहिरी, कोडी बदले जाय | दा० ४८-२, नि० ५३-३, गु० | 
१५४ तथा गुण० १४२-२४ में 'बाह्री के स्थान पर “बाहिरा” पाठ मिलता हैं 


जो वस्तुतः सार्थक और श्रेष्ठतर है । इस पंक्ति. का भाव यह है कि बिना 
पारखी कै”हीरा कोडी Borner बिका ganone 
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'बाहिरा' का प्रयोग बिना” ( ग्रभाव-सुचक ) ग्रथ में किया गया है । कबीर 
की रचनाग्रों में इस ग्रर्थ में aaa 'बाहिरा' शब्द का ही प्रयोग gars | इस 
प्रसंग में निम्नलिखित स्थल तुलनीय है : दा० १२-१५, नि० १६-२२ : राखन- 
हारे बाहिरा, चिडिये खाया खेत । यह साखी Alo सावे० तथा सासी० में 
भी ( क्रमशः ३०-३९, १९-४०, १७-६६ पर ) मिलती है और बाहिरा' शब्द 
इन तीनों प्रतियों में भो ज्यों का त्यों मिलता है, उसके स्थान पर बाहिरी! 
नहीं मिलता । यह ध्यान देने की बात है कि इस साखी में वाहिरा? शब्द का 
पयोग उसी श्रर्थ में हुआ है जिसमें वह 'परखनहारा? के साथ आया हे । इससे 
पह स्पष्ट सिद्ध है कि 'बाहिरी? पाठ विकृत है । पहले संकेत किया जा चुका हैं 
कि राजस्थानी नागरी में ‘av की मात्रा ऊपर फुला कर इस ढंग से लगाते 
थे कि उससे कहीं-कहीं ईकार की मात्रा का भ्रम होने लगता है । सा० Aldo 
तथा सासो० की विकृति इसी प्रवृत्ति तथा तज्जनित भ्रम के कारण ग्रायी हुई 
चात होती है | a 
२. Alo २०-१३, सावे० ४३-२७, सासी० १४-४२ : पिजर प्रेम प्रकासिया 
प्रंतर भया उजास । सुख करि सूती महल में, बानी फूटी बास ॥ दा० ५-१४ 
नि० ८-९ में इसकी द्वितीय पंक्ति का पाठ है: मुखि कसतूरी महमही, बांनीं फुटी 
ब्रास । दा० नि० के अनसार उक्त साखी का ग्रथ होगा : जिसके शरीर में प्रम का 
प्रवेश हो जाता है उसका हृदय उसके प्रकाश से उद्‌भासित हो जाता है, मुख मे 
कस्तूरी का बास हो जाता है और वाणी से सुगन्धि फूट कर निकलने लगती है, 
mata जिसने प्रेम का वास्तविक महत्व समझ लिया उसे दिव्य ज्ञात का प्रकाश _ 
मिल जाता है; वह जो कुछ बोलता है उसमें संसार भर का ज्ञान अपने राप 
छिपा रहता है, इसलिए सारा विश्व उसकी ओर श्राकषित हो जाता है । “मुख 
कस्तुरी महमही' का यही भाव है । यदि उसके स्थान पर सुख करि सूती महल 
में! पाठ ग्रहण किया जाग्र तो पूरे वाक्य में उसका कोई पूर्वापर संबंध नहीं 
होता । सूती' क्रिया के कर्ता का भी अभाव खटकता इसलिए यह पाठ वि 
ज्ञात होता है और दा० तथा नि० का पाठ ही मूल के अधिक निकट का 
पड़ता है। विभिन्न सम्भावनाओं पर विचार करने से यह अनुमान लर 
कि कदाचित्‌ यह विकृति नागरी aaa उससे निकली हुई लिपि के ही 
आयी है । : 
३. सा? ८५-५५, सावे० ८-६१, सासी० २४-२२ का पाठ है: सुरा 
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(बिगसि' के स्थान पर 'बिनसि’ पाठ मिलता है । 'चाम' (=चमड़ा ) के साथ 
(बिगसि' (=विकसित होना ) शब्द कुछ श्रसंगत सा लगता है । वास्तव में इस 
प्रसंग में 'बिनसि! (=क्षत विक्षत होना ) शब्द ही श्रधिक उपयुक्त लगता है और 
यही पाठ प्राचीनतर भी ज्ञात होता है । नागरी श्रौर उससे निकली हुई लिपियों 
में यदि नकार की बेड़ी लकीर अपने ऊपर की रेखा से मिल जाय तो उसका गोला 
खड़ी रेखा से अलग होकर 'ग? के गोले के सदृश लगने लगता है। 'बिनसि' के 
स्थान पर 'बिगसि’ हो जाने की भूल कदाचित्‌ इसी प्रकार हुई है । 

४. सा० ३०-४२, साबे० १६-३३, सासी० १३-४६ : fate घट प्रीति न 
प्रेम रस, पूनि रसना नहि. नाम । ते नर ग्राय संसार में, उपजि ख़पे बेकाम ॥ 


- दा०२-१७, नि० १६-११ तथा गुणा० ३०-२७ में 'खपे! के स्थान पर 'खये? पाठ 


मिलता है | खये' (=क्षये, नष्ट हुए ) 'खपे” की अपेक्षा प्राचीनतर लगता है । 
नागरी लिपि में "प? तथा 'य' में अधिक अंतर नहीं होता, wa: दोनों में भ्रम हो 
जाना स्वाभाविक है । 

(ग) पुनरावृत्ति-साम्य--सा० aldo सासी० तीनों में चार साखियों की 
अनावश्यक पुनरावृत्ति समान रूप से मिल जाने के कारणा तीनों के संकीणां-संबंध 
की पूर्णतया पुष्टि हो जाती है । विस्तार के लिए निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य हैं-- 

१. पहली साखी जो सा० साबे० तथा सासी० में दो बार ग्राती है, पहले 
तीनों के लौ” ( सासी० लगनी ) अंग में मिलती है और फिर तीनों के 'परिचय 
अंग? में । “लव ग्रंग' में यह साखी तीनों में क्रमश: २६-६, १३-६ तथा ५३-१७ 
पर मिलती है । तीनों स्थलों पर इसका पाठ है --- 

जेहि बन सिह न संचरे, पंछी उडि नाहि जाइ | 
रेनि दिवस की गमि नहों, तहां कबीर लौ लाइ ॥ 
तीनों प्रतियों के “परिचयं अंग” में भी यह साखी क्रमशः २०-६९, ४३-४२ तथा 
१४-७२ पर मिलती है, जिसका पाठ तीनों में इस प्रकार है -- 
क जा बन सिह न संचरे, पंछी उडि नहि जाइ । 
रेनि दिवस की गमि नहीं, रहा कबीर समाइ ॥ 


नाममात्र का अंतर केवल अंतिम चरण के पाठों में है । 
। २. Alo ६०-१५, सावे० १४-५२ तथा सासी० १६-६३ का पाठ है- 


'पावक रूपी राम ( सावे० सासी० नाम ) है, सब घट रहा समाय | 
चित चकमक age नहीं, धवा होइ होइ जाय ॥ 


यही साखी Efo obini pannu gi galegoaren पर पुनः 
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मिलती है जिनका पाठ है-- 
पावक रूपी सांइयां, सब घट रहा समाय | 
चित चकमक लागे नहीं, ताते बुझ बुझ जाय ॥ 
दा० तथा fro में यह साखी केवल एक-एक बार मिलती है, तुल० क्रमशः २६-१६ 
तथा ७-२०-- 
पावक रूपी रांम है, घटि घटि रह्या समाइ | 
चित चकमक लागे नहों, तार्थे धूवां @ | जाइ ॥ 
इसका पाठ ऊपर की पहली साखी से ग्रधिक मिलता है | 
३. सा० साबे० तथा सासी० में एक निरथंक पुनरावृत्ति एक ही साखी में 
मिलती है | सा० ७८-३६, सावे० १६-१५६, सासी० ३२-३१ की प्रथम पंक्ति 
का पाठ है : जारनहारा भी मुवा, मुवा जलावनहार । इस पंक्ति के पूर्वाद्धं का | 
बही भाव है जो उसके उत्तराद्ध का है, इसलिए यह पाठ भ्रामक हो गया है । 
दा० ४६-३१ तथा गुण० १७७-१६७ में इसका पाठ है : रोवणहारे भी मुए, 
मुए जलावनहार । यह पाठ उक्त दोष से मुक्त हैं । ig 
४. सा० साबे० तथा सासी० में एक साखी ऐसी है जो अन्यत्र एक पद कोक 
दो पंक्तियों के रूप में मिलती है । इस साखी का पाठ हैन <iq 
Ba पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार । 
तिर देवा साखा भए, पात भया संसार ॥ 
यह नि० बिलावल ११, बी० ११४, शबे० (१) भेद ६ की दूसरी तथा 
तीसरी पंक्तियों से तुलनीय है, जितका पाठ है-- 
सत्य पुरुष (नि० अजर ग्रमर, बी० आदि पुरुष) इक वृक्ष निरंजन डारा। 
तिर देवा साखा भए, पाती संसारा ॥ 2 
नि० बी० शबे० समुच्चय में जो पद मिलते हैं, उनमें कहीं भी विकृति-साम्य र 
नहीं मिलता । इसलिए उनमें समान रूप से मिलने वाला पाठ प्रामाणिक माता 
गया है । एक बार पदों में मिल जाने पर पुन: इन पंक्तियों का साखी रूप a 2 
जाना खटकता है अतः सा० साबे० सासी०, जिनमें यह श्रनावश्यक Ri 
मिलती है, परस्पर संकीणां रूप से संबद्ध हैं । es 
साक्ष्यों अतिरिक्त ~ 
उक्त तीनों प्रतियो के संकीण-संबंध के लिए इन साध्यो के अतिरिक्त नि० | 
सा० सावे० सासी० के विकृत-साम्य भी विचारणीय हैं क्योंकि उनमें भी नि० = 
अतिरिक्त सा० साबे० सासी० के भी साक्ष्य वतंमान हैं । scree 
i+ सा००झीवे०- प्सांसीरिणमेासं rel Frat ५ 
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सा० सासी० तथा साबे० सासी० के संकीरां-संबंध भी सिद्ध हो जाते हैं । 
साबे० सासी० गुण० का संकीण -संबंध 
पुनरावृत्ति-साम्य--निम्नलिखित साखी ऐसी है जो तीनों में श्रनावश्यक रूप 
से दो-दो बार मिलती है-- 
१. साबे० १५-२१, सासी० १५-४६, गुण० १९-४९ का पाठ है-- | 
ज्यों मेरा मन तुज्झ सों, यों जो तेरा होइ। । 
भ्रहिरन ताता लोह ज्यू, संधि लखे नहि कोइ ॥ 
यही साखी पुनः तीनों में क्रमश; ३६-१६, ३३-३८ तथा ३५-१७ पर इस प्रकार 
मिलती है-- 

मेरा मन जो तोहि सों, यों जो तेरा होइ । 

alexa ताता लोह ज्यां, संधि लखे नहि कोइ ॥। 
उपर्युक्त तीनों प्रतियों में संकीण संबंध मान लेने पर साबे० सासी०, साबे० 
गुण०, सासी० गुण० का परस्पर संकीरां-संबंध भो सिद्ध हो जाता है । 

दा० सा० साबे० सासी० का संकीर्ण -संबंध 

प्रक्षेप-साम्य--दा० ३३-९ का पाठ है 

मन नहि gis faa, faa नहि ate मन कौ । 

इनको इहै सुभाव, पूरि लागी जुग जन को । 
पंडित मूल बिनास, कहै किमि बिग्रह कीजे । 

a ज्यों जल में प्रतिबिब, त्यू सकल रांमहि जांणीजे । 
Eo सो सत सो तन सो बिखे, सो त्रिभुवन पति कहूँ कस । 
. कहे कबीर बिदहु नरा, ज्यु जल पूरा सकल रस ॥ 
इस छंद में छः पंक्तियाँ हैं, और कुछ विशेषताओं को छोड़ कर मात्रा तथा 

यति आदि की दृष्टि से ag छप्पय छन्द से मिलता है । दार में इसे तीन साखियाँ 
समझ कर दो-दो पंक्तियों के पश्चात्‌ पृथक्‌ संख्या दी गयी है । सा० तथा सासी० 
प्रतियो में भी दार के समान यह छंद तीन भिन्न साखियों के रूप में मिलता है 
और पाठ भी तोड़-मरोड़ कर साखियों के ही अनुकूल कर लिया गया है । सा० में 
यह साखियाँ ३१वें अंग में क्रमशः ७०, ७१, ७२ संख्याम्रों पर और सासी० में 
१९वें अंग की ३१, ८३ तथा ८४ संख्याग्रों पर मिलती हैं। दोनों में पाठ क्रमशः 
इस प्रकार है-- 

मन नहि ats विषय रस, विषय न मन को छांडि | 

८०-०0. छनका।बही०सुआव है; परी काक्रो tidh, Harid 


पया कळा 
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पंडित सूल बिनासिया, कहै क्यों बिग्रह कोज । 
ज्यों जल में प्रतिबिंब है, त्यों सकल राम जानीज । 
सो मन सोनो सो विषय, त्रिभुवन पति कहु कस । 
कहे कबीर बेदा नरा, जल पूरा सकल रस ॥ i 
साबे० Ñ ७१-७१ पर उक्त छंद की केवल प्रथम दो पंक्तियाँ मिलती हैँ F 
जिनका पाठ Alo तथा सासी० से शब्दशः मिलता है । प्रथम दोनों पंक्तियों के. 
आने से सम्पूर्ण छंद की स्थिति का स्पष्ट संकेत मिल जाता है, क्योंकि सावे के 
सा० द्वारा प्रभावित होने के पर्याप्त प्रमाण हमें मिल gH हैं । श्रतः सावे में भी 
इस विकृति की स्थिति समान रूप से माननी पड़ेगी । वस्तुतः साखियो के प्रकरर T 
में छप्पय छंद का मिलना अनुपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि कबीर की साखियाँ | 
aaa दो पंक्तियों की ही मिलती हैं । a 
दा० सा० साबे० सासी० में संकीरा-संबंध मान लेने पर To Alo, दा० 
साबे०, दा० सासी०, दा० Alo साबे०, ato Alo सासी० ग्रोर सावे सासी0 | 
का सम्बन्ध भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उक्त समुच्चय में इन प्रतियोंकेभी 
विकृति-साम्य हैं | बट 

बी० सा०, बी० साबे० तथा बी० सा० साबे० के संकीण संबंध 

(क) प्रक्षेप-सास्य-- 

१. बी० १३१ तथा साबे० ३५-३५ का पाठ है— 
बलिहारी बहि दूध की, जामे निकरे घोव | 
गाधी साखि कबीर की, चारि बेद का जीव ॥ = 

इसका ग्रथ होगा : बलिहारी उस दूध की है जिससे घी निकले (ad 

जिस दुध में घो न निकले उसकी क्या प्रशंसा की जाय ? ) । इसी प्रकार बलिहारी 
कबीर को साखियों की है जिसके wate में चारों वेदों का सार छिपा रहता 
क्या वेदों का खंडन करने वाले कबीर अ्रपती साखियों को वेद-सम्मत कह 
लोभ करेंगे ? और क्या इस साखी की वाक्य-रचना से यह ध्वनित नहीं होत 


वास्तव में यह कबीर की प्रशंसा के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रची se 
व्यक्तित की रचना हो । 


| 
i 
| 
| 
| 
। 
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बात मानने वाले ही सच्चे साधु संत हैं, कुछ ग्रनुपयुक्त सा लगता है । 
३, बी० ७४ तथा साबे० ६७-२५ का पाठ है-- 
सांचा शब्द कबीर का, हृदया देखि बिचारि । 
चित दे समुभत है नहीं, मोहि कहत भेल जुग चारि ॥ 
यह स्पष्ट ही किसी परवर्ती कबीरपंथी साधु की रचना ज्ञात होती है जिसमें | 
उसके आदि ग्राचार्य का प्रचारात्मक अनुमोदन किया गया है । चार युगों का | 
| उल्लेख होने से कबीरपंथियों की उस कल्पना का संकेत मिलता है जिसके अनु- 
सार कबीर ने विभिन्न नाम धारण कर चारों युगों में अवतार लिया था । | 
६2 यह ध्यान देने की बात हे कि उक्त तीनों साखियाँ अन्य किसी भी प्रति में | 
| नहीं मिलती, केवल बी० और साबे० में ही मिलती हैं । अतः दोनों के नेकख्य का | 
| सन्देह होता है । इस सन्देह के पक्ष में और भी साक्ष्य मिलते हैं जिनका उल्लेख 
oat क्या जा रहा हे। | 
(ख) पुनरावृत्ति-साम्य--पहले इस बात का संकेत किया गया हे कि साबे० 
में कई साखियाँ दो-दो बार मिलती हैं, जिससे उसका ग्रादर्श-बाहुल्य सिद्ध होता f 
; हे । बीजक से उसका मिलान करने पर यह भी ज्ञात होता हे कि उसकी कुछ 
4 पुनराबृत्तियाँ बीजक के ही प्रभाव से आयी हैं। उदाहरणा-स्वरूप निम्नलिखित 
| afeat प्रस्तुत की जा सकती हैँ-- | 


a १. साबे० ६-२५ का पाठ हे-- | 
| एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। | 
| कबीर समाना बूभ में, तहां दूसरा नाहि | | 


' यही साखी पुनः ज्यों की त्यों साबे० में 5४-२५ पर भी मिल जाती हे | बी० 
| तथा साबे० के ग्रतिरिक्त यह साखी ate में भो ५-४५ पर मिलती हे, जिसका 
' पाठ उक्त साखी के पाठ से शब्दशः मिलता हे । साबे० का छठा sia और सा० | 
| का पाँचवाँ अंग 'गुरु शिष्य हेरा” के हैं। ato तथा साबे० का परस्पर संकीणु- । 
|| संबंध भी पहले सिद्ध हो चुका है, इससे यह ग्रजुमान होता है कि साबे० में पहली | 
| बार यह साखी सा० के प्रभाव से आयी हे, किन्तु पुनः ८४वें ग्रर्थात्‌ 'मिश्चित अंग” 
| में उसी साखी के पुनः मिल जाने से यह संकेत मिलता हे कि यह ग्रनावश्यक 
1 पुनरावृत्ति कदाचित्‌ किसी अन्य श्रादशं के प्रभाव से हुई हे । यह अन्य आदश l 
| बीजक ही ज्ञात होता हे । इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण मिल.जाने से इस | 
संदेह की पुष्टि हो जाती हे । निम्नलिखित उदाहरण इस प्रसंग में विचारणीय टे a: 
2, साबे० ३७-४० का पाठ हे: कर बंदगी बिबेक की, भेस घरे सब कोय! . | 
- CC-0. In Public कर कह सी हि। RAAGE CHAAR होय 


NE 


| 
| 


| बी० २९८ : जो तु चाहे मुज्फ को. छांड़ि सकल को ग्रास । 
तेरे 
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यहो साखी पुनः सावे० १६६-६ पर इस प्रकार मिलती हे-- 

कर बंदगी बिबेक की, भेस धरे सब कोय । 

वा बंदगी बहि जान दे, जहं शब्द बिबेक न होय ॥ 


यह साखी सा० ५०-३ से तुलनीय है, जिसका पाठ ग्रक्षरशः इसी साखी से 
मिलता है । दोनों में यह साखी “विबेक अंग” में मिलती है । साबे० ३७-४० ato 
( २६४ ) के प्रभाव से आयी हुई ज्ञात होती है जिसका पाठ है-- 
करु बंदगी बिबेक को, भेस धरे सब कोय | 
सो बंदगी बहि जान दे, जह सब्द बिबेक न होय ॥ 
३, साबे० ६७-२० का पाठ है--- 
जाके बोली बंध नहि, सांच नहीं मन मांहि। 
. A XN मार 
ताके संग न चालिए, ais पड़ मांहि ॥ 
तुल० साबे० ३७-३८ : जाकी जिभ्या बंध नहि, हिरद नाहीं सांच । 
ताके संग न लागिए, घाल बटिया माझ ॥ 


पहली साखी सा० ५२-२४ से प्रभावित ज्ञात होती है जिसका पाठ है-- 
जाके बोली बंध नहि, सांच नहीं मन मांहि । 
ताके संग न चालिए, छोड़ पड़ा मांहि ॥ 
और दूसरी साखो बी० ८३ से प्रभावित ज्ञात होती है, जिसका पाठ है 
जाके जिभ्या बंध नहि, हृदया नाहीं सांच । 
ताके संग न लागिए, घाले बटिया माक l 
४. इसी प्रकार तुल० साबे० २७-४८-- 
जो तू चाहे सुज्झ को, छांडि सकल की आस । 
मुझ ही ऐसा ह्वौ रहे, सब सुख तेरे पास ॥ 
तथा साबे० ५६-३ : जो तु चाहे मुज्झ को, राखो ओर न आस । 
मुह्‌ सरीखा ह्रं रहो, सब सुख तेरे पास ॥ 
दूसरी साखी सा० ३६-१४ से प्रभावित ज्ञात होती है, जिसका पाठ है | 
` जो तू चाहे gale को, मत कछु राख ग्रास । 
मुर्राह सरीखा @ रहो. सब कुछ तेरे पास ॥ 
किन्तु पहली साखी.बी० के ही प्रभाव से आयी हुई ज्ञात होती है-- 
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५, तुल० साबे० ६-२७ : बूद समानी समुंद में, यह जान सब कोय । 
समुंद समाना बूंद में, बूके बिरला कोय॥ 
तथा साबे० ८४-८४ : पाठ शब्दशः वही । 
पहली Ato ५-४१ से प्रभावित ज्ञात होती है और दूसरी बी» ६६ से। 
अन्य सभी प्रतियाँ इस साखी का एक ही पाठ प्रस्तुत करती हैं। 
६. दा० ४६-३, नि० ४४-४, Alo ६७-१ तथा गुण» १७७-११६ का 
पाठ है-- 
काल सिरहाणं यां खड़ा, जाग पियारे मित | 
रांम सनेही बाहिरा, तू' क्यों ata नाचत ॥ 
Alo ७८-३ तथा सासी० ३२-३ में इस साखी का पाठ है-- 
काल चिचाना है खड़ा, तु जाग पियारे मित। 
नाम सनेही बाहिरा, क्यों तूं सोवे निचित ॥ 
यह साखी बी० में भी १०२ संख्या पर मिलती है, जहाँ इसका पाठ हे- 
काल खड़ा सिर Hat, जाग बिराने मित । 
जाका घर है गेल में, क्या ata निर्हाचत ॥ 
साबे० में यह साखी दो बार मिलती हे : एक बार १६-१७६ पर जिसका पाठ 
z— 
काल चिचावत है खड़ा, जागु पियारे मित | 
नाम सनेही जग रहा, क्यों तु सोय. निचित ॥ 
और एक बार पहले ही १९-१२१ पर मिल जाती हे, जहाँ इसका पाठ हे-- 
काल खड़ा सिर ऊपर, जाग बिराने मित । 
जाका घर है गल में, क्यों सोव निहैचित 1 


स्पष्ट हे कि साबे० में १६-१७६ पर ग्राने वाली साखी दा० नि० सा० साबे० 


 सासी० Ho तथा गुण० में ग्रायी हुई साखी के समानान्तर पाठ प्रस्तुत करती हे 


| कि बीजक में मिलता हें । 


. और १६-१२१ पर श्राने वाली साखी बीजक वाले पाठ की शब्दशः प्रतिलिपि हे, 


क्योंकि दोनों के पाठो में एक मात्रा का भी अंतर नहीं मिलता । इससे यह ज्ञात 


225 ag F 
` _ होता हे कि दा० नि० सा० आदि से सम्बद्ध रहते के कारण यह साखी साबे० की 


मुल प्रति में पहले से ही विद्यमान थी, किन्तु उसके सम्पादन में बीजक का भी 
उपयोग होने से इस साखी का एक दूसरा रूपान्तर भी उसमें प्रविष्ट हो गया जो 


७, fro ४५-१२, Alo ७६-१२ तथा सासी० १६-३८ का पाठ हे-- 
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जाहु बेद घर आपने, तेरा किया न होय । 

जिन या बेदन निरमई, भला करेगा सोय ॥ 
यह साखी बी० में भी ३१० संख्या पर मिलती हे जिसका पाठ हे-- 

जाहु बेद घर आपने, बात न पूछे कोय । 
। जिन यह भार लदाइया, निरबाहेगा सोय ॥ 
| साब्रे० में यह साखी भी दो वार मिलती है: एक बार १४-८८ पर और फिर 
i उसो ग्रंग की ८६ संख्या पर । साखी ८८ का पाठ है-- Re 
। जाहु बेद घर आपने, तेरा किया न होय । ra 
| जिनि यह बेदन निरमई, भला करेगा सोय ॥ 
| और ८९ का पाठ है : जाहु मीत घर आपने, बात न पूछे कोय । A 
| जिन या भार लदाइया, निरबाहेगा सोय N 
| कहने की आवश्यकता नहीं कि पहली साखी का पाठ नि० सा० सासी० से 
| प्रभावित हे और दूसरी का पाठ बो० से । 
| इस प्रकार हमने देखा कि सावे० की पुनरावृत्तियो में बी० का पर्याप्त प्रभाव 
| है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साबे० के संकलयिता के सम्मुख बीजक की भी 
f कोई प्रति थी जिसका उसने उपयोग किया हे । 
| साबे० में नौ साखियाँ ऐसी भो मिलती हैं जो बी० में रमेणियों के प्रकरण 
| में राती हैं, जिससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध भी कल्पना को और भी अधिक पुष्टि. | 
| मिलती “ 
| साबे» के सहश सा० में भी दो साखियाँ ऐसी हैं जो बी० में रमेणियों के 
अन्तर्गत आती है--तुल० (१) सा० ७४-१२ तथा बी० र० सा० ३७ : बीजक 
बतावै बित्त को! इत्यादि; (२) सा० २०-६४ तथा बी० To सा० ७ ग्रबिगत 
की गति क्या we इत्यादि । इनमें से दूसरी साखी ato नि० में भी '्रष्टपदी 
रमैनी” की पहली साखी के रूप में मिलती हे । इससे यह ज्ञात होता हे कि यह 
साखियाँ मूलतः रमैणी में ही थीं, उक्त साखी-प्रतियों के लिपि-कर्त्ताओं अथवा 
संकलन-कर्ताओं ने किसी दूसरी प्रति से लेकर इन्हें अतिरिक्त रूप से जोड़ा हे 
सा० तथा साबे० के अतिरिक्त श्रन्य किसी भी साखी-प्रति में इस प्रकार i 
की एक भी साखी नहीं मिलती । हमने यह देखा है कि सा० तथा साबे० 
साखियाँ इस प्रकार अ्रतिरिक्त रूप से मिलती हैं, उनके पाठ बीजक की ९ 
साखियों से शब्दशः मिल जाते हैं, अतः बीजक से उक्त दोनों प्रतियों का 
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से कुछ अन्य विकृति-साम्य मिल जाने से ( जिनका उल्लेख आगे किया जा 


रहा है) बी० सा० तथा बी० साबे० का संकीणा-सम्बन्ध और भी हढतर सिद्ध 
जाता है | 
बी० सा० साबे० का संकीण -संबंध 
निम्नलिखित विशेषताएँ बी० सा० साबे० में समान रूप से मिलती हें । 
(क) फ़ारसी-लिपि-जनित विक्ृति-साम्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं 
१, दा० १६-३२ तथा नि० १६-४२ की प्रथम पंक्ति का पाठ हूँ : माया की 
अल जग जल्या, कतक काँमिणीं लागि । ato ३७-२७, सावे? ७२-२५ तथा 
ato १४१ ( बीभ० १४० ) में "झल? के स्थान पर झक पाठ मिलता है । यहाँ 
पर संसार के जलने का प्रसंग है, अतः “कल? (HAM की ज्वाला या लपट ) 
की प्रामाणिकता निर्विवाद रूप से स्वीकार की जायगी । 'झक” का प्रयोग सर्वत्र 
“जक? अथवा ‘Ya? अर्थ में किया गया है; तुल० नि०८-१०, सा० २०-१४, साबे० 
४३-५ तथा सासी० १४-५ : भक लागो जोगी हुआ, मिटि गई ऐंचातान | 
ज्वाला के श्रर्थ में “कल? शब्द का प्रयोग कबीर की रचनाग्रों में कई स्थलों पर 
मिलता है । निम्नलिखित स्थल इस सम्बन्ध में विशेष रूप से तुलनीय हँ 
F—Alo ३८-७, fro ४० Alo ७२-१६, सासो० ७०-६ : भल बाव 
झल दाहिनें, भर्लाह मांहि ब्यौहार। am पीछे झलहि हे, राख 
सिरजनहाँर (aaia चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हे, विधाता ही 
इससे बचावे | ) 
ग्रा--दा० १७-१, नि० ६-५२, सा० १६-७२, साबे० १४-८२ तथा सासी ० 
१६-८१ : साहिब मिले न भल TH, रही बुझाइ बुझाइ ॥ ( प्र्थात्‌ 
न तो स्वामी मिलता हे न ज्वाला शांत होती है। ) 
इ--दा० ४-४, नि० ७-६ ; भल ऊठी झोली जली, खपरा फूटम फूट ) 
(अर्थात अग्नि को लपट सें झोली जल गई । ) 
ई--दा० नि० गौडी ८ तथा Jo गउडी ४७ की ग्रंतिम पंक्ति: कहे कबीर 
गुर दिया पलीता, सो झल बिरलै देखी ( यहाँ भी “फल” का तात्प 
पलीते की लपट या फुलकडो से FI ) 
यह ध्यान देने की बात हे कि अन्य प्रतियों के अतिरिक्त साबे० में भी ज्वाला 
के ग्रथ में “फल! पाठ ही मिलता हे | 


उक्त विवेचन से यह सिद्ध होता हे कि प्रस्तुत प्रसंग में “कक! पाठ विकत 


हैं और भल" पाठ ही श्रेष्ठ तथा मूल प्रेति का है। इस प्रकार की मिति .. | 
संभवतः GEA हीरहो॥सकिलीलहै Lra मरकाम लकीर के. 


|: 
रु 


Fg 
ee: 


SSS ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri TN EE Arye Semel Foundation Crena and SEG =a 

भूमिका : प्रतियों का संकीर्ण-संबंध १९३ | 
पास जबर” रहने से 'काफ' का भ्रम हो सकता हे । कदाचित्‌ इसी भ्रम से उसे 
झक? पढ़ लिया गया । 

2. इसके श्रतिरिक्त सा० तथा सावे० में एक साखी ऐसी ह जो बीजक की 
विप्रमतीसी' में मिलती हैं और दोनों में दो साखियाँ ऐसी जो बीजक के रमैँणी- 
प्रकरण में मिलती हैं--तुल० (2) सा० १८-५०, १०-५७, सावे० ३७-३० 
तथा ato विप्रमतीसी की ग्रंतिम साखी : बहते को बहि जान दे? इत्यादि; (२) 
सा० ४१-१०, सावे० १८-१३ तथा बी० Xo सा० ३३ : 'रामहि राम पुकारले | 
जिभ्या परि गइ राँस' इत्यादि, (२) सा? ६०-१३, सावे० ७७ 22 तथा वी ० 
To सा० ४९ : 'दिन को रोजा रहते हे? इत्यादि । 
fae सा० साब? सासा० का संकीण "संबध 


(क) नागरी-लिपि-जनित विक्केति-सास्य : निम्नलिखित उदाहरणा विचार- 
णीय 


०२ 


नि० २५-३, सा० ५५-१२, सावे १५ तथा सासी० १३-१४२ का. 
पाठ है : माला फेरत सन खुशी, ताते कळू न होइ । दा० २४-३, ato ६४-१२ 
तथा To १२६-१० में मन खुशी” के स्थान पर 'मनमुखी” पाठ मिलता ह, 
केवल दाई में “मन सुखी” पाठ हे । विचारणीय यह हूँ कि उक्त तीनों पाठों में से | 
कोन सा पाठ यहाँ मूल प्रति का है । र्ट 
'गुरुमुख' और 'मनमुख” संत-साहित्य के पारिभाषिक शब्द हैं | 'मनमुखी” 
वह ह जो गुरू की आज्ञा न मान कर अपने मन की ही आज्ञा मानता हे, अर्थात्‌ 
सदेव अपनी काम-वासनाग्रों की पूति में लगा रहता हे और परमार्थ का लेश-मात्र 


भी चिन्तन नहीं करता । a> ४-३ में एस व्यक्तियों के संबंध में कहा 
गया हु--- 


फल कारन सेवा करे, तजे न मन से काम । 

कहै कबीर सेवक नहीं, चहै चौगुना दास ॥ 
इस प्रकार “माला फेरे मनमुखी' का ग्रथ यह होगा कि माला मनमुखी लोग | 
करते हैं ( इस आशा से कि माला की जितनी गुरियाँ फिरेंगी, पुण्य का 
उतना ही बढ़ता जायगा ) | सा० ५५-१४ तथा सासी० ७-३० पर मिलने 
साखा म 'मनमुखी? शब्द आया हे । उक्त साखी का पाठ हे-- 

साला फेरे मनसुखी, बहुतक फिर अचेत | 


गांगी रोले बहि गया, हेरि सों किया न हेत ॥ | 
दुसरी वात यह है कि “माला फेरत मन खुसी! कह लेने पर ताते i 
हाइ' कहने की कोई संगति नहीं रह जाती, क्योंकि माला फेरने से यदि मन 
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हो जाय तो यह भी कम महत्वपूर्णा नहीं । ऐसा ज्ञात होता हे कि नागरी में लिखें 
पहले दा३ में 'मन सुखी” (म? और 'स' के साहरय के कारण) 


हुए “मनमुखी' से 
1० साबे० सासी० में उसका समानार्थी “मन खुसी' पाठ 


हुआ और फिर नि० स 
कर लिया गया | 
(ख) फारसी लिवि-जनित बिङ्गति-साम्य--जिसके उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
i १ दा० २९-२, सा० २७-१ तथा JU ७२-१२ का पाठ हे” 
संत न aie dag, जे कोटिक मिलहि श्रसंत | 
चंदन भुवंगा बेढ़ियो, तऊ सीतलता न तज॑त ॥ 
E नि० २९-२, Alo ५६-५, सावे? ४७-२७, सासी० ६-१२४ Ñ उक्त साखी 
| | की द्वितीय पंक्ति के 'बेढ़ियों" के स्थान पर बेधिया या afat पाठ-भेद मिलते 
4 हे । इन प्रतियो के अतिरिक्त यह साखी गु० में भी १७४वें सलोक के रूप में 
मिलती है : और वहाँ भी वेढियौ' पाठ ही मिलता हे । इस प्रकार उक्त शब्द 
के पाठ के संबंध में प्रतियों के मुख्यतया दो पक्ष हो जाते हैं--एक पक्ष दा० Fo 
गुण० तथा Jo का है जो afar या Safety पाठ प्रस्तुत करता है और दूसरा 
Fro सा० सावे० सासी० का है जो 'वेधिया” या विधियौ! पाठ प्रस्तुत करता है) 
'बेधना? क्रिया का प्रयोग लक्ष्य-संधान करने, छिद्र करने श्रथवा अत्यन्त उग्र गंध 
। का प्रसार करने के ग्रर्थ में होता है । किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में इन अर्थो में से किसी 
a की भी उपयुक्तता सिद्ध नहीं होती । इस पंक्ति का मूल भाव यह हे कि सर्पो द्वारा 
प्रभावित होने पर भी चन्दन ग्रपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इस भाव में ‘asa 
पाठ ही ग्रधिक समीचीन होगा डाँ० रामकुमार वर्मा ने संत कबीर' के शब्दकोष 
(Go १४३) में बेढियो' शब्द का अर्थ (कदाचित्‌ संस्कृत 'वेष्ट” के आधार पर) 
“घिरा हुआ दिया है । खेतों में बाड़ लगाने या रू धने के ग्रथ में भी इस दब्द का 
प्रयोग प्रचलित है । कबीर ने ग्रन्यत्र इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रसंग में किया g 
तुल? दा० ति० केदारो १२, Jo केदारा ४ तथा वी० शब्द ७२ : चलत कत 
3a) टेढो टेढो । नऊं (बी० दसहुँ) दुवार नरक धरि Ha (To ग्रसति चरम बिसटा 
ae) तू दृर्गंधि कौ बेढौ ॥ यहाँ वेढो' से “आवरण या उससे मिलता-जुलता 
be कोई अर्थ ग्रहण किया जा सकता हे । 'बेढ़ता? का प्रयोग आग लगने या लगाने 
के aa में भी किया जाता हे । इसी अर्थ मै ग्रवधी, भोजपुरी का बेढ़ा बाजे? 
` gaiq ‘am लगे” ( तिरस्कारसूचक ) मुहावरा प्रचलित है जो प्रायः fadi 
5 CR व्यवहृत होता हे । कदाचित्‌ ज्वाला की ही लक्षणा पर इसका प्रयोग सर्प 
आदि विषेले जन्तुग्नो के तीक्ष्ण विष saat किसी तीक्ष्ण बात के प्रसार के लिए 
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भी किया जाता हैं । सर्प अथवा विच्छू द्वारा काटे जाने पर सारा शरीर उनके 
विष से वेढा हुआ? कहा जाता हे AR इसी प्रकार किसी कटुवचनी की तीक्ष्ण 
बातों द्वारा सारा गाँव “Agi हुआ? कहा जाता हे । जिस साखी के पाठ पर विचार 
किया जा रहा हे उसमें 'वेढियो? शब्द का प्रयोग ङे जाने ग्रथवा विष की 
ज्वाला से दग्ध किये जाने के ग्रथ में ही किया गया प्रतीत होता हे । आगे शीतः 
लता के प्रसंग से इस a4 की प्रमाणिकता और भी ग्रधिक विचारणीय हो जाती 
हे । श्रथ जो भी हो, कितु विधिया? की अपेक्षा 'बेढ़िया” या 'बेढियो? पाठ की 
श्रेष्ठता अक्षुण्ण हे । नि० Alo सावे० सासी० की यह fasa फारसी लिपि 
के कारण पेदा हुई ज्ञात होती है, क्योंकि उसमें शीघ्रतावश 'डाल? (=ड) ॐ 
स्थान पर प्रायः लोग दाल? (द) लिख जाया करते हैं । 

(ग) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य-निम्नलिखित राजस्थानी-प्रयोग नि० सा० 
साबे० सासी० में समान रूप से पाये जाते हैं-- 

१. नि० २१-४८, Alo ४३-४७, Ao ७३-३७ तथा ario ३१-५ की 

दूसरी पंक्ति का पाठ हे : हरि विच पाडे ग्रंतरा, जम देसी मुख धूरि ॥ 

२. नि० २१-३७, सा० ४२-६७, MAO ७३-३६ तथा सासी० ३१-५२ की 

द्वितीय पंक्ति का पाठ हे : उड़ि के भसम जु लागसी, सुना होय सरीर । 
. नि० २०-३७, Alo ४०-१६, सावे? २-२२, सासी० ३-१४ की द्वितीय 
पंक्ति : ते जन ऊभा सूखसी, ज्यों दाहँ दाका रूख । 

४. नि० ३-१, सा० ११-१, साबे० ३४-३८, सासी० १३-८९ की द्वितीय 

पंक्ति : सांस सांस संभालतां, इक दिन मिलसी श्राय । यह साखी गुणु० 
८-८ पर दादू के नाम से मिलती है, वहाँ इसका पाठ है-- 
दादू सांस सांस संभारतां, इक दिन मिलिहे आय । 
सुमिरन पेंड़ो सहज का, सतगुर दिया दिखाय॥ 

दादू को छाप मिलने से नि० Alo साबे० सासी० में इस साखी की स्थिति 
और भी चित्य हो जाती ह्‌ । 

(ब) पुनराबृत्ति-सास्य--नि० ato साबे० सासी० के संकीर्णा-संबंध का एक 
अकाट्य प्रमाण यह है कि एक ही साखी इन चारों प्रतियों में अनावश्यक रूप से 
दो-दो बार आयी है । नि० ४५-४ में जो साखी आती है उसका पाठ है 

कबीर हरि चरणां चल्या, माया मोह थें टूटि । 
गगन मंडल आसन किया, काल गया सिर कूटि ॥ 


AS cee पर्‌ यही साखी थोडे हेर-फेर से पुनः मिल जाती है जहाँ इसका ž 
1s हे-- p 


au 
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सन सनसा ममता सुई, WE गई सब ale! 
गगन मंडल सें घर किया, काल गया सिर कूटि॥ 
दोनों में पाठ-भेद नाम मात्र का है । दोनों की दूसरी पंक्तियों का पाठ लग- 
भग एक ही है। नि० के समान सा० सावे० में भी यह साखी दो-दो बार 
मिलती है : एक बार सा? १६-४ तथा साबे० ४५-४ पर, जिसका पाठ है-- 
कबीर तो हरि ( ato fag ) पे चला, माया मोह सों तोरि । 
गगन मंडल श्रासन किया, काल रहा सुख मोरि | 
AR फिर सा० ८८-२३ तथा सावे० ४६-१९ पर, जिसका पाठ है-- 
मन की मनला मिट गई, ad गई सब छूटि । 
गगन मंडल सें घर किया, काल रहा सिर aE ॥ 
सा० तथा साबे० की पहली साखी में कुछ परिवर्तन 'तोरि' और “मोरिः के 
द्वारा प्रकट होता है, किन्तु भाव, और श्रधिकांश शब्दावली भी, वस्तुतः वही है 
जो दूसरी साखी में है । 
सासी० में तो यह साखी तीन स्थलों पर आती है : एक बार २8-११८ पर, 
जिसका पाठहै-- 
यह सन हरि चरने चला, माया सोह से ale । 
बेहद माहीं घर किया, काल रहा सिर कूटि ॥ 
दूसरी बार ४२-१६ पर, जिसका पाठ है-- 
मन की मनसा सिटि गई, we गई सब छूटि । 
गगन संडल सें घर किया, काल रहा सिर कूटि ॥ 
और तीसरी बार ४३-४ पर, aT पाठ है-- 
कबीर तौ पिउ पे चला, माया मोह से तोरि। 
गगन मंडल आसन किया, काल रहा मुख मोरि ॥ va 
दा० प्रतियो में भी यह साखी मिलती है, किन्तु उसका पाठ देखने से. 
त होता है कि उसमें नि० सा० साबे० सासी० की भाँति पुनरावृत्ति नहीं हैं 
fo ४५-४ दा० में ४७-३ के रूप में मिलती है और पाठ भी शब्दशः वहीं 
किन्तु दूसरी साखी, जो ato में ४१-७ पर मिलती है, इस प्रकार है 
मन सारया समिता सुई, WE गई सब छूटि | 
जोगी था सो रमि गया, ्ासरि रही बिभूति॥ 


so 
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हो गया हे । यदि दूसरी पंक्ति का पाठ दा० में भी ग्रन्य प्रतियो के समान ही 
मिलता तो ato नि० सा० सावे० सासो० अर्थात्‌ पाँचो में संकीर्ण-संबंध मानना 
पड़ता, किन्तु दा० में पुनरात्रत्ति के ग्रभाव से यह संबंध केवल Fre ato सावे० 
सामी० तक ही सीमित रह जाता है | 

नि० सा० सावे० सासी० में संकोर्ण-सम्बन्ध सिद्ध हो जाने पर fao ato, 
नि० ato, नि० सासी०, Alo Ato, सा० सासी०, सावे० सासी०, नि० 
साबे० Alo, fro Alo सासी० AX Alo साबे० सासी० का सम्बन्ध भी सिद्ध 
होता है, क्योंकि उक्त सभी समुच्चय नि० सा० सावे० सासी० के genta 
समाहित हैं । 


are fio ato सासी० का संकीण-संबंध 
(क) पुनरावृत्ति-साम्य---उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


१. दा० ३-४, नि० ४०-२१, Alo १६-४, सावे ० १४-६६, सासी० १६-४ 
Fo ७-३ तथा Yao २०-५३ का पाठ हॅ 
बासुरि सुख नां रेन सुख, मां सुख सुपिनंतर मांहि | 
कबीर fags रांस सों, नां सुख धूप न छांहि॥ 
Slo ३१-४, नि० ३३-४, Alo ६३-१२ तवा सासी० ३७-६ पर यह साखी पुनः 
इस प्रकार मिलती है--- 
बासुरि गम alg ta गम, नहि सुपिनंतर गंस । 
कबीर तहां बिलंबिया, जहां छांह नाहि घंस ॥ 
२, दा० ५१-४ ( ग्रन्था० पाद-टिप्पणी में ), fro ५६-३, Alo ६७-७ 
तथा सासी० ८२-६ का पाठ है-- 
दाध कलापी सब दुखी, सुखी न देखा कोइ । 
को पुत्रा को बांधवा, को घन हीनां होइ ॥ 
तुल० दा० ५१-३, fro ५६-४, Alo ६७-५, सासी० ८२-७ 
aa कलापी सब दुखी, सुखी न देखा कोइ । 
ag WE भक्ति कबीर की, तहं TH धीरज होइ Ul 
दोनों की प्रथम पंक्तियों का पाठ शब्दशः वही है । 
(ख) राजस्थानी, पंजाबी-प्रभाव का साम्य--निस्तलिखित उदाहरण विशेष 
a से विचारणीय g— हः 
१, दा० ३५-२, fio ३७-३, सा० ६-१, सासी० २०-५ ; भांडा घडि . 
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भै २, दार दा३ २२-७, नि० १६-६, सा० ३०-७, सासी० १७-४२ : ऊजड़ | 
प खेडे dat, घडि घडि गए कुम्हार | 
; ३. दा० १६-२७, नि० १९-२९, Alo ३६-१७, सासी० ६८-१६ ; सब 
आसन ग्रासा तणां, तिरवरत के कोई नांहि। 
४. दार दा३ १२-२४, नि० १६-२४, Alo ३०-११, सासी० १७-६ ¦ 
कबीर केवल हाड का, माटी तणां बंधांत | 
प्राचीन पश्चिमी. हिन्दी तथा ग्रप्रश्रंश में भी ‘AUP का प्रयोग यत्र-तत्र मिलता 
है, किन्तु यह विभक्ति कबीर की रचनाओं में ग्रपवाद रूप से ही मिलती है, इस- 
लिए संभावना इसके विषय में पश्चिमी-प्रभाव की ही यथेष्ट है | 
(ग) प्रक्षेप-साम्य--दार दा३ ५३-६, नि० ५०-६६, Alo १०४-८, सासी० 
५-५७ तथा गुण० १७२-४० का पाठ है-- 
बेकांमीं कों सर जिन बाहे । सांटी खोब मूल गंवाबे ॥ 
दास कबीर ताहि को बाहे | रार समय सनसुख सरसावे ॥ 
कबीर की साखियों से इसका छंद भिन्न होने के कारणा इसकी प्रामाणिकता में 
सन्देह होता है, और इसीलिए वह समुच्चय भी संदिग्ध माना गया है जिसमें 
यह चौपदी मिलती है | 
दा० नि० ato सासी० तथा दाई ति० सा० सासी० ग्ुणा० में परस्पर 
संकोणा-संबंध सिद्ध हो जाने पर glo fro, glo सा०, aro सासी०, fro 
सा०, नि० सासी०, Alo सासी०, ato नि० स[०, gio fao सासी० तथा fro 
सा० सासी० के संकीण-संबंध भी सिद्ध हो जाते हैं । 


ate साबे० का संकीण-संबंध 

(क) नागरी-लिपि-जनित विक्ृति-साम्य--इस प्रसंग में निम्नलिखित उदा 
हरण विचारणीय हैं-- 

१, दा० गौडी ५8, नि० गोडी 8२ तथा गु० गउड़ी ३९ की प्रथम दो 
पंक्तियों का पाठ है: हरि ठग जग कों ठगौरी लाई । हरि के वियोग कैसे जिश्रउं 
मेरी माई ॥ दा० नि० Jo का उक्त पद बी० तथा शबे० में भी मिलता है । 
fto शब्द ३६ तथा शबे० (२) मिश्रित १४ में “माई” के स्थान पर भाई 
` पाठ मिलता है । भाई' (= भ्राता ) श्रपने सामान्य ग्रथ में ही प्रयुक्त हुमा है । 
“माई? शब्द का प्रयोग मध्यकालीन साहित्य में मुख्यतया दो अर्थो में होता था: 
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गौडी २१-३, ४ तथा गु० गुजरी २-३, Y— 
ठाढी रोवे कबीर को माइ । ऐ लरिका कसे जीवं खुदाइ ॥ 
कहे कबीर सुनो री माई । पूरणहारा त्रिभुवनराई ॥ 
Waal बी० शब्द १००-१ : देखो लोगा हरि क सगाई | 
साइ धरे पुत्र धिया संग जाई । 
तथा बी० कहरा ११-५: माई मोर सुवल पिता के संगे, 
सर्‌ रचि gaa संघाती गे । 
किन्त प्रेम, विरह ्रादि का प्रसंग रहने पर यह शब्द सखी के प्रेमपूर्ण स 
धन का द्योतक होता है | तुल० So गौड़ी ११७-१ तथा fao गौड़ी १२० 
हरि मोरा पीव माई हरि मोरा पीव । हरि बिनु रहि न सक मोरा जीव ॥ 
( अर्थात्‌ हे सखी ! हरि मेरा पति है, उसके विना में जी नहीं सकती |) 
बी० तथा शबे० में भी अन्यत्र कई स्थलों पर यह शब्द इसी ग्रथ मे प्रयुक्त 
हुआ है । तुलना के लिए zo वी? ६-१-- > 


साई सोर मनुसा aie सुजान । धंधा कुटि कुटि करे बिहान ॥ 
( अर्थात्‌ हे सखो, मेरा खसम बड़ा ही भला है इत्यादि | ) 
इस ग्रथ में 'माई' शब्द का प्रयोग मध्यकालीन साहित्य में बहुत व्यापक रूप 
से मिलता है । कबीर के श्रतिरिक्त ग्रन्य कवियों की रचनाओं में भी इसका _ 
प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है; उदाहरणतया-- 
साई री घन घन अंतर दासिनि IAT 
ATAT साई सके कब मिलिहे मेरो जियरा को प्रान अधार ।--मीरां 
जिस पंक्ति के पाठान्तरों पर विचार किया जा रहा हैं उसमें हरि के वि 
का प्रसंग रहने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आगे हरि से वियुक्त 
की उक्ति है। कबीर के साहित्य में परमात्मा-जीवात्मा के सम्बन्ध का वर 
सर्वत्र पति-पत्नी के रूप में मिलता है । जीवात्मा के स्थान पर जहां कहीं 


इस प्रकार उक्त प्रसंग में माई” पाठ ही वस्तुतः सार्थक और 
होता है, “भाई! नहीं; क्योंकि कोई स्त्री अपने स्वाभाविक प्रेमोद्गार अप 
को ही सुनाती हे, भाई को नहीं । इस परिवर्तन का मूल कारण यह बट 
कि जिस प्रति से यह पाठ अन्य प्रतियो में आया उसके प्रतिलि को 
शब्द का ठीक ग्रर्थ न ज्ञात रहने के कारण इस स्थल पर श्रम हो 


हापित 


ति 


रं 
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में “म' तथा “भः में इतना सुक्ष्म ग्रन्तर रहता है कि भ्रम हो जाना कठिन नहीं । 
Bq मै इस प्रकार के भ्रम की सम्भावना नहीं है । 

(ख) पुनरुक्ति-साम्य--श्रनावश्यक पुनरक्ति-साम्य के निम्नलिखित स्थल 
विचारणीय हैँ 


१. बी० शब्द ६८ की प्रथम दो पंक्तियों का पाठ है : जो चरखा जरि जाइ 
बढ़इया ना मरे । कातौं सुत हजार चरखुला जिन जरे ॥ और आगे उसी की 
नवीं तथा दसवीं पंक्तियों का पाठ है : देव लोक भरि जाहिगे एक न मरे बढ़ाय । 
यह मन रंजन कारने चरखा दियो हृढ़ाय ॥। दोनों के गहरे काले ग्रक्षरों वाले अंश 
विचारणीय हैं। पहले एक बार 'बढ़इया ना मरे? ग्रा चुकने पर पुनः एक न 
मरे बढ़ाय' ग्राना सन्देह उत्पन्न करता है। कुछ हेर-फेर से शबे० में भी इसी 
प्रकार को पुनरुक्ति मिल जाती है । शबे० में यह पद पहले भाग के मिश्रित पदों 
के अन्तरगत चौथी संख्या पर मिलता है। उसकी पहली पंक्ति का पाठ है-- 


चरखे का सिरजनहार बढ़इया एक न मरे । 


फिर ant छठी तथा सातवीं पंक्तियों का पाठ है— 
सास मरे नंनदी मरे रे लहुरा देवर सरि जाइ । 
एक बढ्इया ना मरे चरखे का सिरजनहार ॥ 
शबे० में यह पुनरुक्ति और भी ग्रधिक स्पष्ट हो गयी है । ato गोडी १३, 
` नि० गोडी १४ तथा ato ७०-५ की ग्रारम्भिक पंक्तियों का पाठ है-- 
= चरखा जिनि जरे । 


छ कातोंगो हजरी का सूत नणद के भइया की सों ॥ 
| शेष दोनों पंक्तियों का पाठ इस प्रकार है--- 

3 सब जगही मरि जाइयो एक बढ़इया जिनि मरे । 
सब रांरानि को साथ चरखा को धरे ।। 


(ग) प्रक्षेप-साम्य-बी० और शबे० के संकीणां-सम्बन्ध का तीसरा और सब 
से अधिक पुष्ट प्रमाण यह है कि दोनों में एक पद ऐसा मिलता है जिसकी विभिन्र 
` पेक्तियाँश्रन्य प्रतियों के विभिन्न पदों से ली हुई ज्ञात होती हैं । बी० शब्द ९९ 
| तथा शवे० (२) चितावनी १३ में इसका पाठ निम्नलिखित रूप में मिलता है-- 
les अब कहं चले हो भ्रकेले मीता । उठहु न करहु घरहु की चिता ॥ 
खीर ats घृत पिंड संवारा । सो तन ले बाहरि करि डारा ॥ 


जिहि सिर रचि रचि बांधौ पागा | सो सिर रतन बिडारे कागा ॥ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll tion, Hari 
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हाङ जरे जस जंगल लकरी । केस जरे जस त्रिन की कूरी ॥ 
श्राबत संघ न जात संघाती | काह भए दर बांधे हाथी ॥ 
रग को रस लेन न पाया | अंतर जस बिलार होइ घाया ॥ 
कहहि कबीर नर श्रजहु न जागा । जम का मुग्दर मंक सिर लागा ॥ 
इसकी दूसरी पंक्ति ato fro गौड़ी ६३ में दूसरी पंक्ति के रूप में मिलती हैं 


जहाँ इसका पाठ है 
खीर खांड घृत पिंड संवारा । प्रान गए ले बाहर जारा ॥ 


| में इसका पाठ है-- 
जा सिर रचि रचि बांधत पागा । ता सिर चंच संवारत कागा॥ 
और Jo का पाठ है-- 
जिहि सिर रचि रचि बाधत पाग । सो सिरु चंच सवारहि काग ॥ 
चौथी पंक्ति go गोंड २ में तृतीय पंक्ति के रूप में इस प्रकार श्राती है-- 
हाड जले जेसे लकरी का तूला । केस जले जेसे घास का GAT ॥ 
पाँचबीं पंक्ति ato गौड़ी es तथा fao गौड़ी १०२ ( ग्रंथा पद ९८ ) की 
चौथी पंक्ति के रूप में और गु० भेरउ २ की तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती 
है । ato fio Jo में इस पंक्ति का पाठ हे-- 
saa संघ न जात संघाती | कहा भएउ दर बाघे हाथी ॥। | 
छठी पंक्ति दा० गौडी १०१ तथा नि० गौड़ी १०५ (ग्रंथा पद १०१) की प्रथम | 
पंक्ति हे, जहाँ इसका पाठ है-- ह 
माया का रस खान न पावा । तब लगि जम विलवा ह्वै घावा॥ . 
इसी प्रकार उक्त पद की अंतिम पंक्ति दा० HS २६ तथा Jo गौंड २ की 
अंतिम पंक्तियों के रूप में मिल जाती है जहाँ इनका पाठ हैन" i 
कहे कबीर तबहों नर जागे | जम का डंड मुड़ महिं लाग ॥ त 
किसी एक पद की विभिन्न पंक्तियों को अकारण ग्रनेक पदों में बिखेर दे 
की अपेक्षा श्रनेक स्थलों से कुछ पंक्तियाँ लेकर एक नये पद की सृष्टि : 
अधिक स्वाभाविक लगता है । na 
इस पद के संबंध में एक विशेष बात और भी मिलती है । ' इसको 
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शबे० के ग्रतिरिक्त यह पद दा० में गौडी ९८ पर, नि० में गौडी १०२ पर 
Jo में भेरउ २ पर और शक० में सायरी १८ पर भी मिलता हैं । ऊपर उद्धृत 
पंक्ति सभी प्रतियों में समान रूप से इसी पद में मिलती हे । विभिन्न परम्परा 
वाली अनेक प्रतियों के समान साक्ष्य से यह सिद्ध होता हे कि उक्त पंक्ति की 
स्थिति वस्तुतः इसी पद में होनी चाहिए । श्रतः शबे० के पहले पद में यह भ्रना- 
वश्यक रूप से श्रा गयी है । यह ध्यान देने की बात है कि ado के जिस पद 
में यह ग्रनावश्यक पुनरावृत्ति मिलती है वह इसके ग्रतिरिक्त केवल बी० में ही 
मिलता है, अन्य प्रतियों में नहीं । इससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि 
शबे० में यह पंक्ति एक बार अपने उपयुक्त स्थल पर आकर पुनः दूसरी वार 
बीजक के प्रभाव से ही ग्रायी है । 

शक० तथा शबे० का संकीण -संबंध 

(क) पुनरुक्ति-साम्य--इस प्रकार के साम्य का निम्नलिखित उदाहरण शक० 
तथा शबे० में समान रूप से मिलता है-- 

१. दा० गौड़ी १२६, नि० गौड़ी १३२ तथा स० ६१-१ की सातवीं पंक्ति का 
पाठ है : यहु संसार सकल है मेला राम कहैं ते सूचा | शक० गौडी ८, शबे० 
( १ ) चिता० उप० २२ में उक्त पंक्ति का पाठ है : यह संसार सकल जग मैला 
नाम गहे तेहि सूचा | एक बार “संसार” का उल्लेख हो जाने पर पुन; उसका 
समानार्थी जग” मिलने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं समझ पड़ता । इससे ज्ञात 
होता है कि शक० और शबे० में यह पुनरुक्ति केवल भ्रम के कारण हुई है । 
इसके विपरीत दा० नि० Fo का पाठ जो ऊपर saga किया गया है, इस 
त्रुटि से वंचित रहने के कारण श्रेष्ठ और प्रामाणिक ज्ञात होता है । 

(ख) पुनरावत्ति-साम्प--एक पद की दो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो शक० और 
शबे० में दो-दो बार मिलती हैं। तुलनीय शक० मंगल ३ की ग्रंतिम दो 
पंक्तियाँ--- र 
मंगल कहहि कबीर संत जन गावही । गुरु संगति सतलोक सो हंस सिधावहीं ॥ 
तथा उसी के १५वें मंगल की अंतिम दो पंक्तियाँ-- 
यह मंगल सतलोक के हंसा गावहों । कहहिं कबीर सतभाव तो लोक सिधावहीं ॥ 

शक० के समान शबे० में भी यह पंक्तियाँ लगभग उसी रूप में दो बार 
मिलती हें । gao aao (४) मंगल ४ की अंतिम पंक्तियाँ-- 


यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं । कहहिं कबीर समुझाय बहुरि न श्रावहीं ॥ | 


GRA उसी के मंगल > pe दी, पलियां न Haridwar - > 
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यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं | कहहिं कबीर agaa बहुरि नहि aagi ॥ _ 
इन पंक्तियों की अधिकांश शब्दावली वही है जो शक० की है । इतना ही 
नहीं, दोनों की अंतिम पंक्ति दोनों में एक-एक स्थल पर और भी मिल जाती 
है | उदाहरण के लिए gao शक० मंगल १ की अंतिम पंक्ति-- 
पर्न श्रानंद जब होय at gels मनाइए। कहहिं कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए ॥ 
इसकी दूसरी पंक्ति शब्दशः वही है जो उसके तीसरे और १४वें मंगल में 
मिलती है । शक० का पहला मंगल शबे० (४) में पांचवें पद के रूप में मिल | 
जाता है जिसकी अंतिम पंक्तियों का पाठ है-- 2. 
परमानंदित होय तो गुरुहि मनाइए । कहहिं कबीर सतभाव तो लोक सिघाइए ॥ 
इस प्रकार दो पंक्तियाँ दोनों में दो-दो स्थलों पर श्रौर एक पंक्ति दोनों में 
तीन-तीन स्थलों पर मिलती है । i 


(ग) प्रक्षेप-साम्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
१. शबे० (१) विरह शब्द १ की अंतिम पंक्तियों का पाठ 
Ta कबीर यह करत विनती महा पुरुष अरब मानिए । 
दया कीजे दरस दीजे अपना करि मोहि जानिए ॥ 
किन्तु शक० में इनका पाठ है 
धर्मदास जन करत बिनती साहब कबीर अब मानिए | 
तैन भरि भरि दरस दीजे निमिष नेह न तोड़िए ॥ | 
जिससे यह सन्देह होता है कि उक्त पद क दाचित्‌ कबीर का नहीं, प्रत्युत उनके तथा- 
कथित शिष्य धमंदास का है । उनकी छाप के कुछ अन्य पद भी मिलते हैं। | 
२. इसी प्रकार का एक अन्य छंद भी “पंचायतन मंगल” के नाम से दोनों 
समान रूप से मिलता है | शक० में यह छंद Jo ८१ से आरम्भ होता हैं 
शबे० में भाग ४ के go ७ से | छंद लंबा है Adi उसका केवल प्रथम 
उद्धृत किया जा रहा है, जो इस प्रकार हे 
सत्य सुक्त सत नाम को थ्रादि मनाइए | सुर्त जोग संतायन fafa दिन ध्याः 
सतगुर चरन मनाय परम पद पाइए। के दंडवत प्रनाम सुमंगल गाइए 
मंगल गावहिं कामिनी जहां aft ( शबे० सत्य ) शीतल 
परम पावन ठांव ग्रबिचल जहं शशि सूरज को खान है॥ 
मानिकपुर एक गांव ्रबिचल जहं न रेति बिहानि है। 
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हि तिम पंक्ति सभी के wa में ग्राती है | इसमें सन्देह के लिए पर्याप्त सामग्री ad- 
मान हे । पद की पहली पंक्ति में सत्य सुकृत? तथा “Ad जोग संतायन? का ध्यान 
र करने का उपदेश दिया गया है । जेसा एक वार पहले संकेत किया जा चुका है 
र कबीरपंथी साहित्य में सत्य सुकृत’, 'आदि अदली', (पुरुष मुनीन्द्र', “सुरति जोग 
संतायन' आदि विभिन्न शब्द कबीर के ही बोधक हैं । इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है कि यह रचना पंथ के किसी परिवर्ती संत की है जिसमें उसने अपने 
आदि गुरु कबीर के प्रति यह विनयपूण मंगल पद गाया है । शक० तथा शबे० 
में इस प्रकार के संदिग्ध पद समान रूप से मिलते हैं, wa: दोनों में संकीरां-संबंध 
मानना पड़ेगा | 
३. शक० तथा ato में समान STA कई पद ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें 
O चौका-आ्रारती, पान-परवाना, नरियर-मोरन ग्रादि श्रनेक परवर्ती साम्प्रदायिक 
Sai का विधान है । उदाहरण के लिए Gao शक० मंगल ६ और शवे० (४) 
मंगल ४-- 


मंगल ग्रगस HAT संत जन गावहीं | 
उपजत प्रेम बिलास तौ ग्रानंद बधावहीं ॥ 
प्रथसहिँ मंदिर कराय के चंदन लिपावहीं । 
बहु बिधिश्रारति साजि के (शवे० मोतियन थार भराय के) कलश धरावहीं । 
सत गुर fan बुलाय के लग्न सुधावहीं । 
सजन कुटुंब परिवार सुमंगल गावहीं । 
हीरा जीव ( ado हंस ) बेठाय के शब्द सुनावहीं ॥ 
तेहि कुल उपजे दास परम पद पावहीं । 
मिटयो करम को AH भ्रगम गम तब भयो ।। 
पायौ सुरत सनेह ( शबे० सुरति सोहं ) तो संसय सब गयो ॥ 
भक्ति हेतु चित लाय के श्रारति उर धरे । 
तजि पाखंड श्रभिमान तो दुरसति परिहरे ॥ 
[ate में अतिरिक्त : तन मन धन श्रोर घ्रान निछावरि कीजिए । 
त्रिगुन फंद निरवारि पानि निज लीजिए ] 
मंगल कहहि कबीर भाग सो पावहीं । 
सतगुर के परसंग हंस चलि जावहीं ॥ 


व्य 
AN 


( शवे० कहहि कबीर समुझाय बहुरि नहिं श्रावहीं । ) a 
ag मंगल सतलोक के Zar गावही ae. 
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इसी प्रकार शक० मंगल १ तथा शबे० (४) मंगल ५ में भी यही क्रिया- 
कलाप और अ्रधिक विस्तार से गिनाये गये हैं | इस पद का पाठ है-- 20 
पूरणमासी आदि सुमंगल गाइए | सतगुर के पद परस परम पद पाइए ॥ i 
प्रथमहिं मंदिर कराड के चंदन लिपाइए । नूतन बस्तर श्रानि के चंदवा तनाइए ॥ | 
पल्लव सहित सो कलशा तहां धराइए । पांच जोति के दीप सो तहां बराइए ॥ 
गज भोतियन के चौक सो तहां पुराइए | तापर नरियर धोती मिष्ठान्न चढ़ाइए ॥ 
तब सतगुर के हेतु तो आसन बिछाइए । गुर के चरण पखार के आसन बिठाइए॥ i 
केरा ओर कपूर सो ag बिधि लाइए। we सुगंध सुपारी सो पान चढाइए॥ o 
जल दल शील सुधारि के जोति बराइए | ताल मृदंग बजाइ के मंगल गाइए . 
साधु संत मिलि mg è श्रारति उतारिए। ग्रारति करि पुनि नरियर तहवां मुराइए। $ 
पुरुष को भोग लगाइ सखा मिलि पाइए । जुग जुग छुधा बुझाय तो पाय अघाइए ॥ | 
परम श्रानंद जो होइ तो Yale मनाइए। कर्हाह कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए॥ | 
इस पद में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं । प्रथम उद्धृत पद ड 
की तीसरी पंक्ति दूसरे में भी तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती है | इसके श्रतिः 
रिक्त इस पद में 'पुरनमासी' शब्द भी विचारणीय है । यह पूर्णिमा कौन सी 3 
है--इसका उत्तर कबीरपंथी साहित्य में मिल जाता हे । कबीरपंथियो में कबीर 
के जन्म-दिवस के सम्बन्ध में एक चौपदी प्रचलित है-- 
चौदह सो पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ ठए ॥ 
जेठ सदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट AT ॥ 
इस प्रसिद्धि के अनुसार यह सिद्ध होता है कि कवीर का जन्म सं० १४५५ fao | 
ज्येष्ठ पुणिमा चंद्रवार को हुआ था | कबीरपंथियों में इस तिथि के | 
संबंध में दो मत नहीं हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि जिस पूर्णिमा को शुभ दिन 
मान कर यह मंगल गाया गया है वह वास्तव में कबीर का जन्मः दिवस हैँ 
बरसायत का उत्सव भ्रव भी कबीरपंथियो में बड़े धूमधाम से मनाया जाता 
जिसमें इस प्रकार के मंगल मुख्य रूप से गाये जाते हैं । प्ररन यह उठता है कि 
कबीर की प्रामाणिक रचनाश्रो में क्या इन मंगल-गीतों को सम्मिलित 
सकता है ? क्या कबीर या कबीर की कोटि का कोई अन्य महापुरुष 
दिवस के गीत बना कर गायेगा ? कबीर की अन्य रचनाओं को दृष्टि 
हुए यह mfa नितांत अस्वाभाविक लगती है | : 
एक अन्य उदाहरण भी कम रोचक नहीं है । शक० में प्र ६९ 
जोर प्रा है ० पे “रा 
मोरने का. एक ब्द (<a ) दिया हुआ ( शबे० (४) में “ 
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भ्रन्तगत तीसरे शब्द के रूप में मिलता है । पद इस प्रकार है 

बनजारिन बिनती कर सुन साजना । नरियर लीन्हों हाथ संत सुन साजना ॥ 
बिना बीज को वृक्ष है सुन साजना। बिनु धरती ग्रूर संत सुन साजना ॥ 
ताको मूल पताल है सुन० नरियर फल शुभ जान ( शवे० नरियर सीस AFR) 
शक० में ग्रतिरिक्त: नरियल लायो भेंट हो gao हंस उधारण काज संत०। 
शबे० में अतिरिक्त : बिना शब्द जिनि मोरह सुन? जोव एकोतर हानि dao | 
गुर के शब्द ले मोरह सुन० हंस उतारो पार ( शबे० फूटे जम को कपार )। 
 स॒खियां पांच सहेलरी gao नो नारी विस्तार dao | 

ओ- कहे कबीर बघेल सों सुन० रानी इंदुमती (शवे० इंद्रमती) सरदार संत सुन० || 
 कबीरपंथमें “चौका आरती” को बड़ा महत्व दिया जाता है | कदाचित्‌ 
ससे बढ़ कर श्रन्य कोई धार्मिक कृत्य उक्त पंथ में नहीं है इसी के अन्तर्गत एक 
त्य नारियल मोड़ने (तोड़ने ) का भी होता है, और उक्त मंगल उसी श्रव- 
सर पर गाये जाने के लिए है। कवीरपंथ में इस मंगल का बड़ा श्राध्यात्मिक महत्व 
हैँ और कबीरपंथियों के समक्ष इसकी गणाना कबीर की ग्रप्रामाशिक रचनाग्रों में 
करना बड़े साहस का काय है । उनके ग्रनुसार बनजारिन जीवात्मा का प्रतीक है 
ant नारियल ब्रह्मांड का | जिस प्रकार नारियल तोड़ कर गरी अलग कर लेते 
हूँ उसी प्रकार जड़-चेतन की ग्रंथि तोड़ कर जीव को विषय-वासनाग्रों से विमुख 
o करना चाहिए, जिससे वह पाँच तत्वों, पच्चीस प्रक्तियों तथा नौ नाड़ियों के बंधन 
“अर्थात्‌ पार्थिव शरीर के बंधन से-मुक्त हो जाय ।१ 

` किन्तु यहाँ आध्यात्मिक गंभीरता का प्रश्न नहीं है । प्रश्‍न यह है कि क्या 
` कबीर ने अपने जीवन-काल में कोई संप्रदाय चलाकर चौका-ग्रारती ग्रादि के लिए 
-विधात की सृष्टि की थी और उक्त ग्रवसरो पर गाये जाने के लिए कुछ 
ष्ट पर्दो को रचना की थी या नहीं ? समस्या विचारणीय है | अंतिम पंक्ति 
बघेल AIX रानी इंद्रमती के उल्लेख से सन्देह के लिए और भी श्रधिक सामग्री 
मिल जाती है । यह इन्द्रमती कौन है, इसका ठीक पता नहीं लगता | वत्तंमात 
'रीवाँ-नरेश के भूतपूर्वं पर्सनल असिस्टेंट श्री रमाशंकर मिश्र से पूछते पर ज्ञात 
1 है कि tat की राज-वंशावली में इन्द्रमती नाम की कोई महारानी नहीं 


- दै० महन्त वंशूदास जी रचित तथा स्वसम्वेद कार्यालय, सीयाबाग द्वारा प्रकाशित चौका 
विधान”, Jo २४-२९ । क्ल : 
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रण मिलता है-- 


वं श-क्रम समय नरेश रानियाँ 
१५ ग्रज्ञात नरहरि देव महारानी रतनकुंवरि 
१६ सन्‌ १४७० से ९५ Go भीरदेव या भैरदेव रणदेवी, दूसरी का 
नाम श्रज्ञात 

१७ १४६५-१५०० ई सालित्राहन कनककुंवरि 

5 १५००-१५४० Zo वीरसिह देव ` सुर्यकुंवरि 

N ५४०-१५५५ Zo वीरभान रतनकुंवरि 
२० १५५५-१५९२ ई रामचन्द्र या अज्ञात 

रामसिंह 


ज्ञात होता है कि इन्द्रमती वघेल-वंश के किसी अन्य छोटे-मोटे राजा की 
स्त्री थी, जिसका उल्लेख उक्त पद में हुआ है । कवीरपंथी साहित्य में गिरिनार 
के चंद्रविजय नामक राजा की स्त्री इन्द्रमती को ज्ञानी (कबीरदास का द्वापर- 
युगीन अवतार) द्वारा पान-परवाना देने का वरन मिलता है (उदाहरण के लिए 
दे० अनुराग-सागर, सीयाबाग, पृ० ५२-६२ ) । संभव है, यहाँ भी उसी इन्द्रमती 
की ओर संकेत हो । जो भी हो, इसे कबीर की रचना निरापद रूप से नहीं माता 
जा सकता । 
नि० शक० का संकीण -सम्बन्ध 
(क) प्रक्षेप-साम्य--दो पद ऐसे हैं जो शक० में धर्मदास के नाम से मिलते 
हैं और वे नि० में भो ज्यों के त्यों मिल जाते हैं--श्रंतर केवल इतना है कि fao 
में रचयिता के रूप में कबीर की छाप मिलती 21 इनमें से प्रथम पद Aho में 
प्रभाती राग के अन्तर्गत ग्यारहवीं संख्या पर मिलता है । वहाँ उसकी ग्रन्तिम 
पंक्ति का पाठ है-- 
anata को बीनती अ्रबिगत सुनि लीजे । 
दरसन दीजे पट खोलि के ग्ब बिलंब न कोजे ॥ 
ति० में उक्त पद बिलावल १० में मिलता है, जहाँ इन पंक्तियों का 
पाठ है-- 
दास कबीर की बीनती श्रबिगत सुनि लीजे । 
ma परदा खोलि के मोहि दरसन दीजे ॥ 
a प्रकार नि० तथा शक० दोनों में आरती के छठे पद की अंतिम पंक्ति 
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भी विचारणीय हे । शक० में उसका पाठ है : ग्रविगत रूप ग्रधर परकास | 
आरति गावे कबीर धमंदास ॥ नि० में उत्तराद्ध का पाठ हैं; श्रारती गाव कबीरा 
दास । शक० में धमदास का नाम मिलने से यह सन्देह उत्पन्न होता हे कि उक्त 
पदों के मूल रचयिता कदाचित्‌ वही थे और कबीर के शिष्य होने के नाते किसी 
प्रति में कबीर की वाणी के साथ ही साथ उनके भी कुछ पद संकलित कर लिए 
गये । ग्रागे चल कर शक० में उन्हें ज्यों का त्यों ही रक्खा गया श्रौर नि० में 
उतके नाम के स्थान पर कबीर की छाप लगा दी गयी | 
इसी प्रकार का एक अन्य पद भी है जिसमें संदेह के लिए सामग्री adata 
है fro आसावरी १२६ तथा Aho 'कवीर-गोरख सम्वाद ३ का पाठ है-- 
संतो में अबिगत सं चलि आया | 
सेरा मरम किनहूँ नहि पाया ॥ टेक || 
नां मेरे जनम न गरभ बसेरा बालक G दिखलाया । 
कासी पुरी जंगल ( शक० जलज ) विच डेरा तहें जुलाहे पाया । 
| शक्र० में श्रतिरिक्त : मातु पिता मेरे कछु नाहीं ना मेरे गृहिणी दासी | 
जुलहा के सुत ग्रान कहाए जगत करत है हांसी ॥ | 
ना मेरे धरनि गगन पुति नांहीं ऐसा ATA श्रपारा । 
जोति स्वरूप निरंजन देवा (शक० सत्य स्वरूप नाम साहब का) सो है 
नास हमारा ॥ 
[ शक में अतिरिक्त : 
अधर दीप जहां गगन गुफा सें तहां निज बस्तु हमारा | 
जोत स्वरूपी ग्रलख निरंजन सो जपे नाम हमारा॥ ] 
ना सेर रक्त हाइ नाहि चामा एक नाम TATA । 
अपरंपार पार परसोत्तप्त ( शक० तारण fara ग्रभे पद दाता) 
कहे कबीर अ्रबिनासी ॥ 
इसमें कबीर द्वारा अपने मुख तें आपति करनी? का वर्णान हे | कबीर के जन्म 
आदि से संबद्ध तथ्य वही हैं जो कवीरपंथ से ग्रथवा साधारणा जनता में प्रच 
faa हैं, किन्तु जिस शैली में यहाँ उनका उल्लेख हुआ है उसमे यही ध्वनि तिकः 
लती है कि यह कबीरपंथ के किसी परवर्ती संत की रचना है जिसमें उसने 
अपने सम्प्रदाय के सूल प्रेरक की जीवन-संबंधी घट्नाग्रों को ग्रतिरंजित रूप 
देकर ग्रंत में उसो को छाप लगा दी टै जिससे उसको सत्यता में किसी को 
किचिन्मात्र भी Teuton osetia ह न रह जाय और उस विवाद का सदैव के लिए अन्त a 
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जाय जो उनके जन्म को लेकर उठाया जाता है । शक० में 'जलज? का पाठ-परि- 
वत्तंन उस सांप्रदायिक विश्वास की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार कबीर 
| का श्राविर्भाव लहरतारा में कमल के पुष्प पर ज्योतिष्पुंज के रूप में हुश्ना या) 
a पद की अंतिम पंक्ति में कबीर के लिए जो विशेषण ग्राये हैं, वे भी कम विचा- 
| रुणीय नहीं हें । कबीर के समान कोई महात्मा अपने लिए इस प्रकार के विशे- 
| परौं का प्रयोग करे--यह बात बड़ी अ्रस्वाभाविक लगतो है । 
| संदिग्ध संकीण -संबंध के समुच्चय 
| ऊपर जिन-जिन प्रतियों में पारस्परिक संकीरां-संबंध सिद्ध क्रिया गया है 
| केवल उन समुच्चयं में ग्राने वाले छंद निश्चित रूप से प्रामाणिक नहीं माने 
| जा सकते । जिन दो या दो से अधिक प्रतियो में किसी भी प्रकार का विकृति- 
साम्य नहीं मिल सका है केवल उन्ही-उन्ही में मिलने वाले पाठ तथा पद पूणं रूप 
से प्रामाणिक माने जा सकते हैँ । इस प्रकार के स्वीकृत समुच्चयों का विस्तृत 
विवरण अगले अध्याय में मिलेगा । इन समुच्चयों में आयी हुई विभिन्न प्रतियों 
में ऐसे कोई विकृति-साम्य नहीं मिलते जिनसे उनमें किसी भी प्रकार का संकोणं- 
संबंध स्थापित किया जा सके 1 दा० नि० ato, दा० नि० Jo, ato fro Jo 
Wo, दा० नि० To qdo तथा नि० शबे० में एकाध उल्लेखनीय विकृति-साम्य 
मिल जाते हैं, किन्तु उनके साक्ष्य इतने निर्बल पड़ते हैं कि उन्हें प्राय; नगण्य कहा 
जा सकता है। फिर भी यहाँ उनका निर्देश किया जाना आावद्यक हैं । 

(क) ato नि० बी०--एक पंक्ति ऐसी है जो दा० नि० बी० तीनों के शट 
पदों में दो-दो बार मिलती है | दा० श्रासावरी ४० तथा नि० श्रासावरी ३५ की 
तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का पाठ है-- 

जौ जारे तौ होय भसम तन रहत किरिमि | जाई । , 

कांचे कुम उदिक अरि राख्यो तिनको कोन बड़ाई ॥ pee 
उक्त पद वी० सें भी ७३वें शब्द के रूप में मिलता है, जिसमें उक्त दोनों पंक्तिय 
का पाठ है--- i 

जारे देह असम | जाई गाडे माटी खाई । 

कांचे कुंभ उदक ज्यो भरिया तत की यही बड़ाई ॥ हु 

उक्त दोनों पंक्तियों का पाठ दा० ति० केदारौ १२-३, ४ तया बी० शब्द 

७२-५, ६ से तुलनीय है जो इस प्रकार हैँ छ 
जौ जारे at होय असम तन ( बी? असम धुरि ) रहत किरम जल खाई । : 
सूकर त्यांत जा अलिः (40 ओजन) वाले कहा | 
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पदों की दूसरी पंक्ति में कुछ भिन्नता है किन्तु पहली पंक्ति का पाठ दोनों में 
प्रायः एक ही है, भ्रन्तर केवल शाब्दिक है। पाठ-निर्धारण में पुनरावृत्तियों की 
्षमस्या विचारणीय हो जाती है । प्रस्तुत उदाहरण में एक बात और भी विचार | 
शीय है । उक्त दोनों पद Yo में भी क्रमशः सोरठि और केदारा राग के अन्तर्गत 
मिलते हैं, किन्तु दूसरे में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं मिलतीं, केवल एक स्थान पर 
अर्थात्‌ सोरठि २ में मिलती हैं जहाँ इनका पाठ है-- 
जब जरीग्रे तब होइ भसम तन रहै किरम दल खाई । _ 
काची गागरि नीरु परत्‌ FEM तन की इहै बड़ाई ॥ 
गु० में इन पंक्तियों के एक ही स्थल पर मिलने से यह सन्देह होता है कि 
ao नि» बी० में वे कदाचित्‌ भ्रम से ही दो वार श्रा गयी हैं। कितु यदि इसे 
भूल स्वीकार कर लिया जाय तो भी जितना अंश तीनों में समान रूप से मिलता 
है उसकी तुलना में केवल एक प्रमाण दोनों में संकीर्ण-संबंध स्थापित करने के | 
लिए अपर्याप्त माना जायगा। यह भी सम्भव है कि मूल प्रति में उक्त पंक्ति 
उसी प्रकार से दो स्थलों पर रही हो जेसा कि वह दा० नि० बी० में मिलती 
है, क्योंकि दोनों पदों में शरीर की नश्वरता का प्रसंग है और उक्त पंक्ति, जो 
उस प्रसंग के ग्रनुकुल एक स्वाभाविक उक्ति है, दोनों स्थलों पर ग्रा सकती है | 
(ख) ato नि० गु०--दा० fao गु० में एक शब्द ऐसा मिलता है जो भाषा | 
की हृष्टि से कबीर की रचना के लिए सन्देहास्पद है | दा० १२-४६, नि० १६-५४ | 
तथा गु० १६६ की दूसरी पंक्ति का पाठ है: तब कुल किसका लाजिसी जब | 
घरहि मसान | 'लाजिसी' शब्द राजस्थानी का है और कबीर की मूल रचना में | 
यह शब्द खटकने वाला है। जैसा कि प्रतियो के विस्तृत विवरण से ज्ञात होता 
है, दा० नि० गु० तीनों पश्चिमी प्रदेशों में वहाँ के ही निवासियों द्वारा लिपिबद्ध 
हुई थीं । प्रतियों का आदशं सामने रहते हुए भी देश-काल के प्रभाव से वंचित 
रहना किसी भी प्रतिलिपिकार के लिए ग्रसम्भव हो जाता है । तीनों प्रतियों 
में 'लाजिसी? 8 की स्थिति इसी प्रभाव के परिणाम-स्वरूप मानी जा सकती हैं 
आर यह भी श्रसम्भव नहीं कि तीनों में यह शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्रों से श्राया हो। 


O 


दा० नि० Jo में कंब्रीर की वाणी का बहुत बडा ग्रंश समान रूप से मिलता 

है । उस परिमाण की तुलना में केवल एक विकृति-साम्य उनमें संकीण -संबंध 
स्थापित करने के लिए अत्यन्त अपर्याप्त है। 

इस प्रसंग में एक wer बात का भी उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है । द? 

बिलावल ४, नि० बिलावल ३, गु० गौंड ४ में, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है: आदि 
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मेरे ठाकुर तुम्हरा जोर, काजी बक़िबो हस्ती तोर Ww ( दे० प्रस्तुत पुस्तक का 
पद २३ ), उस घटना की ओर संकेत है जव कि कबीर को हाथी द्वारा कुचल- 

। वाये जाने का ग्रादेश दिया गया था, किन्तु उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई थी । 
इसी प्रकार दा० भेरू १७,नि० WS १६ तथा गु० भैरउ १८ (दे० प्रस्तुत पुस्तक 
क ) में उन्हें गंगा में डुत्राये जाने के असफल प्रयत्न का वर्गांन मिलता 
है । योग तथा अध्यात्म की ग्रसाधारण शक्तियों तथा सिद्धियो के प्रति पुर्ण आस्था 
न रखने वालों के समक्ष कबीर के जीवन की उक्त दोनों घटनाग्रों की सत्यता प्रतिः 
पादित करना कठिनाइयों से खाली नहीं और इसीलिए उप्यक्त तीनों प्रतियों के 
| समुच्चय की प्रामाशिकता भी संदेह के परे नहीं मानी जा सकती जिसमें कि इन 
| घटनाग्रों का उल्लेख मिलता है | कितु कबीर जैसे महात्मा के लिए इस प्रकार o CY 
| के कार्यव्यापार नितांत ग्रसंभव भी नहीं माने जा सकते; क्योंकि यदि उनमें - 
| इतना ग्रात्मत्रल न होता तो तत्कालीन निरंकुश यावनी शासन में रहते हुए भी 
ऐसा देशव्यापी प्रभाव उत्तत्र करना सहज काम नहीं था | फिर इन पदों का 
आध्यात्मिक at भी है और संतों की वाणी में उसी अ्र्थ की अपेक्षा अधिक करनी 
चाहिए | 

(ग) ato नि० Jo स०--दा० नि० Jo स० में भी दो सन्देहास्पद उदाहरण ऐसे 
मिलते हैं जिनके ग्राधार पर चारों के संकीरा -संवंध की कल्पना की जा सकती है । एक 
सन्देहास्पद शब्द अहरखि' है जो दा० गोडी १०५, नि० विहंगड़ी १४, Jo AMT. 
१६ और स० ८८-१ में मिलता है | इस शब्द की विक्रृति के संवंध में विस्तार-पुर्वक 
| विचार अन्यत्र किया गया है । यहाँ केवल यह संकेत कर देना है कि यदि यह 
शब्द निश्चित रूप से विकृत मान लिया जाय तो इसका प्रभाव उक्त सभी 
धतियों के संकीणां-संबंध पर भी पड़ेगा जिनमें यह शब्द मिलता है | 

दुसरा उदाहरण एक पंक्ति की पुनरावृत्ति का है। दा० गौड़ी ६२, fao 
गोडी ६५, गु० विभास० ४ तथा स० ७६-१ की अंतिम पंक्ति का पाठ है: कहे 
कबीर भिसति छिटकाई (go भिसति ते चूका ) दोजग ही मन मांनां । यही 
पंक्ति एक अन्य पद के अन्त में भी आरती है, जो दा० आसावरी ४५ fao ग्रासा- 
वरी ४८, Jo आसा १७ और स० ७६-२ के रूप में मिलता हे! वहाँ भी इसका 
पाठ है ; कहै कबीर भिसति छिटकाई दोजग ही मन मानां । किन्तु कवीर-वाणी 
के इतने बड़े परिमाण में किसी एक पंक्ति का प्रसंगानुसार दो वार मिल जाना 
अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता 1 ; ; 
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ato में भी मिलती है । ato नि० गोडी २, aÑo (२) प्रेम & तथा स० ३०-१ 
की प्रथम पंक्ति का पाठ है : बहुत दिनन तें प्रीतम श्राए। भाग बड़े घर az 
पाए ॥ यह पंक्ति थोड़े हेर-फेर के साथ एक अन्य पद में भी मिलती हे; तुल० 
दा० नि० गौडी ३, Ado (२) प्रेम १९ तथा To ३०-२ ; बहुत दिनन के बिठुरे 
पाए । भाग बड़े घर बठ आए ॥ किन्तु किसी भी कवि की रचना में प्रसंगानुकूल 
इस प्रकार की साधारण पुनरावृत्तियाँ हो सकती हैं। उन्हें दोनों स्थलों पर 
प्रामाणिक रूप से स्वीकार कर लेने में कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती ग्रौर न 
किसी प्रकार को आस्वाभाविकता ही खटकती है । इस उदाहरण में तो दोनों पद 
अधिकांश प्रतियो में आसपास ही मिलते हें । इतने निकट मिलने वाले पदों में 
कोई प्रतिलिपिकार भूल से कोई पंक्ति दो बार नहीं लिख सकता, श्रतः यह पंक्तियाँ | 
मूल प्रति में भी ज्यों की त्यो दो स्थलों पर गायी हुई ज्ञात होती हैं । 
(ङ) नि० शबे०--इस समुच्चय में मिलने वाले दो-एक पद संदिग्ध ज्ञात i 
होते हैं; fag उक्त दोनों प्रतियो में कोई विकृति-साम्य न मिलने के कारण उनमें 
समान रूप से मिलने वाले किसी पद का बहिष्कार नहीं किया जा सकता | 
अगले पृष्ठ पर पाठ-परम्परा का एक कोष्ठक दिया जा रहा है जिससे संकीर्ण- 
सम्बन्ध का पूर्वापर क्रम अधिक स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है । 
संकेत-विवृति | 
गु०=श्री गुरु ग्रंथ साहिब | 
We 5 गुणगंजनामा ( जगन्नाथदास-संकलित ) 
दा०=दादूपंथी प्रति ( पंचवाणी-परंपरा ) 
नि०=निरंजनी संप्रदाय की प्रति 
बी०=वबीजक ( सामान्य परंपरा का ) 
बोफ०=बीजक ( फतुहा परंपरा का ) 
बीभ०==वीजक ( भगताही शाखा या भगवान साहब का ) 
शक० शब्दावली ( कबीरचौरा से प्रकाशित ) 
ao 5 शब्दावली ( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित ) 
स०--सबंगी ( रज्जबदास-संकलित ) 
सा०==साखी-प्रति ( १११ ग्रंगों की ) 
O अदा | ==साखी-ग्रन्थ ( बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित ) 
सासी०--साखी-ग्रन्थ ( सीयाबाग, बड़ौदा से प्रकाशित ) 
© =ngatfaa पृतर-स्थिति | 
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संकीणां-संबंध-को समस्या हल हो जाने पर पाठ-निणांय की समस्या क्रा बहुत | 
कुछ अंश अपने श्राप सुलभ जाता है । जो पद, साखी अथवा रमेनी केवल उन 
प्रतियों में मिलती हैं जिनमें परस्पर संकीरां-संबंध सिद्ध हो चुका है, उनको (उनकी 
प्रामाणिकता नितान्त रूप से निश्चित होने के कारण) मूल वाणी के रूप में 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता; और इसके विपरीत जिन दो या दो से ग्रधिक 
प्रतियों में विकृति-साम्य नहीं मिलता उनमें मिलने वाली रचनाश्रों को ग्रप्रामा- 
शिक नहीं माना जा सकता । प्रामारिक-अ्रप्रामाणिक रचनाग्रों का यह विभेद 
भलीभाँति समक लेने की आवश्यकता है | उदाहरणार्थ केवल दा० Yo श्रथवा 
नि० Jo समुच्चयों में मिलने वाली रचनाएँ प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं, 
क्योंकि पहले उनमें संकीरण-संबंध सिद्ध हो चुका है । किन्तु ato fro go तीनों 
में मिलने वाली रचनाएं भ्रप्रामागिक नहीं मानी जा सकतीं, क्योंकि इस समुच्चय 
में विृति-साम्य के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते जिनके आधार पर संकीरां-संबंध 
स्थापित किया जा सके । इसी प्रकार ato नि० ato सासी० में मिलने वाली 
साखियाँ निश्चित खूप से प्रमामाणिक कोटि में नहीं श्रा सकतीं, किन्तु जो उक्त प्रतियों 
में मिलने के साथ ही साबे० में भी मिलती हैं वे श्रप्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं, 
क्योंकि दा० नि० Ato Mito सासी० के 'समुच्चय में विकृति-साम्य नहीं मिलते 
आर दा० नि० ato सासी० में मिलते हैं । 

ग्रतः प्रस्तुत पुस्तक में केवल उन-उन पदों, रमेनियों और साखियों को संक” 
लित कर उनके विषय में आवश्यक सम्पादन-सामग्री दी गयी है जो ऐसे समुच्चयों 
में आ्राते हे जिनकी प्रतियों में परस्पर किसी प्रकार का विक्रृति-साम्य नहीं मिलता 
है, और इसीलिए जो परस्पर संकीर्ण-संबंध से सम्बद्ध न होकर केवल मूल पाठ 
के द्वारा परस्पर संबद्ध हैँ । ऐसे विभिन्न समुच्चयों में, जिनमें संकीरां-संबंध नहीं 
प्रमाणित होता है, कबीर के केवल निम्नलिखित छंद रते हैं | स्थल-निर्देश सम्पा- 
दित पाठ के अनुसार किया जा रहा है । 
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सिद्धांत 


यहाँ तक तो स्वीकृत अंशों के संकलन की बात हुई, किन्तु इन अंशो में भी 
प्रतियाँ एक ही पाठ नहीं प्रस्तुत करतीं । विभिन्न पाठान्तरों में कोन किस 
कारण से स्वीकृत श्रथवा भ्रस्वीकृत किया जाय, इस समस्या पर भली भाँति 
विचार किये विना प्रामाणिक सम्पादन का कार्य अ्रधुरा रह जायगा। यहाँ 
उन सिद्धांतों काउल्लेख किया जा रहा है जिनसे पाठ-निरांय में सहायता 
मिलती है-- 

१, जो पाठ सभी प्रतियों में मिलता हैं, वह fafaa रूप से मूल प्रति का 
है--इसके लिए उदाहरण देने की ग्रावश्यकता नहीं । 

२. यदि कोई पाठ किसी एक प्रति में, ग्रथवा दोया दो से अधिक ऐसी 
प्रतियों में मिलता है जिनमें संकीरां-संबंध सिद्ध हो चुका है और उसके स्थान पर 
अन्य कोई पाठ किन्हीं ऐसी प्रतियों द्वारा प्रस्तुत होता हो जिनमें परस्पर संकीर्ण- 


आर उसको तुलना में पहला पाठ ग्रस्वीकृत किया गया है । इस सिद्धांत का प्रयोग 
इतने व्यापक रूप में हुआ है कि प्रस्तुत संकलन के किसी भी एक पद या साखीं 
को लेकर उसमें इसका निर्वाह देखा जा सकता है । वास्तव में संकीरां-संवंध 
का सिद्धांत ही वह प्रमुख आधार है जिस पर प्रामाणिक पाठ के संकलन या 
संपादन का सारा ढाँचा खड़ा होता है। किन्तु इस संबंध-जाल को समभने कें 
लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रक्खा गया है | यदि किसी स्वीकृत 
_ समुच्चय में एक ही परिवार की विभिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न पाठ मिलते हों 
तो उनमें से वही पाठ स्वीकृत किया गया है जो उक्त परिवार के अतिरिक्त 
aa स्वतंत्र प्रतियों में भी मिलता है । उदाहरणा स्वरूप निम्नलिखित स्थल देखे 


ज्ञा सकते है 
(क) प्रस्तुत संकलन का ८७ संख्यक पद दा० नि० गु० प्रतियों में मिलता 


है | नि० तथा Go प्रतियो में उंसको चौथी पंक्ति का पाठ है.: SF दम 
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करारी जो करहु हाजिर हजूर खुदाइ । दा? दार में 'हाजिरां सुर 
खुदाइ? पाठ मिलता है, किन्तु दारे में उसके स्थान पर वहो पाठ मिलता 
है जो नि० Jo में है, अतः दा१ दार का पाठ यहाँ अस्वीकृत कर 
दिया गया । 

(ख) पद १११-५ का निर्धारित पाठ है : ग्रढाई मैं जे पाव घटे तो करकच 
कर घरहाई | इसके उत्तराद्धे के पाठान्तर निम्नलिखित हैं : दा? fro 
करकस कर वकाई; दा३ करकच करे बतहाई; स०: करकच करे वजहाई; 
Jo ¦ झगरु कर घरहाई; बीभ० : करकच करे घरहाई; बी० : करकच 
करे घहराई | 'करकच' पाठ दार, dto AK स० के समान साक्ष्य 
के कारण और “घरहाई” पाठ गु० तथा बीभ० के साक्ष्य के कारण 
स्वीकृत हुए हैं। 

(ग) साखी १२-५ को प्रथम पंक्ति का निर्धारित पाठ है : हरि रस पीया 
जानिए, जे उतरे नहीं खुमारि । दा१ तथा गुण० में द्वितीय चरण का 
पाठ है: जे Hag न जाइ खुमार | किन्तु दारे नि० Alo andto Fo 
में उक्त पाठ मिलने के कारणा वही स्वीकृत GATS | 

(घ) साखी १५-५३ की प्रथम पंक्ति का निर्धारित पाठ है : ढोल दमांमां 
गड़गड़ी, सहनाई संगि भेरि। दा१, दार, Alo तथा सासी० में “गड़गड़ी” 
के स्थात पर “दुरवरी! पाठ मिलता है, किन्तु दा३, नि० और साबे० में 
(गडगडी' मिलने के कारण वही स्वीकृत हुआ है, क्योंकि ato नि० 
सावे० में विकृति-साम्य न मिलने के कारणा तीनों का समुच्चय मान्य 
सिद्ध हुआ है l- 

(So) १६-१०-२ का निधारित पाठ है : पांसापरा करीम का, ताते पहिरा 
जाल । उक्त साखी दा० fro बी० में मिलती है। दार तथा ति० में 
“करीम? के स्थान पर 'करम” पाठ मिलता है, किन्तु दारे तथा बी० में 
करीम? मिल जाने से वही पाठ स्वीकृत हुआ है ( दा० बी० का समान | 
साक्ष्य मान्य होने के कारण ) जू 

(च) २४-८-१ : काजर केरी ओवरी, काजर ही का कोट । यह साखी सा _ 
साबे० सासी० बी० में मिलती है । सा० साबे० सासी० में ओबरी? 

पाठ है और बी० में 'कोठरी”; किन्तु वीभ० में ओवरी! मिल जाने से _ 
वही मूल पाठ के रूप में स्वीकृत हुआ है । र 
(छ) साखी २८-४-१ : पानी केरा पूतरा, राखा पवन संचारि । दार दा 


$ 
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में 'संवारि' पाठ मिलता है, किन्तु दाई aTe नि० सा० साबे० सासी० 
में ‘dare पाठ मिल जाने से वही मान्य ठहरता हे । यदि ato की 
किसी प्रति में संचारि' पाठ न मिलता तो केवल fro सा० सावे० 
सासी० में मिलने से वह सहसा स्वीकार्य न होता, क्योंकि नि० ato 
ado सासी० का समुच्चय स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक नहीं सिद्ध 
हुआ है | 
ग्रपवाद--स्वीकृत समुच्चयों के साक्ष्य सर्वत्र ही मान्य सिद्ध हुए हैं और 
सिद्धाततः ऐसा होना भी चाहिए; किन्तु एक अपवाद मिलता है । पद १११ की 
तृतीय पंक्ति का निर्धारित पाठ है : सात सूत दे गंड वहत्तरि पाट लागु अधि- 
काई । दे पाठ दा० ति० स प्रतियो में मिलता है । पाठान्तर 'नौ' है जो 
Jo तथा बी ० द्वारा प्रस्तुत होने के कारण सिद्धांततः मान्य होना चाहिए, किन्तु 
“नो? शब्द उसी पद की द्वितीय पंक्ति में एक बार ग्रा चुका है ओर वहाँ कोई 
पाठान्तर न मिलने के कारण प्रामाणिक रूप से स्वीकार भी किया गया है । ग्रतः 
प्रगली पंक्ति में पुनः 'नौ” श्रा जाने से पुनरुक्ति-दोष उपस्थित हो जाता है। 
इसके ग्रतिरिक्त 'नौ! पाठ स्वीकार करने से अर्थ की संगति भी ठीक नहीं 
बेठती | दे? पाठ से इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रह जाती । 

३. जब दो स्वीकृत समुच्चय दो विभिन्न पाठ प्रस्तुत करें श्रौर ऊपर से 
देखने में दोनों का महत्व समान ज्ञात हो, तब समस्या कठिन हो जाती है । ऐसे 
श्रवसर पर उन प्रतियों का पाठ अधिक प्रामाणिक माना गया है जिनमें पारस्प- 
रिक सम्बन्ध की सम्भावना दूसरे वर्ग की अपेक्षा कम मिलती है । उदाहरण के 
लिए दा० नि० Jo द्वारा एक पाठ प्रस्तुत हो और उसकी तुलना में दूसरा पाठ 
दा० शबे० या स० शबे० द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो दा० शबे० अथवा स० 
दाबे० के पाठ अधिक प्रामाणिक माने गये हैं, क्योंकि दा० fao qo प्रतियाँ लेखन- 
परंपरा की दृष्टि से एक दूसरे के कुछ ग्रधिक निकट की सिद्ध हुई हैं और उनमें 
पारस्परिक आदान-प्रदान की सम्भावना भी मानी जा सकती है; किन्तु स० ado 
JAA दा० शबे० इतने दूर की सिद्ध होती हैं कि उनमें किसी भी प्रकार के श्रादान- 
स्य की तनिक भी सम्भावना नहीं रह जाती । श्रत: उनके साक्ष्य विशेष रूप से 
मान्य सिद्ध होते हैं । दो ऐसे गवाह जो जो एक दूसरे से कभी न मिले हों, यदि 
एक ही बात कहें, तो उनका कथन निस्संदिग्ध रूप से प्रामाणिक माना जायगा | 
यही सिद्धांत प्रतियों के साक्ष्य के सम्बन्ध में भी लागु होता है। इसी प्रकार यदि 
दा० नि० सा० साबे० सासी० में एक पाठ मिला है और उसके स्थान पर गु० 
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तथा बी० में समान रूप से कोई दूसरा पाठ आया है, तो Jo बी० का पाठ ही 
अपेक्षाकृत श्रधिक प्रामाणिक माना गया है । प्रतियों के पाठ-संबंध का कोष्ठक 
अलीभाँति समझ लेने पर यह बातें अ्रधिक स्पष्ट हो जायेगी । इस सम्बन्ध में 
प्रस्तुत पुस्तक के निम्नलिखित स्थल विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं-- 


(क) पद ६८-६ का निर्धारित पाठ है : gg पीछे लेहु लेहु करे भुत रहन 
aq’ दीनां । दा० नि० बी० में प्रेत पाठ ग्राता है, किन्तु Jo तथा 
बीभ० में भुत” मिलने से वहो पाठ स्वीकृत हुग्ना है । डंडे 

(ख) साखी २-१-१ का निर्धारित पाठ है : विरह भुवंगम तन बस, मंत्र न 
att कोइ | to fro सा० सावे० गुण० में लागे” पाठ है, किन्तु Jo 
और बी० में ‘aid’ मिलने से वही स्त्रीकृत gat है । alo fao ato 

ह. सावे० गुण० सव में पश्चिमी प्रभाव एक ही प्रकार से मिलते हैं, अतः | 

| उनका पारस्परिक आदान-प्रदान सम्भव है, किन्तु Jo और वी० प्रतियाँ 

| इतनी दूर की हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का आदान-प्रदान सम्भव 
नहीं ज्ञात होता । 

(ग) १६-१-१ : मरतां मरतां जग मुवा, मुवे न जांनां कोइ । दा० नि० 
सा० सावे० सासी० स० में उक्त पंक्ति के द्वितीय चरण का पाठ है 
अवसर मुवा न कोइ । किन्तु बी० में ‘Ys न जाना कोय! और Jo 
में 'मरि भी न जानिग्रा कोइ? पाठ हैं; Ad: Jo वी० के समान साक्ष्य 
के कारणा वही पाठ स्वोकृत हुआ है । A 

(घ) २१-१-२ : रासि बिरांनीं राखतां, खाया घर का खेत | 'बिरांनीं' कै 

स्थान पर दा० नि० Ato साबे० स० में n पाठ है, किन्तु 0 
बी० तथा गुण० में 'बिरांनीं' है aa: वही मूल रूप में स्वीकृत 
हुआ है । | 
जो अंश केवल दो ही प्रतियों के आधार पर, अथवा एक ही समुच्चय 
MIR पर स्वीकृत हुए हैं उनके पाठ-निर्णाय में लिपि, भाषा और 


= 


जारहेहै | 
È ४, लिपि-भ्रम की हष्टि से--इससे 
संकीरां-संबंध के प्रकरण में लिपि-संबं 


NE च | 
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सहायता मिलती है । कोई भी पाठ ग्रंतिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व यह्‌ भला 
भांति निश्चित कर लिया जाता है कि अन्य पाठान्तर नागरी, फारसी ्रादि लिपियों 
की विकृति के कारण इए हैं, और मूल पाठ वास्तव में वही होना चाहिए जिसे 
प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया गया है । इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण 
विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं । 

saat के उदाहरण-- 

(क) ४-७ ar निर्धारित पाठ है: रिपु के दल मैं सहजहि रौदों ग्रनहद तबल 
घुराऊं जी। शबे० में “्रानंद तलब बजाऊं जी? पाठ मिलता है। aa- | 
हृद” के स्थान पर आनंद फारसी लिपि-जनित विकृति के कारण और | 
'तबल? (==तबला बाजा) के स्थान पर तलब वणं-विपयंय के प्रमाद । 
से हुआ ज्ञात होता है। 

(ख) ६-४ : तूं सतगुर हों नौतनु चेला । 
alo नि० का पाठान्तरः नौतम ( नागरी नकार तथा मकार के EA 
के कारण; नोतन==नूतन, नोसिखुवा ) | 

(ग) १३-५ : अन्न न भावे नींद न आवै गृह बन धरे न धीर रे। 'भन्न” का 
पाठान्तर दा० नि० में ग्रांन ( फारसी लिपि के कारण ) । 

(घ) ४१-३ : देही गांवां जिउधर महतौ बसहि पंच किरसांनां । ato नि० का 


न 
क 
| 


MS पाठ है: नगर एक तहां जीव धरम हता बर्साह जु पंच किसांनां | कदा- 

ib vias चित्‌ पदच्छेद की भ्रव्यवस्था के कारण 'महतौ? का मकार पुवेवर्ती शब्द 

हि - मे 

= में मिला लिये जाने के कारण यह age हुई है । aS 
2E | 
= (Sc) ४८-४ : धू प्रहलाद बिभीखन सेखा | तन भीतर मन उनहुं न पेखा ॥ 

। स्वीकृत पाठ दा० नि० स० का है | बी० में इसका पाठ है: तन के 
= 


भीतर मन उनहुं न पेखा | इससे निर्धारित पाठ की पुष्टि होती है, 
bx किन्तु To में इसका पाठान्तर “तिन भी तन महि मनु नही पेखा” है। 

= “तन! के स्थान पर “तिन' फारसी लिपि की विकृति के कारण और 
Ls F “भीतर? के स्थाने पर “भौ तन? नागरी लिपि को विकृति के कारण 


| हुए ज्ञात होते हैं । 

(च) ६१-३ : संत मिलहि कळु सुनिए कहिए। मिलहि असंत मस्टि करि रहिए ॥ 
कं दा० fro स० में पाठान्तर: 'मुष्टि कर रहिए” ( फारसी लिपि के 
| प्रमाद से ) । की कट 


(छ) ७५-६ तथा ८ : पुहुप पुराने गए सुख । तब भवर्राह लागी अधिक भूख | l 
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दह fafa जोवें मधुपराइ | तब भंवरी ले चली सिर चढ़ाइ ।। फाठान्तर 
'गए' के स्थान पर ato fao में भए ( नागरी लिपि-जनित ) 'मधुप- 
राइ क स्थान पर ato में भुइँ पड़ाय और शक० में मधु कराय 
( दोनों फारसी लिपि की विकृति के कारण )। 

(ज) १० को न मुवा कहु पंडित जनां। सो समुभाइ कह मोहि सनां | 
का a? क स्थान पर दा० fao Ñ कोन ( फारसी लिपि से) । 

(क) ११५-१ : पवनपति उनमनि रहनि खरा । “रहनि? के स्थान पर नि० 
में रहति तथा Jo में रहनु ( फारसी लिपि-जनित ) 1 

Í (a) ११६-५ : तलि करि पत्ता उपरि करि मूल बहुत भांति जड़ लागे 
फूल ॥ मूल? का पाठान्तर To में सूल ( नागरी लिपि-जनित ) | 

(ट) ११८-४: तिस बाक न जीया जाई | जो मिले तौ घाले खाई॥ Je 
का पाठांतर : जउ मिलत घाल अ्रघाई ( फारसी लिपि-जनित ) 

(ठ) १२१-३ : चित्त तरउवा पवन खेदा सहज मूल बांधा । ‘Bay का पाठां- 
तर बी० में घेढा ( नागरो-भ्रांति के कारण ) । 

(ड) १२२-४ ; नव ग्रह मारि रोगिया बेठे जल महि विव प्रकासै । 'ग्रह? का 
पाठान्तर ato नि० स में fag ( उदु-भ्रांति )। इसी प्रकार ग्रागे छठी 
पंक्ति में 'पारधी” के स्थान पर बी० में पारर्थाह ( नागरी-श्रांति के 


कारण ) । 
| * (ढ) १२३-१० ; परिहरि बकला ग्रहि गुन डारि | निरखि देखि निधि वार 
f न पार | 'बकला' (==पेड़-पौधों की छाल ) का पाठान्तर दा० Fo Ñ 
|| 


बकुला और नि० में बिकुला मिलता है (फारसी लिपि-जनित भ्रांति 
के कारण )। 
(ण) १३१-५ : कंकर कुई पताल पांनियां सोनें बूंद बिकाई रे। “सोने” के 
स्यान पर दा? दार में सूने ( फारसी लिपि की भ्रांति के कारण )। 
(त) १७६-१ : शासन पवन दूरि करि रउरा । छांड़ि कपट नित हरि ay 
A बौरा ॥ “नित? के स्थान पर दा३ तथा To में नट ( फारसी लिफि 
जनित ) | 
साखियों के उदाहरण-- 
(क) १-४-२ : गुरु बिनु ग्रति ऊदै भए, तऊ दृष्टि रहि मंद । दा० गुण” में 
“रहि” का पाठान्तर नहि ( कैयी लिपि के प्रमाद से )॥ 
(ख) EDIP ubim Curi ap जाई 00 Halika 


|. i | 


| दिवा? व 
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(=दावारिनि) के स्थान पर सा० में दुवा, सावे० में धुवा तथा दार, 
सासी ० में gat पाठ मिलते हैं; किन्तु यह सभी पाठ विकृत ज्ञात होते 
हैं और फारसी लिपि-जनित भ्रांतियों के कारण संभावित जान पड़ते हैं । 

(ग) २-६-१ : बिरहिन उठि उठि ys परे, दरसन कारन रांम | दा० तथा 
नि० में ‘yg? के स्थान पर भी पाठ है ( उद्‌ 'भुइं' और “भी? में 
हिज्जे के साहश्य के कारण ) । 

(घ) ३-१-२ : जाका बासा गोर मैं, सो क्यूं सोवे सुक्ख । नि० तथा स में 
'गोर' (=क्न्नस्तान ) के स्थान पर घोर ( फारसी लिपि-जनित )। 


(So) ३-४-१ : केसो कहि कहि कूकिए, नां सोइए असरार । 'ग्रसरार' के 


पाठांतर सावे० में इसरार और गु० में wares ( पहला फारसी 
लिपि-जनित और दूसरा नागरी लिपि-जनित ) । 

(च) ३-९-२: ते नर ग्राइ संसार मैं, उपजि खए बेकांम । ‘aw (क्षय 
हुए या विनष्ट हुए ) के स्थान पर सा० सावे० में. खपे ( नागरी 
लिपि जनित ) । 

(छ) ४-१-१ : कबीर चंदन के बिड़े, बेधे ढाक पलास ‘fe के स्थांत 
पर स० प्रति में बिषे ( नागरी लिपि-जनित ) । 

(ज) १२-१-१ : कबीर हरि रस याँ पिया, बाकी रही न छाकि | “छाकि' 
के स्थान पर alo नि० सा० To गुण० में थाकि ( नागरी लिपिः 
जनित ) । 

(क) १४-७-२ : भरम अलाका दुरि करि, सुभिरन सेल संबाहि । 'सेल' का 
पाठान्तर साबे० प्रति में सील ( फारसी लिपिन्जनित ) | 

(न) १४-१६-३२ : जिहि भावे सो आइ ले, प्रेम org हंम कीन्ह । M 
(=दुकान ) के स्थान पर सा० सासी० में आगु और साबे० में आगे 
पाठ मिलते हैं ( दोनों विकृतियाँ फारसी लिपि-जनित )। 

(ट) १५-१९-२: काया हांड़ी काठ की, नां ऊ चढ़े बहोरि। चढे” के स्थान 
पर गु० में awe ( उठू रे, डे के साह्य से ) | 

(ठ) १५-२६-२ ; जेहहि श्राटा लोन ज्यों, सोनां सवां सरीर । तुल० सा० 
सूना, गु० सोनि ( दोनों विकृतियाँ फारसी लिपि-जनित ) | 

(ड) २०-१०-१ : काबा फिरि कासी भया, रांमाह भया रहीम । तुल? 
fro तांबा फिरि कांसी भया (“तांबा? फारसी लिपि की विकृति से और 

कांसी” नागरी लिपि की विकृति से)। 
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(ढ) २१-१५-१ : सांई सेती चोरियां चोरां सेती गुज्फ सा० साबे० में 
'गुज्क' (==गुह्य वार्ता, घनिष्टता, मेलजोल ) के स्थान पर जुज्झ 
(>>युद्ध, लड़ाई ); किन्तु यहाँ अप्रासंगिक अतः विकृत (नागरी लिपि- 
afaa) । 

(ण) २२-१-२ : पंथी छांह न वीसवें, फल लागें ते दूरि। 'बीसवे' 
( =विश्वाम करना ) के स्थान पर स० में aaa पाठ है ( फारसी 
लिपि-जनित ) | ne 

(त) ३३-१-१ : कवोर पढ़िबा दुरि करि, पुस्तग देहु वहाइ'। गु० पुस्तग 
देह बिहाइ (फारसी लिनि-जनित) «1 i 

५. पुनरुक्ति-दोष की हृष्टि से--यों तो कभी-कभी पुनरुक्ति सभी कवियों 

की रचनाश्रों में मिल जाती है, किन्तु सामान्यतः प्रत्येक कवि पुनरुक्ति से बचता | 
५ । इसलिए जब हमारे सामने दो या श्रधिक पाठों का विकल्प होता है, श्रर्थात्‌ | 
अन्य हष्टियों से वे बरावर ही मान्य होते हैं, तो ऐसा पाठ स्वीकार करना | 
जिसमें पुनरुक्ति-दोप नहीं होता, सामान्यतः हमें मूल पाठ के ग्रधिक निकट 
पहुँचाता है । श्रतः इस प्रकार की परिस्थिति में पुनरुक्ति-हीन तथा पुनरुक्तिपूर्ण 
(किन्तु ग्रन्यथा ममान रूप से स्वीकार्य) पाठो में से हमने पुतरुक्ति-हीन पाठ को 
स्वीकार किया है और पुनरुक्ति-पुर्ण पाठ को ग्रस्वीकृत किया है । निम्नलिखित 
उदाहरणों से यह बात भलीभाँति स्पष्ट हो जायगी । 
| Fal के उदाहरण-- - 
T (क) १-६ का-निधारित पाठ है: समांनीं दरियाव दरिया पार at लंघी। | 
| शबे० में इस पंक्ति का पाठ है: दरियाव दरिया जा समाने संग. 
में संगी | उक्त पद fro तथा ado में मिलने के कारण स्वी 
हुआ है । यह ध्यान देने की वात है कि इसी पद में रागे ग्राठवीं 
| का पाठ नि० तथा शबे० दोनों प्रतियों में इस प्रकार से मिलता 
तत्त में निहतत्त दरसा संग में संगी । इस प्रकार शबे० द्वारा 
छठी पंक्ति का 'पाठ पुनरुक्ति-दोष के कारणा विकृत सिद्ध 
अतः अस्वीकृत हुआ है । है 
(ल) ३-७, ८ : कहै कबीर भूलौ कहा कहं हूंढ़त डोले । 
पाइए घट ही मैं बोले ॥ शबे० प्रति में इन 
कहँ कबीर बिचारि के ग्रंथा खल डोल | wa 
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(ग) ४-३ ¦ सहज पलांनि चित्त के चाबुक लौ की लगांम लगाई जी 
नि० प्रति में चित्त के चाबुक! के स्थान पर 'पवन का घोड़ा पाठ... 
मिलता है, किन्तु इससे पुव की ही पंक्ति में “घोड़ा' शब्द मिलने से - | 
नि० के पाठ में पुनरुक्ति ग्रा जाती है ; तुल० मन की मुहर घरा 
गुरु आगे ज्ञान कं घोडा लाऊं जी ॥ 

(च) ४-४ ¦ बिबेक बिचार भरौं तन तरगस सुरति कमांन चढ़ाऊं जी। 
नि० प्रति में 'बिबेक' के स्थान पर ग्यांन, किन्तु तुल० पंक्ति २-२; 
ग्यांन के घोड़ा लाऊं जी । 

(ङ) ८-१ : रांम भगति अनियाले तीर । जेहि लागे सो जांने पीर ॥ नि०: 
राँम ate श्रनियाले तीर ( तुल० 'बान' तथा 'तीर' ) 1 F 

(च) १८-२ : मोहि तोहि आदि ग्रंत बनि ई । अव केसे दुरत दुराई ॥ 
नि० में उक्त पंक्ति के उत्तराद्धं का पाठ है : जैसें सलिता सिधु समाई ॥ | 

a किन्तु तुल० पंक्ति ४ यथा : मोहि तोहि कीट भ्रिग की नाई । जैसे । 
सरिता tay समाई । | 

(छ) १८-३ : जैसे कवल पत्र जल वासा । शरैस तुम साहब हंम दासा ॥ 
शबे० में इसके पश्चात्‌ एक ग्रतिरिक्त पंक्ति ग्राती है जिसका पाठ है : 
जैसे चकोर तकत निसि चंदा। ऐसे तुम साहब हम बंदा ॥ किन्तु इसके 
उत्तराद्ध का भाव वही है जो ऊपर की पंक्ति के उत्तराद्ध का हैँ । 

(ज) २०-३ : दारा सुत देह ग्रेह संपति सुखदाई । ato नि० में “सुखदाई! 

| के स्थान पर श्रधिकाई पाठ है, किन्तु इस पद की द्वितीय पंक्ति 

तुलनीय है जिसका पाठ है: रांम नांम सुमिरन बिनु बूड़त ग्रधिकाई | 

(झ) २५-३ : क्रोध प्रधान लोभ बड़ दुंदर मन मेवासी राजा | तुल० To 
क्रोध प्रधान महा बड़ Zaz | 'महा” और बड़” दोनों समानार्थी हैं । 

(ब) २५-७ : ब्रह्म गिनि सहजहि परजाली एकाह चोट ढहाया | ato frre 
का पाठ हैं: ब्रह्म गिनि ले दिया पलीता । किन्तु इसी पद की छठी 
पक्त क्वा पाठ है: प्रेम पलीता सुरति नालि करि गोला ग्यांन चलाया । 
अतः कि” । स्पष्ट हे । 

(ट) ५०-३ : ऊभर था सो que भरिया gett गागरि फूटी । go में 
प्रथम चरण का पाठ है : कांम क्रोध माइग्रा ले जारी | किन्तु इसी 

4 पद को चौथी पंक्ति का प्रथम चरण तुलनीय है जिसका पाठ है: 


कांस चोलनां भया पुरांनां। ट नकि? sa 
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(5) ५६-३ : गुड करि ग्यांन घ्यांन करि महुग्रा भौ भाठी मन धारा| | 
ato नि० में द्वितीय चरण का पाठ है: भव भाठी करि भारा। | 
किन्तु 'भाठी” और “भारा? दोनों पर्यायवाची हें । 

| (ड) ५६-३ : कोइ सुर we मैदांतां । जिन मारि किया घमसांनां ॥ नि० 

| का पाठ है : मन मारि किया घमसांनां । किन्तु उक्त पद की छठी 
पंक्ति में भी “मन” शब्द आता है: तुल० मन मारि ग्रगम पुर लीया | 

(ढ) ६२-५ : हाइ जर जैसे लकडी कुरी | केस जर जैसे त्रिन की पुरी | 
दा० नि० में इसके स्थान पर जो पंक्ति मिलती है उसका पाठ है 


पंक्ति aaa भी एक पद में मिलती है, तुल० प्रस्तुत संकलनका. 
पद ७६ जिसकी श्रारस्भिक पंक्तियों का पाठ है : लाज न मरहु कहहु | 
घर मेरा | अंत की वार नहीं कछु तेरा ॥ उक्त पंक्ति इस पद की | 
पाँचवीं पंक्ति के रूप में मिलती है। ; 

(त) ६६-४ : सूकर स्वांन काग कौ मक्खिन तामैं कहा भलाई । बी० 
प्रति में इस पंक्ति का पाठ हैं: सुकर स्वान काग को भोजन तन को 
इहै बड़ाई । किन्तु पद ६८ की चौथी पंक्ति तुलनीय है, जिसका पाठ | कर 
है : कांचे कुंभ उदिक ज्यों भरिया या तन की इहै बड़ाई । 

(थ) ८०-४ : कुंजी कुलफु प्रांत करि राखे करते वार न लाई। alo fio | 
का पाठ है : ताला कंची कुलफ क लागे उघड़त बार न होई । ताला! | 

5 और 'कुलफ' दोनों पर्यायवाची हैं 1 a 

न (द) ८६-२, ३ : वेद पुरांन सभे मत सुनि कै करी करम को ग्रासा | काल 

| ग्रसत सभ लोग सथाने उठि पंडित पे चले निरासा ato नि 

इन पंक्तियों का पाठ हैं: वेद पुरांन सुंखित गुन पॉढ़ पढि पढि गुनि 
मरम न पावा । संध्या गायत्री श्ररु खट करमां तिनथ द्रि बतावा ॥ 

; (“पढि पढि' और “पढ़ि गुनिः में पुनरुक्ति) | l 

l (a) ११६-४ : वेलहि डारि गोति घर आई । घोडे चढ़ि 

जाई || दा० स० में द्वितीय चरण का पाठ है: पकडि बिलाई 

और नि० का पाठ है : मूसे पकडि बिलाई खाई । किन्तु 
प्रसंग पहले आ जाने के कारण पुनरुक्ति । तुल° पंक्ति 
ले गई बिलाई | न नको 
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परगास | दा० नि० में द्वितीय चरण का पाठ है : तहँवाँ जोति करे 
परकास | किन्तु यह पंक्ति पहले भी एक बार आरा चुकी है, तुल० ग्रगम 
द्रगम गढ़िरचिश्रौ बास | जामहि जोति करे परगास | 

(प) १३६-१, २ ; मन मोर रहटा रसनां पिउरिश्रा | हरि कौ नांव लै 
काति बहुरिया | बी० में 'मन? के स्थान पर हरि पाठ है, किन्त ग्रगली 
पंक्ति में भी हरि' रहने के कारण पुनरुक्ति स्पष्ट हे | x 

(क) १४६-२ : तीनि लोक से भिन्न राज । ग्रनहद धुनि जहं वजे बाज | 
शबे० में द्वितीय चरण का पाठ है: जहं अनहद बाजा बज बाज 
( कितु बाजा' और “बाज? दोनों पर्यायवाची ) । 

(ब) १४६-४ : कोटि कृष्न ag जोरहि हाथ । नि० का पाठ है : जहां कोटि 
कृष्त कर जोरया हाथ ( कर” तथा 'हाथ? दोनों पर्यायवाची ) । 
(भ) १६१-१ ; संतो ग्रावे जाइ सो माया। नि० प्रति में 'ग्राबे जाइ! के 
के स्थान पर उपज खपे पाठ मिलता है, किन्तु ग्रंतिम पंक्ति में भी 
यह शब्द ग्राते हैं, कहे कबीर रांम ग्रबिनासी उपजे खप सो दुजा । 
प्रथम पंक्ति में आवागमन के प्रसंग पर ही ग्रधिक बल दिया गया है, 
जिसे दूसरी पंक्ति में और भी ग्रधिक स्पष्ट करु दिया गया है | द्वितीय 
पंक्ति का पाठ है निराकार निरलेप निरंजन नां कहूं गया न आया | 

(म) १८१-२ : क्या ले माटी (मुडी ? ) ys सौं मारे क्या जल देह 
न्हवाएं । बी० प्रति में प्रथम चरण का पाठ है: क्या मूड़ी भुमी सिर 
नाए | किन्तु 'मूडी' और 'सिर” पर्यायवाची हुँ, Wa: यह पाठ भ्रामक 
हो गया है। 

(य) १६१-१ ; भुली मालिनीं है एउ | सतगुर जागता है देउ | दा० नि० 
स० प्रतियो में उक्त पंक्ति का पाठ है : भुली भालिनीं है गोविद । जाग- 
तौ जगदेव । तु करे किसकी Aan इसका ग्रंतिम अंश आगे इसी पद 
की नवीं पंक्ति में आता है : तीनि देव प्रतक्खि तोरहि करे किसकी 
सेउ । अतः दा० नि० स० की पहली पंक्ति में यह ग्रनावद्यक है । 

(र) १६२-५, ६ : पुरब जनम हंम बांभन होते ais करम तप हीनां | 
रांम देव की सेवा चुका पकरि जुलाहा कीन्हा ॥ गु० में उक्त पंक्तियों 
-a पाठ है : हम घरि सूत तनहि नित ताना कंठ जनेउ तुमारे | तुम 
तउ बेद पढ्हु गाइत्री गोबिद रिदे हमारे ॥ पद की पहली ही पंक्ति में 


आया है : मेरी जिम्या बिस्तु नन नारायन हिरदै बसे गोबिदा, 
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“गोविद रिदे हमारे” स्वीकार करने से पुनरुक्ति-दोष का भय है। 
साखियों के उदाह्रणु-- 

(क) १-३२-२ : सतगुर सेती खेलतां, कबहुं न ala हारि। दा० प्रति में 
इसका पाठ है : HS कबीरा रांम जन, खेलौ संत विचार || “रांम जन? 
ग्रौर 'संत प्रायः एक ही ग्रथ के द्योतक हैं । ; । 

(ख) १-३३-१ : पांसा पकरा प्रेम का, सारी किया सरीर | fao तथा सावे | 
में इसका पाठ है : चोपडि माड़ी चोहटे, सारी किया सरीर | किन्तु अ 
इसका प्रथम चरण पिछली साखी में भी ग्राता है, तुल? १-३२-१ 5 
चौपड़ि माड़ी चोहटे, अरघ उरध बाजारि | क 

(ग) २-३-१ : अंबरि कुंजां कुरलियां, गरजि भरे सब ताल | go में द्वितीय | 
चरण का पाठ है: बरखि भरे सर ताल । ( किन्तु सर” और Te SA 
दोनों पर्यायवाची ) | 

(घ) २-६ : बिरहिन उठि उठि भुई परे, दरसन कारन रांम । मूएं दरसन 

` देहुगे, सो आवे कोने कांम ॥ सा० साबे० सासी० में द्वितीय पंक्ति का 
पाठ है : लोहा माठी मिलि गया, तब पारस कोर्ने कांम ॥ किन्तु यह 
पंक्ति ग्रगली साखी ग्रर्थात्‌ २-१६ में भी मिलती है । उक्त साखी का | 
निर्धारित पाठ है : Hat पीछँ मत मिलो, कहै कबीरा रांम । लोहा 
माटी मिलि गया, तब पारस at कांम । यहाँ यह पंक्ति दा० fao | 
सा० साबे०.सासी० स० प्रतियों में समान रूप से मिलती है । at 
(ङ) ४-१५-१ : राम नाम fafa चीन्हिया, भीनां पंजर तासु । दा० 
Ao तथा गुण) में प्रथम चरण का पाठ है: कबीर हरि का भावता; 
किन्तु तुल० ४-२६-१ : कबोर हरि को भावता | दूरिहि तें दीसंत । | 
(च) ५-५-१ : ग्रेसा कोई नां मिले, हमको लेइ पिछांति | सासी० प्र 
इस पंक्ति का पाठ है : wat कोई नां मिला, agh सेन सुजांन ॥ कितु 

यह पंक्ति पिछली साखी में भी ज्यों की त्यों ्राती हैं; तुल० ५ 

औसा कोई नां मिलै, समरे सेत सुजांन । ढोल बजंता नां रने, सुर्रा 

fagat कांन ॥ - द 

(छ) ११-६-२ : कहै कबीर केसे बनें, एक चित्त दुइ ठौर। बी' 

है : लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दुइ ठौर । ato 

“चित्त की पुनरुक्ति स्पष्ट है । 

५६-१ : राखनहारे बाहिर 
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प्रतियो में faq रखवाले बाहिरा' पाठ मिलता है । किन्तु | और 
बाहिरा' दोनों समानार्थी हैं; उदाहरणतया तुल० १८-२-२ : परखन- 
हारे बाहिरा, कौड़ी बदले जाइ- ग्रर्थात्‌ बिना पारखी के कौडी के 
मुल्य बिकता है । 

(क) १६-२४-१ ; रोवनहारे भी मुए, मुए जलावनहार | Alo साबे० 
सासी० का पाठ है : जारनहारा भी मुवा, मुवा जलावनहार । पंक्ति के 
दोनों चरणा एक ही भाव प्रकट करते हुँ । 

: (a) १६-३२-२ : सुर नर मुनियर श्रसुर सब, पड़े काल की फांसि । नि० 
सा० सासी० का पाठ है: सुर नर मुनि जन असुर सुर । “Av शब्द 
अनावश्यक रूप से दो स्थलों पर आ जाता है । 

(2) २१-३३ : मोर तोर की जेवरी, गलि बंधा संसार । कांसि कुटुंबा सुत 
कलित, दाभनि वारंबार || सावे० तथा सासी ० प्रतियों में द्वितीय पंक्ति 
का पाठ है : दास कबीरा क्यों बंधे, जाके नाम आधार | किन्तु प्रस्तुत 
संकलन को साखी १९-२ तुलनीय है, जिसका पाठ है : बेद मुवा रोगी 
मुवा, मुवा सकल संसार । एक कबीरा नां मुवा, जाके रांम ग्रधार ॥ 


श्रपवाद- किन्तु मुहावरों श्रथवा लोकोक्तियों में पुनरक्ति-दोष नहीं माना 
गया है और उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है । ऐसे स्थल निम्न- 
लिखित हें-- 
(क) पद ११६-६ का निर्धारित पाठ है : कहै कबीर या पद कु बुझे । ताकों 
तीनिउं त्रिभुवन सु ॥ पाठांतर हे: राम रमत तिसि सभ किछु सूक | | 
fs 'तीनिउं त्रिभुवन? में तीन संख्या का प्रयोग दो बार रहने से पुनरुक्ति | 
=) अ्रवश्य प्रतीत होती है, किन्तु अवधी, भोजपुरी बोलियों में ats 
- Pagar’ या 'तीनिउं तिरलोक' भ्रव भी मुहावरे के रूप में प्रचलित हैं | 
Ad: उक्त पाठ स्वीकृत किया गया है | 
(ख) साखी ४-१-१ : कबीर चंदन कै fas, बेधे ढाक पलास । तथा ४-९- 
२ : जिहि कुल दास न ऊपजे, सो कुल ढाक पलास | “ढाक?! और ‘TAR? 
समानार्थी हैं, किन्तु वोलियो में इस प्रकार के कई युग्म प्रचलित हैं 
जिनमें पुनरुक्ति-दोप नहीं माना जा. सकता, जेसे : ग्रोहना-कपडा, 
कुसल-खेम, हाट-वजार, राय-सलाह, पेड़-रूख, बनिया- बक्काल । 
६. प्रसंग की हृष्टि से--कई स्थल ऐसे मिलते हैं जिनमें पूर्वापर प्रसंग 
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आधार पर विचार करने से पाठ-निराय में सहायता मिलती है । यदि दो पाठ | 
ऐसे मिलते हों जो ग्रन्यथा समान रूप से ग्राह्य हों किन्तु उनमें से एक प्रसंग मे चती 
खपता हो और दूसरा उसके प्रतिकूल हो तो ऐसे स्थलों पर प्रसंग-सम्मत _ 
पाठ ही हमें भूल के श्रधिक निकट पहुँचाता है । ग्रतः प्रस्तुत सम्पादन में जहा 
इस प्रकार का विकल्प ग्राया है वहाँ दो समान पाठं में से प्रसंग-सम्मत पाठ को _ 
ही ग्रधिक मान्यता प्रदान की गयी है, इसके विपरीत प्रसंग-विरुद्ध पाठ मूल खूप | 
में ग्रहण नहीं किया गया है । इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरणा द्रष्टव्य हैँ । a: 
पदों के उदाहरणु--- 
(क) पद ३-४ का निर्धारित पाठ है : काम क्रोध मल भरि रहे कहा 
पखारै | axe प्रति में 'मल? के स्थान पर मद पाठ मिलता है, किंत _ 
यहाँ पर शरीर के प्रक्षालन का प्रसंग है, प्रतः मल? (=मेल, गंदगी) 
पाठ ही अधिक प्रासंगिक है । “काम-क्रोध रूपी मल जब शरीर से नहीं 
जाते तो उसे वार-त्रार “धोने से क्या लाभ है ?”-यही कवि का. 
यथेष्ट भाव ज्ञात होता है। 
(ख) ३-५, ६ का निर्धारित पाठ है : कागद की नौका बनीं बिच लोहा 
भारा | सबद भेद बुझे बिनां ge मझधारा ॥ झबे० में द्वितीय पंक्तिका | 
पाठ है : सबद भेद जाने नहीं मूरख पचि हारे । नौक के प्रसंग में बुडे... 
मभधारा” की उपयुक्कता और “मूरख पचि हारे! की श्रनुपयुक्तता ra. 
स्वतः स्पष्ट है | ; 
(ग) ८-२ : तन महि खोजउं चोट न पावउं । ओखद मूरि कहाँ घंसि 
aag || दा० नि० स० में 'तन महि! के स्थान पर तन मन पाठ 
मिलता है । प्रस्तुत पद में इसके पूर्व की पंक्ति है: रांम भगति अनि 
तीर | जेहि लागे सो जांने पीर ॥ प्रेम-वाण का लक्ष्य मन ही 
और मन टटोलने पर तो चोट मिल ही जायगी--हाँ शरीर में 
fag नहीं मिलेगा । प्रेम-वाण से विद्ध व्यक्ति का बाह्य उपचार वस्तुतः 
व्यर्थ सिद्ध होता है। फिर यहाँ पर जड़ी-वूटी घिस कर लगाने का प्रसंग 
है, जो केवल शरीर से ही सिद्ध हो सकता है । मन में जड़ी-बूटी घिस 
कर नहीं लगायी जा सकती, अतः 'मन? पाठ प्रसंगोचित नहीं i 
(घ) ६-३ : तु पिजर हौं सुवटा तोर । जमु मंजार कहा. 
है : दरसन देहु भार 
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alo नि० का पाठ feat भी प्रकार से नहीं खप सकता | इसके विपरीत 
यम रूपी बिलाव से रक्षा पाने का उल्लेख पूर्णारूपेण प्रासंगिक gi 

(च) १२-२ : मुसि मुसि रोवे कबीर की माइ । ए बारिक कैसे जीवें खुदाइ॥ 
Jo में 'खुदाइ' के स्थान पर रघुराई पाठ मिलता है, किन्तु जुलाहे 
की माता के मुख से 'रघुराई' सम्त्रोधन उतना स्वाभाविक नहीं लगता 
जितना “खुदाई? का । 

(च) १२-४ ; कहत कबीर सुनहु मेरी माई । पुरनहारा त्रिभुवनराई ॥ Jo 
में द्वितीय चरणा का पाठ है : हमरा इनका दाता एक रघुराई । प्रतिः 
पालन और साम्यं के प्रसंग में 'त्रिभ्रुवनराई' (तीनों लोकों का 
राजा ) शब्द "रघुराई! (==रघुकुल के राजा ) को श्रपेक्षा अधिक 
व्यंजनापूणां है। 

(छ) १३-६ : sat कांमीं कों कांमिनि प्यारी ज्यों प्यासे कौं नीर रे । दा० 
नि० में ज्यों कामिनि कों फांम पियारा पाठ ग्राता है। वासना की 
तीव्रता के प्रसंग में 'कांम' (सूक्ष्म) की श्रपेक्षा 'कांमिनि” ( स्थूल ) के 
प्रति श्राकषण दिखाना अधिक स्वाभाविक है । 


`~ 


(ज) १७-२ ; सब मैं व्यापक सबकी जांने ग्रैसा ग्रंतरजांमीं । शबे० में 
“सब की जांने? के स्थान पर सब से न्यारा पाठ मिलता है, किन्तु 
अन्तर्यामी के प्रसंग में 'सव की जांने? पाठ ही ग्रधिक समीचीन सिद्ध 
होता है 

(क) १७-४, ५ : सील संतोख पहिरि दोइ कंगन होइ रही मगन दिवांनीं। 
कुमति जराइकरों मैं काजर पढी प्रेम रस बांनीं ॥ 'कंगन" Ae काजर' 
के स्थान पर शबे० प्रति में क्रमशः सतगुन ग्रौर कोइला पाठ श्राते 
हें । उक्त पंक्तियों में भक्ति रूपी कामिनी के श्रृंगार का वणुन हैं | उप- 
मेय पक्ष में शील तथा संतोष का निर्देश हो जाने पर उपमान पक्ष में 
किसी स्थूल आभूषण का उल्लेख अपेक्षित है न कि किसी सात्विक गुण 
का । शबे० के सतगुन” पाठ से रूपक की पूर्ण सिद्धि नहीं होती । 
इसके विपरीत 'कंगन! पाठ से उक्त समस्या हल हो जाती है । VA 
की सामग्रियों में कोयले का कोई स्थान भी नहीं, क्योंकि कोयला जलाते 
में ग्रथवा मुँह काला करने में भले ही प्रयुक्त हो, AMAIA उससे 
नहीं हो सकता | इसके विपरीत काजल श्वृंगार-प्रसाधत की एक प्रमुख 
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ie (ब) २२-५ : aid मेरे निरधन ज्यू. निधि पाई। कहै कबीर जेस रक 
मिठाई | Jo में इस पंक्ति का पठ है : माइग्रा महि जिसि रखे उदास । 
कहि कबीर हड ताको दास ॥ संपूणा पद में नाम-माहात्म्य का प्रसंग 
रहने से पद की केवल अंतिम पंक्ति में ग्रचानक माया के मध्य उदास 
हने की बात नितांत ग्रप्रासंगिक लगती हैँ । E 
(ट) २५-८ : सत संतोख ले .लरनें लागा तोरे दुइ दरवाजा । गु० में दुइ 
के स्थान पर दस पाठ मिलता है । पदके आरम्भ में ही दरवाज़ों की 
संख्या दो बतायी गयी है: कांम किवार दुख सुख दखांनीं पाप पुन्नि 
दरवाजा | ह 
(5) ३९-१० तुम्ह समसरि नांहीं दयालु मोहि समसरि पापो । दा० नि० का 4 
पाठ हैं: तुम्ह समांन दाता नहीं हमसे नहि पापी । पापा के प्रसंग में 
दाता की उतनो सार्थकता नहीं जितनी दयालु की होती हे | 
(ड) ४०-५ : पर निदा पर धन पर दारा पर अपवार्दाह सुरा । Jo में इसका _ 
पाठ है : पर धन पर तन परती निदा पर ग्रपवाद न छूटे । दुसरेके | 
घन अथवा खो की निन्दा नहीं की जाती, प्राय: उनसे ईर्ष्या को जाती 
है अथवा और पतन होने पर श्रनुचित संबंध जोड़ा जाता है। oan 
(a) ५०-६ : थाको सोंज़ संग के बिछुरे रांम नांम वसि होई । दा० नि० 
go प्रतियो में है : राम नांम मसि घोई। किन्तु यहाँ “मसि? (==कालिख, 
स्याही ) धोने का कोई प्रसंग नहीं | -Aai 
(ण) ७८-५ : हंसा सस्वर कंवल, सरीर । रांम रसाइन पिव रेनकवीर Ng e 
गु० में कमल" के स्थान पर काल पाठ है, किन्तु सरोवर के स्पा लट 
काल की प्रासंगिकता चिन्त्य है । Lee 
(त) &२-६ : कहै कबीर इक भक्त न ë जिनकी मति हरांनीं । 
इसका पाठ है.: कहे कवीर तेरा संत जाइगा रांम अगति ठहरांनी 
पद में यह विचार प्रतिपादित किया गया है कि संसार a 
महत्वपूर्ण वस्तु हैं-राजा-रानी, योगी-ज्ञानी, sei पा 
सभी अंत में विलीन हो जाती हैं। इस नश्वर जगत्‌ में po 
बच रहता है जो भगवान के भरोसे कभी नष्ट नहीं हं 
उसकी कीति अमर हो जाती है; किन्तु नि० प्रति के पाठ 
प्रमुख मन्तव्य ही समासत होजाताहै। | 
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मूए ब्रह्मां बिस्तु महेसा | पारबती सुत मुए गनेसा ॥ 

मूए चंद.मुए रबि सेसा । मुए हनुमत जिन बांधल सेता ॥ 

मूए कृस्न मुए करतारा | एक न मुवा जो सिरजनहारा ॥ 

कहै कबीर मुवा नहि सोई । जाके आवागमन न होई॥ 
alo. fao Ñ प्रथम पंक्ति के पश्चात्‌ की पंक्तियों का पाठ है-- 

माटी माटी रही समाइ | पवने पवन लिया संग लाइ ॥ 

कहै कबीर सुनि पंडित gat | रूप मुवा सब देखे दुनीं ॥ 
दोनों पाठो पर तुलनात्मक हृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है कि पहला रूपांतर दूसरे की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक और 
प्रसंगानुकूल है। 

(द) १३६-१, २ : मन मोर रहटा रसनां पिउरिया । हरि कौ नांव ले काति 
बहुरिया ॥ बी० में “रसनां के स्थान पर रतन पाठ है जो उक्त प्रसंग 
मे निरथंक है । इसके विपरीत 'रसनां' पाठ की सार्थकता स्पष्ट है। मन 
चर्खा है जिसमें जिह्वा पियुनी के समान है। उसके द्वारा हरि नाम रूप 
सूत Hal AAT मन श्रौर वाणी से भगवान का नाम स्मरण करो । 

(ध) १३९-३, ४ : बालपनां के मीत हमारे | हमहि छाडि कत चलेहु 
निनारे Il बी० में 'निनारे? के स्थान पर सकारे पाठ है, किन्तु मित्रता 
के प्रसंग में 'सकारे' (शीघ्र, समय के ga) की अपेक्षा “निनारे? 
(=च्यारे होकर, त्याग कर ) पाठ मूल भाव के ग्रधिक निकट का ज्ञात 
होता है | 

(न) १६३ : बिखिया ग्रजहूं सुरति सुख श्रासा। 

होन a देइ हरि के चरन निवासा ॥ 
सुख मागें दुख आगे ग्रावे । ताते सुख मांग्या नहि भावे ॥ 
ता सुख तें सिव विरंचिडेरांनां। सो सुख gag सांच करि जांतां ॥ 
सुख छांड़ा तब सब दुख भागा | गुर के सबद मेरा मन लागा ॥ 
कहै कबीर चंचल मति त्यागी | तब केवल रांम नांम लै लागी ॥ 
Jo में अंतिम दो पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पं क्तियाँ हैं-- 
सनकादिक नारद मुनि सेखा । तिनभी तन महि मनु नही पेखा ॥ 
इस मन कड कोई खोजहु भाई । तन छूटे मन कहां समाई ॥ 
ग्रः परसादी जेदेव नामा | भगति के प्रेम इनही है जाना ॥. 


इस म्हाला CHRD वाहसा पलमा 


-ग्रथावलो ४ छ | 
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पूर्वं उद्धृत पद में विषय-सुख का प्रसंग है, किन्तु go की अतिरिक्त 
पंक्तियों का विषय बदल गया है । वे स्पष्ट ही मन के संबंध में हैं। 
यह पंक्तियाँ दा० fao स० तथा बी० प्रतियों में AAA एक स्वतंत्र 
पद के रूप में मिलती हैं, और प्रसंगानुकुल होते के कारण इस पुस्तक 
में वहीं के लिए स्वीकृत भी हुई हैं (दे० पद ४८ )। इसी प्रकार 
का एक WT उदाहरण पद १७६ में भी मिलता है जिसका विस्तार 
स्थलसंकोच के कारणा यहाँ नहीं हो सकता | 

(प) १७६-१ : श्रासन पवन दुरि करि रौरा wife कपट नित हरि भजि 
बौरा ॥ दा१, दार तथा नि० में आसन पवन किए दिढ़ रहु रे पाठ 
मिलता है । वास्तव में कबीर ने इस पद में हरि-भजन को तुलना में 
ग्रासन-प्राणायाम आदि हठयोगी क्रियाग्रों को व्यर्थ बताया है । यह भाव 


पद की अगली पंक्तियों में और भो मुखर हो उठा है : का सींगी मुद्रा % 4 
चमकाएं । का विभूति सव अंग लगाएं। कहे कंवीर कछु ग्रांन न कीजे। ! 

रांम नांम जपि लाहा लीजे ॥ दा० तथा नि० द्वारा प्रस्तुत पाठ में || 
आसन-पवन की क्रिथाग्रों का समर्थन किया गया है, जिससे यह पाठ | 
भ्रामक हो जाता है । | 


(क) १८५-४ : एक वृंद ते सृष्टि रचो है कांत बांभन कौन सुदा । दा० 
fio go Ñ प्रथम चरणा का पाठ है : एक जोति ते सब उतपनां। 
MATAR के प्रसंग में ज्योति ग्रथवा नूर से मृष्टि-रचना का वर्णन 
उपयुक्त नहीं लगता । नुर से सृष्टि की उत्पत्ति मुसलमानी धमं में मानी 
गयो है । यहाँ पर पाराशिक सृष्टिप्रक्रिया का आधार ही प्रसंगो- 
चित है । 

साखियों के उदाहरण-- 

(क) २-११ : भेरा पाया सरप का, भवसागर के मांहि। जौ aigi तौ बूड़िहों, 
गहों तौ डसिहै वाहि u 'बूड़िह? के स्थान पर सावे० में बांचिहे (=व्रच 
जायगा ) पाठ है जो वस्तुतः विपरोत अर्थ प्रकट करता है । 

(ख) ६-२३ : पंजरि प्रेम प्रकासिया, ग्रंतरि भया उजास | मुखि कस्तूरी | 
महमहीं, बांनीं फूटी बास॥ “मुखि कस्तुरी महमहीँ' के स्थान परसा | 
साबे० सासी० में सुख करि सूती महल में पाठ ग्राता हैं, जिसका यहाँ. S 

| कोई प्रसंग नहीं । a o 

(ग) २२-१० : पारब्रह्म बड़ मोतियां, झडि बांधी हूं सगरा सगरा हट 
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चुनि लिए, afr पड़ी निगुरांहं ॥ दा? fao Ho गुण» में "फड! के 
स्थान पर घडि ("गढ़ कर ) पाठ मिलता है। यहाँ मोतियों को 
गढ़ने का कोई प्रसंग नहीं है क्योंकि आगे की पंक्ति में उन्हें चुनने का 
भी उल्लेख है । वास्तव में कवि का तात्पय यहाँ यह है कि पवत-शिखर 
पर अर्थात्‌ त्रिकुटी पर स्थित.ब्रह्मारंध्र में परब्रह्म रूपी बड़े मोतियों की i 
भड़ी लग रही है; जिन्हें सतगुर का ज्ञान प्राप्त है वे उसे चुन लेते हैं, ' ' 
निगुरे लोग धोखे में रह जाते 4 

(घ) २४-६ : साधू की संगति रहउ, जौ की भूसी खाउ | खीर खांड भोजन 

l मिले, साकत संग न जाउ ॥ गु० में तृतीय चरणा का पाठ है : होन- 

; हार सो होइहै । किन्तु जौ की भूसी के विरोध में खीर, खाँड ग्रादि 

व्यंजनों का उल्लेख अत्यन्त ग्रावश्यक और प्रासंगिक हे । ; 

ap (डो २४-१३-२ : सिर ऊपरि आरा सहै, तऊ न दूजा होइ। ARF 

€ स्थान पर नि० में बोरा पाठ है । श्रागे बिलग होकर दो होने का 
प्रसंग है, और यह कार्य 'ग्रारा' (==चीरने का एक ओऔजार ) से ही 
सम्भव हो सकता है, 'वोरा? (==पाला, तुषार ) से नहीं | 

(च) २६-२ : कागद केरी ओबरी, मसि के किए कपाट । पाहून बोरी पिर- 

थमीं, पंडित पाडी वाट ॥ 'कागद! के स्थान पर दा० नि० go Ñ 

“की काजर पाठ मिलता है । यहाँ पंडितों की पोथी का रूपक है जिसमें 

A १ “कागद? पाठ ही अधिक प्रासंगिक है, न कि 'काजर' । 

| (छ) २६-४-१ : तीरथि चाले दुइ जनां, चित चंचल मन चोर । बी० में 

“तीरथ गए तीनि जन” पाठ आता है | किन्तु पंक्ति के उत्तराद्धं में केवल 
o> दो ही प्रकार के व्यक्ति गिनाये गये हैं । 
= (ज) २७-१ : खीर रूप हरि नांव है, नीर गांन ब्यौहार । हंस रूप कोइ साधु 
है, तत का छांननहार ॥ 'छांननहार” के स्थान पर दा० स० गुण० में 
जांननहार पाठ है । हंस द्वारा नीर-क्षीर-विवेक के प्रसंग में जानने की 
अपेक्षा छानने का भाव ही श्रधिक समीचीन सिद्ध होता है । 

| ७. शब्दों के क्लिष्टतर रूप की हृष्टि से--प्रतिलिपिकारों की यह wala 

हू होती है कि जटिल तथा ग्रप्रचलित शब्दों के स्थान पर समान मात्रा ग्रथवा गण 


. दाला कोई प्रचलित और सरलतर शब्द रख दिया करते हैं । इसके मूल में उनकी _ 
यह धारणा ज्ञात होती है कि ऐसा परिवत्तंन कर देने पर पाठकों को ग्रर्थ-संबँधी 
कठिनाई नहीं रहेगी । किन्तु इस प्रवृत्ति से मूल पाठ धीरे-धीरे लुप्त हो जाता हैं 
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श्रौर कालान्तर में हम रचनाकार की विशिष्ट 
जाते हैं। कवीर-बाणी की प्रतियो में भी इस 
हैं । वस्तुतः संकलन में जहाँ कहीं 


शब्दावली के ज्ञान से वंचित हो... 
प्रकार के अनेक संशोधन मिलते | 
व ; दो या दो से ग्रधिक प्रतियो द्वारा अन्यथा समान 
रूप से ग्राह्य दो पाठ प्रस्तुत हुए हैं वहाँ उनमें से प्रायः क्रिष्टतर तथा अप्रचलित 
पाठ को ही मुल के अधिक निकट का समझ कर स्वीकृत किया गया और इसके 
विपरीत सरलतर पाठ को प्रायः श्रस्वीकृत किया गया है । निम्नलिखित उदाह- 3 


~ 


रणों से इसकी पुष्टि हो जायगी। 
पदों के उदाहरणा--- 
(क) प्रस्तुत संकलन में पद ८-३ का निर्धारित पाठ है : एक भाइ दीस सव , 
नारी । नां जांनों को faafe पियारी ॥ तुल० दा० नि० To : एक रूप . 
दोसे सव नारी । र 


(ख) १२-२ : मुसि मुसि रोवे कबीर की माइ । ए वारिक कैसे जीवहि . 
FER ॥ gao दा० नि० : ठाढी रोवे कबीर की माइ। ए लरिका 
कैसे जीवहि खुदाइ ५ L- 

(ग) ६४-३ : मुचि मुचि गरभ भई किन वां । वुड़भुज रूप फिरे कलि. 
माझि ॥ gao दा० fro: सूकरि रूप फिरे कलि मांक । बुज. | 
(सं० विड्भुज; विड = विष्ठा + भुज्‌ = खाने वाला ) । 

(घ) ५२-६ : संपे देखि न हरखिश्रे, विपति देखि नां रोइ । ज्या संपे 
बिपति है, करता करे सो होइ॥ ‘Aq के स्थान पर ato नि० 
संपति पाठ मिलता है, किन्तु श्रपश्रंश रूप होने के कारण सप, 
स्वीकृत किया गया हे । 

(च) ११४-५: उंदरी बपुरी मंगल गावे (सं० उन्दुरी (-- "ger कारू 
तुल० Jo : घर घर सुसरी मंगल गावे । 

(छ) १६६-२ : काजल टीकि चसम मटकावे । तुल० शवे० ग्रंजन चैन 
चमकावे | te 

(ज) १७१-२ : जे नर भए भगति तें बाहज तिन ते सदा डराने रहिए 
बाहज/ सं ० बाह्य । तुल० दा० नि० qo : भगति थे न्यारे । 

(क) १८१-७ : ग्यारह मास कही क्यूं खाली एकहि मांहि नियांनां । 
glo नि० Fo $ एकहि मांहि समांनां, go एकहि माहि 
“नियाना? पाठ बीभ० प्रति में मिलता है और “निधाना” ( 


ogi Pol कक्षा हज hgh छाए ही पी हू, 
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(ब) १६५-१: पंडिग्रा कवन कुमति तुम लागे दा० नि में पांडे पाठ छ 
मिलता है, किन्तु अ्रपश्नंश रूप होने के कारण “iar (=>पंडिता) | 
ही स्वीकृत किया गया है । ५ | 

सोखियो के उदाहरणा-- 

(क) २-३२-१ : आइ न -सक्कों तुज्झ पे, सको न ISH TA | तुल० सा? 
साबे० सासी० : am न सकिहौं तोहि पे, सकहुं न तोहि बलाय । 
(ख) २-४१ : बिरहिन थी तौ क्यूं रही, जरी न पिउ कै नालि। तुल० 
aio साबे० सासी० : जरी न पिव के साथ । ( नालि=समोप में, 

पास में )। 

(ग) ३-२-२ : इक दिन सोवन होइगो, लांबे गोड़ पसारि | तुल० दा० नि० ४ 
सासी० : लंबे पांव पसारि; ato साबे० : लंबे पेर पसारि । किन्तु | 
ठेठ अवधी का रूप होने के कारण Yo द्वारा प्रस्तुत किया “गोड़” पाठ 

१ ही मूल रूप में स्वीकृत हुआ हे | 

` (च) ३-१०-२ तथा ३-११-१ : कोटि करम फिल पलक मैं (फिल=फ़ना 
फिल्ला, बिनष्ट) | तुल० Alo साबे० सासी० : कोटि करम पल में कठे । 

(ङ) ४-५-२ : ते घर मरहट सारिखे, भूत वर्स तिन मांहि॥ तुल० Jo सा० 
सासी० : मरघट । 

(च) 8-२९-२; ज्वाला तै फिरि जल भया, बुझी बलंती लाइ । लाइ' 

(Saft) के स्थान पर सा० साबे० में आग पाठ मिलता हैं, ओर 
उससे तुक मिलाने के लिए प्रथम पंक्ति का पाठ “बाहर कतहुं न जाय' 
परिवर्तित कर 'बाहर कतहु न लाग? कर दिया गया है । इसके अति- 
रिक्त सासी० में ‘addy के स्थान पर जलती पाठ कर दिया गया है, 
जो सरलीकरण की प्रवृत्ति का ही फल है । 

(छ) १२-७-२ : देवल बूड़ा कलस al, पंखि तिसाई जाइ | ‘Pray Z ae 

. तृषात्त (==प्यासी) । “तिसाई' के स्थान पर सासी० में पियासा पाठ 
मिलता है। 

(ज) १५-३१-१ : कबीर सभ जग हंढिया, मादल कंध चढाइ | हंढिया== 
भ्रमण किया; तुल० सरहपाद : एकली सबरी ए बन हिण्डइ कणं 
कुंडल बञ्रधारी | To समु जगु हउं फिरिब्नो, fro सज जग देखिं्रा 
glo anito सब जगह हेरिया। | hat 


(क) १४०४३-१ : रांम नांम कर्रि ६ 
(८-0. In Public Domain. G | 


हणण 


ig tized d pa aa a peui Foundation Chennai and eGangotri 
वाठ-निर्रीरय A प्रेस्तुत से २४३ 


बीज-वपन में प्रयुः्ठ बाँस की एक नलिका जिसमें होकर वीज गिरता 
हे, मालाबाँसा | सा० तथा सावे० में “राम नाम हल जोतिए' पाठ 


श्राता है | 
(ब) १५-६५-१ : डागल ऊपरि दौरनां, सुख नींदरीं न सोइ | डागल =मकान 


के ऊपर की ढालुवां छत जिस पर दोड़ना खतरे से खाली नहीं | ato 
सावे० सासी० में 'डागल” के स्थान पर कोठे पाठ आता है । 

(ट) १६-४०-२ : काल्हि अलहजा मडियाँ, आज मसांनां दीठ । 'ग्रलहजा? 
=फा० ग्रालीजाह, राजाधिराज, शाहंशाह । दा० ग्रुण० में इस पंक्ति 
का पाठ है : काल्हि जो बेठा माड़ियां, श्राजु मसांनां डीठ | 

(ड) १७-१-२ : जिहि वेसंदर जग जरे, सो मेरे उदिक समांन | वेसंदर /. 
Ho वेश्वानर ==ग्रग्नि का पर्यायवाची एक शब्द । To में इसके स्थान 
पर “जिनि जुआला जग जारिया” पाठ मिलता है । 

(ड) २१-१-१ : रां कों परमोधतां, gee परिया रेत । 'परमोधतां? 
(==प्रबोधन करते हुए ) के स्थान पर go में उपदेसते पाठ मिलता 
है और बी० में सिखलावते | 

(ढ) २१-३-२ : हेरा रोटी कारने, गला कटावे कौन । हेरा’ (मांस, 
गोइत ) के स्थान पर दा१ में पेड़ पाठ मिलता है । कितु यह लिपिः 
भ्रम से भी सम्भत्र हो सकता है । 

(ण) २१-८-१ : कासी काठे घर करे, पीवे निरमल नीर । HIS! (=a 
के तट पर ) के स्यान पर go में तीर पाठ मिलता है। 

(त) २४-७-१ : काजर केरी ओवरी, Har यहु संसार। “ग्रोवरी? (अत्यन्त 

अंधेरी और तंग कोठरी) के स्थान पर बी० तथा सा० में फोठरी है । 

(थ) २५-८-२ : सतग्रुर परचे बाहिरा, ग्रंतरि रहि गइ रेख | तुल० बी० 
aig के परचे बिनां । 

(द) ३०-८-१ : पासि बिनंठा कापड़ा, कदे सुरंग न होइ | पासि=पास में, 
बिनंठा=विनष्ट, सड़ा-गला | इसके ग्रनेक पाठ-भेद मिलते हैं ; तुल० 
सा० कपास श्रनूठा कापड़ा, साबे० पास न जाके कापड़ा, सासी० कपास 
बिनूठा कापड़ा। 

(घ) ३०-११-२ : आगि आगि सब एक है, तार्मे हाय न बाहि। हाथ न 


बाहि==हाथ मत डालो । सा० साबे० सासो० में इसका पाठ है : हाय 


दिये जरि जाय। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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८, अर्थ की दुर्बोधता की हृष्टि से- अपर ऐसे पाठ-परिवर्तनों की चर्चा की | क... (6 
> गयी है जिनमें भ्रप्रचलित पाठों के स्थात पर उनका सरलीकृत रूप देने का प्रयत्न 
ड किया गया है | किन्तु कहीं-कहीं मूल पाठ का भाव ठीक न समझ सकने के कारण | 
प्रतियो में ऐसे पाठ-भेद मिलते हैं जिनसे ग्रथ का अनर्थ हो जाता है । ऐसी आंतियाँ | 
प्रायः भाषा के ठेठ शब्दों. के सम्बन्ध में ग्रथवा ऐसे शब्दों के संबंध में हुई हैं 
जिनका प्रयोग किसी विशिष्ठ aa में होता है और जिससे अपरिचित होने के 
कारण प्रतिलिपिकार भूल कर वेठते हैं । ऐसे स्थलों पर विभिन्न पाठभेदों तथा 
उनके wat पर मनन करने से उपयुक्त पाठ का निर्णाय स्वतः हो जाता है। इस्‌ 
सम्बन्ध में निम्नलिखित स्थल विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं । 


54 


पदों के उदाहरण-- 
(क) पद २३-८ का निर्धारित पाठ है: तीनि बेर पतिश्रारा लीन्हा | मन 
कठोर Bag न पतीनां ॥ 'पतियारा’ श्रवधी का एक ठेठ शब्द 
है । किसी वस्तु या व्यक्ति के खोटे या खरेपन का भलीभाँति 
निरीक्षण करने या कसने को 'पतियारा लेना” कहते है । इस र्थः 
से कदाचित्‌ ग्रनवगत होने के कारणा go में उक्त पाठ के स्थान पर 
qfar भरि लीना? पाठ मिलता है, जिसका यहाँ कोई प्रसंग नहीं । 
(ख) ३६-३ : उतपति fag भयौ जा दिन तें कवहूं सचु नहि पायौ | कबं 
ag नहि पायौ=कभी सुख शान्ति न मिली। तुल० साखी ६-११-९ i 
ay पाया सुख ऊपनां, दिल दरिया भरपूरि । किन्तु कदाचित्‌ इसे सच' 
(=सत्य ) का पर्यायवाची समझ कर शबे० में 'सांच कहूं नहि पाया” 
कर दिया गया है | 
(गो ४०-१० : कहत कबीर भीर जन tag हरि सेवा TW तुम्हारी । 
'भीर जन राखहु/--जन की भीर रक्खो ग्रर्थात्‌ दास का कष्ट faat- 
रण करो | किन्तु दा० नि० में उक्त पंक्ति का पाठ है : कहै कबोर धीर 
मति राखौ सांसति करौ हमारी । स्पष्ट है कि 'जन' को नकारात्मक 
'जनि? (==मत ) समझ लेने के कारण हो दा० नि० में उक्त भ्रामक 
पाठ आया है । 'सांसति करौ हमारी' से भी विपरीत अर्थ प्रकट 
होता है । ; 
(a) ८७-२ : यहु जु दुनिया सिहरमेला कोई दस्तगीरी नांहि | 'सिहरमेला' 
4 -- प्रातः काल लोहा लगने के समय भ्नन्धकार और प्रकाश का. 
र लो, शिक होता है ( सिहर फ़ा० सहरनप्रातःकाल ) । द! 


= iin ७ 
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में इस पंक्ति का पाठ हैं : महल माल श्रजीज श्रोरति कोई दस्तगीरी 
नांहि । दारे तथा fro में सहज श्रमल श्रजीज है” पाठ मिलता है | 
| (ङ) ६३-२ : जाके घर मैं कुवुधि विष्यांणीं (=वनानीं ) पल पल मैं चित 
चोरे | विष्यांणी अथवा 'बनांनीं' afaa को स्त्री, बानिन | शबे० 
में प्रथम चरण का पाठ है : घर में दुविधा कुमति बनी है । 
| (च) ११२-३, ४ : तरवर एक श्रनंत SIR साखा पुहुप पत्र रस भरिया | 
| हु afaa की बाडी तिनि हरि पुरं करिया ॥ वाड़ो== बाग, 
उद्यान; अर्थात्‌ यह श्रमृतमय उद्यान हैं जिसको रचना परमेश्वर ने 
की है | दा० नि० go Ñ उक्त पंक्तियों का पाठ है: तरवर एक 
aia मूरति सुरता लेहु पछांशीं । साखा, पेड़ फूल फल नांही ताकी | 
अंम्रित बांणीं ॥ ‘argh तथा 'वाणी' में कदाचित्‌ उच्चारण-साम्य | 
के कारण दा० fro Fo का पाठ यहाँ WAKA हो गया है | 


= 


(छ) साखी २६-६-१ का निर्धारित पाठ हैं : जप तप दोसे थोथरा, तीरथ | 
ब्रत बेसास । वेसास = धोखा, विश्वासघात । तुल० 'विसासी सुजान के _ | 
आंगन ले बरसौ' ( घनानंद ) | सा० सावे० सासी में वेसास' के | 
स्थान पर बिश्वास पाठ दिया गया है । 'बेसास? का विशिष्ट श्रयं न 

समझ सकते के कारण ही कदाचित्‌ यह पाठ-परिर्तेन किया गया है । 

६, भाषा की हृष्टि से--यह प्रायः निविवाद रूप से सिद्ध हैं कि कबीर का 

अधिकांश जीवन काशी अथवा उसके आस-पास के प्रदेशों में व्यतीत हुआ था । 
भाषा की दृष्टि से काशी ग्रवधी तथा भोजपुरी दोनों क्षेत्रों की सीमा पर स्थित 
है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कबीर की भाषा में पूर्वी प्रयोगों का अधिक | 
मिलना नितांत स्वाभाविक है, और इसके विपरीत ग्न्य प्रादेशिक बोलियों का | 
प्रभाव सामान्यतः प्रक्षि रूप में ही माना जा सकता है । ग्रतः जहाँ दो अन्य 
समान रूप से मान्य पाठों में से एक उनकी स्थानीय भाषा के निकट का और 
दूसरा उससे दूर का ठहरता है, वहाँ स्वाभावतः निकटवर्ती प्रयोग को ही मान्यत 
दी गयी है और उसकी तुलना में ग्न्य को अ्रस्त्रीकृत कर दिया गया है | साथ ही 
यदि ऐसे पूर्वी पाठ किसी पश्चिमी प्रति में मिलते हैं तो वे और मी ग्राह्य 
जाते हैं | उदाहरण के लिए निम्नलिखित स्थल देखे जासकतेहे-- | 
(क) पद १६-२ का स्वीकृत पाठ है : जब हंस रहलीं हठिल दिवांनीं तब 


वयो 


शि 
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(ख) ५३-६ : जोलहै तनि बुनि पांन न पावल फारि विने दस ठांइ हो । तुल० 
ato : जोलहा तांन बान नहि जान | | 


(ग) ५३-७ : त्रिगुन रहित फल रमि हम राखल तब हमरो नांव रामराई 
हो । तुल० बी० : तिरबिधि wi सभनि मां बरतौं नाम मोर राम 
राई हो। 


(घ) १७०-३, ४, ५, ६ का निर्धारित पाठ है-- 
चंदन के ढिंग बिरिख जो भेला बिगरि विगरि सो चंदन Sar ॥ 
पारस at जे लोह ठिवेला । बिगरि बिगरि सो कंचन Batu | 
गंगा मैं जे नीर मिलेला । बिगरि विगरि गंगोदिक Sar ॥ i" 
कहै कबीर जे रांम कहैला | बिगरि बिगरि सो रांमहि ह्ला ॥ 
भैला', (gar, far, 'मिलैला', 'कहैला' आदि पूर्वी रूप दा० 
तथा स० प्रतियो में मिलते हें । fao प्रति में यह सभी शब्द '-गा! 
प्रत्ययान्त हो गये हैं, जसे ह्वंगा, छिवेगा श्रादि और Yo में उक्त पंक्तियों 
का पाठ निम्नलिखित है-- 
चंदन के संगि तरुवर बिगरिश्रो । सो तरुवर चंदन ह्ल॑ निबरिश्रो ॥ 
पारस के संग तांबा बिगरिश्रो । सो तांबा कंचन | निबरिग्रो ॥ 
गंगा के संग सरिता बिगरी । सो सरिता गंगा | निबरी ॥ 
संतन संगि कबीर बिगरि्रो। सो कबीर रामहि |S निबरिश्रो ॥ 
(ङ) १७६-१ : आसन पवन दूरि करि रउरा । छांड़ि कपटं नित हरि भजु | 
FSU ॥ तुल० दा१ दार नि० : maa पवन किए दृढ़ रहु रे 
( विपरीतार्थी भी ) । | 
| (च) १८७-३, ४ : सरजीव श्रांन देह बिनास माटी बिसमिल कीया। जोति | 
सरूपी हाथि न श्राया कहो हलाल क्यू कीया॥ दा० नि० स० में “कीया? 
के स्थान पर कीता पाठ मिलता है, जो स्पष्टतः पंजाबी का शब्द है । 
(छ) १८७-६ : दिल नापाक पाक नहि चीन्हां तिसका मरम न जांनां। 
दा? में द्वितीय चरण का पाठ है: उसदा खोज न जांनां। दार नि० 
स० में 'उसदा? के स्थान पर उसता पाठ है, किन्तु यह दोनों शब्द 
पंजाबी के हैं। 
साखियों के उदाहरण-- i 
(ज) २-३३-२ : मारनहारा जांनिहै, कै जिहि लागी सोइ। तुल० नि० मारण 
[र < 
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(क) ४-३५-२ : भाग तिनहुं का हे सखी, fate घटि परगट होय । तुल० 
| दाई : भाग तहंदा हे सखी । 
| (a) १४-६ : कोने परे न छूटिहै, सुनि रे जीव अबुझ | कवीर मरि मैदान | 
मैं, करि इंद्विन सौं जू ॥ तुल० दा० नि० स० ग्रुण० : ‘AW पड्या E. 
न छूटिहै' तथा ‘grat सां? ( राजस्थानी ) । 
(ट) १५-६३-२ : ऊजर भए न छूटिहै, सुख निदरी न सोइ | ‘afew के 
स्थान पर fao Alo Aldo सासी० में छूटिसी है | eid 
किन्तु जहाँ स्वीकृत समुच्चयों का साक्ष्य मिल जाता है वहाँ पूर्वी रूप रहते 
हुए भी सिद्धांततः वही पाठ स्वीकृत करना पड़ता है जो स्वीकृत समुच्चय से हे 
सिद्ध हो । किन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं । उदाहरण के लिए पद १३-६-२ का 
निर्धारित पाठ है: हरि का ats ले काति बहुरिया | बी० में कातल' पाठ है, 
किन्तु बी० की एक अन्य प्रति में 'कराततिः पाठ मिलने से दा० नि० बी० के ag- 
च्चय के अनुसार 'काति' पाठ ही स्वीक्कत किया गया, 'कातल' नहीं | 
पश्चिमी प्रभाव को यथासम्भव कम करने पर भी साखियों में यत्रतत्र कुछ 
पड्चिमी रूप मिल जाते हैं, किन्तु उन्हें स्वीकृत समुच्चयों के साक्ष्य पर स्वीकारा | 
करना पड़ा है । इतना होते हुए भी, जेसा अन्यत्र निर्देश किया गया है, उके _ 
| सम्भावित पूर्वी रूप ग्रागे कोष्ठक में दे दिये गये हैं । EE 
१०, व्याकरण की दृष्टि से--यदि समान रूप से मान्य प्रतियो द्वारा विभिन्न | 
| पाठ प्रस्तुत किये गये हों श्रौर उनमें से कोई एक व्याकरण की दृष्टि से भीगुद्ध 
| हो और शेष व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पड़ते हैं तो व्याकरण-सम्मत पाठ _ 
को ग्रहण करने से ही हम रचना के मूल रूप तक पहुँच सकते हैं। यद्यपि कबीर 
की वाणी में व्याकरण श्रथवा वाक्य-रचना-सम्त्रन्धी नियमों के यथातथ्य पालन 
की ओर विशेष भुकाव नहीं मिलता, फिर भी समान रूप से मात्य विभिन्न पाठाँ- | 
न्तरों में यदि कोई पाठ व्याकरण-संगत भी है तो कोई कारण नहीं कि अन्य पाठ 
भेदों की तुलना में उसे मान्यता न दी जाय । निम्नलिखित उदाहर ग ऐसे हैँ 
जिनके पाठान्तर व्याकरण-विरुद्ध होने के कारण अस्वीकृत हुए हैं । इतमें 
में लिग, वचन आदि संबंधी अ्रशुद्धियाँ हैं और कुछ की वाक्य-रचना दुषित है 
। पदों के उदाहरण-- a E 
Led (क) २-५ का निर्धारित पाठ है : डांइन एक सकल जग खायौ सो + 
डरो | शबे० प्रति में इसका पाठ है : या कारे ने. हर 
cc aC NaF लाली लो त orwar 
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गत, इसके भ्रतिरिक्त कबीर की रचना में नि! का प्रयोग भी चिन्त्य a 

(ख) ८-४ : कहै कबीर जाके मस्तकि भाग । सव परिहरि ताकौं मिले 

सुहाग ॥ दा० fro go Ñ द्वितीय चरण का पाठ है: नां जांन्‌ काकूं 

| देइ सुहाग । इस पाठ से प्रथम चरण के जाकै' शब्द की कोई संगति 

नहीं रह जाती । इसके विपरीत निर्धारित पाठ में 'जाकै' के उत्तर में 
ताकी? मिल जाने से वाक्य-रचना स्वाभाविक हो गयी है । 

(ग) १३-८ : अबती बेहाल कबीर भए हैं, बिनु देखे जिउ जाइ रे | 

दा० नि० का पाठ है : ऐसे हाल कबीर भए हैं । 'हाल' तथा 'कबीर? 
में व्याकरण की दृष्टि से परस्पर क्या सम्बन्ध है, इस प्रश्‍न के लिए 
उक्त पाठ में कोई उत्तर नहीं | 

(घ) १४-५ : प्रेम मगन | नाचि सभा मैं रीके सिरजनहारा | शबे० का 
पाठ है : सहस कला कर मन मेरो नाचे fg ऊपर की पंक्तियों में 
‘arg’, ‘ase’, g रहु आदि आज्ञासूचक क्रियाग्रों के क्रम में 
वत्तेमानकालिक क्रिया 'नाचे' व्याकरण की दृष्टि से ग्रनुपयुक्त है । 

(ङ) १४-६ : जो तूं कूदि जाउ भवसागर कला बदौं मैं तेरी । शवे० तथा 
शक० में तेरी? के स्थान पर क्रमश; तेरो श्रथवा तेरा पाठ मिलते 
हैं, किन्तु eto संज्ञा 'कला? के साथ पुलिंगवाची विशेषण तेरो” 
अथवा तेरा व्याकरणा-विरुद्ध हैं । 

(च) २४-७, ८ : कहै कबीर कोइ संग न साथ । जल थल मैं राखे रघुनाथ ॥ 
गु० में द्वितीय पंक्ति का पाठ है : जल थल राखन है रघुनाथ | इसमें 
“राखन है” पाठ की स्थिति भ्रामक है । 

(छ) ५४-२ : सो बेकुंठ कहौ धों केसा करि पसाव मोहि दइहौ । Jo का 

a पाठ है : सो धों मुकति कहा देउ कैसी करि प्रसाद मोहि पाई है। 

a सोहि” (==मुझे, मुझको ) शब्द कर्म के रूप में ग्रा जाने से 'पाई है! 

क्रिया की साथकता चिन्त्य हो गयी है । 

(ज) १५३-२ : रेनि दिवस मोकू' उठि उठि लागें पंच ढोटा इक नारी। 
बी० में 'मोकु' शब्द के स्थान पर मिलि श्राता है, किन्तु एक पूर्व- 
कालिक क्रिया “उछि उठि! वर्तमान रहने पर पुनः “मिलि? ्रनावश्यक 


क्रिया के कमं का ग्रभाव भी खटकता है । 


(म) १७२-४८ आंखिता/ के कीमत हिति 


हो जाती है । इसके अतिरिक्त 'मिलि' पाठ स्वीकार कर लेने से “लागे” 


oo 


li 
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Jo में द्वितीय चरण का पाठ हैँ: कहत कबीर IM का सहज न जाई ॥ 
किन्तु कर्ता के श्रभाव से यह वाक्य AGM रह जाता है । 

११. प्रथोग-वेषम्य की दृष्टि से-र्‍यदि कोई शब्द किसी विशेष प्रसंग में एक 
से ग्रधिक स्थलों पर एक ही प्रकार से प्रयुक्त हुआ हो और इसी प्रकार के प्रसंग 
में श्रन्यत्र कहीं उसका भिन्न रूप मिल जाता हो तो.सिद्धांतत: उमे ग्रस्वीकृत कर 
वहाँ उसका वही सामान्य रूप स्वीकृत किया जाना चाहिए जो अधिकांश स्थलों 
पर मिलता है | प्रस्तुत संकलन में इस सिद्धांत का भी यथास्थान उपयोग किया 
किया गया है, जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होगा-- 

(क) पद १११-३ का निर्धारित पाठ है : सात सूत दे गंड बहत्तर पाट लागु 
अ्धिकाई । गु० में 'सात? के स्थान पर साठ मिलता है किन्तु “सूत? के 
साथ ग्रन्य स्थलों पर प्रायः सात” संख्या का ही प्रयोग मिलता है, 
जेसे--गु० विलावल ४० : सात सूत इति मुडिए खोए । तथा go 
बसंत ६ : सात सूत मिलि बनजु कीन्ह । श्रतः यहाँ भी सात सूत? 
पाठ ही स्वीकार किया गया है जो दा० नि० Fo बी" द्वारा प्रस्तुत | 
हुआ है । श्राध्यात्मिक पक्ष में 'सात सूत” का ग्रथ है सप्त धातु | 

(ख) साखी २-५-१ का निर्धारित पाठ है : झल ऊठी भोली जली, खपरा 
फूटमफूट । “झल' के स्थान पर Ale ado सासी० में झाल पाठ 
मिलता है । “फल” शब्द यहाँ श्राग की लपटों का द्योतक है । इस अर्थ 
में सत्र 'भल' का ही प्रयोग हुआ है, माल? का नहीं | उदाहरणतया 
तुल० २-३७-२ : गोविद मिले न झल बुझै, रही बुझाइ बुझाइ | अथवा 
भल बांएं झल दाहिनें, झलहि मांहि व्योहार | यहाँ यह शब्द दा? fo | 
सा० सावे० सासी० श्रादि सभी प्रतियों में मिलता al 

१२. प्रतिपादित सिद्धान्त श्रथवा कवि-समय की हृष्टि से--अत्यया समान. 
रूप से मान्य दो पाठो में से यदि कोई एक अन्यत्र उसी रचना में प्रतिपादित | 
सिद्धांत अथवा विचारधारा का ग्रथवा परम्परागत कवि-समय का विरोध उप- 
स्थित करता हो और दूसरे के द्वारा इस प्रकार का कोई विरोध न प्रकट होता 
तो ऐसे स्थलों पर प्रायः वही पाठ मूल रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए जिससे 
किसी प्रकार का विरोध अथवा वैपम्य परिलक्षित न होता हो । प्रस्तुत सम्पाद 
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में 'नऊ gare के स्थान पर wag द्वार पाठ मिलता है। दस द्वार 
मानने पर उसमें Tatar भी सम्मिलित करना पड़ेगा जो संत-साधना 
में परम पवित्र माना गया है--दे० बी० चौंतीसा की पंक्ति ४० जिसमें 
कहा है: दसएं द्वारे तारी लावे । सो दयाल का दरसन पावै ॥ 

(@) ८५-९६-१० : राम नांम fag सभे बिग्रूते देखहु निरखि सरीरा | हरि 
के नांम fag किन गति पाई कह उपदेस कबीरा ॥ दा० fao Ñ इन 
पंक्तियों का पाठ है: जे नर जोग जुगति करि जाने खोजें श्राप सरीरा । 
Rag मुकति का संसा नांहीं कहै जुलाह कबीरा ॥ सम्पूर्ण पद में 
वस्तुतः राम नाम का माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है और नाम की 
तुलना में मूति-पुजा, तीर्थ-यात्रा, हज-यात्रा, वेदाध्ययन आदि के साथ-साथ | 
योग-साधन को भी निस्सार बताया गया है, जो पद की चौथी पंक्तिसे | 
स्पष्ट है | इसमें कहा गया है: जटा धारि धारि जोगी qe तेरी गति 
तिनहूं न पाई । इस प्रकार एक बार योग का खंडन कर पुनः उसी 
पद में “जोग जुगति? पर आश्रित होने का उपदेश युक्तिसंगत नहीं लगता, 

Wa: दा० नि० का पाठ अस्वीकृत किया गया है । 

(ग) १७०-४ : पारस कौं जे लोह छिवेला । बिगरि बिगरि सो कंचन ह्वं ला॥ 

Jo प्रति में इसका पाठ है : पारस के संगि तांबा विगरिओ | सो तांबा । 
कंचन @ निबरिग्रो । कवि-समय के अनुसार पारस के स्पशं से लोहा 
का सोना बनना प्रसिद्ध है, न कि ताँबे का । S 

(घ) साखी ४-८-१ ;-कबीर भया है केतकी, भंवर भए सब दास go में | 
'केतकी? के स्थान पर कसतुरी पाठ मिलता है, किन्तु कवि-परम्परा | 
के द्वारा कस्तुरी के प्रति भ्रमर का श्राकर्षित होना प्रमाणित नहीं | 
होता । | 

१३ सांप्रदायिक संशोधनों की हष्टि से--प्रतियो के विस्तृत विवरण में ऐसे 
पाठ-परिवतंनों की ओर निर्देश किया गया है जो सांप्रदायिक प्रबृत्ति के कारण श्रा 
गये हैं । यह परिवत्तंन प्रायः ईश्वरपरक नामों के संबंध में हुए हैं। जहाँ इस 
तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि aga संशोधन सांप्रदायिक दृष्टि से हुआ है, और 

साथ ही उसके स्थान पर अन्य पाठांतर भी ऐसा मिलता है जो इस प्रकार के 

. प्रभाव से मुक्त हो तो प्रायः दुसरी कोटि के पाठों को स्वीकार करने से ही मूल 

के अधिक निकट पहुँचने की सम्भावना रहती है । प्रस्तुत सम्पादन में इस प्रवृत्ति _ 


का बराबर घ्य उन भर है भी सस eek CoH Mo Hoa 


| 
| 


ह Pat सी ae 
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पाठ-निर्णय और प्रस्तुत संकलन २५१ 


स्वाभाविक पाठ को ही ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है । कुछ ऐसे स्थलों 
| पर जहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उनके सम्भावित मूल रूप कोष्टक में दे 
दिये गये हें । नीचे उद्धृत उदाहरणों से साम्प्रदायिक प्रबृत्ति के कारण किये 
हुए पाठ-परिवतंनो को भी वानगी मिल जायगी ग्रौर साथ ही ऐसे स्थलों पर जिन 
सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है उनका भी यथेष्ट आभास मिल जायगा 
पदों के उदाहरण-- 

(क) ५-२ का निर्धारित पाठ है : हंम घरि आए राजा रांम भरतार । उक्त | 
पंक्ति में “राजा रांम? पाठ ato fao गु० प्रतियों के समान साक्ष्य के... 
कारणा स्वीकृत हुआ हे । शबे० में इसके स्थान पर परम पुरुष पाठ | 
मिलता है । इस बात की ओर पहले ही संकेत किया गया है कि राघा- | 
स्वामी-संप्रदाय के सिद्धांतों से प्रभावित होने के कारणा शबे० में aaa 
ईश्वरपरक नामों के संबंध में यही प्रवृत्ति मिलती है। 

(ख) १४-६, ७ : जौ तूं कूदि जाउ भवसागर कला वदाँ में तेरी । कहै कबीर 4 
राजा रांम भजन सौं नव निधि होइगी चेरी ॥ उक्त पाठ नि० प्रतिस । 
लिया गया है । शबे० तथा शक० प्रतियों में दूसरी पक्तिका पाठ भिन्न | 
मिलता है । शबे० का पाठ है: He कबीर सुनो भाई साधो हो रहु | 
सतगुर चेरो। ग्रौर शक० में है : कहहि कबीर सत्य ब्रत साघो नव निधि 
होइ रहे चेरा । इसी तुक के अनुसार प्रथम पंक्ति में तेरी के स्यान पर 
शबे० तथा शक० प्रतियों में क्रमशः 'तेरो' तथा तेरा? परिवर्तन किये 
गये हैं | किन्तु स्री? 'कला' तथा “नवनिधि! के साथ तिरो' तथा AY 

| अथवा 'तेरा’ तथा 'चेरा? शब्द व्याकरण की दृष्टि से श्रसंगत हैं। _ 
| कहने की आवश्यकता नहीं कि शबे० तथा शक० में यह रशुद्धियाँ 
| 


È 


जान बूझ कर, कदाचित्‌ “राम? शब्द से बचने के लिए, को गयी हैं 
1 (ग) १६-१, ५: हरि रंग लागा हरि रंग लागा | मेरे मन का संसय भागा | 
j हरि जन हरि ai aa मिलिया जस सोने संग सुहागा ॥ शबे० 
4 उक्त पंक्तियों का पाठ है : गुरु रंग लागां सतरंग लागा । मेरे मन 
संसय भागा । भक्त जनन श्रस साहिब मिलनो जस कचन संग सुहागा 
द्वितीय पंक्ति में वाक्य-रचना का लचरपन मी द्रष्टव्य है । 
(घ) ७३-७--१० : 

हरि के संत सदा थिर पुजौ जो हरि नाम जपात | 

०० ARIER रत होषि -/ 
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मातु पिता बनिता सुत संपति ग्रंत न चले संगात ।। 
कहत कबीर रांम भजु बोरे जनम श्रकारथ जात |] | 
तुल० साबे० “जो सत नास ATA, 'जिन पर कृपा करत है aage तथा | 
“कहे कवीर संग करि सतगुर' | 
(ङ) पद १८३ की ग्रंतिम पंक्ति का पाठ बी० प्रति में है : कर्हाह कबीर एक 
राम भजे बिनु बांधे जमपुर जासी । किन्तु शबे० में 'कहै कबीर शुरू के 
बेसुख' पाठ मिलता है । 
साखियों में ऐसे पाठ-परिवत्तंन प्राय: सावे० तथा सासी० प्रतियों में मिलते 
: हैं, जो क्रमशः राधास्वामी तथा कबीरपंथी प्रभावों के पारणाम-स्वरूप हुए हैं | | 
- उदाहरण के लिए निम्नलिखित स्थल देखे जा सकते हें-- [ 
+" (क) साखी २-४-२ : जे नर बिछुरे रांम सों ते दिन मिले न राति । 
तुल० सासी० : जे नर बिछुरे नाम सं तथा साबे० : सतगुर से जो बीछुरे। 

(ख) २-२०-२ : मति वे राम दया करे, बरसि बुझावे afer । 
तुल० साबे० : कबहुंक गुरु दाया करे | 

(ग) २-२१-१ : ag तनु जारो मसि करी, लिखो रांम का नांम । 
तुल० साबे० : लिखों गुरु का नाम | 

(घ) ३-२-१ : कबीर सूता क्या करे, जागि न जपे मुरारि। 
साबे० प्रति में “मुरारि” के स्थान पर दयार पाठ मिलता है । दूसरी 
पंक्ति के अंत में पसारि' रहने के कारण तुकार्थ दियालु' शब्द की 
यह विकृति भी की गयी है। 

(ड) ६-१-१ : कबीर कूता राँम का, मुतिया मेरा नाम । साबे० प्रति में 
सेवक कुत्ता शुरू का और सासी० में सेवक कुत्ता राम का पाठ मिलते 
हैं । कबीर के लिए कुत्ते का रूपक स्वीकार १:रता साम्प्रदायिक मर्यादा 
के प्रतिकूल है, संभवत: इसीलिए साबे० तथा सासी० प्रतियों में उक्त 
पाठ-परडिवत्तंन करने पडे | 

(च) ८-१-२ : जो कछु किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर । 
साबे० तथा सासी० प्रतियो में 'हुरिः के स्थान पर साहिब पाठ मिलता 
है, यद्यपि इस संशोधन के कारण मात्रा तया यति में पर्याप्त व्यतिक्रम 
ग्रा जाता है | 

(छ) १६-६ : रोड़ा होइ रहु बाट का, तजि पाखंड अ्रभिमांत । ग्रेसा जे जन | 

होइ रहे, हि रा 0 0 


P खत +---+---- £ 
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पर निज नाम पाठ मिलता है जिसका '्रभिमांन” से तुक भी न 
मिलता | a 
(ज) ३३-१-२ : बावन अक्खिर सोधि करि, ररे मर्मे चित लाइ ॥| 
तुल० सावे० : सत्यनाम लव लाय । उक्त साखी में ररे ममे” का तात्य | 
“राम? शब्द में आने वाले “र! और “म? दो अक्षरों से है । साम्प्रदायिक 
प्रेरणा के कारण साबे० में 'ररे ay ( अर्थात्‌ राम' ) के स्थान पर 
सत्यनाम कर दिया गया है, यद्यपि पंक्ति के पूर्वाद्ध में आये हुए "वावन | 
ग्रक्खिर सोध करि? की पृष्ठभुमि में यह संशोधन निरर्थक और अप्रा- 
संगिक हो गया। 
(क) ऊपर केवल थोड़े से स्थल उद्धृत किये गये । इनके अतिरिक्त इस प्रकार 
के उदाहरण अनेक मिलते हैं । तुलनाथ निम्नलिखित स्थल देखे ना 
सकते हैं : साखी ३-३, ३-२२, ३-२६, ३-३०, ९-६, १४९८ में राम 


| 


> 


2 
नांम' के स्थान पर सावे० Waal सासी० में सत्यनाम ; ३-१९, ५-९, 

८-२, १०-१६, १९-१ Hale के स्थान पर गुरु, २१-६ में “हरि. 
मिलन? के स्थान पर सत्य़लोक पाठ मिलते है । कि 
जहाँ केवल शबे०, साबे० अथवा सासी० का ही पाठ लिया गया है वहाँ ऐसे 
स्थलों पर कोष्ठक में ईइवरपरक नाम भी रख दिया गया है । उदाहरण के लिए _ 
पद ६४-१, ४ में नाम' तथा 'गुरु के लिए क्रमशः “राँम' तथा 'हरि', ६६-१ में | 
‘ata के लिए- राँम' अथवा ७६-६ में गुर के लिए हरि? इत्यादि | 
| १४. तुक की हृष्टि से--थोड़ी सी अणुद्धियाँ ऐसी हैं जिनका परिमार्जन तुक | 
= की दृष्टि से विचार करने पर हो जाता है | यदि समान तुक वाला कोई सार्थक _ 
| पाठ मिल रहा हो तो तुकहीन पाठ स्वीकार करने का कोई कारण नहीं प्रतीत 
होता । किन्तु यदि कहीं तुक बैठाने के लिए निर्थक पाठ की भरती की गयी हो 
तो उसके स्थान पर सार्थक पाठ ही स्वीकार किया गया है चाहे वह ठुकहीन ही 


क्यों न हो | उदाहरणाथ 


id 
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(ख) ९५-७, ८ ; कहै कबीर छांड़ि मैं मेरा] उठि गया हाकिम लुटि गया 
डेरा ॥ शबे० में कहै कबीर नाव विनु बेड़ा’ पाठ मिलता है, किन्तु आगे 
‘Sw शब्द से तुक नहीं सिद्ध होता । इसके अतिरिक्त शबे० द्वारा 
प्रस्तुत की हुई पंक्ति का न तो कोई संगत अर्थ ही निकलता है और न 
उसकी वाक्य-रचना ही पूणां है । 

(ग) १३८-७, ८ : सोई पंडित सो तत ग्याता जो इहि पर्दाह बिचारे । कहै 
कबीर सोई गुर मेरा आप तिरे मोंहि तारे ॥ बी० प्रति में प्रथम पंक्ति 
का पाठ है : कहाँह कबीर सुनहु हो संतो जो यह पद श्रर्थावे | कोई ऐसी | 
विशेषता नहीं दिखलायी पड़ती जिसके कारणा बी० का यह तुकहीन 
वाठ स्वीकार किया जाय। | 

(च) १६५-५, ६ : वेद पढ़ता बाभन मारे सेवा करता स्वामीं | श्ररथ करता 
मिसिर पछाड़ा गल महि घालि लगांमीं॥ दा० में दूसरी पंक्ति के ग्रंत 
में तू रे फिरे मेंमंती पाठ मिलता है; किन्तु 'स्वाँमी' को तुलना में यह 
पाठ तुकहीन हो जाता है । इसके ग्रतिरिक्त स्वीकृत पाठ यहाँ नितान्त 
प्रासंगिक भी है । 

(ङ) १६५-७, ८ : साकत के तू हरता करता हरि भगतन कै चेरी | दास 
कबीर रांम कै सरने ज्यों आई त्यो फेरी || तुल० दा० : sat लागी त्यां 
तोरी । 

(च) १६९-२ : काजर टीकि चसम मटकावै कसि कसि बांधे गाढ़ी । तुल० 
शबे० : हंसि हंसि पारे गारी । किन्तु आगे की पंक्ति में 'खात कजेरा 
काढी? रहने के कारणा यह्‌ पाठ तुकहीन हो गया । 

(छ) १७१-५: आप गए ओरन हू खोर्वाह | श्रागि लगाइ मंदिर महि 
सोर्वाह ॥ ato fro स० में 'ग्रापण gs ्रौरकौं बोरे” पाठ मिलता 
है, किन्तु आगे ‘ata’ से असंगत | 

साखियों में निम्तलिखित स्थल ऐसे हैं जहाँ कुछ प्रतियों में केवल तुकाथ 

Ae पाठ मिलते हैं, Ad: अस्वीकृत किये गये है--- 

(क) ७-९ : भारो कहूं तो बहु डरू, हरुवा कहूं तो भूठ । मैं क्या जांनू राम 
को नेंनां कबहुं न दीठ ॥ सासी० प्रति में 'दोठ' की समानता में “झुठ 
के स्थान पर झीठ पाठ दिया गया है । किन्तु यह पाठ श्रशुद्ध और निरः 
थंक है, केवल तुक बेठाने के लिए दिया हुआ ज्ञात होता है 

(ल) १०-१० : कबीर मारग कठिन है, मुनि जन बेठे याकि। तहाँ सुवीरा 


| 
| 
| 


चलि गया, गहि सतिगुरु की साखि ।। ato सावे० सासी० में साखि' 

के स्थान पर साक पाठ मिलता हैं । 

| (ग) १४-१० : कबीर सोई सूरिवां, मन सो माडे जूक । पंच पियादे पार 
कै, दुरि करे सब दूज ॥ तुल० Alo साबे० सासी० दूझ। 

१५, प्रतियों की पाठ-स्थिति की हृष्टि से--उपर्यक्त सिद्धांतों की सहायता 
से पाठ-विकृतियों की छान-बीन कर लेने पर भी ग्रनेक स्थल ऐसे वच रहते हैं 
जिनके संबंध में कोई प्रामाणिक निर्णाय नहीं हो पाता, क्योंकि विभिन्न वर्गों द्वारा 
जितने भी पाठ प्रस्तुत किये गये हों, यदि सभी शुद्ध हों और ऊपर से देखने में 
कोई भी किसा से घट कर न दीख पड़ता हो तो पाठ-समस्या कठिन हों जाती 
है । ऐसे स्थलों पर प्रतियों की श्रापेक्षिक्र पाठ-स्थिति ही सहायक होती है । विभिन्न 
प्रतियों द्वारा प्रस्तुत किये हुए समस्त साक्ष्यो पर तुलनात्मक दृष्टि से मनन 
करनें पर प्रत्येक प्रति की प्रामाणिकता के सन्वन्थ में एक निश्‍चित धारणा वन 
जाती है जिसके अनुसार प्रतियों का क्रम लगा लेने पर पाठ-निर्धारण में बड़ी 
सहायता मिलती है। प्रस्तुत संपादन में प्रतियों की सामान्य पाठ स्थिति के सम्बन्ध 
में हम जिस निर्णाय पर पहुँचते हैं वह संक्षेप में निम्नलिखित हैं -- 

(क) ao प्रति सव से अधिक प्रामाणिक सिद्ध होती है, प्रत; उसके पाठों को 
अपेक्षाकृत अधिक मान्यता दी गयी है। जहाँ कहीं अ्रतिरिक्त रूप से 
पंक्तियाँ लेनी पड़ी हैं, उसी से ली गयी हैं । उदाहरण के लिए प्रस्तुत 
संकलन के पद ११६ तथा १२३ लिये जा सकते है । ११६वें पद की 
दस पंक्तियों में केवल दो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो qo तथा बा० प्रतियों में 

। समान रूप से मिलती हैं, शेष श्राठ पंक्तियों के पाठ दोनों में: भिन्न-भिन्न 

| हैं । qa: यह समस्या खड़ी होती है कि यहाँ स० तथा वी० में से किसका 
पाठ ग्रहण किया जाय । किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने | 
पर हम इस निर्णय पर पहुँच चुके हैं कि dio की अपेक्षा स० प्रति 
उत्कृष्टतर पाठ देती है। श्रत: यहाँ शेष पंक्तियों का पाठ स० के अनुसार 

ही रखा गया है । इसी प्रकार की समस्या 4224 पद में भी है। 

क्तियाँ बी० में ज्ञान-चौंतीसा' श्रक- 

कारण उक्त पद में 


उसकी दस पंक्तियों में केवल दो पैं 
| रण में मिलती हैं, किन्तु वहाँ अप्रासंगिक होने के 


| ही स० प्रति के ग्रनुसार स्वीकृत है । 7 
l (ख़) ato नि० Jo के समुच्चय में Jo के पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक 


सिद्ध होते हैं, किन्तु यत्रतत्र दा० fao के पाठ भी उत्कष्ट ठरते 
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उदाहरण के लिए दे० पद ३२, ५७, १३०, १३१ तथा १६२। 

(ग) दा० नि० Jo बी० में गु० अ्रधिक प्रामाणिक है । इसके अतिरिक्त दा० 
fro go की अपेक्षा go बी० का समुच्चय अधिक मान्य सिद्ध होता 

है, क्योकि दा० नि० Jo तीनों पश्चिमी परम्परा की प्रतियाँ हैं और 
alo पूर्वी परम्परा को | 

(a) दा० नि० बी० में बो० प्रति के पाठ महत्वपूर्ण श्रवश्य हैं, किन्तु दा० 
AR बो० के साक्ष्य लगभग समान रूप से प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। 
रमैनियो में बी० की अपेक्षा दा० के साक्ष्य ही अधिक मान्य हैं, अतः 
अतिरिक्त पंक्तियाँ भी अधिकांश दा० प्रति से ही लो गयी हैं । बी० 
की अपेक्षा बीभ० का पठ प्राचोनतर सिद्ध होता है। 

(ङ) ato नि० शबे० में शबे० का पाठ मूल के अधिक निकट का सिद्ध होता 

है, किन्तु कुछ श्रपवाद भो मिलते हैं; उदाहरण के लिए Fo पद १४२ 
तथा १७६ । 

(च) दा० नि० शक में दा० afas प्रामाणिक सिद्ध होती है। 

(छ) दा० fao go शबे० में शबे०, प्रक्षेपों की संख्या afar हुए भी पाठ 
को दृष्टि से श्रधिक प्रामाणिक है, किन्तु qo भो कम महत्वपूर्ण 
नहीं । 

(ज) ato नि० Jo शक० अधिक प्रामाणिक लगतो है । 

(झ) दा० नि० शबे० शक० में ato अपेक्षाकृत श्रविक प्रामाणिक और 
fao dto शबे० में शबे० अ्रधिक प्रामाशिक | 

(ब) दा० नि० गु० शवे० शक० में शबे० afas प्रामाणिक है, किन्तु गु० 
के पाठ भी विचारणीय हैं। 

(ट) ate नि० To बी० शक्र’ में To अधिक प्रामाणिक । 

(5) दा० तथा बा० प्रायः समान रूप से प्रमाशिक हैं । प्रसंग रादि के भ्रमु 
सार जो पाठ अ्रधिक प्रामाणिक समझ पड़ा है बही ख्खा जया हैं । 
रमेनियो में दा० प्रति के पाठ ही प्रमुख रूप से स्त्रीकार किये गये हैं | 

(ड) नि० बी० में बी० अधिक प्रामाणिक है, किन्तु स्थलों पर ति० के 
एाठ भो समान रूप से विचारणीय तथा महत्वपूरा हैं। 

(e) नि० ado में ado afte प्रामाणिक । किन्तु कुछ स्थलों पर नि० के 
पाठ श्रधिक उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं । 

(ण) go बी० में go अधिक प्रामाणिक | 
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(त) go शबे० में शबे० अधिक प्रामाणिक । किन्तु उभयनिष्ट रूप में मिलने 
वाली रचनाग्रों का परिमाण अत्यल्प है। 
साखियों में प्रामाणिकता का क्रम इस प्रकार माना जा सकता है--- 
a—Jo—ato (अथवा बी० समान रूप से )--नि०--गुण०--सा०-- 
सावे०--सासी० । 
पाठ-निर्धारण का एक उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत संकलन का एक पद Gaga कर उसके पाठ-निर्घारण की विस्तृत 
| विवेचना दी जा रही है जिससे यह मलीभाँति स्पष्ट हो जायगा कि ऊपर उल्लि- 
| खित सिद्धांतों का सम्पादन में किस प्रकार प्रयोग किया गया है। 
१, प्रस्तुत संकलन के पद ५८ का निर्धारित पाठ है-- 
डगमग छांडि दे मन बोरा | 
श्रब तो at मरें बनि आवे लीन्हों हाथि सिधोरा ॥ टेक ॥ 
gig निसंक मगन होइ नाचे लोभ मोह भ्रम छांड़े । 
सूरा कहा मरन तें डरप सती न संच Ais ॥ 
लोक बेद कुल को मर्जादा इहै गले में फांसी । 
आधा चलि करि पीछे किरिहो होइ जगत में हांसी ॥ 
यहु संसार सकल है मेला रांम कर्हे ते सूचा | 
कहे कबीर नांउं नहिं aise गिरत परत चढ़ि ऊंचा ॥ 
उक्त पद दा० नि० Jo Fo शबे० शक० में मिलता है । भिन्न-भिन्न प्रतियों 
में पाठ की स्थिति निम्नलिखित है-- 
झाबे० में प्रथम पंक्ति का पाठ है : छांड़ि दे मन वोरा डगमग । किन्तु शबे० 
के ग्रतिरिक्त शेष समस्त प्रतियों में 'डगमग” शब्द पंक्ति के आरम्भ में ही ग्रावा 
है, और दा० नि० Jo स० Aho का समुच्चय मान्य होने के कारण वही पाठ 
स्वीकृत किया गया है । अगली पंक्ति के अंत में 'सिंबौरा' शब्द आने से तुक की 
दृष्टि से भी यही पाठ संगत लगता है, ado का नहीं | इसके अतिरिक्त गु० प्रति 
में 'छांडि दे! के स्थान “छांड़ि रे' पाठ मिलता हे, किन्तु दा० fao Fo Tao में 
“दे, रहने के कारणा सिद्धान्ततः वहो स्वीकार किया गया । ‘ 
उक्त पद को प्रथम पंक्ति के पश्चात्‌ शक० में जो पंक्ति मिलती है, उसका : 
पाठ है : ged निकरी सती होन को देखन को जग दोरा। किन्तु यह पंक्ति किसी ह 
भ्रन्य प्रति में नहीं मिलती, अतः मूल रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया छु. | 
प्रत्युत अतिरिक्त पंक्ति के रूप में नीचे पाठान्तरो में इसका निर्देश कर दिया 
अ है 1-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र z 
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पद की द्वितीय पंक्ति में 'जरें मरे” के स्थान पर दा० नि० To में 'जरे बरे', 
दाई में 'जारयां बरथां' पाठ मिलते हैं । किन्तु Jo तथा शबे० में 'जरे मरे? पाठ 
मिलता है, और Jo Ado का समुच्चय मान्य सिद्ध हुआ है, Wa: दा० नि० स० 
का पाठ यहाँ अस्वीकृत कर दिया गया । आगे 'बनि ara’ के स्थान पर Jo प्रति 
में 'सिधि पाईआओ पाठ है, किन्तु अन्य किसी भी प्रति में न मिलने के कारण यह 
पाठ विचारणीय नहीं हो सका है । 'सिधौरा' शब्द के कई पाठान्तर मिलते हैं : 
गु० प्रति में इसके स्थान पर 'संदउरा', दाउ में संदौरा' ग्रौर दा० की ्रन्य प्रतियों 
में 'स्यंधौरा' qis मिलते हैं | मूल शब्द वस्तुतः 'सिधौरा' (=सिन्दूरपात्र ) है, 
प्रतः वही स्वीकृत हुआ है | शेष तीनों शब्द इसी के विकृत रूप हैं। दा३ तथा गु० 
की विकृतियाँ फारसी लिपि के कारण ग्रथवा पंजाबी उचारण के प्रभाव से हुई 
ज्ञात होती हैं, ग्रौर “स्यंधौरा” राजस्थानी के प्रभाव से ग्रा गया है । 
इसके पश्चात्‌ शबे० में एक पंक्ति मिलती है, जिसका पाठ है-- 
प्रीति प्रतीति करो हढ़ गुर की सुनो शब्द घनघोरा | 
यह पंक्ति ma किसी भी प्रति में नहीं मिलती, श्रतः प्रक्षिप्त ज्ञात होती है | 
तृतीय पंक्ति का पाठ go में है : मन रे Bigg भरम प्रगटु होइ नाचहु इग्रा 
AEH! के sis | किन्तु ato fao ato शक० में ग्न्य पाठ मिलने के कारण 
वही मूल रूप से स्वीकार किया गया है। 'छांडे! शब्द के स्थान पर ato fao Fo 
में छाडी” पाठ भ्राता है, किन्तु श्रगली पंक्ति में गु० तथा शबे ० के समान साक्ष्य 
के कारणा “भांडे! पाठ स्वीकृत gard, श्रत: तुक की दृष्टि से ‘wig’ ही afar 
समीचीन सिद्ध होता है, 'छांडौ! नहीं । इसके श्रतिरिक्त 'छांडि देश, 'नाचे' आदि 
क्रियाओं के क्रम में ग्राज्ञासूचक ‘wis’ सुसंगत और ्रावश्यक है । 
चतुर्थ पंक्ति में प्रथम चरणा का पाठ Jo प्रतियों में है : सूर कि सुनमुख रन 
ते डरपै । किन्तु केवल Yo प्रति में मिलने के कारण ही इसे प्रामाणिक नहीं कहा 
जा सकता, इसके विपरीत स्वो कृत पाठ दा० नि० शबे ० शक० के साक्ष्य के आधार 
पर लिया गया है | संच' शब्द के भा कई पाठ-भेद मिलते हैं| दार तथा स? 
में इसके स्थान पर ‘Ad’, शक० में 'संशथ' और Yo में ‘aia’ पाठ मिलते हैं | 
किन्तु दा? दाई नि० ago में संचै' पाठ मिलने से वही स्वोकृत हुआ है, 
क्योकि दा० fao qao का समुच्चय मान्य सिद्ध हो चुका है | इसक अतिरिक्त 
go के 'सांचे” पाठ से भी इसकी पुष्टि होती है । ‘aay तथा संशय' दानो fas- 
तियाँ फारसी लिपि के कारण ग्रायी हुई ज्ञात होती हें । 


पद की पाँचदीं तथा छठी पंक्तियाँ दा३ और Jo में नहीं हैं, किन्तु दा० 
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शेष प्रतियो में ग्रोर नि० स० शवे० तथा शक» प्रतियो में मिलने के कारण उन्हे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इन दोनों पंक्तियों के पाठ का निर्णय इस 
प्रकार हुआ है : 

पाँचवीं पंक्ति में “लोक वेद? के स्थान पर ado तथा Who में “लोक लाज! 
पाठ आता है। यहाँ पर Ado शक० का साक्ष्य एक ओर श्रौर दा० नि० स० 
का साक्ष्य दुसरी ओर आता है | दोनों में किसी एक को ही स्वीकार करना पडेगा, 
क्योंकि मूल प्रति में किसी पंक्ति के दो पाठों की कल्पना नहीं की जा सकती ) 
ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि ऐसे स्थलों पर स० प्रति का पाठ ही प्रमुख 
रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि पाठ की दृष्टि से वही प्रति सर्वोत्कृष्ट सिद्ध 
होती है । यहाँ भी स० का पाठ श्रेष्ठतर सिद्ध होता है, केवल 'पासी' शब्द इस 
लिए अ्रस्त्रीकृत कर दिया गया कि अगली पंक्ति हांसी” पाठ ग्राने के कारण 
इसमें तुक का अ्रभाव कुछ खटकता है 7 अतः उसका समानार्थी 'फांसी' रक्खा 
गया है, जो कि ado तथा शक० में मिलता है। इसी सिद्धांत के आधार पर छठी 
पंक्ति में भी शबे० शक० का पाठ न लेकर स० प्रति का पाठ ही स्वीकार किया 
गया है। 

इसके पश्चात्‌ शबे० तथा शक० प्रतियों में ग्राने वाली पंक्तियों का पाठ है-- 

श्रगिन जरे नां सती कहावे रन जूझै नहिं सूरा। 
बिरह श्रगिन अंतर में जारे तब पावे पद पूरा II 

किन्तु शबे० तथा शक० प्रतियों में ऊपर संकीर्ण-संबंध सिद्ध किया जा चुका है, 
AT: उनके द्वारा उपस्थित की हुई पंक्तियाँ तब तक नहीं प्रामाणिक मानी जा 
सकतीं जब तक कि किसी ऐसी प्रति का साक्ष्य नहीं मिल जाता जो शबे० तथा 
शक० से स्वतंत्र हो । 

सातवीं पंक्ति के पाठ-भेदों की स्थिति इस प्रकार है-ग्रु० का पाठ है; काम 
क्रोध माइश्रा के लीने इग्रा बिधि जगग faye । शबे० शक० का पाठ है : यहु 
संसार सकल जग मेला नाम गहे सो सूचा । दा० नि० To का पाठ है: यहु संसार 
सकल है मेला रांम कहैं ते सूचा | दा० नि० qo शबे० शक० के पाठों में स्थूल | 
साम्य मिल जाता है, ग्रतः वही यहाँ स्वीकृत होना चाहिए | go प्रति का पाठ 
तुक तथा श्रर्थ की दृष्टि से भो भ्रामक है । अंतिम पंक्ति में Gav शब्द आने के : 
कारण “विगता” से तुक की सिद्धि नहीं होती और वाक्य के दोनों अंशों में qt 
पर सम्बन्ध स्पष्ट न होने के कारण ad भी स्पष्ट नहीं निकलता । SR: गु० 
का पाठ AEG HA Ai टाचा ॥. शब २«तायपञ्तक०८क्षक्ठमो, एकाकार 'सं 
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झब्द ग्रा जाने पर पुनः 'जग' आने के कारण पुनरक्ति-दोष है, अतः उसे भी 
स्वीकृत कंर दा० नि० Fo का पाठ ग्रहणा किया गया हे । श्रागे 'रांम! शब्द के 
स्थान पर शबे० तथा शक० में 'नाम? पाठ साम्प्रदायिकता के प्रभाव से श्राया 
हुआ ज्ञात होता है, अतः श्रस्वीकृत हु है । 

अंतिम पंक्ति के पाठों की स्थिति इस प्रकार है : गु० कहि कबीर राजाराम न 
छोड़उं सगल ऊंच ते ऊंचा Tao कहै कबीर भक्ति मत Bist गिरत परत चढ़ि ऊंचा | 
झाक० कहै कबीर नर भक्ति न छाइउं गिरत परत चढि ऊंचा | ato fao स० He 
कबीर नांव नहि छांडौ गिरत परत चढि ऊंचा । पंक्ति के उत्तराद्ध का पाठ दा० नि० 
स० Ado तथा शक० में समान रूप से मिलने के कारणा स्वीकार किया गया है 
और पुर्वाद्ध का पाठ स० प्रति के ग्रनुसार; क्योंकि सभी प्रतियों में भिन्न-भिन्न 
पाठ रहने पर किसी ऐसी प्रति का पाठ सिद्धांततः स्वीकार किया जाना चाहिए 
जो अनेक साक्ष्यो के आधार पर उत्कृष्टतम प्रमाणित होती हो । 


~ 


६६ : बानियों का करुम 


रमते साधुओं की रचनाओं में किसी प्रकार का सुव्यवस्थित क्रम RSA बड़ा 
कठिन हो जाता है, क्योंकि उनमें साधना की सहज श्रनुभूतियों के उद्गार रहते 
हैं, किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का नपा-तुला हिसाव-किताब नहीं । प्रबन्ध-काव्यों के 
रचयितागरों के समान उन्हें किसी कथासूत्र के पालन की भी चिन्ता नहीं रहती i 
सहज उमंग में जो कह दिया सो कह दिया । कबीर aa फक्कड़ संत के 
विषय में यह कठिनाई और भी उम्र रूप धारण कर लेती है । किन्तु प्रस्तुत T 
यन में इस समस्या पर विचार किया जाना नितान्त आवश्यक है । इस दृष्टि से 
यह और भी विचारणीय हो जाती है कि जिस मूल प्रति में कबीर की रचनाएं 
पहली बार लिपिबद्ध हुई होंगी उसमें कोई क्रम अवश्य रहा होगा । मूल प्रति के 


अभाव में यद्यपि हम यह ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि उसका क्रम क्या था, 


किन्तु प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन से इस बात का पर्यत 


संकेत मिल सकता है कि इस संबंध में मूल प्रति की क्या प्रवृत्ति थी । a 
प्रामाणिक रचनाएँ प्रकार के छंदों में मिलती-हैँ : पद, रम 
: CC-0. | 


पेर साखी। अत: चि paee विशेष aan होगा। _ 
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अतः इन प्रतियों के सारे पद विभिन्न रागों में विभाजित मिलते हैं । दा० प्रतियों 
में रागों की संख्या पन्द्रह के लगभग है, नि० में यह बढ़ कर पच्चीस के लगभग 
पहुँच गयी है । किन्तु रागों का निर्देश होते हुए विषय-विभाजन की ओर भी 
इनका भुक्राव ज्ञात होता है | उदाहरणतया जहाँ उल्टवासियों के पद आने लगे 
हैं, वहाँ कुछ दुर तक उल्टवासियाँ ही मिलती हैं। इसी प्रकार प्रेम श्रयवा उपदेश, 
चेतावनी आदि के प्रसंग में उन्हीं विषयों से संबद्ध पद मिला करते हैं । इस सिद्धांत 
के कुछ अपवाद भी मिलते हैं, किन्तु स्थूल रूप से प्रवृत्ति कुछ इसी प्रकार की 
ज्ञात होती है | दा० नि० के समान गु० के पद भी रागों के अन्तर्गत मिलते él 
उसमें कबीर को रचनाएँ सत्रह रागो में विभक्त मिलती हैं जिनमें से बारह रागों 
के नाम ऐसे हैं जो दा० तथा नि० में भी मिलते हैं, किन्तु गु० में विषय-विभाजन 
का घ्यान कम रखा गया है। 'सवगी” में स्पष्ट रूप से सारी रचनाएँ विषय-क्रम के 
अनुसार wat गयी हैं, चाहे वे पद हों श्रथवा रमेनी या साखी । सबगी' में 
कुल मिलाकर १४२ अंग हैं जिन्हें विभिन्न विषयों के शीपंक ही समझना चाहिए। 
किन्तु श्रंगों में विभाजित रहते हुए भी पदों के पुर्व रागों का निर्देश कर दिया 
गया है । बीफ०, बीभ० में रागों का कोई निर्देश नहीं मिलता और न विभाजन 
के अन्य कोई शीर्षक मिलते हैं, किन्तु, जेसा कि बीजक-प्रतियों के विस्तृत विव- 
रण में निर्देश किया गया है, बी० और वीफ० में कुछ अपवादो को छोड़ कर 
विशेषतया श्रक्षर-क्रम की ओर अधिक झुकाव ज्ञात होता है, यद्यपि उनमें ग्रका- 
रादि क्रम का पालन नहीं किया गया है । इसके विपरीत बीभ० में ग्रक्षरक्रम का 
नहीं प्रत्युत विषयक्रम का ही ध्यान रक्खा गया है | शक० में सारे पद रागों के 
अनुसार दिये गये हैं, विषयक्रम का किचिन्मात्र भी ध्यान नहीं है । इसके विप- 
रीत शबे० में केवल चौथे भाग को छोड़ कर शेष किसी भी स्थल पर राग का 
निर्देश नहीं । सबंगीः के समान ade में भी सतगुरु महिमा, विरह प्रेम, चिता- 
वनी-उपदेश, भेद बानी आदि शीर्षको के अन्तगंत सारे पद अलगाये हुए मिलते 
हैं । चौथे भाग में, जो केवल ३० gust का है और बहुत बाद का छपा है, एक | 
भी पद ऐसा नहीं है जो कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में मिलता हो, ग्रत: ado 
की सामान्य प्रवृत्ति के निणंय में उसके कारण कोई कठिनाई नहीं पड़नी 
चाहिए । ae 
इस प्रकार क्रम के संबंध में तीन विकल्प हमारे सामने श्राते हैं : एक ढंग | 
यह हो सकता है कि कबीर के जितने पद प्रामाणिक सिद्ध हों उन्हें ग्रक्षरक्रम या 
गकारादि क्रम से व्यवस्थित कर दिया जाय, जिसका किंचित्‌ संकेत बी 
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मिलता है । द्र्सरा क्रम यह हो सकता है कि सारे पदों को विभिन्न रागो के 
श्रन्तगंत विभाजित कर दिया जाय, जैसा कि दा० नि० गु० तथा शक० में मिलता 
है । तीसरा क्रम यह हो सकता है कि उन्हे विभिन्न विषयों का शीर्षक देकर 
उन्हींके श्रन्तर्गत रक्खा जाय, जेसा कि स० और ado में प्रकट रूप से और बीभ० 
में प्रकट रूप से किया गया है । प्रस्तुत ग्रध्ययन के ग्राधार पर एक विशेष क्रम 
यह भी हो सकता है कि उन्हें भिन्न-भिन्न प्रतियो के अनुसार रक्खा जाय | उदाह- 
रण के लिए जो पद सभी प्रतियों में मिलते हों उन्हें सब से पहले रक्खा जाय, 


उसके पश्चात्‌ ऐसे पद श्रावें जो किसी एक प्रति में न मिलते हों, शेष सब में. 


समान रूप से मिलते हों । इस प्रकार क्रमशः सभी समुच्चयो के पद देते हुए श्रन्त 
में ऐसे पद दिये जाये जो केवल दो प्रतियो में मिलते हों । ऐसा करने से एक बड़ा 
लाभ यह होता कि जिस वेज्ञानिक शेंली के आधार पर प्रस्तुत सम्पादन किया गया 
है उसे समभने में बड़ी सुविधा होती, किन्तु साथ ही एक बड़ी असुविधा यह है 
कि ग्रत्यधिक वेज्ञानिकता के लोभ में पड़ कर साहित्यिकता तथा सहज रसबोध 
की हत्या भी हो सकती है। इसीलिए इस क्रम का विचार छोड़ दिया गया है, 
किन्तु गौण रूप से इसका निर्देश अवदय किया गया है । अकारादि क्रम का ग्रव- 
लम्बन करने से भी यही दुष्परिणाम होता कि सारा संपादन कोष की एक लम्बी 
तालिका के रूप में परिवतित हो जाता और कृत्रिमता का इतना अधिक प्रभाव 
'परिव्याप्त हो जाता कि सामान्य पाठक को उसमें स्वाभाविकता का लेशमात्र भी 
्रानन्द न मिलता | इसी भय से ग्रक्षरक्रम का विचार quia: छोड़ दिया गया है-- 
यहाँ तक कि उसे गौण स्थान भी नहीं दिया गया । इस प्रकार केवल दो ही 
क्रम और शेष रह जाते हैं जिनके सम्बन्ध में यह विचार करना है कि इनमें से 
किस "को प्राधान्य दिया जाय । उनमें से एक है रागों का क्रम श्रौर दूसरा है 
विषय का क्रम । 


हमें इस प्रश्‍न को संकीणं-सम्बन्ध की उस तुला पर भी तौलना है जिसके 
आधार पर समग्र रूप से पाठ का निर्णय किया गया है । राग-क्रम के पक्ष में 
ato नि० Jo और दा० नि० शक० के समुच्चय पडते हैं। पाठ-निर्धारण के 
प्रसंग में हमने देखा हे कि दा० नि० Yo और ato नि० शक० के साक्ष्य मान्य 
सिद्ध हुए हैं, क्योंकि उक्त समुच्चयों में किसी भी प्रकार का विकृति-साम्य नहीं 
मिलता । ग्रतः यदि इन दोनों समुच्चयों का साम्य मान्य समझा जाय तो कबीर 
की वाणी को उसी रूप में संपादित करना चाहिए जिससे वह पृथक-प्रथक रागों 
Mo च विभक्त हो जाय । किन्तु विषय-क्रम का पलड़ा इससे भी भारी पड़ता है । उसके 
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पक्ष में एक ओर स० शबे० के तथा दूसरी ग्रोर स० बीभ० के साक्ष्य पड़ते हैं । 
संकीर्णा-सम्बन्ध में निर्देश किया गया है कि दा० Jo, नि० Jo तथा नि० शक में 
विकृति-साम्य मिलता है । इसके ग्रतिरिक्त दा०, नि० तथा गु० तीनों का संकलन 
पश्चिमी प्रदेशों में हुआ है, और पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण यह नितान्त 
स्वाभाविक है कि उनमें क्रम का एक ऐसा रूप अ्रपता लिया गया हो जो उधर 
प्रचलित हो गया था किन्तु स० और शबे० में ग्रथवा स० और बीभ० में कहीं 
से कोई भी ऐसा विकृति-साम्य नहीं मिलता जिससे उनमें किसी प्रकार के संकीरां- 
| सम्बन्ध या पारस्परिक ग्रादान-प्रदान की कल्पना को पुष्टि मिले, क्योंकि स० पश्चिमी 
संकलन है, बीभ० पूर्वी और ado मध्यवर्ती । श्रतः कबीर की वाणी का जो 


| पाठ अथवा क्रम का जो रूपांतर Ao और शबे० में ग्रथवा स० और बीभ० में 
| मिलता है उसे निरापद रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए | पहले इस बात का 


संकेत कर दिया गया है कि स० और शबे० दोनों में विषय-क्रम का ही अवलम्बन 
मिलता है । विषय के अनुसार वाणियों का क्रम रखने से एक लाभ यह होता है 
कि पाठको के सामने कवि की विचारधारा का स्पष्ट चित्र संश्लेषणात्मक रूप में 
उपस्थित हो जाता है और खोज करने वाले विद्वान्‌ भी बहुत से ग्रनावश्यक परि 
से बच जाते हैं । इन्हीं तको के ग्राधार पर विषय-क्रम को प्रमुखता दी गथी RI 
किन्तु नीचे संकेताक्षरों द्वारा इस बात का भी निर्देश कर दिया गया है कि वे पद 
किन-किन प्रतियों में कहाँ-कहाँ किन-किन रागो के अन्तगंत मिलते हैं । साथ ही 
इस बात का भी यथासाध्य प्रयत्न किया गया है कि एक शीक के अन्तर्गत 
विशिष्ट प्रतियों में समान रूप से मिलने वाले सभी पद एकही स्थान पर ग्रा 
| जाये । उदाहरण के लिए 'उपदेस चितावनी' शीर्षक के भ्रन्तगंत मिलने वाले ऐसे 

पद जो ato नि० शबे० में मिलते हैं, एक स्थान पर कर दिये गये हैं, जो नि० 

शबे० में मिलते हैं वे एक पृथक्‌ स्थान पर और जो दा० नि० गु० में मिलते हैं 

वे पृथक्‌ स्थान पर । इसी प्रकार अन्य समुच्चयो के भी पृथक्‌-पृथक्‌ समूह बना 

दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इस बात का भी घ्यान रक्खा गया है कि अधिक से 

अधिक प्रतियों में मिलने वाले पद पहले दिये जायें, तत्पश्चात्‌ उनसे कम प्रतियों 
. वाले पद और केवल दो प्रतियों में मिलने वाले पद क्रमशः सब के अंत में मिलेगे। 
1 इस प्रकार मध्यम मार्ग का अवलंबन कर लेने पर क्रम संबंधी प्रायः सभी प्रमुख 
समस्याएँ सुलक जाती हैं। एक विषय अथवा प्रकरण से संबद्ध सारे पद एक ; 
स्थान पर ग्रा जाते हैं जिससे कवि की विचार-श्रुंखला समझने में सरलता होती |. 
है; प्रतियों के किसी एक समुच्चय में मिलने वाले पद एकत्र रहने-से १ 
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के सिद्धांत और विभिन्न प्रतियो की प्रवृतियाँ समभने में सुविधा रहती है; प्रत्येक 
के राग का निर्देश रहने से संगीत-सम्बन्धी समस्या का भी सुलभाव हो जाता है 


क्योंकि संतों के पदों का वास्तविक ग्रानन्द प्रायः संगीत के सामंजस्य से ही मिलता. 


है । विभिन्न विषयों का अथवा एक विषय के विभिन्न पदों का क्रम भी मनमाना 
नहीं लगाया गया है, प्रत्युत वह भी प्रतियों के साक्ष्य पर ही आधारित gı 
प्रस्तुत सम्पादन में विषय-विभाजन का सिद्धांत मुख्य रूप से स० और शबे० 
पर आधारित है, श्रतः शीर्षक रूप में वही विषय रक्खे गये हैं जो दोनों में समान 
रूप से वत्तंमान हैं । उदाहरण के लिए 'सबंगी' में सर्वप्रथय 'गुरुदेवकौ अंग” है 
है और शबे० (१) में 'सतगुरु और शब्द महिमा' तथा शबे० (२) में सतगुरु 
महिमा? है । ग्रतः प्रस्तुत संस्करण में दोनों के सामंजस्य से शीर्षक का नाम 'सत- 
गुर-महिमा' रख लिया गया है और रचनाग्रों में उसे सवप्रथम स्थान दिया गया 
है । सामान्यतः अ्रपेक्षाकृत अधिक व्यापक शीर्षक रखना चाहिए, किन्तु लेखक 


अथवा संकलनकर्ता ने मुख्य विषय को ही शीर्षक के रूप रक्‍छा होगा। मिश्र 


शीर्षक कदाचित्‌ ato के सम्पादक की विशेषता होगी, यह समझ कर दोनों 
शीर्षको का समान अंश ही स्वीकृत किया गया है । दूसरा प्रकरण प्रेम-विरह का 
है जो स० में सातवीं संख्या पर 'विरह को ग्रंग' शीर्षक से मिलता है और 
शबे० में द्वितीय अध्याय के रूप में “विरह और प्रेम” शीर्षक से । यहाँ भी शबे० 
का शीर्षक सम्पादक-प्रदत्त लगता है । ‘ats महिमा? और ‘arg महिमा”, जो 
'सबगी? के क्रमश: १८वें तथा २३वें अंग हैं, शवे० के तृतीय भाग में क्रमशः 
दूसरे तथा चौथे अध्याय के रूप में ग्राते हैं। 'करुनां-बीनती” सबंगी का Boat AA 
है और शबे० के तृतीय भाग में अ्रध्याय ७ तथा ८ में 'विनती और दीनता' के 
नाम से मिलता हे । 'परचा' का शीर्षक शबे० में नहीं मिलता, केवल 'सबगी” के 
आधार पर ग्रहण किया गया है । 'परचा! के ग्रतिरिक्त 'काल', सजेवनि', 'निरंजन 
रांम”, “निदक साकत?, भिख आडंबर” तथा “भरम विधूषन' नामक छः शीर्षक 
ग्रौर हैं जिनका नामकरण केवल 'सबंगी? के साक्ष्य पर हुआ है। पदों के 
अतिरिक्त आगे चल कर साखियों के प्रकरण में यह नाम 'सबंगी? के श्रतिरिक्त 
अन्य कई प्रतियों में भी मिलते हे । “उपदेस चितावनी' शीर्षक पद स० तथा 
दबे ० दोनों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । 
उल्टवासियो के पद 'सबंगी' में जहाँ ग्राये हैं उस अंग का '्नभई' (FZ 
et |. ) नाम दिया गया हे, शबे० में उसे भेद बानी? कहा गया है । प्रस्तुत 
पुस्तक में उक्ते शीर्षक का नाम 'ग्रनभई? ही रक्खा गया है । शीर्षको के नाम 
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gaat क्रम के संबंध में जहाँ स० तथा शबे० में साम्य मिलता है, वहाँ उसे. ज्यो 
का त्यो अपना लेने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती; किन्तु जहाँ दोनों में पारस्परिक 
भिन्नता मिलती है वहाँ अ्रपेक्षाक्ृत ग्रधिक प्राचीन होने के कारण प्रायः सबंगी? 
के ही साक्ष्य का श्रावार लिया गया है। 

इस प्रकार प्रामाणिक रूप से स्वीकृत २०० पदों को जिन सोलह ग्रंगों या 
शीर्षको में विभक्त किया गया है उनके नाम क्रमशः निम्नलिखित हूँ- 

(2) सतगुर महिमा--४ पद; (२) प्रेम--१५ पद; (३) ais महिमाँ-७ 
पद; (४) साधु महिमाँ--& पद; (५) करुनां बीनती--१२ पद; (६) परचा--१० 
पद; (७) सूरातन--२ पद; (८) उपदेस चितावनीं--३६ पद; (९) काल--७ 
पद; (१०) (भगति) सजेवनि-२ पद; (११) ग्रनभई--४५ पद; (१२) निरंजन 
रांम--६ पद; (१३) माया--७ पद; (१४) निदक साकत--४ पद; (१५) भेख 
आडंबर--७ पद; (१६) भरम विधूसत--२४ पद==क्रुल २०० पद । 

रमेनियों का क्रम- कबीर की रमेनियों के सम्पादन तथा क्रम की समस्या 
बडी जटिल हो गयी है । रमेनियाँ दा? fo तथा बी० प्रतियों में मिलती हैं । 
ato निए के पाठ स्थूल रूप से समान हैं, अतः रमैनियों के संबंध में मुख्य रूप से 
पाठ की दो धाराएँ हो जाती हैं; एक दा० नि० को और दूसरी ato की । 
दोनों धाराग्रों की मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में निरीक्षण कर लेने से 
वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान हो जायगा | 

दा० तथा नि० में रमैनी का प्रकरण छंद की संख्या्रों के ग्राधार पर पृथक्‌ 
पृथक्‌ शीर्षको में विभक्त कर दिया गया है, जिनके नाम हैं : (१) सकल गहगरा 
( भूमिका स्वरूप ), (२) सतपदी, (३) बडी ग्रष्टपदी, (४) दुपदी (५) लहुरी 
अष्टपदी, (६) वारहपदी, और (७) चौपदी । दारे तथा दा४ में बड़ी श्रष्टपदी 
सब से पहले श्रा जाती है, तत्पश्चात्‌ दुपदी, सतपदी, बारहपदी, लहुरी अष्टपदी 
और चौपदी आती हैं । सकल गहगरा' की रमैनी सब के ग्रंत में, कदाचित्‌ उपः 
संहार रूप में, आती है । इनमें सात, आठ, वारह आदि, की संख्याएँ रमेनियों में 
मिलने वाली साखियों की संख्या सूचित करती हैं। नि० में दा० के अतिरिक्त. 
एक दुपदी रमेनी और मिलती है; इसके पश्चात्‌ उसमें 'अगाध ata’ श्री पाजोग? _ 
तथा 'शब्द भोग? नामक छोटे-छोटे ग्रन्थ और भी मिलते हैं जिनकी रचना 

रमनी छंद में ही हुई है। Z wee 
जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदासकृत “रामचरितमानस” में अ्रथवा जायसी- 
कृत 'पदमावत? में कुछ चौपाइयों के पश्चात्‌ एक या एक से अधिक दोहे मिल 
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हैं और पूरे समुच्चय को मिला कर 'दोहा' कहा जाता है, उसी प्रकार संतों की 
रचनाग्रों में भी कुछ ग्रद्धालियों के अन्त में दोहे के समान एक साखी श्रा जाती 
है, और इस प्रकार के एक समुच्चय को एक 'रमेनी? कहा जाता है | 

दा० नि० की रमेनियों में दो साखियो के बीच मिलने वाली पंक्तियों की 
कोई निरिचित संख्या नहीं ज्ञात होती जेसी कि जायसी की ( और कहीं-कहीं 
तुलसी की भी ) रचनाग्रों में मिलती है । व्यतिक्रम की मात्रा इतनी अ्रधिक है 
कि किसी रमेनी में यदि साखी को छोड़ कर केवल तीन पंक्तियाँ मिलती हैं तो | 
किसी-किसी में बाईस श्रौर चौबीस, यहाँ तक कि दुपदी रमेनी कै एक पदमे | 
बयासी पंक्तियाँ तक मिल जाती हैं | | 

dto Ñ कुल ८४ रमेनियाँ मिलती हैं जिनमें से २८, ३२, ४२, ५६, ६२, 
So, ८० तथा ५१ संख्यक रमेनियाँ (=कुल ८ रमैनियाँ ) ऐसी हैं जिनके ma 
में साखियाँ नहीं मिलतीं । इनमें भी २८, ६२ तथा ७० संख्यक रमेनियाँ ऐसी हैं 
जो दा० नि० qo तथा गु» में पदों के रूप में मिलती हैं |. बी० में ato नि० के 
समान सतपदी, ग्रष्टपदी श्रादि के समुच्चय नहीं हैं, प्रत्युत सभी, एक के पश्चात्‌ 
एक, क्रमशः धारावाहिक रूप में मिलती हैं । बी० में पंक्तियों की संख्या में भी 
विशेष व्यतिक्रम नहीं मिलता । उसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक 
बारह पंक्तियाँ ही मिलती हैं | बी० की अधिकांश रमेनियों में पंक्तियों की संख्या | 
दस से कम ही है--केवल तीन ऐसी हैं जिनमें यह संख्या दस से भ्रधिक हो गयी है । | 

यह हुई दोनों रूपान्तरों के आकार-प्रकार की संक्षिप्त रूपरेखा । किन्तु इससे 
कठिनाई का ठीक अनुमान नहीं होता | कठिनाई का सच्चा स्वरूप तब सामने 
आता है जब दोनों का पाठ-मिलान किया जाता है | दा० की रमेनियों में साखियों | 
को भी लेकर कुल ४८६ पंक्तियाँ है, नि० में उससे ६५ ग्रधिक अर्थात्‌ कुल ५५१ | 
पंक्तियाँ हैं और बी० की रमेनियों में साखियों को भी लेकर कुल ६१२ पंक्तियाँ 
हैं। इनमें से केवल १४२ पंक्तियाँ ऐसी हैं aro नि० तथा बी० तीनों में 
मिलती हैं | यह कठिनाई की पहली सीढ़ी है । सिद्धान्ततः केवल उन्हीं पंक्तियों 
को निश्चित रूप से प्रामाणिकं स्वीकार किया जाना चाहिए जो दा० बी० या नि० 

बी० में समान रूप से मिलती हों । कठिनाई का अनुमान इस बात स और भी i 
लगाया जा सकता हे कि बीजक की चौरासी रमैनियो में ६० ऐसी निकल जाती 

हैं जिनकी एक भी पंक्ति किसी अन्य प्रति में नहीं मिलती, चार रमैनियाँ ( रथात्‌ 

४, ४२, ७६ तथा ७७ ) ऐसी हैँ जिनकी केवल एक-एक पंक्तियाँ ato fo Ñ 

ee S जाती हैं, तीन रमेनियाँ ( अर्थात्‌ १, ११ तथा ६५ ) ऐसी हैं जो केवल 
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आ्रॉशिक रूप से दा० नि० में मिलती हैं। सम्पूणं रूप से मिलने वाली रमेनियों 
की संख्या केवल सोलह है । उनमें सात ही रमेनियाँ ऐसी हैं जिनकी साखियाँ भी 
दा० नि० में मिलती हैं, शेष की साखियाँ नहीं मिलतीं | कठिनाई का अंत 
केवल यहीं नहीं हो जाता | जितना अंश सभी प्रतियों में मिलता है उनमें कोई 
तारतम्य भी नहीं दीख पड़ता | दा० नि० अष्टपदी की पहली रमेनी बी० की 
सातवीं रमैनी से मिलती है और उसी अष्टपदी की दूसरी रमेनी बी० की चाली- 
सवीं रमैनी के रूप में मिलती है; उसी की छठी रमैनी बी० की ८३वीं रमेनी 
से मिलती है और सातवीं बी० की ३०वीं से ही मिल जाती है, आठवीं और भी 
पहले आकर बी० की २६वीं रमेंनी से ही मिल जाती है। प्रश्न यह उठता 
है कि रमैनियों में कोई निश्चित क्रम माना जाय श्रथवा नहीं, और यदि माना 
जाय तो उसमें किस प्रति को प्राधान्य दिया जाय | 

संश्लेषणात्मक दृष्टि से श्रघ्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन रमेनियों में 
ग्रादि सेग्रंत तक एक सुव्यवस्थित विचारधारा की पुष्टि की गयी है । इसी विचार- 
धारा के आधार पर रमैनियों का क्रम लगाने में सहायता मिलती है । पहली 
रमेनी, जो दा० fro चौपदी रमेनी की पहली और बी० की भी पहली रमेनी 
को मिला कर सम्पादित की गयी है, यह भाव प्रकट करती है कि राजा-प्रजा सव 
एक हो मूल से उत्पन्न होते हैं । सव में एक ही रुधिर रौर एक ही प्राण व्यास 
है | सभी मनुष्य माता के गर्भ में एक ही प्रकार से दस मास तक निवास करते 
हैं, किन्ठु उत्पन्न होने पर अपने कर्ता को भूल जाते हैं और भावनभक्ति से उसकी 
आराधना न करने के कारण नाना योनियो में भ्रमण करते हैं। 

दूसरी और तीसरी रमेंनियों में उस परम तत्व की विलक्षणता का प्रतिपादन 
किया गया है जिसका आरदि-ग्रन्त कोई नहीं जान सकता | उसकी कोई रूपरेखा 
नहीं । वह न हलका है, न भारी । भूख-प्यास, घुप-छाँह, सुख-दुःख आदि सभी 
asl से रहित वह तत्व सवंत्र परिव्याप्त हो रहा है । उससे बढ़ कर संसार में 
और कोई नहीं, तः जीव को सदेव उसी का स्मरण करना चाहिए | पुराणों में 
जिन अवतारों की कथाएँ मिलती हैं, परमात्मा उनके परे है । उसते न तो दश- 
रथ क्रे घर अवतार लिया और न देवकी के घर | ग्वालो के संग बन-बन फिरने 
वाला आर गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कोई और है । उसने न तो वामन का अवः 
तार लेकर राजा बलि को छला रौर न शूकरावतार घारण कर पृथ्वी का उद्धार . 
किया। गंडकी शालग्राम, मच्छ-कच्छ आदि के रूप में जो भगवान के म्रवतारों 
कल्पना की जाती है वह भी मिथ्या है। कबीर का विचार है कि यह 
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प्रपंच सांसारिक व्यक्तियो के बनाये हुए हैं। इन सब के परे परमात्मा का जो | 
अगम रूप हे वही सच्चा है और वही सारे संसार में व्याप्त हो रहा है। यह 
दोनों रमेनियाँ दा० नि० वारहपदी में क्रमशः पहली ऑर नवीं रमेनी के रूप 
में तथा बी० में ७०वीं और ७५वीं रमैनी के रूप में मिलती है । 

चौथी रमेनी दा० नि अष्टपदी की पहली और बी० की सातवीं रमेनी के 
सम्मिश्रण से बनी है | उसमें यह बताया गया है कि जब सृष्टि में कुछ नहीं रहता 
तब भी परमात्मा वर्तमान रहता है | जब पवन-पानी, पिंड-वास, धरती-प्राकाश, 
गर्भ-मूल, कली-फूल, शब्द-स्वाद, विद्या-वेद, गुरू-चेला आदि कुछ नहीं थे तब भी | 
वह था | वह श्रजेय है, उसका कोई नाम-ग्राम नहीं । | 


आगे की छः रमेनियों में यह बताया गया है कि इस रहस्य को ठीक-ठीक 
न समझ सक्ने के कारण जो नाना प्रकार के मत-मतान्तर चल पड़े हैं, उनके | 
मूल में भ्रम के ग्रतिरिक्त औऔौर कुछ नहीं है । अआदम-हौवा, बिस्मिल्लाह और 
दोजख-बिहिएत श्रादि की कल्पना सर्वथा निराधार है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में, 
जब हिन्दु-मुसलमान का कोई विभाजन नहीं था और न कुल-जाति का कोई प्रश्न 
था, तब नके-स्वगं किसने बनाया ? जब गाय और कसाई दोनों नहीं थे, तब बिस 
मिल्लाह! कौन बोलता था? जन्म-ग्रहण, नाम-करणा, सुन्नत-जनेऊ ग्रादि लोका- 
चार सब कृत्रिम हैं, इनके मूल में कोई परमार्थं नहीं है | अतः इन बातों के पीछे 
पागल होना ठीक नहीं । ब्राह्मण लोग वेदादि का ग्रघ्ययन कर और सन्ध्या-तपंण 
श्रादि षट्‌ कर्मों का आचरण कर अपने को उच्च समभने लगते हैं । यदि किसी 
अन्य व्यक्ति से स्पशं हो जाता हैं तो पवित्र होने के लिए शरीर तथा वस्त्रादि का 
अक्षालन करते हैं, किन्छु यह भूल जाते हैं कि अधिक ग करने से मुक्ति नहीं 
मिलती | परमात्मा किसी का ग्रहंकार सहन नहीं कर सकता | यदि निर्वाण प्राप्त 
करना हो तो जाति-कुल का अभिमान छोड़ कर भगवान का भजन करना चाहिए | 
क्षत्रिय भी ग्रहंकारवश क्षात्र घमं का पालन करते-करते ग्रपने लिए कर्मों का जाल 
खड़ा कर लेते हैं । सच्चा क्षत्रिय वस्तुतः वह है जो मन से संग्राम करे और पाँचों 
इन्द्रियों को वश में कर एक परमात्मा का स्मरण करे । Ga लोग भी षडदशंत 
के Wada में पड़ कर सच्चा मागं भूल जाते हैं | अ्रहिसा का सिद्धांत मानते हुए 
भी नाना इृक्षों के फल-फूल तोड़ कर देवालय में चढ़ाते हैं । क्या उन वृक्षों को 
2244500121 करने से हिसा नहीं होती ? बिना सच्चे ज्ञान के निकट की वस्तु भी 
दुर की ज्ञात होती है | जो तत्व समझ लेते हैं उनके लिए वह सर्वत्र दिखाई देता 
है । सृष्टिकर्ता नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करता है, जेसे कुम्हार नाना 
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प्रकार के बर्तन गढ़ता है । सभी का बनाने वाला एक है जो गभं में सवकी समान 
रूप से रक्षा करता है, किन्तु बाहर ग्राने पर सब लोग ग्रपने को विलग-विलग मानने 
लगते हैं । कितनी बड़ी मूखंता है ? हिन्दू-मुसलमान अथवा ब्राह्मण-शूद्र रादि के 
विभाजन सव मिथ्या हैं । जेसे गायें भिन्न-भिन्न रंगों की होती हैं, किन्तु दूध एक 
ही प्रकार का होता है, वैसे ही सब प्राणियों को समझना चाहिए । वास्तव में 
जो इस विलक्षणा सृष्टि को रचना करता है वही सूत्रधार सच्चा है | जो 
बुद्धिमान हैं, वे उसी का चिन्तन करते हैं | यह रमेनियाँ ato नि० श्रष्टपदी में 
में क्रमशः दूसरी, तोसरी, पाँचवीं, छठी, सातवीं तथा आठवीं रमेनी के रूप में 
मिलती हैं । 
| आगे की ग्यारहवीं रमेनी दा० fro सतपदी में दूसरी संख्या पर मिलती है 
और बी० में ८२वीं रमेनी के रूप में मिलती है | सृष्टिकर्ता ने जगद्रप वृक्ष 
की रचना को है जिसमें तीनों लोक तीन शाखाग्रों के समान हैं, पत्ते चार युगों 
के समान हैं और उसमें पाप पुण्य के दो फल लगे हैं | इस प्रकार की विल- 
क्षण सृष्टि बना कर बनाने वाला स्वयं इसी में लुप्त हो जाता है, यही इस रमेनी 
का भाव है | इसके पश्चात्‌ की छः रमेनियों में क्रमशः निम्नलिखित बिचार 
प्रस्तुत किये गये हैं । 

सारे संसार के ऊपर काल का पहरा सदेव चला करता है। मोह से श्रंधी 
दुनिया इस रहस्य को न समझ विषय-वासना में लिपटी रहती है और झूठे सुख 
को सुख समझ कर उसी की प्राप्ति के लिए पागल वनी रहती है । परिणाम यह्‌ 
होता है कि लोग दुःख से कभी भी छुटकारा नहीं पाते | सच्चा सुख राम नाम में 
है, उसी का निरंतर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय काल 
भपट्टा मारकर जीव को इह लोला AAA कर द | 

माया का जाल इतना प्रवल होता है कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उससे छुट” 
कारा नहीं पा सकते । 

मापा के भयानक अंधकार में पड़ कर जीव तड़फड़ाता है और उसे कोई 


मार्ग नहीं सूक पड़ता | Fe 
वह अपनी मुक्ति के लिए षड्दर्शन, पडाश्रम, वेद चतुष्टय, TE पड a 

= र i दान- 

अगणित विद्याओं की सृष्टि करता है; तप-तीथं, I-AR, oH ie हर 

पुण्य आदि कौ कल्पना करता है, किन्तु यही सव उसके लिए बंधन 20, 

ae मिथ्या प्रपंचो में पड़कर सच्ची वस्तु को खो वेठता है। ? 
z है । जीवन 


fi ï बड़ा संताप सहता पड़ता 
ae GAS, Bae Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and oon Chennai and eGangotri र | 


Wo कबीर-प्रंयावलो 


दुःख ही दुःख भेलना पड़ता है, सुख-सुविधा का लेश-मात्र भी अनुभव नहीं होने 
पाता । यों ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और काल का डंका सुनाई पड़ने 
लगता है । 
इसो प्रकार नाना योनियों में यह जीव भ्रमण करता है और बड़ा क्लेश 
भोगता है, किन्तु ऐसा कोई नहीं मिलता जो उसे संताप की ज्वाला में जलने से 
उबार ले | वह जिसमें अपना हित समझ कर बड़ी ममता करता है वही अन्त में 
उसका अनहित कर बैठता है | झूठो मृगतृष्णा के पीछे वह्‌ सदेव उन्मत्त फिरा 
करता है, और ममता की ज्वाला में जला करता है। 
ऊपर को छः रमेनियाँ दा० नि० को बड़ी ग्रष्टपदी से ली गयी हैं और बीजक 
में क्रमशः ११, १६, २२, ६८, ८३, तथा ८४ संख्याग्नों पर मिलती हैं । शेष 
रमेनियों में से प्रथम दो दा० fao की दुपदी से और ग्रंतिम सतपदी से ली गयी 
हैं । अ्ठारहवी रमेनी में यह बताया गया है कि गुरु की ही कृपा होने पर इस 
ज्वाला से शान्ति मिलती है और सांसारिक विपत्तियों से छुटकारा मिलता है । 
उन्नीसवीं रमेनी में यह आव निहित है कि संसार में सार वस्तु केवल राम का 
नाम है, शेष सब व्यर्थ का भ्रमजाल है । बीसवीं रमैनी में उसी ्रविनासी रामः 
नाम की छाया में चिरंतन विश्राम प्राप्त करने का उपदेश किया गया है । विषय- 
वासनाग्रों के उपभोग से निकृष्ट योनियो में जन्म मिलता है | भवसागर बड़ा 
भ्रथाह है । उसे पार करने के लिए राम-ताम रूपी नौका का ही आधार ग्रहण 
करना चाहिए । हरि की शरण में जाने से वही दुलंद्य समुद्र गोखुर के समान 
अत्यल्प परिमाण का हो जाता है । 
उक्त क्रम का निर्णय प्रयोगात्मक शैली के ग्राधार पर किया गया है। पहले 
दा० नि० और बी० के क्रमों का पृथक्‌-पृथक्‌ अनुसरण कर यह देखने का प्रयत्न 
किया गया कि दोनों में कौन सा रूपांतर अधिक सन्तोषप्रद सिद्ध होता है| इस 
हृष्टि से देखने पर यह ज्ञात हुआ कि बी० प्रति के क्रम का अनुसरण करने से 
` किसी भी प्रकार का सम्बन्ध-सूत्र नहीं मिलता, किन्तु दा० नि० के क्रस का थोडे 
हेर-फेर से श्रनुसरणा कर लेने पर वह मिल जाता है। इसका स्पष्ट संकेत दा : 
fao की ग्रष्टपदी रमेनी से मिलता है । उसके केवल चौथे पद को छोड़ कर शेष 
fr सब बीजक में भौ प्रायः ज्यों के त्यों मिल जाते हैं, किन्तु क्रम दोनों में भिन्न हैं। 
' « उसी की पहली रमैनी में परम तत्व को विलक्षणता और .चिरंतनता का वर्णन है । 
दुसरी तथा तीसरी में मुसलमानी मत का खंडन है, इसी प्रकार पाँचवीं में ब्राह्मणों 


के बाह्याचार का, छठी में क्षत्रियों के श्राचार का श्रौर सातवीं में जेन मत का-खंडत | 
CĠ-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ST 


en 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका : बानियों का क्रम २७१ 


मिलता है | अंतिम ग्रर्थात्‌ आठवीं में सब का सामूहिक रूप से समाधान है । यह 
क्रम प्रत्येक दृष्टि से स्वाभाविक लगता है | बीजक में यही रमेनियाँ क्रमशः ७ 
, ३६,३५, ८३,३०, और २६ संख्याग्रों पर मिलती हैं । यदि बीजक के उक्त 
क्रम का अनुसरण किया जाय तो विचारों की स्वाभाविक श्रृंखला टूट जाती है 
श्रौर सारा तारतम्य नष्ट हो जाता है। इन्हीं साक्ष्यों के श्राधार पर दा० fao के 
क्रम को प्रमुखता दी गयी है और उसकी पाठ-सम्बन्धी त्रुटियाँ वी० को सहायता 
से सुधारी गयी हैं । क्रम-व्यवस्था में इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि दा० 
fao के एक समुच्चय में मिलने वाली ऐसी रमेनियाँ, जिन्हें प्रामाणिक समझा गया 
है, प्रायः एक ही स्थान पर श्रा जाये । इस प्रकार पहली रमेंनी दा० नि० की चौपदी 
से, दूसरी तथा तीसरी रमेनियाँ बारहपदी से, चौथी से लेकर दसवीं तक सात 
रमैनियाँ अष्टपदी से, ग्यारहवीं रमैनी -सतपदी से, वारहवीं से सत्रहवीं तक छः 
रमैनियाँ बड़ी अ्रष्टपदी से, अठारहवीं तथा उन्नीसवीं रमेतियाँ दुपदी से और Alaa 
अर्थात बीसवीं रमेनी सतपदी से लेकर संकलित की गयी हैं । इस क्रम से दा० 
नि० के प्रायः सभी समुच्चय पृथक्‌ पृथक्‌ समूहों में एक साथ मिल जाते हैं, केवल 
सतपदी के ही दो पदों को दो विभिन्न स्थलों पर रखना पड़ा है । रमेनियों के 
पंक्ति-स्थापन में जहाँ कहीं व्यवधान समझ पड़ा वहाँ दा० नि० अथवा बी० से 
अतिरिक्त पंक्तियाँ लेकर उसे पूणां किया गया है, किन्तु इस बात का निरंतर प्रयत्न 
किया गया है कि ऐसी पंक्तियों को संख्या कम से कम हो, क्योंकि सिद्धांततः 
केवल एक शाखा में मिलने वाली पंक्तियों की प्रामाणिकता संदिग्ध ही रहती है। 
इन्हें केवल प्रसंग के अनुरोध से स्वीकार करना पड़ा है । इस प्रकार की ग्रति- 
रिक्त पंक्तियों की संख्या कुल पन्द्रह है जिनमें से नो पंक्तियाँ दा० नि० से और 


. शेष छः बी० से ली गयी हैं। 


रमैनियों की पाठ-समस्या पर विचार करने से इस बात का अनुभव हुआ है 
कि उसके पाठ में दोनों ही शाखागओरों में मतमाने पाठ-परिवतंत हुए हैं | साथ ही 
इस बात को भी स्वीकार करना पड़ता है कि जहाँ तक Gaal के पाठ का 
संबंध है, दा० तथा aio दोनों ही शाखाएं मूल से बहुत दुर का ज्ञात होती हैं । 
इतर सामग्रो के ग्रभाव से इसके सम्पादन में कोई वाह्य सहायता भा नहीं मिलती । 
इसलिए संपादन की कठिनाइयाँ बढ़ गयी हैं | किन्तु दोनो शाखाओं की सहायता 
से सम्पादन के सिद्धांतों को रक्षा करते हुए, जहाँ तक बन पड़ा है, उसे श्रविक से 
अधिक प्रामाणिक रूप देने का प्रयत्न किय 
ऐसे रह गये हैं जिनका समाधान अभी पूणंड्पेण नहीं किया जा सका है । किन्तु 
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प्राप्त सामग्री के श्रनुसार उसकी पूर्ति के लिए कोई ग्ालम्ब भी शेष नहीं रह 
गया है | 
दा० fao में मिलने वाली 'बावनी रमेनी?, जो गु० में 'बावन ग्रखरी” के 
नाम से और बी० में ज्ञान चौंतीसा” के नाम से मिलती है, रमेनी छंद में ही 
रहने के कारण प्रस्तुत ग्रंथ में “चौंतीसी रमेनी' शीर्षक सहित अंत में जोड़ दी 
गयी है | 
सालियों का क्रम--कबीर की साखियाँ शक० और शबे० को छोड़ कर शेष 
समस्त प्रतियों में मिलती हैं । उनमें से भी केवल गु० और बी० प्रतियों को छोड 
कर शेष सभी में विभिन्न अंगों के अनुसार विभाजित रहने के कारण साखियों के 
क्रम की समस्या अपेक्षाकृत सरल हो गयी है । विशेषतया जिन समुच्चयो का 
पाठ निरापद रूप से स्वीकार किया गया है उन सभी में समान रूप से अंग-विभा 
जन का ही क्रम मिलने के कारण उसे स्वीकार कर लेने में कोई बाधा नहीं जान 
पड़ती | उदाहरण के लिए ato नि० glo साबे० सासी० go गुण” में तथा दा० 
ति० सा० सावे? सासी० स में ग्रथवा ato नि० सा० साबे० सासी० में जो 
- साखियाँ ग्रथवा साखियो के जो पाठ समान रूप से मिलते हैं उन्हें प्रामाणिक माना 
गया है, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए पाठों में कोई ऐसी विकृति नहीं 
मिलती जो सब में पायी जाय ग्रतः एक बार जब कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये 
हुए पाठ प्रामाणिक मान लिये जाते हैं तो उनमें मिलने वाले क्रम का वह सामात्य 
ढाँचा भी प्रामाणिक मान लिया जाना चाहिए जिसके अनुसार उक्त प्रतियों की 
सालियाँ प्रस्तुत हुई हैं । इस दृष्टि से पहले ऐसे ग्रंगों के नाम पृथक्‌ कर लिये 
गये हैं जो ज्यों के त्यों ग्रथवा कुछ हेर-फेर के साथ सभी प्रतियों में मिलते हैं। 
इस बात का यथासाध्य प्रयत्न किया गया है कि श्रंगों की संख्या यथासंभव कम 
हो है । यदि किसी विशिष्ट साखो के संबंध में सभी प्रतियों का मतैक्य नहीं 
मिलता तो उसके अंग का निणांय प्रसंग ग्रथवा औचित्य के आधार पर किया गया 
हैं। कोन सा ग्रंग पर्‍ले होना चाहिए और कौन बाद को, इस प्रश्न का निर्णय 
भो प्रतियों के साक्ष्य के ्राधार पर हो किया गया है | किन्तु जहाँ कहीं उनमें 
वेषम्य मिलता है वहाँ 'सबंगो” के साक्ष्य को हो सब से अधिक प्रामाणिक माता 
गया है | पर्याप्त रूप से प्राचीन होने के साथ हो साथ इसकी क्रम-व्यवस्था एक 


nmin O य संत द्वारा की गयी है अतः संत-साहित्य की अन्य विशेषताएँ उसमें स्वतः 


समाहित हैं | उसके क्रम को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता | 
इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी भी प्रति के क्रम का अनुसरण कदापि श्रेयस्कर नहीं 
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कहा जा सकता ! जेसा कि प्रतियो के विस्तृत विवरण से स्पष्ट है, एक ही 
be 7] भिन्न-भिन्न प्रतियो में भिन्न-भिन्न क्रम मिलते हैं; एकरूपता कहीं 
नहीं दिखाई पड़ती | उदाहरगा के लिए ato परिवार की पाँच प्रतियों में जो 
प्रस्तुत सम्पादन के लिए चुनी गयी हैं, हीन प्रकार के क्रम मिलते क दो 
प्रतियों का क्रम एक प्रकार का है, तृतीय और चतुर्थ का क्रम दसरे प्रकारका 
है और पंचम प्रति का क्रम इन दोनों से भिन्न है । बी० रौर tae के क्रम में 
भी पर्याप्त sar हैं, जिनकी चर्चा उनके विस्तृत विवरण में हो gat है । 
इस प्रकार की अनेकरूपता के बीच सबङ्गी का अनुसरण ही श्रेष्ठतर समभा 
गया | 

उक्त सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित रूप से प्रामाणिक कोटि में आने वाली 
कबीर की ७४४ साखियों को जिन ग्रंगों में विभाजित किया गया है उनके नाम 
तथा क्रम निम्नलिखित हैं-- 

(१) wage महिमा-३४ साखियाँ, (२) प्रेम बिरह--५५ साखियाँ, (३) 
सुमिरन भजन महिमा--२६ साखियाँ, (४) साधु महिमा-४३ साखियाँ, (५) 
युरु शिष्य हेरा--१३ साखियाँ, (६) दीनता बीनती-१२ साखियाँ, (७) पिव- 
पहिचानबौ-१२ साखियाँ, (८) संम्रथाई--१७ साखियाँ, (९) परचा-४१ 
साखियाँ, (१०) afar मारग-१६ साखियाँ, (११) पतिब्रता-१६ साखियाँ, 
(१२) रस--१० साखियाँ, (१३) बेलि: साखियाँ, (१४) सूरातन--४१ 
साखियाँ, (१५) उपदेस चितावनी-८६ साखियाँ, (१६) काल--४० साखियाँ, 
(८७) सजेवनि--८ साखियाँ, (१८) पारिख अ्पारिख--१२ साखियाँ, (१९) 
जीवत मृत-१७ साखियाँ, (२०) निरपख मधि-११ साखियाँ, (२१) सांच 
चांक-३४ साखियाँ, (२२) fagat नर-१६ साखियाँ, (२३) निदा-5 
साखियाँ, (२४) संगति-१८ साखियाँ, (२५) भेख आडंबर--२४ साखियाँ, 
(२६) भरम विधूसन-११ साखियाँ, (२७) सारग्राही--५ साखियाँ, (२५) 
बिचार-८ साखियाँ, (२६) मन--२३ साखियाँ, (३०) विखे बिकार--२५ 
साखियाँ, (३१) माया-२८ साखियाँ, (३२) बेसास--१६ साखियां (३३) 
करनीं कथनीं-९ साखियां, (३४) सहज-८३ साखियाँ--कुल ३४ श्रंग, ७४४ | 
साखियाँ । oe 

क्रम के संबंध में केवल एक बात और विचारणीय रह गयी है, वह यह कि 
साखी, पद और रमेनी तीन मुख्य रचनाओं में से कोन पहले रक्खी जाय और 
कौन बाद को । इस पर विचार करने के पूर्व यदि सभी प्रतियो के साकष्यो 
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संक्षिप्त मानचित्र मस्तिष्क में रख लिया जाय तो निणंय में विशेष सुविधा होगो । 
दा१ दारे तथा दाउ में पहले साखियाँ श्राती हैं तत्पश्चात्‌ पद और 
रमैनियाँ । दा४ में पहले पद aia हैं तत्पश्चात्‌ रमैनियाँ और अन्त में 
साखियाँ । नि० में साखियो के पश्चात्‌ पहले रमेनियाँ ग्राती हैं तत्पश्चात्‌ पद 
आते है । गु० में पहले पद ग्राते हैं तत्पश्चात्‌ साखियाँ । बावन श्रखरी' की 
रमैनियाँ पदों के बीच में ही गौडी राग के ग्रन्तगत ग्रा जाती हैं। बोजक में 
पहले रमेनियाँ आरती हैं तत्पश्चात्‌ पद ग्रौर ग्रन्त में साखियाँ मिलती हैं | इनके 
श्रतिरिक्त और कोई ऐसी प्रति नहीं जिनमें तीनों रचनाएँ समग्र रूप से 
मिलती हों | 
पद सब से पहले भ्रायें श्रौर साखियाँ सब के श्रन्त में, यह कई areal से 
सिद्ध है go तथा बी० में संकोणं-सम्वन्ध न होने से दोनों के समान साक्ष्य 
प्रामाणिक माने गये हैं। यह ऊपर ही बताया जा चुका हे कि Jo और बी ० 
दोनों में पद पहले श्राते हैं ओर रमेनियाँ बाद को | दा० ४ तथा बी० के साक्ष्य 
से भी इसी क्रम को पुष्टि मिलती है । ग्रत; प्रस्तुत पुस्तक में पदों को ही ad- 
प्रथम स्थान दिया गया है। रमेनियों का प्रश्न शेष है, किन्तु उनके सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न प्रतियो के साक्ष्य भिन्त-भिन्न दिखलाई पड्ते हैं । यदि cto की प्रथम 
तीन प्रतियो का साक्ष्य ठीक माना जाय तो रमेनियों को अंत में रखना चाहिए 
और यदि बी० का साक्ष्य उपयुक्त स्वीकार किया जाय तो उन्हें सब के आरम्भ 
में आना चाहिए; किन्तु ato और बी० के साक्ष्यों की पुष्टि किसी श्रन्य 
प्रति से नहीं होती । गु० में बावन wad’ की रमेनियाँ बीच में श्राती हैं ग्रौर 
बी० में भी ज्ञान चौंतीसा! के नाम से बीच में साखियों के पुर्व ही श्रा 
जाती हैं । इनके श्रतिरिक्त दा४ में भी रमेनियों का प्रकरण स खियों के पूर्व 
श्रौर पर्दो के पश्चात्‌ आता है । इसी प्रवृत्ति की ओर कई प्रतियों का भुकाव 
देखकर प्रस्तुत पुस्तक में भी रमेनियाँ पदों के पश्चात्‌ रक्खी गयी हैं और उन्हीं 
के साथ चोंतीसी रमनी देते हुए श्रंत में साखियाँ दी गयी हैं । 


— जि ७' असाधारण संशोधन 


ऊपर जिन सिद्धान्तों की विवेचना की गयी है उनके ग्राधार पर पाठ का 
सम्पादन कर लेने पर भी कुछ स्थल ऐसे बच जाते हैं जिनके सम्बन्ध में यहे 
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प्रायः स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मूल प्रति के ग्रथवा कवि के ग्रभीष्ट पाठ नहीं 
| हो सकते । ऐसे स्थलों पर हो संशोधन का श्राश्रय लेना पड़ा है । कितु ऐसे 
स्थल बहुत थोड़े हैं । 
संशोधन करते AAT दो बातों का ध्यान बराबर रक्खा गया है | पहली 
बात तो यह कि ऐसे पाठों को भलीभाँति ठोंक-वजा कर यह देख लिया गया है 
कि वे निश्चित रूप से विकृत हैं दूसरी बात यह कि विकृति मान लेने पर फिर 
| उसमें मनमाना संशोधन नहीं किया गया है । ऐसा करते समय प्रतियो के साक्ष्य 
| के साथ-साथ विकृत पाठ की लिपि, भाषा, प्रासंगिकता आदि से संवद्ध विभिन्न 
सम्भावनाश्रों पर विचार करते हुए जो पाठ ग्रधिक से ग्रधिक सम्भव समझ पड़ा 
है उसी को मूल रूप में aga किया गया है । आगे उद्धृत उदाहरणों से यह 
बातें स्पष्ट हो जावेंगी । 
१--पद ५-७ का प्रस्तावित पाठ है : सुर तेंतीसों कोटिक आए मुनिवर _ 
सहस अठासो । 'कोटिक' के स्थान पर दा० नि० में 'कोतिग? और ग्रु० में 
'कउतक? पाठ मिलते हैं। ato fro go का समान साक्ष्य सिद्धांततः स्वीकृत 
होना चाहिए, किन्तु 'कौतिग? पाठ मान लेने पर उक्त पंक्ति का ग्रथ होगा : तेतीसों 
देवता कौतुक देखने के लिए आये और अठासी सहस्र मुनिवर भी पधारे । किन्तु 
परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार देवताओं की संख्या तेतीस करोड़ मानी गयी है; 
। अतः 'कोटिक? पाठ की आवश्यकता प्रतीत हुई । पहले se ति' के ऊपर छोटी सी 
पड़ी लकीर देकर टे की आवद्यकता पूरी करते थे जिससे 'त? और 'ट! में स्वा- 
भाविक रूप से भ्रम हो जाया करता था। दा० नि० ग्रु० प्रतियो में फारसी 
लिपिजनित विकृतियो के अनेक उदाहरण मिले हैं। सम्भवतः यह विक्ृति भी 
' इसी कारणा उक्त प्रतियो मे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में ग्रा गयी । 
| २--पद १०-१६ : कहै कबीर संसा नहीं भुगुति मुकुति गति पाइ रे। 
। भागवत धमं को सबसे बडी विशेषता उसका 'भुक्ति-मुक्ति प्रद” होना है । बोद्ों 
का निर्वाण पथ केवल मुक्ति-धम था । भागवत धर्म में परलोक और जीवन का, 
भुक्ति और मुक्ति का समन्वय करने का प्रयत्त किया गया । कबीर का आशय 
भुक्ति-मुक्ति लाभ का ही समझ पडता है, भक्ति-मुक्ति का नहीं । फारसी लिपि में 
- भुगुतिः का सरलता से भगति” हो सकता है । 
३--पद ५३-४ : पठएं न जांउं श्रनवा नहि आऊं सःजि g दुनिग्राई हो । 


जिस पद में यह पंक्ति ग्राती है वह दा० fo स० ato में मिलता है 
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बी० में उक्त पंक्ति के 'ग्रनवा? पाठ के स्थान पर 'ग्राने? मिलता है ग्रौर ato नि० 
स० में श्रखा' मिलता है; दाउ में केवल 'रवा? मिल जाता है। पद में भक्त 
की सहज ढ्वंद्वातीत अवस्था का वर्णन है--उस श्रवस्था का जबकि उसे आत्मा- 
परमात्मा और जगत्‌ के अस्तित्व का पुरा-पूरा बोध हो जाता है । प्रसंग से 
प्रस्तुत पंक्ति का सरल अर्थ यही होना चाहिए कि न तो में किसी के पठाने से 
कहीं जाता हूँ और न किसी के 'ग्रानने' से कहीं ग्राता हूँ, बल्कि सहज रूप से 
संसार में निवास करता हूँ । इस दृष्टि से बी० का ग्राने पाठ अधिक प्रासंगिक 
लगता है; किन्तु दाउ में खा और दा० fao स० में ‘azar’ पाठ मिलने 
का क्या समाधान हो सकता है, इस समस्या पर भी चार कर लेना आवश्यक 
है । अरवा' ग्रथवा “रवा' का न तो कोई लौकिक BA समझ पडता है और 
न आध्यात्मिक | ग्रतः वह निश्चय ही विकृत है | राजस्थान में कबीर के पदों 
की जो प्राचीन टीका मिली है उसमें उक्त पंक्ति का ग्रर्थ इस प्रकार दिया गया 
है : “पठयां न जाऊं करमां का । भेज्या न जाँ । अ्रउठा ग्राऊं नहीं संसार मैं 
देह धरि । सहज da रहित हरिकी गति आई ।'? 'ग्रउठा (वापस) ae नहीं' 
यह wa ‘ara पाठ से नहीं सिद्ध होता, अतः निश्‍चय ही मूल प्रति में इसके 
स्थान पर कोई दूसरा शब्द था । अनुमान यह है कि वह कदाचित श्रनवा' था 
जिससे “न? तथा 'र' की भ्राकृति-साम्य के कारणा स० प्रति में 'अर्‌बा' हो गया। 
प्राचीन नागरी लिपि में “न? तथा “र” प्रायः एक ही प्रकार से लिखे जाते थे। 
प्रश्‍न उठ सकता है कि बी० का पाठ ही यहाँ क्यों नहीं मान लिया गया ? किन्तु 
पाठ-सम्पादन का यह एक मान्य सिद्धान्त है कि एक शब्द के कई पाठान्तरों में 
प्राय; गूढ़ श्रौर ams (किन्तु सार्थक) पाठ ही मूल के अधिक्र निकट ते. सिद्ध 
होते हैं और सरलतर रूपान्तरं प्रायः बाद के होते हैं । यही कारण है कि बी० 
का आने? पाठ अस्वीकृत कर दा० fro स० द्वारा प्रस्तुत “ररवा” के सम्भावित 
मूल रूप 'ग्रनवा' को ही प्रामाणिक रूप से स्वीकृत किया गया है । एक बात 
यह भी विचारणीय है कि 'प्ररवा' की विकृति 'ग्राने' पाठ से किसी भी लिपि 
में संभव नहीं हो सकती, केवल अनवा' से ही हो सकती है, शोर वह भी बदलती 
हुई भाषा के प्रभाव से हुई है । 


Eo ६ -१ : मन ग्राहर कहं बाद न कोजे । 
७ हि यों में है 
उक्त पंक्ति में श्राहर कहं” के स्थान पर सभी प्रतियों में 'ग्रहरखि पाठ 


मिलता है, freg इस शब्द की न तो व्युसत्ति,ही स्पष्ट है और न कोई उपयुक्त 3 a 
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के fag दिया है *, किन्तु यह ad किस व्युत्पत्ति के श्राधार पर दिया गया 2, 
इसका aa सति नी वरा ने अपने एक पत्र में afg- 
रख का ग्रथ दूसरा का दखादखा?, दिस में पड़ कर? दिया हे | उनके अनुसार 
ARW का श्र” उसी प्रकार का व्यर्थ ama हे जसे शश्रबिरथा' आदि में 
मिलता हैं, और 'प? का उच्चारण “स? होना चाहिए । श्री नरोत्तमदास स्वामी 
के पत्र से भो ज्ञात होता है कि वे इसक अर्थ के संबंध में पूर्णतया निश्चित नहीं 
हैं । प्रसंग आदि के श्रनुसार उन्होंने इसका संभावित ad 'ग्रहंभाव के साथ 
अथवा गवधूवंक--कदाचित्‌ ag (ग्रहंकार) + “रखि’ (रख कर) के ग्राधार 
पर किया है । किन्तु इन aTi में से कोई भी संतोषजनक नहीं सिद्ध होता । साथ 
हो दा० निर go go में समान रूप से यही शब्द मिल जाने से इस बात का 
पूर्ण संकेत मिलता है कि मूल प्रति में यह अथवा इससे मिलता-जुलता कोई अन्य 
शब्द अवश्य था । लिपि-विकृति की संभावनाग्रों पर विचार करने से यह अनु- 
मान लाता हे कि मूल प्रति में कदाचित्‌ ‘ait कहं' (ग्राहरच्च्उद्यम;* 
कत्तव्य, तदवी र--भाग्य अथवा 'तकदीर! के विरोध में) पाठ था जो ग्रागे चल 
कर उई में लिखे रहने के कारण ग्रहरपि', अहिरख, या 'ग्रहरखि” पढ़ लिया 
गया और यही पाठ आगे की प्रतियों में भी चलने लगा। उदू में 'ग्राहर्‌ कह" 
का 'ग्रहरखि' सरलता से हो सकता है AEV शब्द का प्रयोग गुरु ग्रजु नदेव 
के एक सलोक में भी प्रायः इसी अर्थ में मिलता है। सलोक इस प्रकार है: 
आहर समि करदा फिरे, आहरु इकु न होइ- नानक जितु श्राहरि जगु ऊघरे, 


परन्तु (इससे वह) एक उद्यम नहीं होता । हे नानक, जिस उद्यम (के वसीले) से 
जगत्‌ उद्धार पाता है उसे कोई त्रिरला ही समझता है । जायसोकृत 'पदमावत' 
तथा मंभनकृत “मधुमालती” में भी उक्त शब्द का प्रयोग मिलता है, जहाँ यह 
'निष्फल' ( ग्राहर>> aed ana निष्फल ) अर्थ प्रकट करता हुना ज्ञात 
होता है; gao कत ठप कोन्ह छांड़ि के राजू । ग्राहर गएउ न भा सिधि काजू ॥ 
जेई जग जनमि न तोहि पहिचांनां । श्राहर जनम मुएँ पछितांनां 11४ इस ग्रथ से 
भी संशोधित पाठ में कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती । 

४--पद ६५ को अन्तिम पंक्ति का निर्धारित पाठ है : चिरकुट फारि चुहाडा 
ले गयौ तनी तागरी छूटी | ato नि० ao Ñ इस पंक्ति का पाठ है : AST चीयड़ा 


१. संत कबीर, परि० पृ० १३२। २. तुल० बी० एस’ आप्टे, संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी 
आहर संज्ञा ) कॉ म्प्लशिग, पर्फा मिंग, प० ९१ । २. श्रीगुस्ग्रन्यसाहब, मिशनःसंस्करसा 
Joxey ४. दे०डाँ० माता प्रसाद्‌ गुप्त संपादित पदमावत,दंद २०५३ तथा मभा 
छंद ५०१ । 
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FET ले गया तणीं तणगती टुटी । go का पाठ है: चिरगट फारि चटारा 
ल wat तरी तागरी छूटी। go का चिरगट' शव्द वास्तव में अवधी 
के 'चिरकुट' का विकृत रूप है। 'चिरकुट? शब्द का, प्रयोग यहाँ पुर्णतः फटे 
वस्त्र के लिए किया जाता है, और vant यहाँ प्रसंग भी है। 'तरी? पाठ में 
भी विकृति ज्ञात होती है क्योकि 'तरी तागरी? का कोई उपयुक्त श्रथ नहीं 
निकलता । वस्तुतः यह “तनी? शब्द का विकृत रूप ज्ञात होता है जो प्राचीन 
नागरीलिपि-जनित भ्रम से हुआ जान पड़ता है। ato और स० का fi 
तथा fao का ‘asi? पाठ भी उसी रूप की ओर संकेत करते हें । चुहाडा' 
अवघी प्रदेश में ग्रभी तक बोला जाता है जो “न्हा? से व्युत्पन्न है । पश्चिमी 
हिन्दी में बही ‘ges’ है जो डोम अथवा मेहतर का द्योतक होता है । शव के 
फटे-चिथड़े प्रायः मेहतर या डोम ले जते हैं । 'चुहाड़ा? से ही कदाचित्‌ फारसी 
लिपि के कारण go में 'चटारा? पाठ हो गया । ‘ams? करधन या कटिसूत्र 
को कहते हैं, और तनी? का ad है “चोली बंद'* । मिर्जा खाँ कृत 
तुहफतुल्‌ हिद) ( हिदी-फारसी कोश जिस t एक go लि० प्रति इंडिया 
ऑफिस लायब्र री, लंदन में सुरक्षित है; रचनाकाल १६७६ ई० से कुछ पूर्व ) 
Jo २२८ ए पर 'तनी' शब्द के लिए “बंदज़ामा व ग्रम्साले आँ बुवद'” 
टिप्पणी दी हुई है जिससे ज्ञात होता है कि यह बंदजामा की तरह कोई 
वस्त्र था जिसे पुरुष भी धारण करते थे। प्राचीन काल में प्रायः लोग 
कटिसूत्र पहना करते थे । तागड़ी पुरुष भी पहना करते थे । हषं ने प्राग 
ज्योतिपेश्वर के दूत हंसवेग को ''मोतियों से बना हुआ परिवेश "मक aiga 
श्रौर माणिक्य खचित तरंगश नामक कर्णाभरण एवं बहुत सा भोजन का 
सामान भेजा था । ( २१६ )”$ शव को जलाते-समय उसे समस्त बंघनों मे 
मुक्त कर देते हैं Ha: अंतिम समय में चोली बंद तथा कटिसूत्र तोड़कर निकाल 
लिये जाते थे--कवि का यही भाव है । 
५--८३-५ ¦ आयौ चोर Getafe ले गयौ मोहडी राखत मुगघ फिर । | 
उक्त पंक्ति में 'मोहड़ो' शब्द के स्थान पर ato नि० स० में 'मोरी” AI 
go में मेरी? पाठ मिलते हैं, किन्तु इन दोनों पाठों से उपयु क्त ग्रथे की सिद्धि 


Í 
| 


+ ५. तुल० सोहत चोली चारु तनी । ( परमानंददास, २७६ ) तथा : ग्रंजन नैन तिलक 
बिह? | afr चोली चारु तनी ! ( कुभनदास, ३१७ ) । दोनों उद्धरण अ्रष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक 
मूल्यांकन! में yo १४० पर Sle मायारानी टंडन द्वारा उद्धत । 

६, Zo हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, बिहार राष्ट्र 


G, 


भाषा परिषद, पटना, १९५२ ई, पू? १७६ ! pete 
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नहीं होती wa: दोनों अशुद्ध ज्ञात होते हें । यहाँ पर तुरंग का प्रसंग है जिसपे 
यह अनुमान होता है कि मूल में कदाचित्‌ 'मोहड़ी' (==घोड़े के मुंह पर लगने 
वाला एक साज, मुद्रेडा) पाठ रहा होगा जो उदू में रहने के कारण भुल से 
“मोरो? पढ़ लिया गया होगा । उद्‌ मे 'मोहड़ी' लिखने के लिए मीम, वाव, हे, 
डे, ये का प्रयोग होता है । यदि शीघ्रता में हे का शोशा लगना भूल जाय तो 
इसे सरलता से “मोडी” या “मोरी? पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उर्दू Vay 
में अधिक अन्तर नहीं होता। Jo में या उसके किसी पूर्वज में “मोरी? के स्थान 
पर कदाचित्‌ उसका समानार्थी पर्चिमी रूप लाने के लिए 'मेरी” कर दिया 
गया, किन्तु यहाँ मोरी' श्रथवा “मेरी? दोनों अ्रप्रासंगिक हैं । “मोरी” का प्रयोग 
प्रायः छोटी पुलिया के ग्रथ में किया जाता है और मेरी” को यदि मिरा? का 
स्त्रीलिंग रूप माना जाय तो वह यहाँ नितान्त निष्प्रयोजन होगा, और यदि उसे 
'मेड़ी' (=महल) का रूपान्तर माना जाय तब भी उमे पूर्णतया प्रासंगिक नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि घुड्साल को महल नहीं कहा जाता । इसके विपरीत 
मोहड़ी' पाठ से रचनाकार का वास्तविक तात्पर्यं स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता 
है । घोड़े के न रहने पर उसकी मोहड़ी का कोई प्रयोजन नहीं रह-जाता । घोड़े 
को चोर चुरा ले गया, किन्तु मूर्ख प्रभी उसकी मोहड़ी का पहरा देता फिरत 
है-र्‍यही उक्त पंक्ति का उपयुक्त ग्रथ होगा । 
६-१०८-२ ¦ तरवर एक पोंड बिनु ठाढ़ा fad Gat फल लागा | 
‘dis’ के स्थान पर alo fac स० में पेड़' और बी० में “मूल' पाठ मिलते 
हैं । बी० की तुलना में स० का पाठ अधिक प्रामाणिक माना गया है अतः 
उसके पाठ पर भलीभाँति विचार किये बिना उमे ग्रस्वीकृत नहीं करना चाहिए | 
इसी पंक्ति मे पहले 'तरवर' शब्द ग्रा जाने से पुनः 'पेड़' मिलने पर पुनरुक्ति 
मानी जायगी, wa: उसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता | किन्तु 
| अनुमान है कि मूल प्रति में वस्तुतः ‘dis’ (--जड़ के जालों में बंधी हुई मिट्टी | i 
आदि से युक्त fis । gao जायसी, पदमावत २८-२-१ : केटहर डार पोंड सों | 
। पाके 1) पाठ था जिसे फारसी लिपि के भ्रम के कारण प्रतिलिकारों ने पेड 
| पढ़ लिया होगा, क्योंकि उदू में dis’ और 'पेड' एक ही प्रकार से लिखें जातै 
हैं । दा० नि० स० प्रतियो की पुनरुक्ति इसी प्रकार से आई हुई ज्ञात होती है। 


७--११०-१ : में कातों हजारी क सूत चरखुला जिनि जरे । 


BS Public हायन सु ति में नहीं, मिलता l 


a | 
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qo में 'हजरी' रौर बी० में हजार” पाठ मिलते हैं, किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में 
इनका कोई उपयुक्त AT नहीं निकलता । सूत के प्रसंग में वस्तुतः 'हजारी' 
पाठ भ्राता अधिक प्रसंगोचित जान पड़ता है । wea बारीक सूत या वस्त्र के 
लिए मध्यकाल में 'हजारो' या हजारिया' विशेषण दिया जाता था। कबीर 
की रचनाओं में ग्रन्यत्र भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है; तुल० ato 
साखी २८-१३-१ : भगति हजारी कापड़ा, ATT मल न समाइ । तथा नि० 
आसावरी ७७-१ : RA म्हारी ग्रजव फिरे -राजा रांम तणां कतवारी। तू 
काते काते सूत हजारी है ।। ऐसा ज्ञात होता हे कि मात्राभंग के भय से एक 
शाखा में “हजारी' को 'हजरी' और दूसरी में 'हजार' कर दिया गया है । 
८--११४०-१ : हरि के खारे बरे पकाए जिन जाने तिन खाए। 
उपयुक्त पंक्ति के द्वितीय चरण का पाठ go में 'किने बूभनहारे खाए? है 
जो स्पष्ट ही पंजाबी प्रभाव से युक्त है और परवर्ती संशोधन सा ज्ञात होता है । 
दार fio स० में जाने” के स्थान पर “जारे? पाठ मिलता हे, जो उक्त प्रसंग 
मे निरर्थक है श्रत: यहाँ पर उसके पूर्ववर्ती पाठ की खोज की ग्रावश्यकता जान 
पडी । प्राचीन नागरी या केथी में “न? और “र” में ग्रत्यधिक भ्रम मिला करता 
या न pt ee भ्रम ज्ञात होता है । मूल प्रति में वस्तुतः 
(हा ह कसी प्रतिलिपिकार ने 'जारे' लिख लिया 
भौर वही पाठ चलने लगा। ज्ञात होता है कि यु० या yo के किसी 
पूवज में जारे' पाठ से असंतुष्ट होकर 
संशोधन कर लिया गया | 
६११६-६ : तलि करि पत्ता 
दा० AR स० में 'पत्ता के स्थान 
किन्तु Jo में इसके स्थान पर बैस 


ऊपरि करि मूल। बहुत भाँति जड़ लागे फूल ॥ 
पर 'साखा' और नि० में 'डार' पाठ ग्राते हैं, 


त nee ip पाठ मिलता है। 'साखा? अथवा “डार' से 
रल भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, किन्तु गु० के पाठ से मूल 


oe होता है। go में Fay पाठ किस प्रकार 
बिभिन्न कल f पर बिचार कर लेना आवश्यक है । लिपि-संबंधी 
कदाचित्‌ पत्ता! था = a करने से यह अनुमान होता है कि मूल पाठ 
‘qe’ लिखने के ६ उह में रहने के कारण go में 'बेसा' कर लिया गया । 

तदत 0 3 भै पे, ते, और अलिफ्ू मिलाये जाते हैं। यदि शे 
के दोनों नुक्ते बारीक होकर जबर के सहद्य हो जाये र उस के नीचे वाले 
नुक्ते कुछ बिखर जाये तो उसे बिचा', ‘Fay अथवा 'बेसा' भी पढ़ा जा सकता 
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है | ्रनुमानतः पाठ की उपयु क्त विकृति के ग्रनन्तर अर्थ में कठिनाई उपस्थित 
होने पर दा० तथा Fo में 'साखा' और नि० में 'डार' संशोधन कर लिये गये 
होंगे | 

१०--एक प्रकार का संशोधन और है जो साखियों में सामान्य रूप से सवत्र 
किया गया है । ऐसे समुच्चयों में जहाँ सभी प्रतियाँ पश्चिमी ग्रा गयी हैं, कुछ 
क्रिया-पद, विशेषतया सामान्य भविष्यत्‌ काल के रूप, राजस्थानी के ग्रा गये हैं । 
कबीर की भाषा में राजस्थानी क्रियाश्रों की स्थिति खटकतो है । यह रूप केवल 
इसलिए ma हुए ज्ञात होते हैं कि जहाँ-तहाँ स्वीकृत समुच्चयों में भी सारी 
प्रतियाँ राजस्थानी से प्रभावित हैं । यह समुच्चय प्रायः दा० नि० सा० सासी० 
Ho goro, दा० नि० Alo सासी० goro, ato fao सा० सासी० go अथवा 
दा० fao सा० सासी० के हैं। इनमें भविष्यतू काल के रूपों में प्रायः-सी प्रत्यांत 
क्रियाएँ आयी हैं, जो राजस्थानी की एक स्थूल विशेषता है । प्रतियों का साक्ष्य 
न रहने पर भी इन सभी क्रियाग्रों को कबीर की भाषा की प्रकृति के श्रनुस्तार 
प्रायः “ई? अथवा “है! प्रत्यांत रूप दिये गये हैं | उदाहरणतया 

(क) ४-१६-२ : होसी चंदन बावना, नींव न कहसी कोय । यह साखी दा० 
नि० Alo साबे० सासी० स० ग्रुण० में मिलती हैं और सब में होसी' तथा 
“कहसी' पाठ ही मिलते हैं। इनके स्थान पर क्रमशः “होइ जु' तथा 'कहिहे' 
संशोधन किये गये हैं । र बि 

(ख) ४-२२०-२ : Gila दूरि बहावसी, देसी सुमति बताई । बहाव 
तथा 'देसी' के स्थान पर क्रमशः बहावई' और देई' का प्रस्ताव किया गया है। 

(ग) १४-६-२ : कबीर या बिनु सूरिवां, भला न कहसी कोय | 

“कहसो' के स्थात पर “कहिहै” संशोधन । 

किन्तु सम्पादित पाठ में राजस्थानी रूप देने के अन्तर उनके पम्भावित पूर्वी 
रूप कोष्ठकों में ही दिये हुए हैं क्योंकि बहुत कुछ संभावना इस वात कीमीहै 
कि कबीर के समय में जिस भाषा का स्वरूपविकास हो रहा था उस पर पश्चिमी 
प्रभाव पर्याप्त मात्रा में था; क्योंकि उसी समय के लगभग कुछ सुफयों की. 
दक्खिनी रचनाओं में भी इस प्रकार के रूप यदाकदा मिल जाते हैं । 
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कबीर-ग्रंथावली 


पढु 
(१) सतगुर महिमा 
[१] 


१हमारे२ गुर बड़े? श्रिगो॥ 
श्रांनि कोटक करत fat सो झापतें रंगो? ॥ टेक ॥ 
पाइ“ श्रौरे पंख और ओर रंग रंगो। 
जाति पांति न लखे कोई भगत भो भंगो” ॥ १॥ 
नदी नांला मिले" गंगाः कहावें गंगो । 
समाती दरियाव दरिया पार नां लंघी ॥ २॥ 
चलत मनसा अचल कीन्हीं माहि मन TH । 
तत्त में निहतत्त दरसा'र संग में संगी॥ ३॥ 
बंध तें निबंध कीया तोरि'“ सब तंगी । 
कहै कबीर श्रगम किया गम! रांम * रंग रंगो ॥ ४ èS 


[१] 

नि० सोरठि ५९, शबे० ( १ ) बिरह-प्रेम ३१ 
१. शबे० में इसके पूर्व “गुरु बड़े भृंगी! और जुड़ा है ! २. नि० मेरा । 
४. शबे० कीट सो ले मंग कीन्हो आप सों रंगी। x शबे० पांब! ६. शबे० कुल । 
भये मुंगी । 5. fao मिली ( उदू मूल )। ९. शबे० गंगे। १०. शबे० दरियाव 
समाने संग में संगी ( पुन० तुल पंक्ति =)! ११. नि० राखी । स 
पंगी। १३. नि» मिलिया | £9. शबे० कीन्हा । १४. शबे० तोड! १६ fre | 
कोई साघ निच जन। १७. शबे० नाम! १८. नि० में ऊपर की «वी तथा ष्ठी प 
के बाद मिलती हैं! ५ ree 
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[२) 
हमारे गुर! दीन्हीं ग्रजब* जरी $ 
कहा कहां कछु कहत न ATA’? ग्रं्रित* रसनः भरी ॥ टेक ue 
याही तें मोहि प्यारी लागी" लेके“ गुपुत धरी ।” 
पांचों नांग पचीसौं नांगिनि% gaa तुरत मरी ॥ १ ॥ 
sight एक सकल जग खायो सो भी देखि डरी! 88 
कहै कबीर भया घट निरमल सकल' बियाधि TAY ॥ २॥ 
[३] 
“ गुर बिन दाता कोइ नहीं' जग मांगनहारा । 
तीनि लोक? agus में सब के भरतारा ॥ टेक ॥। 
ग्रपराधी तीरथि चले तीरथ कहार तारे । 
कांम क्रोध मल? भरि रहे“ कहा देह पखारे ॥ १॥ 
कागद की नौका बत्तों' बिचि लोहा भारा? | 
सबद भेद बूझे बिनां as मं्धाराप ॥ २ ° 


[२] 

नि० धनाश्री १०, शबे० ( १) विरहःप्रेम १४-- 
१. शबे० गुरू ने (?) मोहि । २. निश एक। ३ नि० में इसके बाद अतिरिक्त : सो हम 
चसि के रुचि सूं पीसी वेदनि सकल झरी (gao तुल० पंक्ति ६ में-सकल बियाधि टरी! )। 
४. शबे० सो जरी मोहि प्यारी लगतु है ( पुन तुल० उपर्यक पद की अगली पंक्ति )। ४. नि? 
इंश्रित ( उदू मूल )। ६. निर रस सूं। o नि० में इसके बाद अतिरिक्त : जाकी मरम साध 
भल जाने परम अमोल खरी। ८. शबे० काया नगर अजब इक बंगला [भारतीय भाषाओं में 
'बंगला' शब्द का प्रयोग फिरंगियों के आगमन के पश्चात्‌ ही माना जा सकता दै । अतः शबे० में 
इसका प्रयोग चित्य है i]t ९. शबे० तामें । १०. नि० में इसके पश्चात्‌ थतिरिक्त : त्रिविध 
विकार ताप Ea दुरमति सकल टरी ( तुल० पद की अंतिम पंक्ति )। ११. नि० मन रे भवंग 
अरु पांच नागिनी | १२. शबे० या कारे ने सब जग खायौ सतगुर देखि डरी ( ato क्रिया 
हरी” के साध go कर्त्ता 'कारे' व्याकरणा-विरुद्ध और 'जरी? के मसंग में 'सतगुरु देखि' प्रसंग- 
विरुद्ध )। १३. नि० में इसके बाद अतिरिक्त : जाके सुने तें मृत परांनी और कहा बपरी । 
१४. शबे० कहत कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी । 

[३] 
नि? बिलावल २१, शबे० ( १ ) विरह-प्रेम २-- 

१. नि? सतगुर समि दाता नहीं। 3. नि? ग्रखंड खंड। ३. शबे० का! ४ शबे० मद्‌ ( उर्दू 
मूल)! ४. or मिटा। ६. नि० कागद की ग्रेसी नाव री। ७. शबे०्भारे। ८. झरे? 
Sts भेद ड ठ z as aA ( let के मसंग में 'बूड़े संझ्घारा' अधिक प्रासंगिक लगता 
aig मनोरथ पिय मिले घट भया उजारा । सतगुर पार उत्तारि 

पाहन को का पूजि यामें कापावे! अठसठ के 
n. Fi 


है सब संत पुकारा ॥ 


हि खिल ठछाहल्ल्ठनमम्ै।॥४।० 
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कहे कबीर भूलो कहा कहं ढूढत डोले ।:० 
| बिन सतगुर नहि पाइए घट ही मैं बोले ॥ ५ ॥४ 
x 
| सतगुर साह संत! ele में चलि के जाऊं जी? । 
| मन को मुहर! धरों गुरु आगे ग्यांन के घोडा लाऊ जी ॥ टेक ॥ 
| सहज पलांन चित के चाबुक” लो की लगांम* लगाउ जी । 
| बिबेक बिचार भरों तन” तरगस सुरति कमांनः चढाऊं जी ॥ १ ॥ 
धीर गंभीर खड्ग लिए मुदगर माया के कोट ढहाऊं जी ।!? 
मोह मस्त मेंवासी राजा ताकों पकडि मंगाऊं जी ॥ २॥ 
रिपु के दल में सहर्जाह Cet” अनहद तबल घुराऊं जी'२ । 
कहै कबीर मेरे सिर परि साहेब में ताकों सीस नवाऊ जी ॥ ३ ॥ 
(२) प्रेम 
[५] 
दुलहिनों mag संगलचार ।* 
हंस घरि? are राजा रांम भरतार! ॥ टेक ॥ 
| तन रत करि में मन रति करिहों* पांचउ तत्त बराती€ | 
| रांस देवर मोरे पाहुने आए” में जोबन AARS ॥ १॥ 
सरीर सरोबर बेदी करिहाँ ब्रह्मा बेद उचारा* । 
| रांम देव संगि भांवरि लहहों घंनि धनि भाग हमारा? ॥ २॥ 


८०-१६. शवे० कहे कबीर बिचारि के अंघा खल डोलै। अंधे को qh नहीं घट ही में बोले 
( अंधा’ तथा “अंधे” में पुन? ) । 
x 
नि० गौड़ी १३५, शबे० (२) सतगुरु ९-- [ ] 
९. नि०्बहे। २. नि० जाऊँगा ( नि० में अत्येक 'जी' के स्थान पर 'गा' मिलता है।) ३. नि० 
महौर। ४. नि० पवन का घोड़ा ( पुन० Fo ऊपर की पंक्ति में भी 'ग्यांन कै घोड़ा) । ५. शबे० 


1 
| 
। 
$ 
अलख लगाम। ६. नि० ग्यांन ( पुन० तुल० पंक्ति २ में: ग्यांन कै घोड़ा )। ७. शबे० तिर। 
| ८. निश कबांग। ९. शबे० दलमल। १०. शवे० में यह पंक्ति नहीँ है । ११. नि० गण 


रप मैं सहजै पाया। १२ शबे० आनंद तलब ( विपर्यय ? ) बजाऊं जी । 
| [x 
q दा० नि० गौडी १, गु० आसा २४, Tao (१) se ७-- 


१. गु० गाउ गाउ री दुलहिनी मंगलचारा। २. गु० मेरे fe: ३. qe राजा राम भतारा, 
 शबे० परम पुरुष भरतार ( कदाचित्‌ राधास्वामी मत से प्रभावित' होने के कारण शबे० में राजा 
| 


AÌR के स्थान पर 'परम पुरुष” पाठ मिलता ह)। ४. Jo ag रैनी मजु पुनरपि करिष्ठ ( उर्दू 
ay ४, दा० पंच तत्त बरियाती, fre पंचू तत बराती, शबे० पंच तत्व तब राती ( नागरी 
1 


६. To राम राइ, शबे० गुरूदेव ( सांप्रदायिक प्रभाव )। ७. गु० राम राइ सिउ भावरि 


E सेहउ (तुल० बाद की छठी पंक्ति का प्रथम चरण)! ८. गु० आतम तिहि रंग राती । 
i be नाभि कमल महि बेदी रचिले ब्रह्म गिआन उचारा। १०. गु० राम राइ सो दूलह पाइओ: 
j CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and rare अंयावली 
सुर तेंतीसों'९ को तिग'२ [कोटिक ?] श्राए मुनिवर सहस श्रठासी!१ | 
कहे'* कबीर ga ब्याहि चले हैं पुरिख एक श्रबिनांसी'० nants 
[६] 
बहुत दिनन में प्रीतम are’ । 
भाग बड़े घरि as पाएर ॥ टेक N? 
मंगलचार मांहि! मन राखौं | रांम“ रसांइन रसनां चाखों ॥ १॥ 
मंदिर मांहिश भया उजियारा | ले सूतो श्रपना पिय प्यारा ॥ २॥ 
में निरास जौ नौ निधि पाई. ।, हर्माह कहा ag तुर्माह बड़ाई° ॥ ३॥ 
कहै कबीर में कळू न कीऱ्हां | सहज" सुहाग रांम* मोहि दीन्हाँ ॥ ४॥ 
[७] 
wa तोहि जांन न देह रांम पियारे ।' 
ज्यों भावे त्यो होहु हमारे ॥ टेक ॥ 
बहुत दिनन के बिछुरे हरिर पाए । भाग बड़े घर aS श्राए ॥ १ ।।४ 
चरनन लागि करों सेवकाई* । प्रेम प्रीति राखौं उरकाई ॥ २॥ 
ग्राज बसौ मन मंदिर aes । कहै कबीर परहु» मति धोखे । ३ ॥ 


बढ भाग हमारा । ११ गु० सुरनर मुनि जन। १२. गु० कउतक ( उर्दू मूल )। १३. दा? 
नि० मुनिवर! १४. गु० कोटि तेतीसउ जाना। १५. गु० कहि । १६: गु» मोहि। १७. गु० 
पुरख एक भगवाना। १५. गु० में पद की प्रथम दोनों पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद आती हैं। 


[६] 
दा० नि० गौड़ी २, स० ३०-१, शवे? (२) प्रेम ९-- 

१. दा० fre स० बहुत दिनन ते मैं प्रीतम पाए। २. दा० fro wo आए | PR 
नि० स० तथा शबे० में इन पंक्तियों की पुनरावृत्ति-तुल० दा० गौड़ी ३२ तथा स० ३०-२-२: बहुत 
दिनन के fret पाए। भाग बहे घर बैठं ग्राए॥ शबे० यथाः aga दिनन के fase पाए। 
भाग बढ़े घर बैठंआए॥ [किन्तु किसी भी कवि की रचना में प्रसंगानुकूल इस प्रकार की 
साधारण पुनरावृत्ति हो सकती है; अतः यह पंक्ति दोनों स्थलों पर मूल रूप में स्वीकृत की गयी 
है-दे० भूमिका ।] ४. शबे० महा। ५. शबे० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव)! ६. दा० 
fae स० मैं र निरासी जे निषि पाई। ७, शबे० कहा करां पिय तुमरी बड़ाई। 5. ate निं” 
स० सखी! ९. शबे० पिया ( सांप्रदायिक प्रभाब )। ; i 


[७] 
दा० fro गौड़ी ३, We ३०२, शबे० (२) प्रेम १९-- 

“Hea ce | शबे० जान न at पिउ प्यारे । २. शबे० रहो । ३. शब्रे० में हरि शब्द नहीं है । 
४. दा० नि० स० तथा शबे० में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति-तुल० दा० नि० गौडी २-१, स० ३०-१-१ 
यथा: बहुत दिनन ते मैं प्रीतम पाए । भाग बड़े घर बैठे आए ॥ तथा शबे० (२) प्रेस ९-९,२-- 
यथा: बहुत दिनन में प्रीतम आए । साग भले घर बैठे पाए ॥ (किन्तु दे० भ्रभिका!) £- दा० 
नि? ao afte! ६. Glo नि० स० इत मन मंदिर रही नित चोखै। ७. wo परौह। 
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i [६८] 

रांम भगति! अनियाले तीर । 

जेहि लागे सो जानें पीर" ॥ टेक n? 
तन महि? खोजौं चोट न पारवा“ । श्रोषद मूरि कहां घंसि लावोर ॥ १ ॥४ 
एक भाइ” AR सब नारी । नां जानौं को पियहि पिपारी'” ॥ २॥ 
ae कबीर जाके मस्तकि भाग। सम परिहरि ताको मिले ager’? ॥ ३॥ 

[९] 
रांम बिनु तन को तपनि न जाइ । 


जल महि? श्रगिनि उठी अ्रधिकाइ ॥ टेक ॥ 
तूर जलनियि ad? जल का“ ig? । जल मोहर रहउं जलहि fag ig? ॥ १॥ 
तूर पिजरु हउ” qazi तोर? । जनु मंजार कहा करे मोर” ॥ २॥* 
| तूं सतिगुरु ag? नोतनु'” चेला । we" कबीर fag अंत की बेला'२ ॥ ३॥ 
| 
| 


[१०] 
MHA नाइक बोठुला' भेरा मनु लागा तोहि रे ।* 
बहुतक दिन बिछुरें भए तेरी औसेरि ग्रावेरै मोहि रे ॥ टेक ॥ 
करम कोटि को ग्रेह रच्यो रे नेह गए की ग्रास रे। 
anig आप बंधाइया दोइ लोचन मरहि पियास रे ॥ १ ॥ 


[८] लि, 

| दा० गौड़ी ११८, नि० गोडी १२१, To गउड़ २१, स? ०-१ 3 
। १ दा० नि० ao qia ( पुन० आगे ‘div में )। २. गु० लागी होइ सु जानहि पौर 
i ३. गु० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित और दूसरी पंक्ति के बाद । ४. दा० नि० स० सन । 
४. Jo खोजत तन महि ठउर न पावउ । Yo कत नही ठउर मूल कत लावउ ! Suge 

में दोनों चरण स्थानांतरित । ८. ayo fae Fo एक ET! २. Jo देखउ । १०गु० ० 
किञ्रा जानउ सह कउन Watt ११. 9° कहु 22. दा० fae Fo नां जानू काकू देइ 


सुहाग । 
[e] 
दा० गौडी १२०, नि० गौडी १२३, Yo गउड़ी २-- 
१. गु० माघउ जल को पिञ्रास (?) न जाइ 2. दा० fae मैँ। ३ ae fro grey . 
४. दा०नि०में। ५.गु०का। ६. दा० नि० मीचा-खीना। ७. दा० नि० सुवना तोरा 1. 
=. दा० नि० दरसन देहु भाग बढ़ मोरा। 2. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : तू तरवर हउं tat 
आहि । मंद भागी तेरो दरसन नाहि ॥ १०. दा० नि० नौतम ( हिन्दी सूल)! ११. गु० कहि। 
१२. दा०, नि० राम रमूं अकेला | : 
[2०51 5 
दा० नि० गउड़ी ४, Jo गउड़ी YY— 
९. गु० सांवल सुंदर रामड्य़ा । गु० में इसके आगे की आठ पंक्तियाँ नहीं हैं, 
इन पंक्तियों के भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता, अतः मूल रूप से स्वीकार करने 
49CC-0. In Public Domain. Guruk I Kang CREE, 
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आपा पर संमि? चीन्हिए तब दीसे सरब समांन ।* 
इहि पद नरहरि भेंटिए त्‌ छाडि कपट श्रभिमांत रे ॥ २ ॥९ 
नां wag चलि जाइए at लीजे सिरि भार । 
रसनां रसहि बिचारिए सारंग श्री रंग धार रे ॥ ३॥ 
साधन तें सिधि पाइए” किबा होइम होइ" | 
जे दि ग्यांन न ऊपजे तो mete ( आथि ? ) मरे जनि कोइ रे“ ॥ ४ ॥ | 
एक जुगुति एके मिले” किबा जोग कि भोग ९ । | 
इन Afas फल पाइए रांम नांम सिधि जोग रे" ५ ॥ | 

i Nore जिनि जानौं गीत है!” यह निज“ ब्रह्म बिचार । 

q केवल कहि समभाइया श्रातम साधन सार BF ६ ॥ 

चरन कंवल चित लाइए राम नांम गुन गाइ ० । 
कहै कबीर संसा नहीं भगति ( भुगुति ? ) मुकुति गति पाइ Pn ७॥ 


[११] 
“हरि मोरा पिउ) में हरि की बहुरिया ।४ 
aa रांम बड़े मैं तनकरै लहुरिया ॥“ 
किएउं सिगारु मिलन के तांई'। हरि न मिले जग जीवन गुसाई ६ ॥१॥० 
धनि पिउ एके संगि बसेरा । सेज एक पै मिलन दुहेरा ॥ VUE 


= 


2 > sN = 
E a च हि नब । ४३. नि में यह दोनों पंक्तियाँ अगली दोनों पंक्तियों के बाद आती हैं 
| आगे- किबा जा पाइए, दार साधे सिधि ऐसी पाइए । ८. गु० की एडु जोग की भोग (तुल? 
| ताण ह भोग) । ९. go जितु घटि नासु न उपजे pie (उदू मूल) मरै जन (उद 
होइ (तुल? a ar जोति (उद्‌ मूल) एका मिली (उद्‌ मूल )। ११२, गु० किंबा होइम 
ae 1 पंक्ति ५ का दूसरा चरण; गु० में दोनों परस्पर स्थानांतरित ।)। १२. गु० 
g कारज Gast राम नाम संजोगु। १३. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : प्रेम भगति 


| एसी कीजिए सुखि अंभ्रित बरसे चं र 
| 3 चंद । ग्रापाहि 1रिए तब Az अनंद 
१४. गु० लोगु जानै इहु गीत है। हि आप बिचारिए तत्र केता होइ अनंद रे ॥ 


=y 


१५. Jo तउ। १६. ग० जिउ कासी उपदेस होइ मानस 
मरती बार । १७. गु० कोई गावे को सरी 2 % toe 
, रौ हरि कहु । 
१९. गु० अंति परम गति पाइ रे। नउ लाइ ‘FS 
[११] 


दा० गौडी ११७, fae गौड़ी १२०, गु० आसा ३०-- 
ibs Sea | दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : हरि मोरा पीव माई हरि मोरा पीव | हरि विन रहि न 


सके मेरा जीव ॥ ( पुन० तुल० पद की प्रथम पंक्ति )। २, Jo मेरो पिरु ( उर्दू मूल )। 
३, दा? fre छुटक। ४५. बी? ३५-१: हरि मोर पीव में राम की बहुरिया! राम ah 
* बड़े मैं तनकी लहु रिया ॥ ६. दा० नि० काहे न मिलौ राजा रांम गोसांडे । ७. ge ८ 


में यह पंक्ति पद के आरंभ में आती है। ८. दा० नि० में यह पंक्ति नहीं है। 
= -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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धन्नि सुहागिनि जो पिय भावे*। कह? कबीर किरि जनमि न ग्रावे ॥ ३।॥।१९ P 


[१२] 
| तननां बुननां तज्यो कबीरः । 
| रांम नांम* लिखि लियौ सरीर ॥टेक ॥ | 
| Safa सुसि ta? कबीर की नाई। ए बारिक“ कसे जीर्वाह खुदाई॥ १।। < 
| जब लगि तागा बाहों बेही । तब लगि” बिसरे रांम सनेहीः ॥२॥* a 
| कहत कबीर सुनहु मेरी” माई । पूरनहारा त्रिभुवनराई“* ।1३॥ 


[१३] 

बालम: आउ हमारे ग्रेह रे । 

तुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥ टेक ॥ 
सब कोइ? कहै तुम्हारी नारी मोकों यह wee? रे । 
एकमेक g सेज न सोवे तब लगि केसा नेह रे“ ॥१॥ 
अन्त न भावे नोंद न आवे fg बन धरे न धीर रे । 
ज्यो कामीं कौ कांमिनि प्यारी" sat प्यासे को नीर रे ॥२॥ 
है कोई ग्रेसा पर उपगारी” हरि!” at कहै सुनाइ रे । 
अब तौ बेहाल कबीर भए हैं fag देखें fs’? जाइ रे ॥३॥ 


९. दा० fre अब की बेर मिलन जो पाऊं। १०, गु० कहि ( उर्दू मूल )। ११, दा? नि० 
कहै कबीर भौजलि नहि आउँ । A * 
[१२] ४ ० 


दा? गाड़ी २१, नि० गौड़ी २%, गु० गूजरी २ 3 an : : 
१. गु“ सभ तजिओ है कबीर। २, गु० हरि का नासु । ३. दा? नि? में यह पंक्ति अगली पंक्ति. 
' के बाद है और qo में सब से पहले g alo नि० ठाढी रोवे । y, दा० नि० लरिका । 
६, गु० रघुराई ( जुलाहे की माता के पक्ष में 'रघुराई' अस्वाभाविक )। ७. गश लगु 5. दा? 
fre जब लगि भर्री नली का बेह । तब लगि तूट रांम सनेह ॥ ९. गु० में इसके बाद अ 
Wet मति मेरी जाति जुलाहा। हरि का नामु लहिओ में लाहा ॥ १०, दा० निः 
२१ Jo हमरा इनका दाता एकु रघुराई | 


[१३] 3 
दा० fie केदारी ८, गवे? (१) विरह-प्रेम ४-- £ 
१, दा० नि० वाल्हा। २,दा०नि० को। ३, दार एह, दारे नि० इहै। 
संदेह  शबे० स्नेह रे। ६. दा० निश आंन (उर्दू मूल)। > दा. 
s, दा० नि० कांम पियारा । शबे० उपकारी। १०, शवेशपिय। _ 


. असे हाल कबीर भए हैं। 
CC-0. In Public Domain. Gi 
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[१४] 
नाचु रे मन मेरो नट होइ*।। टेक ॥ ९ 
ग्यांन के ढोल बजाइ रेनि दिन सबद सुनें सब कोई । 
राहु केतु श्ररुरै नवग्रह? नाचे“ जमपुर श्रानंद होईरै ॥ १ ॥ 
छापा” तिलक लगाइ बांस चढि होइ रहु जग तें न्यारा | 
प्रेम मगन होइ नाचु सभा मैं” रीके सिरजनहारा ॥ २॥ 
जो तुं: कूदि जाउ'२ भवसागर कला बदो FAT | 
कहै कबीर राजा रांम भजन सों नव निधि होइगी चेरी* ॥ ३ ॥ 
1201 . 
श्रबिनासी दुलहा' कब मिलिही सभ संतन के? प्रतिपालरे ॥ टेक ॥ 
जल उपजी जल ही सों नेहा” रटत पियास पियास । 
में ब्रिरहिनि ठाढी मग जोऊं* cin’ तुम्हारी आस ॥ १॥ | 
छांड्यो गेह नेह aft? तुमसे भई चरन लौलींन । 
तालाबेलि होत घट भीतरः जेसें जल faq मोन ॥ २ ॥ 
दिवस न भूख रेंनि नहि निद्रा घर* अंगना न सुहाइ | 
सेजरिया १° बेरिनि भई मोको? जागत रेंनि बिहाइ ॥ ३॥ 
मे' तो तुम्हारी दासी हो सजनां१२ तुम हमरे भरतार । 
दोन दयाल दया करि वो समरथ! सिरजन हार ॥ ४ ॥ 


= _ [१४] 

| नि० बिहंगड़ी १८, शबे८(१) बिरह-प्रेम २८, शक० गौरी :-- | 
l १, नि० नट होइ नाचरे सन मेरा। २. नि० में अतिरिक्त : गुन रीफैगा 

| "त जी ~ 7० में अतिरिक्त : गुन रीमैगा साहिब तेरा ( पुन? 


कांपै । ४, नि० नऊं ग्रह । y, fo शक० 
८, शबे० Rae दाथ a होई, Who यम घर बंधन होई । © नि० शक? द्वादस । 

क्तियों में 'नाचु', 'बजाइ', 'होइ रहु' आदि 
आहा-सूचक क्रियाओं r चु, चजाइ', होइ रहू 

कै ळे भा सार el bg किया eth अनुपयुक्त है 1), शक० सहस 

“र? शक० (नि० गुन) रीझैगा साहिब तेरा। १०, नि०जे। 
११ i 3 
aa g a De eg गयो । 23, शबे० तेरो, शक? तेरा ( दोनों न्याकरण- 
के कारण राजा राम भजन सो” का सुनो भाई साधी हो रहु सतगुरु चेरो । ( राधास्वामी प्रभाव 


का परिवर्तित ० कबीर सत्य 
निधि होय रहे चेरा ( कबीरपंथी प्रभाव)! 17 १ शक? कहि कबीर सत्य मत साधो नौ 


[१५] 
। Ri काफी २, शबे० (२) प्रेम २०-- र 
१. नि० दुल्हे। २ नि० अहो सब संतन के। 0 
| नहा! oe ened पाटी | fre ऐसे ही बिरहन मघ जोवे । ह a yee ake um a a a 
wat! s नि’ तुम बिन मेरे परांन पियारे। ९. निर fre: १०, नि» सेझडियां 


inne ण 


(राज० मूल)! ११, शवे० हमको। १२. शवे० हम । १३. निः परभु जी! १9नि०्साहिवः | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar h 
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a हंम प्रांन तजत हैं प्यारे के श्रपनो करि Agi ॥ 


दास कबीर बिरह अति बाढ्यौ wa तौ दरसन देहुः° ॥ ५॥ 


[ १६] 


हरि, रंग लागा हरि* रंग लागा । 

मेरे? मन का da? भागा ॥ टेक ॥ 
जब ga रहलों हठिल दिवांनीं* तब पिय मुखां” न बोला । 
जब दासो भई“ खाक बराबरि साहिब अंतर खोला” ॥ १ 11% 
सांचे मन तें साहिब नेरे कूठे मन तें भागा'२ । 
हरिजन हरि at aa मिलिया२ जस सोने'* संग सुहागा ॥ २॥ 
लोक लाज कुल की मरजादा तोरि दियौ!“ जस“ धागा। 
कहै कबीर गुर पूरा पायाः? भाग हमारा जागा ॥ ३ ॥ 


[१७] 

पिया मोरा मिलिया सत्त गियांनों* । 
सब में ब्यापक सब की जाने? ्रेसा ग्रंतरजांमों । 
सहज सिगार प्रेम का चोला सुरति निरति भरि ब्रांनोंी॥ १ ॥ 
सील संतोख पहिरि दोइ कंगन” होइ रही मगन दिवांनों | 
कुमति“ जराइ करोः में काजर” पढी" प्रेम रस बांनीं ॥ २॥ 
aa पिय ga wag न देखा सूरति देखि लुभांनीं'” | 
कहै कबीर मिला गुर पूरा तन की तपनि बुफांनों ॥ ३ ॥ 


१५, निशअब! १६, शबे० लेव। १०, नि० हम हीं कूं दरसन देहु । 


[१६] 
fro सोरठि ५३, शबे० (२) सतगुरु० १५ Es 
१. शबे० गुरु ( राघा० प्रमाव)। २, शवे? सत। ३, नि० ताते मेरा ४. नि? घोखा। 
४, नि० पहली थी बंदी मान गुमांनणि! ६, नि०जब! ७. शबे० gag! 5. नि० बोल्या च 
[ मत्येक पंक्ति के अन्त में वै” (पंजाबी सूल) ]! ९. नि० अब भई बंदी to, नि० खोल्या a! : 
११, नि० में इसके बाद अतिरिक्त : साहिब बोल्या अंतर खोल्या सेफडिया सुख दीया वे! अपणा | 
पिया के मैं रंगि राती प्रेम पियाला पीया बै ॥ २१२, नि०सांचा दिल सूं साहिब सांचा मु 
सूं मन भागा वै! २१३. शबे० भक्त जनन अस साहिब मिलनो ( राघा० प्रमाव)। १४ 
कंचन । १५ नि० तोहि डाला। १६, नि० जैसे। १०, शबे० कहे कबीर सुनो भाई साघो | 
[ १७] ee 
fao बिहंगड़ा २६, शबे० (२) सतगुरु० १९-- नदी 
१, नि० मैडा पीव मिल्या बहुत ग्यांनी। २, शबे० सब से न्यारा [ अंतस्यामी' 
कारण 'सब की जानै' पाठ अधिक समीचीन ब्रात होता है 1]! वी 3, नि" सहज सुभाइ 
खोलौ मन ही सन लुमियांनों 2, शबे० दोउ aaga! %. नि० क्रोध 
७, शबे० कोइला ( शङ्कार में कोयले के लिए कोई स्थान नहीं 1)! f 
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Mo | 


मोहि तोहि लागो कसे छूटे । 

HA हीरा फोरे न फूटे ॥ टेक ॥ F 
रमोहि तोहि आदि ग्रंति बनि आई । अब केसे दुरत दुराई२ ॥ १॥ 
जेसे कवल पत्र जल बासा! | Ha तुम साहेब हंम दासा“॥ २ 115 | 
मोहि तोहि कोट श्रिग को नांई°। जेसे सलिता सिंधु समांई5 ॥ ३ ॥९ 


कहै कबीर मन” लागा । जसे सोने मिला सुहागा ॥ ४ ॥ 


य) 


करवट दे मोहि* काहे कों मारे ॥ टेक ।।३ 
करत भला न करवट तोरी । लागु गले सुनु बिनती मोरी ॥ १ ॥ 
हम तुम बीच भयो नहि कोई । तुर्माह सो कत नरि ga सोई? ॥२ ॥ 
कहत कबीर सुनों रे“ लोई । अब तुम्हरी परतीति न होई ॥ ३॥ 


(३) नांउं महिमा 
हक etal? de 
रांम सुमिरि* रांम सुमिरि रांम सुमिरिरे भाई । 
. राम नांम सुमिरन बिनु asa? अधिकाई ॥ टेक ॥ 
बनिता "aa देह ग्रेह संपति सुखदाई* ।१२ 


र इन्ह में” कछु नांहि तेरो काल ग्रवधि- आई ॥ १ ॥१३ 
हरे a 
h ८] 


छ हा” केदारी २१, शवे० (१) बिरह-प्रेम Lt 

ता पाँचवों पंक्ति ? स्या पर । 3, नि० जैसे सलिता सिंधु । 

तन ठाकुर में ale ८-२, )ı ७. नि० मोहि तोहि जीव सौव का बासा। ४, नि० ग्रहो | 

ऐसे तुम साहेब हम बंदा ॥ ( ९, शे? में इसके बाद अतिरिक्त: जैसे चकोर तकत निसि चंदा! | 

Se नि० असे faafe बट दम Gr ऊपर ४-२)। ७, ako मोहि तोहि कीट भृंग लौ लाई । f 
; € बुंद समाई। ९, नि? में इसके बाद अतिरिक्त: में अनंत कहुं नहि लागा । ` 


जैसे टूटे कांचा घागा ॥ में 
शबे० में अतिरिक्त : त 
कोउ न आना! १० शते, मरना, हम तो खोजा सकल जहाना । सतगुर तुम सम 


| 
Ee [e] | 
र छि 


शबे० प्रेम १०, गु० आसा ३५-- 


१, शबे० हं। २,गु०मोकउ। उ गुर में 
ah , गुः इसके 3 अंगि 
मोरउ | पिड्ड परै तउ प्रीति न तोरउ ॥ : ४, शवे० होई s REN =e न ee 


SP मारू १, नि० मारू २, qo alee ] 
0 १, दा० नि० मन रे ( पहले अतिरिक्त रूप में )। २. गु० सिमरि ( उर्दु मूल )५ ३. गु० wa | | 


: FIERI 
at वारी मुख फेरि वियारे । 
| 


नखरा E AG दारा। x दा निश ग्रह नेर! ६, दा? fo जी ( उहक पह Se 
काप भी अधिकाई Je ७, दा? fae qı ज तळ ase (उर्दू मूल )! 
a j main. Gurukul Kangri Collection, aridwar 
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श्रजामेल गज गनिका पतित करम कोन्हें । É 
तेऊ safe पारि गए रांम नांम लीन्हें ॥ २॥ 
सूकर कूकर जोनि AA तऊ नां लाज ग्राई। 

रांम aia gifs afar’ काहे fag खाई॥ N 
तजि भरम करम बिधि निख्नेध राम नांमु लेहो । 
गुर प्रसादि जन कबीर tig करि सनेही॥ ४॥ 


[२१] 
रांम जपत ततु जरि किन जाइ । 
राम ata fag wait समाइ ॥ टेक ॥ 
maig पावक आर्पाह पवनां | जारे खसम त राखे कवनां ॥ १ ॥ 
काको जरे काहि होइ gifa | नटविर्छि खेले सारंगपांनि ॥२॥ | 
कहै कबीर ्रक्खर दुइ भाखि" । होइगा रांम* त लइगा” राखि॥ ३॥ _ 


ES 


९, दा० fao स्वांन सूकर काग कीन्हा । १०, दा० नि० ग्रंश्रित छुड़ि । ११.दा० fao नपेद । 
१२-१३, यह पंक्तियाँ अन्यत्र सूरदास के नाम से भी मिलती हैं: तुल० सूरसागर (ale प्र? 
wo ) प॒द ३३० पंक्ति ५-६ ( नीचे उद्धृत पद में पंक्ति २ ) पृष्ठ १०९; यथा 

(मन) राम नाम सुमिरन fag वादि जनम खोयौ । रंचक सुख कारन तै' अंत क्यों fairi ॥ 

साधु संग भक्ति बिना तन अकार्थ जाई । ज्वारी ज्यो हाथ कारि चाल छुटकाई ॥ 

दारा सुत देह गेह संपति सुखदाई | इनमें कछ नाहि तेरो काल अवधि आई ॥ itr 

काम क्रोध लोभ मोह तृष्ना मन मोयौ | गोविद गुन चित विसारि कौन नोद सोयी ॥ 

सूर कहे चित विचारि भूल्या भ्रम ग्रंथा । राम नाम भजि लै तजि और सकल घंबा ॥ 

[ अस्तुत अध्ययन के आधार पर यह दोनों पंक्तियाँ कवीर-कृत सिद्ध हुई हैँ । जब तक सूर 
प्रामाणिक रचनाओं का पाठ निर्धारित नहीं हो जाता तब तक यह कहना कठिन दै कि aes 
ifsat सूर की भी हैं । यदि यह सूर की भी सिद्ध होती हैं तो समस्या विचारणीय हो जायगी । 
उस दशा में इसका समाधान इस प्रकार करना पडेगा कि कदाचित्‌ इन पंक्तियों के मूल 
कबीर थे, कितु कालांतर में ग्रत्यधिक प्रचलित होने के कारणा, सम्भव है, किसी प्रतिलिपि 
सूर के पदों में इन्हें सम्मिलित कर लिया हो। किंतु मेरा अनुमान है कि वज्ञानिक 
के आधार पर सूर की रचनाओं का पाट-निर्घारण होने पर यह पद (अथवा कम स 
दोनों पंक्तियाँ ) उनकी रचनाओं में आएगा ही नहीं । ] 

[२१] 
दा५ गौड़ 2२, नि? बिहंगड २५, To गउड़ी ३३ 
१, नि० रांम ata सब जरि क्यू न जाई । काको जरै काण पढिताई ॥ दा! 
नहीं है। २, गु० आपे। ३. दा० नि० जारेगा रांम तौ राखेगा कवना । 
में यह पंक्ति अगली पंक्ति के बाद है। ५. द० नि० कौन कै हांनि। ६. गु? 
७, qo सारिगपानि, नि० miia =, दा० नि’ दवे अखिर भाखि । 


१०, दा० नि० लेगा । z 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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1129) 
इहु' (यहु ? ) धन मेरे हरि के ais । 
गांडि न बांधउ बेंचि न ais ॥ टेक ॥ 
नाउ मेरे खेती ats मेरे बारी । भगति करउं जनरै सरनि तुम्हारी ॥ १ ne 
ats मेरे माया aig मेरै पूजी । तुर्माह छांडि जानउं नहि दूजी ॥ २ uk 
नांउं मेरे बंधिप* नांउ मेरे भाई । अंत की Afai ais सहाई०॥ ३॥ 
नांउं मेरे निरधन ज्यू' निधि पाई । कहे कबीर aa रंक मिठाई ॥ ४ ॥ 


3 [33] 
o MR? मेरे ठाकुर? तुम्हरार जोर । | 

5 काजी बकिबो हस्तां तोर । टेक ॥? 

j झेन बांधि भिला: (भेला ?) करि डारचो। हस्ती कोपिः सूंड़ महि” मारचौ ॥१॥ 

o भाग्यो हस्ती चोसा मारी" । या? मूरति की हों!” बलिहारी' ॥ २ ॥ 

रे महावत तुक डारउं काटि!२ | इसहि geag घालहु सांटि'2॥ ३ ॥ 

हस्ती“ न तोरे धरे धियांन । वाके fea बसे भगवान ॥ ४ 1 

क्या” अपराध संत है? कीन्हा । बांधि पोटि कुजर को दीन्हां॥ ५ ॥ 

कुजर पोट२” बहु बंदन करे२ | अजहूँ न A काजी अंधरे २ 11 ६ ॥ 


| 


a --------. 
H+ =e [ २२] 
EF. ee Fe नि? भैरू ९, गु० भैरउ 2— 
| » दा० नि० सो । २, दा० नि? का। ३, दा० मैं । ४, fro में यह पंक्ति नहीं मिलती । 


ls KG ne भरै सेवा नाउ मेरै पूजा । तुम्ह बिन और न जानौं दूजा॥ ६, दा० निर 
Seas मेरे संगि अंति होइ सखाई। ८ गु० माझ्य़ा महि fig रखै उदासु | 
fag यहा अमासंगिक-तुल० दा० नि० गौडी १०१-५ यथा-- 


माया मांहे रहै उदास ॥- जहाँ यह प्रासंगिक भी है । 
ee [२३] 


g TA अहो । $ ह बिलावल ३, गु० गौड y ˆ 
| चीथीकेबादहँ। नि" गोबिद। ३ दा० नि० FUT! ४, गु० में यह पंक्तियाँ र 
हसति भागि क चीसा A नि० भलें। ६ गु० क्रोपि। ७, दा०नि० Ñi 5 गुर e 
ह ei सूल)। १२ ee हे दा? fe वा। २० दा नि० में। RR, o बलिहार 
१३, दा० fio मराऊं । ae Tae सांटि (तुल० yo द्वितीय चरणः घालहु wife) | 
(ब क ge 
BEES S ae Risen gee ee ean 


=o) 
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तीनि बेर२२ पतियारा लीन्हाँ४ । मन कठोर अजहूँ न पतीनां ॥ ७॥ टि 

we कबीर ae गोबिद । चौथे पद महि जन की?” जिद ॥ ८॥ j 


[२४] 
[मन न डिगे तनु काहे को डेराई' । 
[चरन कमल fag रह्यो समाई* ॥ टेक ॥ 
गंग गुसाइ नि गहिर गंभीर? । जजीर बांबि? करि“ खरे कबीरः ॥ १ ॥ 
गंगा की लहरि मेरी टूटी जंजीर” । fargen पर ad कबीर5 ॥ २ ॥ 
we कबीर कोऊ*” संग न साथ । जल थल में राखे रघुनाथः: ॥ ३ ॥१२ 


है [२५] 
क्यों लीज गढ बंका भाई । 


दोवर कोट अरु तेवर खाई ।। टेक ॥२ 


नहीं काजी अधिआरै । २३, गु> बार। २२, गु० पतीग्रा भरि लीना। २५. गु० कहि । 
२६, दा० नि० हमारै। २०, दा० नि० जन का ! 
[२४] 
दा० HE १७, नि० भैरूं १६, गु? भैरउ १८-- 

1 गु० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद आता हैं है 
१, दा० नि० तार्थं तन न डराइ, दारे Ta तन न डिगाइ। २, दा०नि० केवल रांम रहे ल्यौ 
लाइ । ३, दा० नि० अति अथाह जल गहर गंभीर । ४, दा? नि? बांधि जंजीर। 
५ दा०निशजल। ६, दा० निर बोरे हे कबीर । ७, दा? fao जल की तरंग उठि कठि हैं 
(दाइ कटे हैं जंजीर )। =, दा० नि० हरि सुमिरत तट बैठे हैं aire: ६, गु० कहि। 
१० दा० fao मेरे! ११, गु० जल थल राखत है waa २१२, दार में अन्तिम पंक्ति 
नहीं है। [ आज” ( बनारस का एक समाचार-पत्र ) के सहायक सम्पादक श्री विश्वनाथ 
सिंह ने 'कबीर का agua व्यक्तित्व” शीर्षक निबन्ध में इसी से मिलता-जुलता एक पद दिया है, 
जिसका पाठ निम्नलिखित है — 

गंगे की लहरिया में टुट गइयां जंजोर । मृगछाला पर बैठे कबीर ॥ 

गंगा गोसाइनि बहे अगम गंभीर । तहां राखनहारा AT रघुवीर ॥ 

साह सिकंदर कहै देखो हे पीर Sal जादू किया है कबीर फकीर ॥ 

मुबारक है इसकी तद्बीर! साही कब्जे में न आया कबीर ॥ 
इस पर उक्त महोदय-ने टिप्पणी दी है कि “श्री गुरु नानक देव जी ने इस मासक घटना का 
( सिकंदर लोदी द्वारा कबीर को गंगा में फिकवाये जाने का ) वर्णन अपने ग्रंथ में किया है!" 
मुझे श्री gaia साहेब' में यह पद कहीँ नहीं मिला । अपने ग्रंथ” का तात्पर्य सम्पादक 
पता नहीँ, किस ग्रंथ से लिया है। संभव है, किसी परवर्ती सिक्ख गुरु ने कबीर के उक्त पद के 
अनु करण पर उनकी महिमा के लिए यह पद स्च डाला हो। जब तक ठीक-ठीक नहीँ हात हो 
जाता, कि यह पद्‌ कहाँ मिलता है, gad सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा 


सकता | ) 
[२५] 
दा० He ३४, नि० HE ३४, गु० मैर3 १७-- 1 ear 
१, नि० तीवर ( उदू मूल )। २, fro तथा गु० में इसके बाद अतिरिक्त. र 
पांच पचीस मोह मद मतसर ( नि० मंछर ) अडी अपरबल ( गु० आही परवल ) माया 
जन ( नि० मो ) गरीब को जोरु न पहु'चै कहा करं रघुराया ( निश राम राया )॥ _ 
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| 


| कांसु किवारर दुख सुख दरबांनीं पाप पुन्नि” दरडजा । । 
क्रोध प्रधान लोभ बड* दुंदर मतु मेंवासीर राजा ॥ १ ॥ 
स्वाद सनांह टोप ममिता को gafa कमांन” चढाई । । 
तिसनां. तीर रहै घट“ भीतरि यहु गढ़ लिग्रौ न जाई*? ॥ २॥ 
प्रेम पलीता सुरति नालि करि'' गोला ग्यांन चलाया । 
aa अगिनि सहजे परजाली'२ एकाह चोट ढहाया'॥ ३ ॥ 
सतु संतोखु ले लरनें लागा तोरे दुइ दरवाजा | 
साध संगति रु शुर की क्रिपा तें पकरचौ गढ़ कौ राजा ॥ ४ ॥ 
भगवंत भीरि सकति सुप्तिरन की काटि काल की फांसी 12? 
दास कबीर agat गढ़ ऊपरि राज feat श्रबिनांसी ।। ५ !। ; 
[२६] | 
नहीं छांडउ रे बाबा रांम नांम । 
मोहि! अउर पढन सौं नहीं कांम ॥। टेक ॥ 
प्रहलाद पढाए” पढ्नसालर । संगि सखा बहु लिएं बाल? ॥ १॥ 
मोकड कहा पढावसि“ ग्राल जालः । मेरी पिया” लिखि देहु स्री गोपाल ॥२। | 
संडे मरके? कह्यो जाइ । प्रहलाद बुलाए*? बेगि धाइ? ॥ ३ ॥ | 
तू राम कहन को छांडि'* बानि gee तुरत'? gers” मेरो कह्यौ मांनि॥४॥ 
मोकउं कहा सतावहु'* बार बार । प्रभु जल थल गिरि कीए Tere’? ॥ ५॥ 
रांम छाडौं तो मेरे गुरहि गारि'< | मोकउ घालि जारि भावे मारि डारिः९॥ ६॥ 


३, गु? किवारी। ४. गु? TF । 


> ५, गु? महा बड़ (पुन ६. Jo 5 | 
लगा eee |? महा बड़ (पुन०) । २. गु० सावासी । ७. नि? 


°, दा० नि? तन । १०, दा० नि० gafa हाथ नहि आई । 

११, गु० सुरति तवाई ; न fa हाथ नहिं ae | 

में प्रेस aa en 5 (२, दा? नि० aa ग्रगिनि ले दिया पलीता ( पुन० ऊपर की पंक्ति 

( दरवाजे केवल दो ह. : Do To सिझाइय्रा । १७, दा० नि? लागो । १५, alo नि? दस | 

१५, गु० कटी काल मे २३: पाप पृन्नि दस्वाजा )। १६, qo सिमरन (उद्‌ मूल) | 
" जि न फासी। १५. qo कमीर (?)। २१ दा? fae feat! ˆ 


[२६] 
है ) नि? बसंत १२, गु० वसंत ४, शक? वसंत ६-- 
लै x ३. गु० पहनसाल | ४, दा० नि० स॑ लि 
बहुत बाल! y > AEN , दा? नि० संगि सखा लिए 
Ẹ ह्‌ ८, दा० नि? पढ़ाव। ६, fao कहा रे पडावे पांडे आल जाल । ७, दा नि० b 


पाटी मैं। ८, शक० में इसके पश्चात ग्रतिरि हे पंडित 
Popes पक पश्चात्‌ अतिरिक्त: कहै पंडि नहु राव | ते 
अपनी दाव ॥ भें मांडी वह दें विड़ार। नेको न माने त 2 राव । तेरो पुत्र चलतु है 


“दा? बसंत ३ ( दार में यह पद नहीं 
१. गु० मेरो। २, दा? निर पघार 


| ॐ दाउ तब सडां मुरकां, नि? सैन मरक जब, शक० शुंडामर्कसे। १०. are नि, Stee 

| Tom! १२ गु० छोड़ । १३. दा० नि? में 'तुक' नहीं हे । १७, दा० नि० afra 
a `. आती शक० निवाजों । १६, दा० नि? ढरावे २७ दा० fao जिनि जल गिरि को कीए प्रहार, / 
दक? जिन जल थल परबत लियो उबारि। ६८, गु० इकु राम न छोइउं गुरहि गारि ह पक व 
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तबर०काढि wen कोप्यौ रिसाइ। तोहि राखनहारो मोहि बताइ ॥ ७॥ 
खंभा तै प्रगटचो गिलारि२२ ।२३ हिरनांकस मारयौ२* नख बिदारि॥ ८ ॥ 
वरण पुरखर* देवाधिदेव । भगति हेत नरसिघ भेव ॥ & ॥ 

कहै** कबीर कोई? लहै TIT । प्रहलाद sae? झनिक बार ॥ १०॥ 


SRR < SD क)” १ 


(४) साधु महिमा 


[२७] hy 
करारा एक निबेरुहु/ TR? । 
जेर ( जउ ? ) तुम्ह श्रपने जन सौं कांम* ॥ टेक ॥ 
ब्रह्मा बडा कि जित रे उपाया“ । बेद बड़ा कि जहां dî श्राया” ॥ १॥ 
यहु मन बडा कि जेहि” मन मार्ने | रांम वडा कि“ रांमाहि ata’? ॥ २॥ 
wee कबीर हौं भया'*उदास*र । तीरथ बडा? कि हरि का दास“ ॥ ३॥ 
[२5] 
हरिजन हंस zat’ लिएं डोले । 
निरमल ata aa (2) जस बोले" ॥ टेक ॥ 
मान सरोबर तट के बासी । रांम चरन चित श्रांन उदासी ॥ १ ॥* 


. १९, दा० बांधि मारि भावे देह जारि, नि? शक? मारि डारि ara देह जारि । २०, गु? तब! 
नहीं है। २१, गु० तुझ । २२, शक? मुरारि । २३, गु? प्रभु AA ते निकसे pe 
बिसधार। २४, गु० छेदिय्रो। २०. दा? नि? महापुरुष, शक? आदित्रह्म। , २६. ठा ta? 
नरसिच प्रगट कियौ भगति मेव । २७, गु० कहि। २०८, गु? को लख भेव! २९, शक? 
लीला अपार! ३०, शक० बचायौ। a 


[२७] 


दा० गौडी २७, नि? गौडी ३०, गु० गौड़ी ४२, बी? ११२, स० न +f z 
१ बोण्बढो) २ बी? राजा राम। rpi ४. बी० जो निखारे स ne 
x ३ . ` dic की जहां से आया (तुल० 


नि० जो तुम्हरे जन सूं है काम । ५. गु० कि जासु उपाइआ, ; 

mur)! ६, दा० निश स० थैं। ७. बी० की जिन्ह iis ( a? अब, जा 3 
: i वे 20 निश जन राम टर्म क 

जासउ, दा० नि० स० जहाँ। ९. गु० कॅ! १२. 

१२, दा० नि० स० खरा ( राज० )। १३. वी? त्रसि ञमि कबिरा फिरे उदास! _ 


स० बड़े। १४, बी० कि तीरथ के दास! 
[ २८] - 


- ajo He २०, नि? HE १८, बी० ३४, स? व á 
१, दारे स० दिसा (उर्दू मूल» । x 
an Š ३. बी जी ४, बी० में यह पंक्ति अगली 


पंक्ति के 
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मुकताहल बिनु“ dg न लाव । मौनि गहै? केन हरि गुन गावे ॥ २ ॥ 
कउवा!° कुबुधि निकटि नहि श्रावे सो हंसा निज दरसन oa N ३ ॥ 
कहै कबीर सोई जन ATT? | खीर ae’? का करे निबेरा ॥ ४ ॥१४ 
[२९] 
चलन चलन सब कोइ कहत है | 
नां जानौँ: age कहां है ॥ टेक ॥ १ 
जोजन एक परमिति नहि जानेर | बातनि ही बेकुंठ बखांनें? ॥ १॥ 
जब लग मनि: age का ्रासा । तब लग नहि हरि चरन निवासा ॥ २॥ 
कहें सुने केसे पतिग्मइग्रे । जब लग तहां श्राप नहीं HERE ३ ॥९ 
कहै कबीर!” age कहिग्रे काहि | साध संगति बेकुंठहि आहि ॥ १० ॥ 
[३०] 
निरमल'* निरमल हरिर गुन गावे । 
सो भाई मेरे मनि भावेश ॥। टेक ॥ 
जो जन लेहि खसम का" aig । तिनके* में” बलिहारे जाँउ ॥ १॥ 


फल लिए । 5, वी० चाँच लभाव (हिन्दी मूल ?)। [बीजक की टीकाओं में 'लभाना? का 

a प्रायः लंबा करना या फलाना किया गया है, किन्तु लंबा करने के अर्थ में अवधी 'लमाउब' 

टे am ) क्रिया है न कि लमाउव' (= लभाना ) ]। © बी० रहे । =, बी० की | 
च जस। ६०बी० कागा। ११, बी० प्रतिदिन हंसा देरसन पावे। १२ बी० मेरा! 
F: २३. वी? नीर छीर । १५. बी० में इसके दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित | > 


[२९] 
दा? tet २४, नि० गौड़ी ३२, गु० गउड़ी १० तथा मैरउ १६, wo २% ४ 
| गु०्मे यह पद्‌ दा स्थलों पर मिलता है; पाठांतर में निर्देश हा ह 
{ २. aX नां तौ जानि बौरे Aas कहांचा । सब कोउ जान कहत है तहांवा । 
गु०(गउडी ) ना जाना वैकुंठ कहा ही (उर्दू 
गु० ( भेरठ ) सभु कोई चलन कहत है उह 
३. गु० ( गउड़ी ) जो जन परमिति परमनु जाना qe 
४, गु०(गउडी } चैकंठ समाना, To ( मैरउ ) वेक 
६. गु० ( गड ) तब लगु होइ नहों चरन निवासु, गु० (+ 
७, Jo ( गउड़ी ) कहून कहावन नह प्रतिअईहै । =: हर ल ae = an Sas TE 
है । ९, गु० ( भैरउ ) में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर है: बाह कोट a ea 


ना जानउ वैकुंठ दुआरा॥ १०, Jo ( गउड॑ x क 
११. गु? Ci उ हार E SN) 


१, दार जानू । 


( भैरउ ) आप आप का मरमु न जाना। 
बखाना | ५, दा? fao स० है। 


RRS 5... 


EEE eae ३०] 

दा० गौडी १२४, नि० गौह़ी १२७, गु" गौडी २६-- 
१. गु० सो निरमल। २, दा० नि० रांम। ३, दार नि० सो 
दूसरी पंक्ति के बाद है। ४. दा० नि० रांमको। ato निट हे 
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सहऽ ७ । : arg भिम?” Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ११ 
fates घटि रांम रहा भरपूरि। तिनकी पद पंकज हंम af’ ॥ २॥ 
जाति जुलाहा मति का घोर । सहजि सहजि” गुन रमें कबीर ॥ ३ ॥ न 
[३१] ES 
रांम चरन! जाके हिदे* बसत हेरे ताको मन क्यों डोले? (देव) ॥ 
मानों we fates नउ निधि ताके सहजि सहजि जसु बोले (देव) ॥ टेक॥ 
श्रेसी जे उपजे या जिश्न के कुटिल nifs सब खोले (देव्‌)ऽ । 
बारंबार बरजि बिलया ते" ले नर जो!” मन तोले (देव) ॥ १ ॥ 
जहं जह जाइ तहां ag? पावे माया तासु न'२ भोले (देव) ॥ 
we? कबीर मेरो मन मान्यौ'« रांम प्रोति क श्रोले (देव) ॥ २॥१० 
[ ३२] | 
तेरा, जतु एक श्राध है कोई | 
कांम ata लोभ मोह बिबरजित? हरि पद चीन्है सोई ॥ टेक ॥ 
सतुति? निदा दोउ त्रिबरजित? तजहि“ मानु श्रभिमांनां । 
लोहा कंचन सम करि जानहिः ते मूरति भगवांनां ॥ १ ॥० 
रज गुन तम गुन सत गुन कहिग्रेः यह सभ तेरी माया! । 
चउथे पद कॉ जो जन! ated तिनहीं परम पढु पाया ॥ २ ॥ 
चिते तो माधव चितामनि हरि पद रमें उदासा 1% A 
चिता अरु अभिमान रहित हे कहे कबीर सो दासा॥२ i 


=. दा? जिस। ९, दा? नि० ताकी मैं चरनन की धूरि। १० दा० नि? हरषि हरषि" 


[३१] 
दा० बिलावल ११, (दार, दार में नहीं है । ), नि? बिलावल २२, गु” बिलावल १२-- 
१, गु० चरन कमल । : २, दा० fao yo रिदै (पश्चिमी प्रभाव )! ३. दा? be 
४. gout ag किउ डोलै। ४, दा० नि? में पंक्तियों के अन्त में 'देव' ब pe 
६, गु० मानउ सभु सुखु । ७, दा० नि? हरखि हरखि । 5, Jo तब इह म te pe 
महिं te कुटिल गांठि जब खोले देव। ९. गु० बारंवार माइय़ा ते अटके। २१०, टं pee 
(हिन्दी मूल )। २१. गु०उह। १२, गु०सुख' १३. दा० नि० ताहि। ae ‘fe र 
कहि। २११, दा० नि० जव मन परचौ। १६. दा० नि? रहै रांम कै वोलै। १२ दाश 
में उक्त पद्‌ की तीसरी तथा पाँचर्वी पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित । 
[३२ ] 
० नि० रांमकली ३२, गु० केदारा १-८ कम टी 
१. ee : २, Sy नि० काम क्रोध अरु लोभ बिबरजित । ३. गु० (उदू 
मूल )। ४. दार रहै बिबरजित, दा० नि० आसा बुर । ५. गु० तजहु (उदू मूल)। ६. 
Mea v दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ छठी के बाद हैं 5 qe निः 
सातिग तीन्यू' । ९, गु० एह तेरी सम माइआ! १०. PR ! 
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[३३ | 
; भागः जाके संत पाहुनां ATA । 
> द्वार रचिहैं कथा कीरतन हिलिमिलि aaa mat टेक n 

भयौ लाभ चरनां अ्रंश्नित को रै महाप्रसाद की AAT । 

ज्ञाकों जोग जग्गि तप कीज़े* सो संतन“.के पासा ॥ १ ॥९ 

जा प्रसाद” देवन को दुरलभ संत्र सदा हो पाहों" 1१ 

कहे कबीर हरि भगत बछल है सो संतन के Rig’? ॥ २॥ 
[३४ ] 

है! साधू संसार में कवला जल मांहीं । 
/ सदा सरबदा संगि रहै जल परसत नांही ।। टेक ।॥। 
जल केरी sat कृबुही जल मांहि रहाईरै । 
पानी पंख” लिपे नहीं gg असर न जाई“ ॥१ ॥ 


तीरथ बरत नेम सुचि संजम सदा रहे निहकामा। 
त्रिसना अरु agm ag चूका चितवत आतमरामा ॥ 
जिह मंदिर दीपकु परगासिआ धकार ‘dg नासा। 
निरभउ पूरि रहे ag भागा कहि कबीर जन दासा ॥ 
[ पुन० gmo faman तथा रूल पद्‌ की द्वितीय पंक्ति में काम बिवरजित!; इसी प्रकार 
तुल० AG चूका’ तथा “%मु भागा! | । 
[ ३३] 


न fae बिहंगही २, शबे० (३) साघ० २, शक ० घुन शब्द १-- 


2 घन्य ` 
ees T २. शवे० में इसके स्थान पर दो पक्तियाँ हैं-- 
manag पर भाव भक्ति aama । काम क्रोधमद लोभ निवारे हिलमिलि मंगल गाव ॥ 
३. शव० चरन Ai त ले, $क० ३३ेत चरणामृत | 
च 


॥ ४, शवे० जीन मता हम जुग जुग del, 
T जा ont योगी जप तप aiI ४, शवे० साधुन के। ६ os इसके 
पात मति क्त : खीर खांड घृत असूत भोजन सतगुरु भोग लगाए । जो सेवक सांचे मन होवै 
ता साधु में साहिब पाए ॥ (तुल० उपर की अन्तिम पंक्ति ) । 


से ७, Who ह्‌ I 
£ =, Udo साध से नित उठि पावै । . शा महाप्रसाद 


X ९, शबे० में इसके बाद अतिरिक्त : दगाबाज 
दुरमति के कारन जनम जनम ढहकाए। सील संतोष चिदेक छमा धरि मोह के सहर gza ॥ 


g वे ह्‌ f rT cS ` 2 

तो TE FAR सुनो भाई साधो अमर लोक पहचावें, शक० दुष्ट सदा दुरमति के घेरे 
s या जनस गवाए ( तुल० उपरशवे० की अतिरिक्त पंक्ति )। इसके पश्‍चात शक० में अतिरिक्त: 
ee शव सनकादि आदि ब्रह्मादिक सतगुरु सांड लखाए। sete कबीर संतन की महिमा हरि अपने 


सुख गाए ॥ [ लुल० नि० सीराठि ५८ तथा शबे० (१) ३३ ऋ ; 
a x Ss २ की अनि क्त : कहैं कबीर 
साधु की महिमा हरि अपने सुख गाई । ]। थायी 
[३४] 


fae सोरठि ४७, शबे० (२) साध० ४-- 


§ Ue यूं। २. fre डुगति जानि जल कृकडी। ३, Wao रहानी । ४. शबे० पंख पानि | 
ad atti ४. नि०काई कसरति पाई (at मूल )। ड 
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मान तले! जल ऊपरे कछु? लगे न भारा । 
आड ves मार्ने नहीं पोंडे जलधारा ॥ २ ॥* 
aa सीप समंद!” में चित देइ “कासा । 
कुंभ कला ह्वै खेलही तस साहेब दासाः ॥ ३॥ 
नुगति जंवूर'२ पाइया”? बिसहर लपटाई€ । 
वाको बिख cara? नहीं गुरगंमि सो पाई'?॥ ४ ॥ 
घड रस भोजन बिजना*5 बहु पाक मिठाई 1° 
जिभ्या लेस लगे adi उनके चिकनाई२”॥ ५ ॥ 
बांबी मैं** बिसहर?* बसे कोई पकरि?२ न पावे 1 : 
कहै कबीर कोई गारडू तापें सहने ATA?” ॥ ६ ॥२* 

[३५] 
नारद साध? सौं अंतर नाहीं । 
जो मेरे: साध! at अंतर राखें सो नर नरके जाहोंरे ॥ टेक ॥ 
जागे साधः तो में भी जागू' सोवे साध: तो सोऊ” । 
: जो कोई मेरे साध दुखावे“ जरा मूल सौं खोऊं* ॥ १॥ 

जहां साधः मेरो जस गावे” तहां करों AS बासा । 
aja साध'* चले" झागें उठि धाऊ सोहि साधः को श्रासा ॥ २॥ 
लखिमीःः AAR श्ररध सरीरी सो! भगतन की“ दासी ॥* 
अठसठ तीरथि साध* के चरननि कोटि गया** श्ररु कांसी ॥ ३ ॥ 


३. शवे? fit: ७, दवे जल (पुन० पहले जल' के कारण)। ८. निः fat जल सारा ! 
९, नि० में इसके बाद ग्रतिरिक्त-- ड ल 
भगल विद्या नट खेलिया तन न्यारा न्यारा । खंड बिहंडा ह्वै पड्या ज्यू का त्यू सारा ॥ 
- १०. शबे० समुद्र ११, नि० घरै। १२, नि० कूरम किला ( उर्दू मूल ) पढांशि कै fret निजे 
दासा। १३, शत्रे० जमूरा। १४, शबे० पाइ के। ९४. शबे० सरये लपटाना _ शबे? 
बेधै। to शबे० गुर गम्म समाना। १5. शबे० TA भात घृत भाजना। SE 
थाल भराई। २०, शबे० रुसनाई । २२. नि० ज्यू बंबई > शबे० विषघर। २२. नि: i 
भेद्‌ २४, शबे० कहुँ कबीर गुरुमंत्र से सहजै चलि आवे । २५ नि० में उक्त पद॒ 
पंक्तियों का क्रम यथा १-२-३-५४-५-११-१२-७-२-५-६-९-९०-१ ३-९ है। 
fao सोरठि ५८, शबे० (१) fares सर 1 

न० सोरठि ५८, शबे० (१) विरह-प्रम २३ : £ 
१, नि० dat २, शबे० कोइ । ३. नि० सोई नरक Hi ४. नि० जहाँ मेरो संत 
वहां जीऊं जहां सोय तहां सोऊं। ५. नि० जो मेरे संत को दुख दिखलावे। 5. नि' 
अनेक दोख घरि खोऊं । ७, नि० जहां मेरो कथा होइ कीरतन। . 5. नि० तहां हर a 
९, नि० चल्यां। १० नि” होइ चालूँ। ११. शबे० माया। २१२, नि० मेरे (उद सूल)। 
१३, शबे० औँ । २४, नि० संतन की । १४-नि० में अगली पंक्ति के बाद है। १६. नि? TAT’ 
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निसि बासुर जो रांम eat लावे सोई परम पद पावे ।।१० 
कहे कबीर साध की महिमा हरि श्रपनें सुखि गावे! || ४॥ 
~ 


क (५) करुनां बीनती 
á [३६] 


साधो कब करिहो दाया । 

कांम क्रोध हंकार? बिश्रापे नांरे छूटे माया ॥ टेक ॥ 
उतपति fag’ भयो जा दिन तें“ way ag नाह पायो ॥९ 
पंच चोर संगि लाइ दिए हें इन संगि जनम गंवायौ ॥ १॥ 
तन मन Seat भुजंग भांमिनी० लहरइं वार न पारा । 
गुर' mes” मिल्यो नाह कबहु पसरथो faa बिकरारा₹? URI 
कहे कबीर दुख'२ कासो कहिए कोई दरद न जाँचैँःर । 
देहु दीदार बिकार दूर aie? तब मेरा मन मांनें॥ ३ ॥ 


[३७] 
हरि जननी में बालक RR । 
काहे न श्रवगुन बकसहुर मेरा ॥ टेक ।। 
उत अपराध करत हे Fa? । जननी के चित रहें न तेतेश ॥ १॥ 
कर गहि केस करे जौ घाता। तऊ न हेत उतारे माता" ॥ २ ॥८ 


___ कहे कबीर इक बुद्धि बिचारी | बालक दुखी दुखी महतारी: ॥ ३ ॥ 
= य कया 
छ $- अंतरध्यान = 
१७, शबे० अंतरध्यान नाम निज केरा जिन भजिया तिन पाई (साम्म० प्रभाव) । १८. ào गाई । 
८ x 3 ३६ 
rN दा० नि० केदारी ९, शबे० (2) sug s aS 
द sh Sas ( राघास्वामी मभाव )। २, दा० नि० स० अहंकार । त. हन 
आ | 9 T a i ५. शवे० जौ लगि उत्पति बिंदु र्चो है। ६. शबे० सांच कमं नहि पाया । 
a क ॥ ARI! ८, दा? नि० go लहरी ( उर्दू मूल ), शवे? लहरै। ९, दा० qo atl 
ae FST) ११, नि० बिस्तारा । १२, दा० नि० स० यहु। १३, at fe स? 
FE दुख ( पुन?) कोई न जानै। १४. जञचे० देह दीदार दूरि करि परदा। ˆ 
os र [३७] 
दा? गाडी १११; नि० गाँही ११४, गु० आसा १२, qo नक Seer 
ह वा मदा थिका क गु रामडंग्रा हड बारिक तेरा! ३, गु० खंडसि 
४. दा? नि० Watt दिन केते, शक० करे जो केता। ` ४. गु० जननी चीति च राखसि तेते; 
अक० जननी के उर राव न एता। ६, शक० विसारै। गज NS 
घाइञ्रा। ताभी चिति न cafe माइआ ॥. [ पुन० तुल» उपर की पंक्ति का दूसरा चरण। } 
८, शक में इसके वाद अतिरिक्त : जो सुतुको विष दे महतारी। ताको रक्षा करे इमा 
‘8, गु० में इसके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हॅ-- 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[ ३८] ` # 
अब Mig रांम भरोसा तोरा । s 4 


तब काहू का कवन fader ॥ टेक ॥ i 
जाक हरि सा sige भाई? | सो कत” श्रनत पकारन जाई ॥ १ 1 
तीनि लोक जाके हहि भारा* 1 सो काहे” न करे ATTS ॥ २॥ 
कह कबीर सेवो बनवारी” | सोंचो पेड पिवें सब डारी'*॥ ३॥ 
क 
कहा करउ* कसे तरउं* भव जलनिधि आरी । 
राखि राखि मेरे बोठुला जनु सरनि तुम्हारी? | 
fe तजि बनखंडि जाइग्रे चुनि area? कंदा । 
mag? fame न छोडई पापी मनु मंदा* ॥ १॥ 


जि बिख बिखिया को बासना!” ast तजी न जाई 1% 
अनिक्त जतन करि aA फिरि किरि लपटाई/२ ॥ २॥ a 
जीव अ्रछित** जोबन गया किछु किया न नीका । = 
यहु जियरा* निरमोलिका कौडी afr’? बीका*5 ॥ ३ ॥ = 
कहे कबीर मेरे माधवा** तू सरब२” बिग्रापी ॥ i 
तुम्ह समसरि नांहों दयालु मोहि समसरि पापी२९ ॥ ४ ॥२२ क 
eee. 


चित भवनि मनु परिग्रो हमारा । नाम बिना कैसे उतरसि पारा ॥ 

i देहि बिमल मति सदा सरीरा | सहजि सहजि गुन ta कबीरा ॥ 
SREY [ ३ is ] 
Sle गीड़ी ११४, नि० गौड़ी ११७, Jo गउड़ी २२ er ee 

ye १, गु० कहु। २, दा० नि० और कौन का करां निहोरा। गु० में यह पंक्ति अगली पंक्ति 
Sati के बाद आती है। ४ दा० नि० जाके रांम सरीखा साहिब भाई । * ५, गु० मुकति (उदू मूल) । 
६, दा० fro जा सिरि तीनि लोक कौ सार । ७, दा० नि“ सूं। ८. दा० नि० जन की 
~ अतिपारा । गु० कहु कबीर इक बुघि बीचारी ( पुन? दुल० गु० गउड़ी १२५-१ यथा: 

कहु कबीर इक बुधि बीचारी | ना arg कूअटा ना पनिहारी ॥ )। ३०, गु० किश्रा बस जउ विख दे 


महतारी । 
[ ३६ ] 

ato tį o रां iT २७, गु ० बिलावल ३-- 

Te oe y REN तिरां। ३, दा० नि० भौजलि अति भारी । aae | 
नि० तुम्ह सरनागति केसवा राखि राखि मुरारी। +, दा० नि? घर! ६. दा० नि०खनि 
खाइए। ५. दा० नि० विखे ( तुल० अगली पंक्ति) ८. दा० नि? छूटई । २, दा? नि० 
असा मन गंदा। २०, qo विखै विखै की बासना (?)! _ २१, गु० तजी नह जाई) _ 
१२, दा० नि० अनेक १३. दा० नि० करि सुरक्तिहौ ५ १४. दा० नि० पुनि पुनि 
१४, गु० जरा जीवन! ६. दा० fae हीरा। १७, दा० नि० पर। १६. गु० मीका 
३३. दा० fro सुनि केसवा। २०, दा० नि० सकल । २१. दा० नि” तुम्ह समांरि 
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[४०] 
गोबिद हम भ्रेसें अपराधी | 
जिन प्रभु जीउ पिडु था दीया* तिसकीर भाव भगति नहि साधी ? za 
H कवन काज सिरजे जग भीतरि“ जनमि कवन फल* पाया । 
भवनिधि" तरन तारन” चितामनि इक निमिख न यहु मनु लाया' ॥ १॥ 
: पर निदा पर धन पर दारा पर ग्रपबार्दाह सूरा" । 
manaa होत है फुनि फुनि यहु परसंग न चुरा” ॥ २ ॥१* 
कांम क्रोध माया मद संछर*२ ए संतति“ सों मांहों | 
दाया धरम ग्यांन गुर सेवा ए सुपनंतरि नांही“ ॥ ३ ॥ 
दीन दयाल क्रिपाल दमोदर!= भगत aga’? भे हारी | r 
कहत कबीर भोर जन राखहु (हरि) सेवा करड तुम्हारी? ॥ ४ ॥ 
[४१] 
बाबा श्रव न बसउ यहि ais’ | | 
घरी घरी का लेखा मांगे काइथ चेतु नांउ ॥ टेक ॥* 
देही गांवां जिउधर महतो र बर्साह पंच किरसांनां2 ॥ 
नेन“ aagi Gat रसन्‌० इंद्री कहा न माना ॥ १ ॥* 


[ ४० ] 
दा० रांमकली ३९, नि रांमकली ३८, गु० रांमकली s— 
eo १, दा० नि० माधी सें झेसा अपराधी । २, दा० नि० में इस पंक्ति का पूर्वार्ध नहीं है। | 


| 


३. दा, नि० तेरो १। ४. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद हत ४. दा० 

नि० कारनि कवन आइ जग जनमै। ६, दा० नि० सचु। ७, दा० नि० भौजल। piau 

नि० तिरण चरण। ९ दा० नि० ता चित घड़ी न लाया। १०, गु० परधन प्रर तन पर ती 

निदा पर अपवाद म छूटे [धन और खी की "निद्रा' नहीं की जाती, प्रायः उनसे Bar’ 
कोजातोहै1]। ११, गु० तूटै। १२, गु० में इसके वाद अतिरिक्त : जिह घर कथा होत 

1 हरि संतन इक निमख न कीने मैं फेरा। लंपट चोर धृत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा॥ | 

i १३, Jo मतसर! १४, गु० संपै (उदू मूल )। १४, दा० fao हम मांहीं। १६. यू० | 

दया षरम अरु शुर की सेवा । १७, दा० fo go ए प्रभु सुपिने नांही। "=, दा० नि०तुम्ह 

कृपाल दयाल दमोदर। १९, Yo भगति बछूल ( उद्‌ मूल )। २०, द? नि’ कहै कबीर धीर 

सति राखहु सांसति करी हमारी। : 


४१ 
दा० आसावरी २१, नि० आसावरी २०, U le 
१, दा० नि० अब न बसूं इह TE Taig | तेरे नेवगी खरे सयाने हो रांम॥ २, दा० नि० 
में यह पंक्ति नहीं है। ३. दा० नि० नगर एक तहां जीव धरम हता (उर्दू सूल)! ४. दा० i 
"न्या २ जु पंच किसांनां। ५. दार नैनूं चूर, नि० नेनो। ६, दा१, दार निकट ( उर्दू मूल ), 


दार नि० नकटु! ७, गु० रसपति। ८, दा० नि० मानै हो रांम। ९, दा नि० में इसके बाद 
अतिरिक्तः गांव कु ठार्कुर खेत कुनेपै काइथ खरच न पारै। 
जोरि जेवरी खेत पसार सब मिलि मोका मारै हो cia ॥ > 
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धरमराइ जब लेखा मांग” बाकी निकसी भारी । 
पंच क्रिसनवां* भागि** गए a? बांध्यो जिउ दरबारी? ॥ २॥ 
कहे कबीर सुनहु रे dag Gate करहु निबेरा“ | 
wa की बेर qafa बंदे कों बहुरि न भोजलि फेरा" ॥। ३ ॥ 
[४२] 
agi मों! गरीब की को गुदरावे* | 
मजलिसि दूरि महल को पावे ॥ टेक ॥ 
aak aga? सलार? हैं जाके । सवा लाख“ पेगंबर* ताके ॥ १ ॥ 
सेख जु कहिशग्रहे* कोटि ्रठासीः । छप्पन कोटि” जाक खेलखासी१? ॥ २॥ 
तेतीस करोडी है खेलखांनां* | चौरासी लख फिर दिवांनां ॥ ३ ॥ 
बाबा आदम पे. नजरि दिलाई+* । उन भीर मिस्ति घनेरी पाई ॥ ४ UN? 
तुम दाते!“ हंभ सदा भिखारी | देउ“? जबाब होइ बजगारी ॥ ५ ॥ 
दासु कबीर तेरी पनह समांनां। भिस्ति/* नजौकि राखि रहिमांनां ॥ ६॥ 
[ ४३] 
माधो दारुन दुख सद्यो न जाइ । 
मेरौ चपल बुद्धि सौं? कहा बसाइ? ।।टेक।। 


खोटी महतौ त्रिकट वलाही सिर कसदम का पारे ( पुनः )। 

gå दिवांन दादि नहि लागे इक बांधे इक मारे हो राम ॥ 
१०, दा० नि० भाग्या। ११, दा० fao पांच किसनवां। १२. दा० नि० भाजि! १३. दा? 
नि० गए हैँ। १४, दा० fro बांघ्यो जीव घरि पारी हो रांम ( fao घरि मारी हो राम )। 
१४, दा० नि० हरि भजि बंघो भेरा ।। २६, गु० बार। ११, दा? नि० बकसि। १५. दा fae 
सब खत कर्री नबेरा ( तुल० ऊपर को पंक्ति का दूसरा चरण ) | 


[४२] 
दा० To ÑE १४, नि० As १५-- < 
१, दा० नि० मुक। २. गु० गुजराबै। ३, qed: ४. दारे सिलारा। ४, दा० नि? 
असी लाख । ६, गु० पैकाबर ( उर्दू मूल )। ७, दा? नि० कहिए। 5, दा० नि० सहस 
अ्रत्यासी। ९, दा० नि० कोढ़ि। १०, दा० नि० खेलिबे खासी। ११. दा० नि० कोड़ि 
तेतीसूं अरु खिलखांनां ( fro लिखखांनां) । २२. गु० बाबा आदम पै किछु नदरि दिखाई ! 
१३, दा० नि० नबी ( उर्दू मूल )। १४, गु० से इसके बाद अतिरिक्तः दिल खलहल जाके 
जरदरू बानी | छोडि कितेव करै सैतानी । दुनीआ दोसु रोसु है लोई | अपना कीआ पावै सोडे 
१५, ate fao साहिब। १६. दा० नि० कहा। ६१७. दा० नि० देत! २. दा० नि० जन 
१९, गु“ मिसति ( गुरुमुखी मूल )। 
[४३] 


दा० बसंत s, नि० बसंत ७, Jo बसंत ४-- ex 
३. qo सिउ । २, गु० में यह पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के 
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इस तन मन मद्धो रै मदन चोर | जिनि ग्यांन रतनु हरि लीन मोर ॥ १ ॥ 
में नाथ प्रभु कहउ काहि । को को न बिगूचे” में को आहि ॥ २॥ 
सनक सनंदन सिव सुकादि । नांभि कंबल जाने (जनमे १) ब्रह्मादिश॥ ३ ॥ 
कबि जन जोगी जटा aie? । सभ आपन झोसर चले हारि” ॥ ४॥ 
तुं अथाहु मोहि थाह नांहि । प्रभु दीनानाथ, दुखु कहउं काहि ॥ ५ US 
मेरो जनम मरन दुखु श्राथि धीर । सुख सागर गुन रउ कबीर ।। ६ 11° 
[ ४४ | 

राखि ag हम तें बिगरी ॥ 

सील धरम जय भगति न कोन्ही हौं अभिमांन टेड पगरी ॥ टेक ॥ 
अमर जांनि संची यह काया सो मिथ्या कांची गगरी ॥ 
जिनहि निवाज साज सब कीन्हें तिर्नाह' ब्रिसारि और लगरी ॥ १ ॥ 
संधिक साध कबहुं नहि भेट्योर सरनि परे जिनकीरे पग री ॥ 
कहे कबीर इक बिनती सुनिए मत घालो जम की खबरी ॥ २॥ 

[४५] 

दरमांदा' Stet दरबारिर । 

तुम बितु सुरति करे को मेरी दरसन दीजे खोलि किवार ।। टेक ॥ 
तुम सम धनौं उदार न कोऊरे रूवनन सुनियत सुजस तुम्हार ॥ 
मांगों काहि! रंक सभ देखो तुम ही तें मेरो निस्तार ॥ g il 
जेदेउ नांभां बिप सुदांसां तिनकों क्रिपा भई है अपार* | 
कहै कबीर तुम समरथ दाता चारि पदारथ देत न बार || R ॥ 


PR EDS भीतरि वसै । ४. दा० नि० अनेक बिगूचे, गु० कौ को न विगूतो। 
x. दा० नि० यापन कॅवलापति भए ब्रह्मादि। ६. दा० fao जोगी sina जती जटाधार 
(गु०सारि)। ७, दा० नि० अपने अवसर सब गए tent: ८-९, gro नि० कहै कबीर 


रहु संग साथ । अभिग्रंतर सूं कहौ बात॥ मन ग्यांन जांनि कै करि बिचार । रांम रमत भौ 
तिरिबौ पार ॥ 
[ ४४] 
गु० बिलावल ६, शबे० ( २ ) प्रेम १४-- 
१, गु० तिसहि। . २, go सधिक ओहि साध नहों कहीअउ । ३, गु० तुमही | 
[४५] 


नासा | बिलावल ७, शबे० (२) प्रेम १७ 


१. गु० दरमादा ठाढ़े। २. शबे० तुम बार बार। ३ go इम धन घनी उदार तिश्रागी 
४. शवे० कौन! x, शबे० में यह पंक्ति नहीं ह! ६, शचे० पुरन पद को ( राघा० प्रभाव )। 
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[४६ ] 
अब कहु रांम कवन गति मोरी । 
तजिले बनारस मति भई थोरी ॥ टेक ॥ 
ज्यों जल छोडि बाहरि भयो मनां । पुर्व जनम हों तप का होंनां ॥ १॥ 
सगल जनम सिव पुरी गंवाया । मरती बार मगहर उठि आया ॥ २॥ 
बहुत बरिस तपु कीया कासी । मरतु भया मगहर की बासी ॥ ३ ॥ 
कासी मगहर सम बीचारी | ग्रोछी भगति केसे उतरसि पारी || ४ ॥ 
कहु ( कह ? ) गुर गजि सिव ( सो? ) सभ को ( -इ ) जानें । 
__ सुग्रा कबीर रमत लरीरांमें ॥ ५ ॥ 
[४७] 
wag मिले केसे दरसन तोरा | 
बिन दरसन मन aia क्‍यों मोरा ॥ टेक ॥ 
हमहि कुसेवग कि तुमहि maiat । दुह में दोस काहि भगवांनां> । 
तुम्ह कहियतु त्रिभुवन पति राजा । मन बंछित सब पुरवन काजा ॥ 
कहै कबीर हरि दरस दिखावो | हमहि बुलावो के तुम चलि श्रावौ॥ ३ ॥ 


[ ४६ ] 


गु० गौड़ी १५, बी० १०८, बीभ० ४८ (ग्रंशत:)-- 
ate में इस पद का पाठ निम्नलिखित है-- 
अब हम भइली बहुरि (बीभ० बाहर) जल मीना । पुरव जनम तप का मद कान्हाँ ॥ (Gere पं०३) 
तहिया भै अछली मन बैरागी | तेजलाँ मैं लोग कुटुम रांम नागी ॥ । 
तेजलीं कासी मति भई ( बीभ? भैली ) मोरी । प्राननाथ कहु का गति मोरी ॥ (तुल? पंक्ति १, २) 
wate कुसेवक कि gafe अयःना । दुइ महि दोष काहि भगवाना ॥ ( तुल० पद 9० की पंक्ति ३ ) 
हम चलि अइली तोहरी सरना । कतट्ट॑ न टेखहं हरि जी के चरना ॥ 
इम चलि अइली तोहरे पासा ( पुन० Fo ऊपर की पंक्ति ) । दास कबीर भल कैल निरासा ॥ 

[ बी० की तुलना में गु० का पाठ अपेक्षा कृत मूल के अधिक निकट का सिद्ध हुआ है, थ्रत:गु० 
का ही पाठ यहाँ स्वीकृत किया गया है। बी० के पाठ में अन्य कठिनाइयाँ भी हैं ( दे० अंतिम दो 
पंक्तियों में पुनरावृत्ति )। गु० के पाठ में कोई विशेष आपत्ति-जनक बात नहीं, केवल उसकी अंतिम | 
पंक्ति के थम चरण का पाठ कुछ विकृत ज्ञात होता है। कोई अन्य पाठांतर मस्तुत न रहती, 
से इसका सुधार अभी नहीं हो सका । मेरा अनुमान है कि गु० का यह विकृत Wess मूल | 

कारण श्राया है 1] 
[४७ ] 


दा० Be ३४, नि" Fe ३३, वी० १०८ ( अंशतः )-- 
१, दा० नि० अजांनां। २. te नि० कही किन रांमां ( तुकहीन ) a £ 
[ बी० सें उक्त पद की केवल तृतीय पंक्ति मिलती: है किन्तु यहाँ इस पंक्ति के 
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(५) परचा 
[४०] 
श्ता२ मन को? खोजहु रे भाई | 
तन छूटे मन कहां समाई ॥ टेक ॥ 
सनक सनंदन€ जेदेउ नांमाँ । भगति करी मन उनहूं न जांनांर ॥ १॥ 
faa बिरंचि नारद मुनि ग्यांनो । सन की गति sag नहि जांनी ॥ २॥ 
धू प्रहलाद बिभीखन सेखाः। तन भीतर मन उनहूँ न पेखाः ॥३॥ 
ता!” मन का कोई जांनें न भेउ I ता मनि** लोन भया सुखदेउ॥ ४ ॥ 
गोरख भरथरी गोपीचंदा । ता मन at मिलि करें waar’? ॥ ५ ॥४ 
' प्रकल'* निरंजन सकल सरीरा(०। ता मन सौं मिलि cat कबीरा” ॥ ६॥ 
[४९] 
हरि ठग जगतः ठगोरी लाई | 
हरि के बियोग केसे जियो मेरी माई? ।। टेक ।॥। 


[ ४८ ] 
दा? गौडी ३३, नि० ZT ३७, गु० गउड़ा ३६, बी० ९२, स० ४७-१-- 
गु० में पद के आरंभ की अतिरिक्त पंक्तियाँ इस प्रकार है-- 
सुख मांगत दुख आगे ग्राव । सो सुख हमहि न मांगिआ भावे ॥ 
बिखिञ्रा aag सुरति सुख आसा । कैमे होइदै राजा राम निवासा ॥ 
इस सुख ते सिब ब्रह्म डराना | सो सुख हमदु सांच करि जाना ॥ 
[ यहाँ इन पंक्तियों का कोई प्रसङ्ग नहीं । जान पड़ता है “गुरु ग्रंथ साहब” के संकलनकर्ता ने 
भूल से दूसरे पद का कुछ पंक्तियों को यहाँ सम्मिलित कर लिया है।]। 
२, गु० इस।' 3. दार कूं, वीभ० के। ४. बी० चीन्हहु, वीभ० gag । ४, गु० गुर 
श्रसादी । द. गु० भगति के प्रेमि इनही है जाना, बी० भक्ति हेतु मन उनहू न जाना। 
७, वी० अंबुरीख प्रहलाद ( तुल० ऊपर पंक्ति ४-१ ) सुदामा । भक्ति सही मन sag न जाना ॥ 
( पुन- तुल० ate में ऊपर की पंक्ति का द्वितीय चरण ) । गु० में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर 
निम्नलिखित अतिरिक्त पंक्तियाँ ह~ 
इस मन BS नहीं आवन जाना । जिसका भरसु गइग्रा तिनि साचु पछाना ॥ 
इस मन कड रूप न रेखिआ काई । हुकमे होइय़ा हुकमु वूक्ति समाई ॥ 
८. यु“ सनकादिक नारद मुनि सेखा, वी० सिव सनकादिक ( पुनरुक्ति-तुल० पंक्ति RA ) AK 
सेखा। ९. गु० तिन (उदू मूल) भी तन ( हिन्दी मूल) महि मनु नहीं पेखा, बी० तन के 
fiat मन उनहूं न पेखा १० बी० जा, गु० इस । ११, गु० जानै भेव । १२, दा० 
नि० qo tam, गु० इह मनि । १३, बी० सगन । १४, बी० ता मन मिलि मिलि Prat 
अनंदा । २१४५. गु० में यह पंक्ति नहीं है। १६, बी० एकल। २०७, गु० जीव एकू अ्ररु सगल 
सरीरा । १८, गु? इस मन कउ रवि रहे कबीरा, बी० तामहं त्रसि श्रमि रहल कबीरा । 
MT ४९ | 
दा० गौडी ८९, नि० TST ९२, Wo गौड़ी २९, बी० ३६, शबे० (२) मिश्रित १४-- 


२ दा०ग० BER हिग।७॥० Doma? छन, तिते डल) Rawr जीवै माई 


| 


ea 


a 


~ 
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कौंन पुरिख को काको नारो? । अभिश्रंतरि तुम्ह ag बिचारी? ॥ १ ॥ 
कौन पूत को काको बाप ।“ कोन मरे को सहै संताप 2 ॥२ 
कहे कबीर ठग सौं मन मांनां । गई ठगोरी ठग पहिचांनां 3 ॥ 
[४०] 
ma’ मोहि नाचिबो* न आवै । 
सेरौ मन मंदरियारै न बजावे । टेक 1 
HAT था सो सूभर भरिया? त्रिसनां गागरि फूटी ।“ 
कांम चोलनां भया पुरांनां गया भरम सभ at ॥ १॥ 
जे बहु रूप किए ते कोए” अब बहुः रूप न होई । 
थाकी सोंज संग के बिछुरे” रांम नांम बसि होई” ॥ २॥ 
जे थे सचल Waa है थाके” चूके** बाद बिबादा!३ । 
कहै? कबीर में पूरा पाया भया रांम परसादा रै ॥ ३ 11 
[५१] 
है कोई संत सहज सुख अ्रंतरि* जाकों जप तप देउं दलाली । 
एक aa भरि देइ रांम रस” ज्यू मदु“ देइ कलाली ॥ टेक ॥ 


(हिन्दी मूल)! ३, बी० wae को काको पुरुष कवन काकी भारी, गु» कउन को पुर्व कउन की | 


नारी । ४. बी० शवे० अकथ कथा जम दृष्टि ( शवे० दुष्ट ) पसारा, गु० इय्रा तत लहु सरीर 
बिचारी । x गु० कउन को पूतु पिता को काको, बं।० शव को काको पुत्र कान काका बाप! 
६, गु० देइ, ato नि० करे। © dio gao में इसके वाद ग्रतिरिक्त : ठगि ठगि मूल सवन 


को लीन्हा । राम ठगौरी काहु न चीन्हा ॥ 
[५०] 
दा० fro सोरठि २०, Jo आसा २८, स० ५३-१-- 
१, दा० नि० ताथै । २, गु० नाचनों। ३. दा० नि० स? मंदला। ४. गु? कामु ( पुन? 
आगे : कांम चोलना ) क्रोष मझा लै जारी । ९. दा० नि० स० में इसके वाद अतिरिक्त-- 
हरि चिंतत सेरौ मंदला भीनाँ भरम भोइन गयौ छूटी ( तुल० गयो भरम सत्र छूटी ) । 
ब्रह्म अगिनि मैं जरी जु ममिता पाखंड श्रस अभिमांन। 2 
६. दा० नि० स० मो पै होइ न यांनां, ७. गु० जड मैं रूप किए बहुतेरे। 5. गु 
९, गु तागा तंतु साजु सभ थाका । १०. दा० नि० स० मसि घोई ( उटू मूल )४ ९३. गु० सर: 
भूत एके करि जानिय्रा । १२, दा० नि० स० करते! १३. दा० नि० ब्रिवादं-परसादं | 
१४, गु०कहि। २५, गु० में ऊपर की पाँचवीं तथा छठी पंक्तियाँ पद के आरम में 


आती हैं । 
[२१] 
दा० रांमकली ३., नि० रांमकली ४, गु० रामकली १, स? ४. कु 
१. गु० कोई है रे! २, दा० ।नि० स० उपजै। ३. गु० में प्रत्येक पंक्ति के. 
रे” लगा है। 9. गु० एक बंद भरि तनु सनु देवउ। ४. दा० नि 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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काया कलाली* लाहनि AAT’ गुरु का सबद गुड कोन्हा" । 

faai कांम ata मद मतकर” काटि काटि कसि दीन्हां'°॥ १ ॥ 

भवन agaa भाडी Teg" ब्रह्म अशिति परजारी'२ । 

| मुद्रा मदक रे सहज धुनि लागी"? सुखमन पोतनहारी'<।। २॥ 
नीकर भरे ग्रमीरस निकसे* इह मदि रावल GIET । 
कहे कबीर यहु बास बिकट ग्रति ग्यांन गुरू ले बांकाः< 1 ३॥ 

Í [५२] 

$ i संतो भाई आई ग्यांन की आंधी रे ।९ 

भ्रम की टाटी सभे उडांनींरे माया रहै न? बांधी रे-॥ टेक ॥ 

दुचिते की” दोइ' थू नि गिरांनों “मोह बलेंडार टूटा' | 

faci gift परी धर ऊपरि दुरमति भांडा? HT १.॥ 

्रांधी पाछें जो जल बरसे!२ तिहि तेरा जन भीना* । 

कहे कबीर सनि भया प्रगासा उदे भातु जब चीना ( — Hei? )॥२॥ 


[ ५३ ] 
में! सबहिन्ह महि औरनि (न?) में हु सवर 
रट मेरी? बिलगि बिलगि बिलगाई हो । 
कोई कहो कबीर कोई कहो रांम राई हो“ ॥ टेक ॥ 
१ ना हग बार Fe नांहों हमर नां हमरे” चिलकाई हो | 
Í पठए न जाउ अनवा5 (? ) नहि ऊ सहजि रह इनियाई? हो॥ १॥ 
| ह qe ee ७, दा? नि० go करिहू । =, गु०कीनुरे। ९.दा०नि०स०कांम क्रोव मोह मद 
Ee दीचुरे। ११गु०तन जारी । १३, दा० नि० qo Ai मदन । १४, दा० नि०स० 
रा i Te पोचनहारी २। १६, गु? निझर धार चुञ्चैश्रति निरमल । १७, qo इह रस AJAT 
- गु० कहि कबीर सगले मद छरे इहे सहारसु साचो रे ( तुकहीन-तुल० 'रातो रे? ]। 
प्र 
दा० गौड़ी १६, नि० गौड़ी १९, गु० es we. 
१. गु० देखी भाई। २. गु० गिञ्रान की आई आँधी । 
5 ४: गु० रहै न माया। ४. दा० नि० qo हित चितकी। ६ 
” 5. दा० स० बलोंडा (3$ भूल) ९ छु 
/ र्‌ - दा० नि? स० 
सांडा १९. नि०हरि। २२. aro foe 
हरीजन भानां। १४. दा० fao qo कहै कबीर 


३. गु० समै उड़ानी श्रम की टाटी। 
दा? नि०स० द्वै । ५. go डिगानां । 
ट्र्टा! १०. दा० fyo स० कुबधि का 
बूठा ( राज० सूल) १३. दा० नि० ao प्रेम 
om के प्रगटे उदित भया तम खीना (?)1 

दा? गौड़ी ५०, नि० गीड़ी ४४, wo २७-३, बी० कहरा १०-- 
ON Ri Soir 0000 
oc अरवा ( के ©| & ची०नां मैं बालक बूड़ौ नांहो। ७. बी० मोरे। ८. दा० 
था सूल Maan E दारे रवा, बी०आने [gogr अरवा” तथा दा० का “रवा” 


पाठ निरर्थक ज्ञात होते gi Se ; 
विकृति के कारण go में आने Su ज्ञात होता है कि मूल पाठ 1 था जो कैथी लिपि की 
Ed स० मं आने के पूर्व अरवा” हो गया । ]1 क fi Be हदि हो । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coie Far 
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| ओढुन हमरे” एक पछेवरा लोक बोलें इकताई” हो 1 
| जोलहे तनि aia पांन'* न ata? फारि** बिन दस ठांई हो॥ 2% 
| fagu रहित फल रति हम राखल तब हमरो नांउ tia राई हो!” । 
जग में देखों जग न देखे मोहि इहि कबीर किछु पाई हो ।। ३ ॥ 
[५४] 
रांम मोह तारि कहां ले जइहो ।* 
सो age कहो धों केसा करि पसाउ मोहि agat ॥ टेक ॥ 
जड तुम मोकों दूरि करत हो” तो मोहि“ सुकृति amag । : 
एकमेक रमि र्यो सभनि मेंर तो काहे” भरमावहु ॥ १॥ 
तारन तरनु- तबे? लगि“? कहिए जब लगि” तत्त न TAT । 
एक रांम देखा सदहिन मैं** कहै! कबीर मन सांनो २॥ । 
[५५] 
रांस रसु पीग्रा रे ।* 
तात बिसरि गए रस और ॥ टेक ॥ 
रे मन तेरो कोइ नहीं खचि लेई* जिनि भारु। 
बिरखि बसेरी पंखि को तेसो यहु dare’ ॥ १॥ 


१०. दारे agag । ११. बी? में इसके बाद अतिरिक्त-- 
एक निरंतर अंतर नाही जाँ ससि घंट जल कांड हो! 
एक समान कोइ समुकत नाहीं जरा मरन BA जाई हो ॥ 
रैनि दिवस में agai नाहीं नारि पुरुष समताई दो । 
१२. दारे चान (उर्दु सूल ) १३. बी० जोलहा तान बान नहिं जानै । १४. बील फाटि | 
( हिन्दी मूल )। १४. दा० नि० स० बुनी । १६ वी? इसके वाद अतिरिक्तः गुरु परताप जिन्हे | 
जस भाखी जन विरले सुधि पाई हो। ada कोटि मन हीरा बाँधी फिटको मोल न पाईं हो ॥ 
१७. बी० तिरबिधि cet सभनि मां बरी नाम मोर राम राई हो। १८. बी? सुरनर सुन्षि _ 
जाके खोज परे हैँ किछु किछु कवीरन्द पाई हो ।[ बी० का क्रम यथापंक्ति १,२-५-३-2-2-६-= है 1]. 
[५४] 
Glo गौड़ी ४२, नि० गौडी ४६, गु० मारू ५ 
१. शु० मोकठ। २. गु० जइंहे। ३. गु: सोघउ सुकति कहा देउ कैसी कारि मसादु मोहि 
हे। ४. दा? नि० जे सेरे जिव दोइ जानत है । ५. गु० तउ तुम ( पुन० ) 1 
एक अनेक होइ रहिओ सगल सहि | ७. गु० अब कैसे । =. qio fre FE 
९. दा० नि० जबै। १०. गु० लगु ११. गु० जानित्रा। २२. गु० अब तउ विमल स 
“घट ही महि। २१३. गु०कहि। १४. गु० सानिआ । [ गु० नें प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी ए 
-के बाद आती हैं। ] 
[४४] 


दा० गौड़ी ७८, fre गौडी ७८, गु" यउड़ी ६४-- = 
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३२ कबीर-प्रं थावली 


और मुए“ क्या AA जउ ग्रापा थिरु न रहाइ । 
जो उपजा सो बिनसिहे दुख करि रोवे बलाइ? ॥ २ ॥ 
HE को उपजी तहं रची” पीवत मरदन लाग | 
कहै कबीर चित चेतिग्रा रांम सूमिरि!” बेराग ॥ ३ ॥ 
[५६] 
way मेरा मनु सतिवारा | 
उनमनि चढा मगन रस पीवे' त्रिभुवन भया उजिग्रारा । 
गुड करि ग्यांन ध्यांन करि महुग्रा भो भाठी मन धारा? | 
सुखमनि नारी सहज समांनों पीवेरे पोवनहारा ॥ १ ॥ 
दोइ पुर” जोरि रसाई* भाठी चुझ्ना* महा रसु भारी | 
। wig क्रोध दोइ fae बलोता? afe गई संसारी ॥ २ 115 
सहज सुन्नि में जिन रस चाखा” सतिगुर तें सुधि पाई । 
दासु कबीर तासु मद माता” उछकि न Hag जाई ॥ ३॥ 
[xe ] 
बहुरि हम काहे कौ श्रावाहिगे । 
बिछुरे पंच तत्त की रचनां तब हम रार्माह पार्वाहगे ।| टेक ॥ 
विरथी का गुन पांनीं सोखा पांनीं तेज मिलावहिगे ।' 
तेज पवन मिलि पवन सब्द मिलि सहज समाधि लगावहिंगे॥ १ ॥२ 


fie stat भाया जाल। ५.दा०नि० मरत। ६. दा० नि» उपज्या। ७. दा० ताथें 
दुख करि मरे बलाइ। =. दा० fae जहां उपज्या तहां फिरि रच्या रे। ९. go कहि । 
१०, go सिमरि। १२. गु० में उक्त पद हे oe तीसरी के बाद ग्राती है । 

५६ 


दा० गौडी ७२, नि० गौही ७५, गु० रामकली २-- 

१. गु० उनमद चढ़ा मदन रसु (?) चाखिञ्रा। २. दा? नि? भव भाठी करि भारा (gae )। 

का ४ दा० नि० दोइ पुइ। ५. दा० नि० चिगाई। ६. गु० पीउ 

७. Jo जलेता (2) । =. दा० नि० में इसके वाद की दोनों पंक्तियों के स्थान पर है-- 

सुंनि मंडल मैं मंदला वाजै तहां मेरा मन नाचे । 
गुरु मसादि अमृत फल चाख्या सहजि सुखमनां काळे ( पुन० पंक्ति 9.१ ) । 
पूरा मिला तवे सुख उपज्यौ तनकी तपति बुक्तानी । 

_ केद कबोर भव बंधन छूटे जोतिहि जोति सर्मानौं । 

[कितु स्वीकृत पाठ की अंतिम दोनों पंक्तियाँ दा० गोडी ७9 तथा नि० गौड़ी ७७ में अंतिम दो 
cons ea a मिल जाती BT S गु० प्रगट प्रगास ग्यांन गुर गंमित [ किंतु आगे 
= ee मे से यहाँ गु० के पाठ में पुनरुक्ति दोष आ जाता है।]। १०. दा०नि? 

ह [५७] 
दा० गौड़ी १४०, नि० itet १५६, गु? मारू 9-- 
डड मखय दा० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हँ । 
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पद : सूरातन ३३ 
[re जेसे बहु कंचन के waa एकहि घालिरे तवार्वाहगे? । 

l wa हुम लोक बेद के बिछुरें“ सुन्निहि मांहि समावहिगे ॥ २॥ 

| ae जलहि तरंग तरंगिनों ग्रेसे हम दिखलावहिने | 

। कहे कबार स्वांमीं सुखसागर* Zale हंस मिलावहिंगे ॥ ३ ॥ 


(७) सूरातन 
[५८] ae | 
डगमग gifs दे मन बोरा? । 
aa? तो जरे मरें? बति ग्रावे लीन्हौं हाथि सिघौरा, टेक ॥* | 
होइ निसंक मगन होइ नाचे लोभ मोह श्रम” छांड | 


३. दा३ गालि, दारे घाइ। ०. दार तिवावहिगे (उदू मूल)। ४. दाउ बेद तें न्यारे। ६. दाई j 
सुख संगम्‌। गु में इस पढ़ का पाठ है-- 
उदक समुंद सलल ( पुन० दे» 'उदक' ) की साखिआ्रा नदी तरंग समावहिंगे । [ तुल० पंक्ति 5) 
सुना gg afaa समदरसी पवन रूप होइ जावहिंगें। 
बहुरि हम काटे आवहिंगे [ तुल” मूल पद की पंक्ति १ )। 
आवन जाना हुकुम तिये का हृकमै वूझि समावहिगे ॥१॥ tos 
जव चूक पंच धातु की रचना ग्रेसे भरमु चुकावहिगे [ तुल० मूल की पं २11 
दरसनु छोड़ि भए समदरसी [ पुन० तुल? पंक्ति २] एको नामु चिग्रावहिगे ॥ 
जित हम लाए तित ही लागे तैसे करम कमावहिगे । 
हरि जी क्रिपा करे जउ अपनी तौ गुर कै सबदि समावर्टिंग॥ 
जीवत ag ag फुनि stag पुनरपि जनमु न होई । E 
HE कबीर जो नामि समाने संन team faa सोई [ तुल? मूल पद पंक्ति ६ 1 
| सिद्धान्ततः दा० fro की तुलना में गु० का पाठ ही प्रधान रूप स स्वीकृत करना चाहिए, 
| किन गु० के पाठ सेँ-- j 
| के उ ae हे ( जिनका उल्लेख ऊपर यथास्थान किया गया है); 
| २-अर्थ संबंधी ऊलभनें हैं ( विशेषतया प्रथम पंक्ति में ); 
३-अंतिम दोनों पंक्तियों का तुक अचानक परिवर्तित हो गया है। i+ : 
| इसके विपरीत दा० नि० के पाठ में इस प्रकार की उलभनं नहीं है, अतः यहाँ बही पाठ स्वी 
। किया गया है! < 
i [४५८] 


दा० गौडी १२९, नि० गौड़ी १३२, स? ६१-१, गु० गउडी ६८, शवे? (१) चिता? उप० 


eS 


>> -a 


he गोरी c— 
र गु० रे : २. शबे० gifs दे मन बौरा STAT! २. शक० में इसके पूर्व ग्रति/रंक्‍्त 
निकरी सती होनको देखन को जग दौरा। ४: दा० नि० स? बर, दारे काल प 
सिधि पाइओ। ६. गु० संधउरा ( उर्दू मूल ), दारे संदौरा ( उद्‌ मूल )। ७. शबे० स 
अतिरिक्त : मीति प्रतीति करौ दृढ़ गुर की सुनो शब्द धनोरा 5: दा? नि स 
९. गुहतन (aa स सगट होइ नाचहु इञ्रा माइआ के डाँडे । न i 
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३४ 


सूरा कहा मरन तें डरपे!” सती न सचे भांड ॥ १॥ 
लोक बेद** कूल की मरजादा इहै गले में फांसी + 1 
आधा चलि करि org किरिहो'* होइ जगत में हांसी ॥ २ ॥*६ 
age? संसार सकल है मेला रांम कहे ते सूचा?” | 
कहे कबीर नांउ नहि छांडो** गिरत परत चढि Sa? ॥ ३ ॥ 
[xe] 

भाई रे अनी as’ सोई सूरा । 

दोइ दल बिचि खेले पूरा? टेक ।। 
जब बजे जुझाउर बाजार । तब कायर उठि उठि भाजा? ॥ १॥ 
कोई सूर लड भेदांनां* । जिन सारि किया gaai? ॥ २ ॥० 
जहं बांधि सकल हथियाराः | गुर ग्यांन कौ खड्ग सम्हाराः ॥ ३ ॥ 
जब बस feat’? पांचौ थांनां । तब tia भया मिहरबांनां'* ॥ ४ ॥ 
मन मारि श्रगमपुर लीया** । चित्रगुप्त परे^२ डेरा कोया ॥ ५ e? 
गढ़ फिरि गई tia दोहाई । कबीरा ग्रविगति की सरनाई'< ॥ ६ ।।१९ 


१० Jo सूर कि सनमुख रन तं डरपै। १६. गु० सांचे, दार स०सेंत (उर्दू सूल), शक - संशय (उर्दू 
मूल)। १२. शवे० शक०लोक लाज। १३. दा० नि०स० पासी । १५. शबे० शक० आगे हैं पग 
पाहे धरिहो। १४:१६, दा३ तथा गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं है। १०. शबे० तथा शक० 
में इसके पूर्व अतिरिक्त : afi जरे ना सती कहावै रन जुफे नाहि सूरा । विरह अगिन अंतर में 
जार तब पाव पद पुर ॥ १८. Beto शक० जग (पुन० तुल? पहले का Aa’)! १९. शक्त० 
Mae नाम गह २०. गु० काम क्रोध साइथ के लीने इअ निधि जगत faqar ( तुकहीन-तुल० 
आगे अचा’ )। २९, गु राजा राम न छोइउ, जवे? भक्ति मत छांडो, शक० नर भक्ति न छाडी 
२२. Jo सगल उच ते ऊचा । ite र 
, [२६] 
नि० सोरठि ६२, T40 ( ३) सुरमा ३, शक सायरी १९-- 
१. निश्ग्र्शी मंड्या, शबे० ऐन ( उर्दू मूल?) लहे । २. शबे० शक० में यह पंक्ति नहीं है । 
३. नि० बाजा जुकाऊ बागा। ४. नि० सुंणि संरि भागा y. नि० मंड्या चौगांनां, शक० खड़े 
मदाना ६. नि० मन मारि करै घमसांनां ( पुन तुल० पंक्ति ६.-१ ) 1 ७, aie में इसके 
बाद अतिरिक्त : जहा तीर तुपक नहि छूटे । तहां शब्दन सो गढ टट ॥ शक० में यह पंक्ति भी है 
और इसके अतिरिक्त एक पंक्ति और है : गढ़ भातर कोई हाकिम होई । गढ़ जीति सके नहीं कोई ॥ 
5. नि० मनवा ने बाग उठाई, शक० जिन बाँचे पांचों हथियारा। ९. नि० संबाली ( तुकहीन ) 
१०. नि? शक० जव मास्या ( शक० मारे )। ११. ato शक० TE साहिब है मिहरवाना । 
२२. नि० जब गढ़ लीया, शक० अगम गढ़ लीन्हां । १२. नि० जत सत में ( उद्‌ मूल), THO 
| भित पर। १४. शबे० में इसके बाद अतिरिक्त N; 
जहं नाहि जनम Ae मरना। जम आगे न लखा भरना ॥ जमदूत है तेरा बैरी । का सोवै नींद घनेरी॥ 
शक० में भी यह पंक्तियाँ किंचित्‌ पाठांतर के साथ ऊपर की प्रथम पंक्ति के बाद मिलती हैँ । 
१४, शक क्षबे० TE बजे कबीर को ढंका । ae लूटि लियौ गढ़ बंका ॥ १६. शबे० का क्रम 


[क्ति १-६-४-४-२-३-७ है । 
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३% 
(८) उपदेस चितावनीं 
प्रानी' काहे केरे लोभ लागेर रतन जनम खोयौ? । 
पुर्व जनमि करम भूमि बीज नांहीं -बोयो< ॥ टेक ॥ 
° ७१2 m f ra . 
बूंद त जिनि fog कीया” श्रगिनि कुंड रहाया । 
दस मास माता उदरि राखाः बहुरि लागी? माया ॥ १ ॥१° 
बारिक ते! बिरिध wart? होनों सो gent? । 
जब जमु श्राइ झोंट पकर तबहि काहे रोग्रा'/॥ २॥ 
जीवें कीः श्रास नांही“ जम निहारे सांसा: । 
बाजीगरी'” संसार कबीरा चेति!" ढारि पासा ॥ ३ ।)११ 
बोलनां का कहिए रे भाई! | 
बोलत बोलत? तत्त नसाईर ॥ टेक ॥ 
बोलत बोलत बढ़े? विकारा । बिनु बोलें क्या करहि बिचारा“ ॥ १॥ 
संत मिलहि? कछु सु निग्ने afer? | मिलहि श्रसंत मस्ट" करि रहिग्रे* २॥ 
ग्यांनीं at’? बोलें उपकारी'* । मरिख at ata’? ऋखमारी ॥ ३॥ 
lesen 
Glo थासावरी २९, नि? आसावरी ३३, गु० आसा ३३, बी? ८९, स० ६७-४-- 
१. बी० सुभागे। To काह कउ, बी० केहि कारन। ३. दा० नि० स० लागि! ४० बी० 
खोए, Jo खोइ । ५. दा० नि? स? बहुरि én हाथि न आवै रांम विना रोयौ, बी० पूरब 
जनमि भूमि कारन बीज काहे को बोए। ६. दा० नि” जल वंद मैं! ७. दा? नि० बांच्या, 
दारे स० उपाया, बी० संजोयो, बीम० साजो। 5. Tio माता के गरभे। ९. बी० लागलि ! 


१०. दा० नि? स० में इसके बाद को दो पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु गु० बी० में हैं। ११. dto बालक 
हूते। १२. बी० वृद्ध हुआ है ( बीभ० हृय्रा)। १३. dto होनहार सो हुआ, बीम० होनी रहा 
से हुआ। १४. वी० जव जमु agë वांधि qaz? नैन भरि भरि रोया। १५. दा? नि० स० एर | 
पल जीवन की आस नार्ही, बी? जीवन का जनि tag आसा । १६. बी० काल घरे हैं. 
(बीभ० घेरे है ) स्वासा । १७. बी० वाजी है, दा? नि? स० बाजोगर । १८. दा fae qo 
जांनि, बी० चित चेति। १९. गु० में उक्त पद को प्रयम दो पंक्तियाँ उसकी चौथी पंक्ति के | 
बाद आती हैं । 

[ ६१] 


चोल्यां थें, बी० बोलत ही सभ। ३. गु० जैसे राम नाम रवि रषि । 
चाढ.,५ ५. दा० fro स० विन बोल्यां क्यं होइ विचारा, बा० सो बोलिए जौ परै विचारा 
६. वौ० भिलहीं संत! ७. दा? नि? ao क्रि कहिए कहिए, बी० बचन दुइ कहिए 
=. qio नि० qo gi ( उर्दू मूल ), वो? मौन! २९. वा? होय रहिए! १०. qo संतन 
बी० पंडित at २११. दा? नि० स० बोल्यां हितकारा, बो” बोलना उपकारी । 
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३६ 
कहै कबीर आधा घट बोलेर | wen? होइ तौ कबहु न“ बोले'९।। ४।॥|१७ 
[६२ ] 
कूठे तन कों क्या गरबावे* | 
मरे तो पल भरि रहन न TA? ॥ टेक ॥ 
खीर खांड ga पिंड संवारा । प्रांन गएं ले बाहरि जारा? ॥ १॥४ 
fate सिरि रचि रचि बांधत“ पागा। सो सिर चं संवार्राह Se २।* 
हाड जरे जेसे लकड़ी RA । केस जरे जेसे त्रिन के कूरो ॥ ३ ॥ 
Cae कबीर नर HAE न जागे । जम का डंड as महि लागे 1 ४॥ 
[ ६३] 
भजि गोबिद* भूलि\ जनि जाहु । 
= जनम को. एही लाहु ॥ टेक ॥ 
गुर सेवा करि? भगति कमाई । जो तें“ मनिखा देहीं पाई ॥ १ ॥ 
या देही को लोचे देवा सो देहीं करि” हरि की सेवा ॥ २॥ 


९३, बी? अर्घ घट डोले (?) qe gar घट बोलै। १४. बी० पूरा । १५. दा? नि० स” सुखां न, 
बी? बिचार लै। ६. गु० डोले। to. qo में पंक्तियों का क्रम यथापंक्ति ३-१-४-२०४ है 
[६२] 

दा० गौट्ठी ९३, नि० गाड़ी ९७, Jo गउडी ३५ तथा गौंड २, बी० ९९, शवे०( २) चिता० १३-- 
| न as Sg न को किया TARA । राम नाम काहे न द्रिढीय्रा ॥ ; बी० तथा शवे० में इन 
| क्तियो : ठ हैं; अब कहां चलेउ अकेले मीता 1उठडु न करहु घरहु की चिता ॥ ३. ato 

| शव? सा तन ले बाहर करि हारा । ४. गु० में यह पंक्ति नहीं मिलती। ५. शबे० बंधिखु । 
| ६. बी० शबे० सो सिर रतन बिगारँ ( शबे० बिडारँ ) कागा । ७, दा० fao में यह पंक्ति यहाँ 
SUT Gu मत्युत सोरठि ३४ में अतिरिक्त रूप से मिलती है । gato दा० सोरठि ३४-१ यथाः 
ae RS ssn पागा। ता सिरि चंच .संवारत कागा ॥ =. शवे० सूखी लकरी | 
ल्ला इसक स्थान पर अतिरिक्त : चोवा चंदन चरचत अ्रंगा। सो तन जरे काठ के संगा ॥ 

किन्तु Jao दा० नि० सोरठि,३४-३ तथा Jo गउडी ११-४ यथा-- 
a AN (qe डत ) अंगा । सो तन जरे काठ के संगा ॥ i 
नि० में वह eS कारण यह पंक्ति वहीं के लिए प्रमाणित मानी जायगी । यहाँ दा? 
इप से दुबारा आ गई है। १०, बी० तथा शबे० में इसके पूर्व ग्रतिरिक्त-- 
आवत संग न जात संगातं,। काह सए दल बांधल हाथी ॥ 

ase साया 5 रस शेन न पाया । अंतर जम बिलार होय धाया ॥ 

(et SE D [ जुल“ ale नि० गौडी ९८५, गु० मैरउ २-३, तथा शबे० 
४-६ : शब्दशः यही । पी i 
शबे० जम का मुगरा बरसन लागा। iT: यही ।])। ११. बी० जम का मुगदर मंक सिर लागा, 
[६३] 


दा० भैरू २४, नि० भैरू २२, गु० मैरउ ९, स० ६७-४-- 


१. दो भजि गोव्यंद ( राज मूल ), गु० भजह गोविद)  २.गु« मत। ३.गु० मानस, 


दा१ मनिसा! 9. गु० ते। ५. Jo तब इह । ६. गु० सिमरहि। ७. Jo भजु + 
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qa: ३७ 


जब लगि जुरा" रोग नहि श्राया । जब लगि काल ग्रसे? नहि काया।। ३॥ 
जब लगि dia पड़े नहि बांनीं | तब लगि भजि मन सारंगपांनीं* ॥ ४॥ 
` अब नहि** भजसि भजसि कब भाई | झाव अत भज्यौ नहि जाई? ५॥ 
जे किछु करहि सोई तत सार” किरि पछिजाहु न पावहु पार ॥६॥ 
सेवग सो जो ame सेव । तिनहीं पाया निरंजन देव॥ ७॥ 
गुर मिलि जिनिक्रे'" खुले कपाट । बहुरि न श्रावे जोनी बार ॥ ८ ॥ 
यहु“ तेरा श्रौसर ag" तेरी बार । घट ही भीतरि देखु बिचारि२°॥ e ॥ 
कहे कबीर जीति भावे?* हारि | बहु बिधि matt पुकारि पुकारि ॥ go? 
[ ६४] 
जिहि नर! रांम भगति नहि साधी । 
सोर जनमत कस न मुरो अपराधी ॥ टेक ॥ 
जिहि कुल पूत न ग्यांन बिचारी। वाको रै बिधवा कस a? भई महतारी ॥ १॥* 
सुचि मुचि गरभ भई किन बाँझ” । बुड्भुज” रूप फिरे कलि मां ॥ २॥ 
कहे” कबीर नर“ सुंदर सरूप | रांम भगति faa कु चिल कुरूपः: ॥ ३॥ 
[६५] 
मन रे श्रहरखि [मन आहर कहं ?] बाद न कीजे! । 
अपना afag भरि भरि लीजर ॥ टेक ॥ 


=. गु० जरा । ९. गु० ग्रसी ( उर्दू मूल )। २०. go विकल भई । ११, गु? भजि लेहि रे मन 


सारिंगपानी। १२. गुन! १३. दा० नि० स० आवैगा । १४. गु० न मजिश्रा जाई । 

१५. गु० अब सार! १४. दा० नि० स? फिर पछितावोगे वार न पार! २१७. गु०लाइश्रा। 

१८. go ताके १९. गु० इही। २०. दा० fao ao सोचि विचारि। २९. गु कहत । 

२२. गु० के। २३. go में पद की प्रथम दोनों पंक्तियाँ उपर की चौथी पंक्ति के वाद आती हैं । _ 

[६४] = 
दा. गोडी १२५, नि० गोडी १२८, Jo गउड़ी २५, स? ६७-७-- डे 

२. दा० नि० स० जा नरि! २. गु० में 'सो' शब्द नहीं है । ३. दार ताकी, गु० में यह | 
"शब्द नहीं है। ४. दा० नि०स० काहे न। X दा? नि० स० में यह पंक्ति अगली Rages | 

६. दा० नि० स० गरम मुचेमुचि। ७. गु० गए कीन बचिञ्रा। =. दा० नि? स० सूः 


(सरलीकरण )। ९. गु० जीवै जग ममि! १०. गु० कहु। ११. गु. जैसे । १२. गु? नाम 
बिना जैसे कुबज कुरूप । : 


[६५] 

दा० गौड़ी १०४ (दार, दार में यह पद नहीँ है), नि० विहंगड़ो १७ Jo आसा १६, FO 

२. गु० अहिरख बादु न कीजै रे मन [ दा० स० में 'ग्रहरखि' और गु० में अहिरख' | 
यह मुल पाठ का शब्द प्रतीत होता है, किन्तु व्युत्पत्ति स्पष्ट न होने के कारण यह 
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कुंभरा एक कमाई भाटी? बहु विधि बानो लाई” । 

काह“ महि मोतो सुकताहल* काहू व्याधि लगाई ॥ १॥ 

काहू“ दीन्हां पाट पटंबर काहू“ पलंघ” निवारा" । 

काहू* गरी? गोंदरी१° नांहीं काह सेज gare । 

सूसहि धन राखन at दोया'* मुग्ध कहे ag’? सेरा । 

जम का डंड मूड महि लागे? खिन aig करे निबेरा  ॥ ३ ॥१६ 
कहे कबीर सुनो रे संतो मेरी मेरी war’? । 

चिरकुट फारि चुहाडा ले गयौ'- तनी" तागरी छुटी” ॥ ४ ॥।२९ 


लगता है। ज्ञात होता है कि यह उद मूल 'आहर कहं’ (उद्यम के लिए, जोविका के 
लिए) का विकृत रूप है । 'ग्राहर' शब्द के लिए द्रष्टव्य श्री गुरु ग्रंथ साहब, सि० संस्क०, go ९६५, 
यथा : आहर सभि करदा फिरे आहरु इकु न होइ । नानक जितु आहरि जगु ऊघरे विरला qA 
कोइ ॥ तथा जायसी, पद्मावत, इंद २०४-६; यथा : कत तप कीन्ह छांडि के राजू । आहर गएउ न 
भा सिधि काजू ॥]। २. गु० सुक्रितु करि करि लीजै रे मन ( यथा तीसरी चौथी पंक्ति )। ३. गु० 
कुम्हारै एक जु माटी गृथी। ४. दा० नि० qo बहु बिधि जुगति वनाई । x. ato fro एकनि, 


OUR ६. दारे माहैं मोती मुकता। ७. दा० नि० स० सेज [ अगली पंक्ति में 'सेज” | 
शब्द रहने के कारण पुन० Jı ८. दा? निवाला! ९. दा० गरे ( उर्दू सूल ), निश qo गलै 


eas )। १०. दा० fre qo गृद्री [ कितु जायसी में भी 'गोंदरी' शब्द ही मिलता दै; 
८० पदसावत]। १९. नि० सेज पसारा ( हिन्दी मूल ), गु० खान परारा [ कवि का ग्रभिप्नाय 
परस्पर विरोधी सामग्रियां उपस्थित करना ज्ञात होता है । यहाँ विलोमता पूरी-पूरी पंक्ति में &— 
ae पटंबर' का विलोम है 'गरी गोंदर ( =सड़ी गली गुदरी या कथा ) श्रौर 'पलंघ निवारा” ७ 
E को शय्या ) का विलोम है सेज प्यारा! ( पयारा =पुश्राल, घान का सूखा Boa )। 

न परारा से यह विलोमता सिद्ध नहीं होती, अतः गु० का पाठ यहाँ आमक ज्ञात होता है । डा० 
है, किन्तु वर्मा ने ( संत कबीर' १० ३६ तथा १४० पर) 'परारा? का अर्थ 'करेला' दिया 
हर न्ठु थह अथ संतोषजनक नहीं लगता।]। २१२. दा० नि० साँची रही सूम की संपति । 

- दा० नि० मेरी। १४. दा० नि० अतकाल जम ग्राइ पहूंता। १५. दा० छिन महं कीन्ह 


. नबेरी ( उर्द मूल), नि“ याह नहीं किस केरी । २६. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : हरिजन ऊतमु 


भगु रिआ मेनि सुखु पाई। जो तिसु भावै सति करि माने भांशा भनि बसाई ॥ 
i See ele A a ग 00 निर चहा चीयढा जुहहा ले गया, go चिरगट ( उदू मूल) 
 चटारा ( उढ़ मूल? )लै गइओ [ ्रवधी-भोजपुरी में “चिरकुट' (> जीणं शीर aa ) शब्द है, 
जिससे युः में सवतः उदू मूल के कारण ‘face’ पाठ हो गया है, अतः गर्ल के लिए चिर 
= abe हा स्वीकृत किया गया है । “चटारो' भी निरर्थक है और चुहाड़ा' (= डोम या मेहतर) 
re होता है । यह विकृति भी संभवतः उदू लिपि से हुई हे।]। १९. गु० तरी 
"था मूल), दा० तशी, नि० agti २०. दा“ तरागती टूटी, नि० तामड़ी (नागरी मूल ) टूटी' 
[मूल पाठ तनी तागरा' ज्ञात होता है। 'तागरी' करघनी या कटिसूत्र का द्योतक है, और 
तनी' का अर्थ है 'तन पर की' । शव को जलाते समय कटिसूत्र भी तोड कर शरोर से विलग कर 
दिया जाता है । ]। स्पा गी २२. स० में पद की अंतिम चार पंक्तियों का पाठ = 
एक दुई दातार उपाए एक मिखारी भूखे। > 
एकहु को सांई सुख दौन्हा एक करम गति दूखे॥ 
कह कबीर सुनी सन मेरे पावे प्रभु कौ दीया। 
WH फेर सार कछु नांदी जा जीव को जो कीया ॥ 
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[६६] 
भाई रे विरले दोस्त कबीर के यहु तत बार बार कासौ? कहिए ।* 
भांननरे aga’ सवांरन* daas ज्यों? राखे त्यो रहिए ॥ टेक ॥ 
श्रालम दुनीं सबै फिरि खोजी" हरि बिन सकल श्रयांनां* । 
छह दरसन पाखंड छ्यांनवे* आकुल frag न जांनां ॥ १॥ 
जप तप संजम पूजा ग्ररचा जोतिग जग बोरांनां । १ 
कागद लिखि लिखि जगत भूलांनां* मन हीं? मन न समांनां ॥ २॥ + 
कहे कबीर जोगी श्ररु जंगम ए [की ?] सभ भूठी an । 
रांमहि तांस? रटो चात्रिग ज्यो निहचे भगति निवासा 3 1% 
[६७] 
बाबा“ साया मोह मो हितु कीन्ह) । 
ताते ग्यांन रतनु* हरि लीन्ह ॥ टेक ॥ 
जगि जीवनु* ग्रेसा सुपिने“ जसा जीवनः सुपिन समांन | 
ata कहि हम” गाडि" दीन्हों' छोडि!” परम निधांन ॥ १॥ 
नेंन देखि“ पतंग उरभे'* पसु न पेखे आगि । 
काल फांस न मुगध चेते? कनकः? कांमिनि लागि ॥ २ ॥४ 


` 


[६६] 
दा० Wet ३४, नि० गौड़ी ३८, बी० २६, To ३२-१-- 
१. fost! २. बी० भाई रे बहुत बहुत का कहिए face दोस्त हमारे। २. दा दारे 


भांनन, बी० भंजे, बीभ० भंजन । ४. बी० गढ, वोम० गढून । x. बी० dant, ( बीम” 
संवारन )। ६. बां०्य्रापे। ७. बी० राम। ६. बी० आयो! २९. बी० एकल उह न 


आना, बीभ० ए. कल जे st निग्राना। १०. दा० नि० स० gaa पाखंड । ११. बी० एकल 
काहु। १२. बी० ग्रासन पौन जोग afr ( बीम० सुचि ) सुंत्रित जोतिख पढ़ि बैलाना। | 
( 'आसन' 'पौन,' जोग' आदि कर्मों के साथ पढि” क्रिया त्रमात्मक है!) १३. बी० तजि कारगा 
( बीभ० ताजी कर गहि ) जगत उचायी ( बीभ० उपायौ )। १४. मन महि। १५. बी० फीकी 
उनकी आसा । ... १६. दा“ नि० स० गुर परसादि। १७. बी० में ऊपर की तीसरों तथा uf 
पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित । 

[६७] 


दा० आसावरी ४४, fro आसावरी ३९, गु० आसा २७, बी० ६०, बीस _._ 
१. दा० नि० बी० में 'वाबा' शब्द नहीं है! २. दा? नि० माया मोहि सोहि हित कीन्हा 


बंध्या, बी० काल फांस नल मुगध न चेते! १४. 


दा० कलक! £ 
नेख यत्न मि ष पामा 
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करि बिचार बिकार परिहरि ara? तारत सोइ । 
कहै क़बीर भगवंत भजि नर दुतिश्न नांहीं कोइ ॥ ३ ॥ 


[ ६८] 
किरहु का फूले फूले फूले! । 
जब दस मास उरथ मुखि? होते सो? दिन काहे भूले? ॥ टेक ॥ 
जब जरिभ्रे तब होइ भसम तन“ रहे किरिम दल खाई | 
कांचे कुंभ उदिक ज्यों भरिया” या तनकी* इहै? बड़ाई ॥ १॥ 
टु ज्यों मांखी aga नहि RY जोरि जोरि!* धन कीन्हा? । 
; AG पीर्छे/२ ag ag करे* ya रहन क्यूं दीन्हां१२। 
देहरि लॉ बरी» नारि संग है गें सजन सुहेला!« । 
मरहट लों सभ लोग कुटुंब भयो ग्रागें ga AFA ॥ ३ ॥ 
रांम न रमसि* ates कहा मातेरर परहु काल बस marys । 
कहै कबीर RY ग्रापु बंधायो ज्यो ललनीं भ्रमि सूवार« ॥ ४ ॥२६ 


[se] 
चलत कत' 23 टेरे 2224 


SS ee 


+ दा? z 3 

Bie: ie a ae दा० नि? कहै कबीर रवुनाथ भजि नर, qo at कबीर जगु जीवन 
तुल० पंक्ति ३-१)। गु० में शू दो पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद थाती हैं। 
+ qa 

६. E आसावरी ३५, To ह बी? ७३, बीम ० १०७-- 
२. बो? aay मुखर ae ay फूलिश, दा० fao फिरत कत फूल्याँ फूल्यौ फूल्यौ । 
X. दा० fie जो जारै तौ होइ a ४. गु’ कैसे भूलि्रा। ५. दा? नि० काहे भूल्यौ। 
कृम ह्वै जाई, बी० गाडे माठी TR St होइ जाई। ६. दा० नि० रहत 
गागरि नीर परतु z 2 g खाई। ७. दा० नि० कचि कभ उदिक भरि राख्यौ, गु० कांची 
१०. गु० जिउ दार याकी, दार दाई तिनकी ( उद्‌ मूल )। ९. दा०-नि? कौन। 
Sine तिउ सठोरि रस, दा० नि० ज्यू' माखी मधु संच करि! 2११, बी० 
eens ier a गु०कांग्रा-दीय्रा। १३ गु० मरती बार । १४. दा०नि० करि। १४, दा० 
दक अ Ae 28. वी०कस। १७. dio वर। २०. दा० नि? ज्यू घट 
देखहु हंस श्रकेली बी Rs Ta ॥ १९, दा० नि? मरघट घाट खचि करि राखे वह 
नि० रमहु। २१. दा० नि० मदन थान जॉ संग खटोला फिरि पुनि हंस हेला! २०. दा० 
काल ग्रस कृवा, दा मि० परत aw छ प" कहत कबीर gaz रे मानी। २३. गु? परे 
साइआ पु रः चं a Pr TA अव TIN २०. दा० नि० सोइ। २५, To कूठी 

| ग्राती Aa र उजनी अ Tan २६. गु० में प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी पंक्ति 

aor: [६६ ] 
दा० नि० केदारी १२, To केदारा ४, बी० ७२, बीस० १०६-- 


o ६. दारे नि० चलत कित, बी०चलहु का। R. दा० निः क्य ०० 
00.0. In Public Doman. Guruk था COLA SSIS = 


` द्वार नरक भरि वूड [ दस द्वार मानने पर उसमें aaia भी सम्मिलित करना पढ्गा जा परम 


` पिरानी, द° fae कऊवा उड़ावत मेरी बहियां पिर क 
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नऊ दवार नरक धरि मूंदे! दुश्गंधि ही के वेडे ॥ टेक ॥ 
ज जारे तो“ होइ भलम तन? गाडे क्रिमि कोट खाई? । 
सूकर स्वांन काग को भक्खिन" तसें कहा भलाई: ॥ १॥ 
कूटे नेन हिरदै नहि सूक” मति“ एको नहि जानी । 
कांम क्रोध तिसनां के* मारे“? afs मुएहु बिन्‌ oat? ॥ २॥ 
रांम न जपहु कवन AA भूले“ तुम तें काल न दूरी”? ।२० 
कोटि"? जतन करि az तन राहु अंत अवस्था aa ॥ ३ ॥२/ 
Sag रे के घरवा** alg aa चतत aiig naii । 
कहै कबीर एक tit भजे बिनु*° as बहुत सियांनां*5 ॥ ४॥ 

[७°] 
fa गई मत दिनु भो जाइ" । 
भंवर उडे* बग बेठे आइ ॥ टेक ॥ 


थरहररे कंपे बाला जीउ” । नां जानौं क्या करिहै“ पीड ॥ १ ॥० ie 
कांचे करवे* रहे” न पांनों । हंस उड़ा काया कुम्हिलानी' ॥ २ ॥४ a 


कउवा उडावत भुजा facia कहै!) कबीर यहु'र कथा RNN | 


~= 


पवित्र माना गया है; तुल? बी० चाँतीसी, पंक्ति ५०, यथा : दसएं, द्वारे तारी लावै । तब 
दयालु के दरसन पारव], गु” असति ( =अस्थि?) चरम बिसटा Baste वी वें 
नधी को Tal, दा० नि० तू दुरगंधि कौ aati ५.बी०तन । ६. दा० नि? रहित किरम जल खाइ । 
=. बी० भोजन! ९. बी० तन की इहै बड़ाई [ पुन० तुल० बी” ७३ यथा : कांच कुम उदक > 
sat भरिया तन की इहै बड़ाई । go में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हँ, किन्तु दा? नि० तथा बी» म य 
हैं; अतः स्वीकृत । विशेष के लिए द० भूमिका 1] ११, गु० फूटी आंख कढू न सूकै (अगली पंक्ति 
के प्रथम चरण से स्थानांतरित )। १२. बी० माते, बीम० मारे, य लीने 0)! १३. दा० नि० 
माया मोह ममिता सूं बांघ्यौ। १४: नि० afaidi १५- बी० चेति न देखु सुगघ नल Be 
१६. गु” दूरे (ag मूल) १०- गु०'अनिक। २५ बी० ais जतन करत बहुः 
१९. गु० रहे अवस्था पूरे । २०-२१. gio नि० में यह पाक्तेयाँ नहीँ हैं, किन्तु गु” ह f> 
हे। २२, गु० में इसके पूर्व अतिरिक्त: आपन कीआ कळू न होवे किग्रा, को pai 
ज! तिसु भावे सतिगुरु मेटे एको नासु बखानी ॥ २३. गु बलुआ, दा? नि० बार) २४ 
REM २४; गु० बसते, बी० वैठ। २६. गु० फुलवत aaga! २०: गु० कहु 
जिह रामु न देतिओ ( तुल० उपर की पंक्ति )! २5- गु० सि्राने । 
७० - ces 
दा० भैरू ३६, fro HE ३७, To सूही २, बी० १०६, बीभ०६६-- - ae ee: 
१, बी० रैनि गई दिवसौ चलि जाइ । २. गु०गए। ३.बी०हलहल। ४. बा घरहर 
कंपे जीव ५. Yo करसी ( राज० मूल )॥ 5. वी? काँचै ama! ७. ato दिः र 


उडि गए हंस, गु० हंसु चिअ! ९. गु० कुमलानी ! १०. गु० में इसके वाद अतिरिक्त 
कंनिआ जैसे करत धीगारा। किउ रलीआ माने वाक भतारा॥ १% यूर काग | seh 


मेरी, गु० WCU. PEE DOA. Sh 
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[७१ | 
a ति >? 
श्रसा ग्यांन बिचारु मनां! । 
हरि किन सुमिरे? दुख भंजनां? ॥ टेक ॥ 


“जब लगि“ मेरी मेरी करे! | तब लगि“ काजु एक नहि सरे ॥ १॥ | 
जब मेरी मेरी मिटि जाइ” । तव प्रभू" काज संवारे आ्राइ ॥ २ ॥ 

जब लगि“ सिंघ रहै बन मांहि। तब लगि“ यहु बन फूले नांहि ॥ ३॥ 
उलटि सियार"? faa को खाइ'२। तब यहु फूलै सभ बनराइ*३।। ४।।१४ 
जीतौ बूड़ हारौ fae । गुर परसादि जीवत ही मरे” ॥ ५ ॥ 

दास कबीर कहे समाइ | केवल रांम रहहु लिव'० लाइ ॥ ६ ॥ 


[७२] 
हरि नांव! न जपसि? गंबारा ।३ 
क्या सोचहि? बारंबारा ॥ टेक ॥ 
पंच चोर गढ़ मंझा । गढ लूर्टाह दिवसउ संभा 11” 
जउ गढपति मुहकम होई । तो लूटि सके नां कोई ॥ १ ॥* 
Se 
[७१] 


, दा० भैरू २५, नि० सैरू २४, Yo भैरउ १४, शवे० ( १ ) चिता० उप० ३१-- 


१. दा० नि० विचारिरे मना! २. Jo सिमरहु! ३ शबे०में यह पक्ति नहीं है, गु० में 


तीसरी पंक्ति के बाद है। ४. शबे० में इसके पूर्व अतिरिक्त- 
\ 2 चेदा झलक यहि घट art अंधी आँखन सू नाहीं ॥ 
यहि घट चंदा यहि घट सूर । यहि घट गात अनहद तूर ॥ 


> 


यहि वट बाजे तवल निसान । बहिरा शब्द सुनै नहि कान ॥ 


५ गुश्लगु। ६. दा० नि० में मैं मेरी करै। ७. ale नि० जब यह मैं मेरी मिटि जाय, शवे? 
९. गु० तव लगु बन फूलै ही नाहि। 
E mi स्याल | , ११. दा० नि स्यंघ। 22. go जब ही सिञ्रार सिच कउ खाइ! 

` शने? उकिठा बन फूलै हरियाइ, गु० फूलि रही सगली बनराइ । १४. शबे० में इसके वाद 


जब मेरी ममता मरि ज\इ। ८. दा० नि० हरि। 


की दोनों पंक्तियाँ नहीं हँ । इनके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ है-- 
शान के कारन करम कमाय । होय ज्ञान तब करम नसाय ॥ 


कल कारन फूले बनराय ( पुन० ऊपर पंक्ति ६-२ )। फल लारी तब फूल सुखाय ॥ 


सिरग पास कसतूरी बास । आपु न न खोजे खोजे चास ॥ 
/ पारे fae मीन लै खाई । कहै कबीर लोग बौराई ॥ 


१४. दा० नि० जीत्या हवे हास्या तिरी। २९१६. To गुर परसादी पारि sad ( दे० प्रथम चरण में 


“तिरै )॥ १७. दा० नि०ल्यौँ। 


[७२] 
दा० fao सोरठि १, qo सोरठि Se | शबे० (2) उप० २७ ( अंशतः = 


१. Jo नामु । २. दा० नि० gı ३. शबे० गुरु से ( सांप्रदायिक मूल ) कर मेल गंवारा ' 


४. दा० नि० का सोचै, शबे० का सोचत। ४. शबे० में इन पंक्तियों के स्थान पर-- 
जब पार उतरना चहिए । तब केवट से मिलि रहिए ॥ 
जब उतरि जाहु भव पारा | तव छूटे यह संसारा ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अंधियार दीपक चहिग्रे । तब बस्तु श्रगोचर ल हित्रे ॥८ 

| जब* बस्तु श्रगोचर पाई । तब” दीपक रह्यो समाई ॥ २॥।= 

| जौ दरसन देखा चहिश्रे । तो दरपन मांजत रहिग्रे ॥४ 

जब दरपन लागे काई | तब दरसन किया न जाई” ॥ ३ ॥४ 
का पढिएं'९ का गुनिएं । का.” बेद पुराना सुनिए ॥९५ 

पढ़े गुन” क्या“ होई | जउ सहज न मिलिग्रो सोई१० || ४ ॥१८ 

कहे कबीर में जांनां** । में जांनां मन पतियांनां?” । 

पतियांनां जो न पतीजे । तो अंधे कौं का कीजे“ ॥ ४ ॥ 


[७३] 
कहा नर गरबसि थोरी बात । 
मन दस नाज टका दस गांठी' ऐंड्रो* Set जात ॥ टेक ॥ 
बहुत प्रताप? गांउ सौ? पाए दुइ लख टका बरात* | 
दिवस चारि को करहु साहिबी* जेसे” बन हर” पात ॥ १ ॥ f 
नां* कोऊ ले आयौ यहु छनः” नां* कोऊ ले जात । दर 
रावन हूं तें श्रधिक छत्रपति** खिन? महि गए बिलात*? ॥ २॥ i 


|| 
। 
॥ 
[ किए आगे गढ़ का प्रसंग शबे० में भी थाता है जिससे ज्ञात होता है कि मूल प्रति म 
स्वीकृत पक्तियाँ अवश्य थीं । ]। ६. गु०इक। ७.गुश्घटि। ८. शबे० में यह दोनो 
पंक्तियाँ नहीं हॅ । १, शबे० लागत! १०. शवे० तब दरसन कहाँ ते पाई! ११. गु० में 
| यह दोनों पक्तियाँ नहॉ हैं किन्तु दा० fao और शबे० में हैं। १२. शबे० में यह और इसके. 
आगे की तीनों पक्तियाँ नहीं हैं; इनके स्थान पर 
जब गढ़ पर बजी बधाई | तब देख तसासे थाई ॥ 
जब गढ़ बिच होत सकेला | तब हंसा चलत अकेला ॥ 
कह कबीर देख मन करनी । वाके अंतर बीच कतरनी ॥ 
कतरनि कै ai न छूटै । तब पकरि पकरि जम लूटे ॥ 
१३. Jo fear पडी ( पंजाबी प्रभाव )। ४. गु० सुने। १६. दा० निश्मति! १५. gie 
नि० मैं सहजं पाया सोई । ९८. go सें यह दोनों पंक्तियाँ पद्‌ के आरम्म में ही छती हैं। 
१९ गु० अब जानिआ। २०. गु० अब जानिश्रा तउ मन मानिद्रा' २१. Yo का पाठ दैन 
मन माने लोगु न पतीजे । न पतीज तउ किञ्रा कीजे ॥ 


| [७३] 
दा? छनाश्री ३, नि० सांरग ३, To सारंग १, शवे० (२) चिता० ६-- पु 
१. Glo दरू गठिया, गु० चारि गाँठी । २ aye नि० टेढ़ी 3. दा० नि० राजाभयौ। | 
४. नि० दस, शबे० से । x. दा० नि० टका लाख दस ate ( नि० आत रे ), शबे 
Wt! ६. ajo नि० की है पातिसाही। ७. दा० निण्ज्यँ। are निः 
4 23 दा० कहा। १० fo जामत ‘aaa ee 1 असत नि० मरत कहा! रै 


कील्हित्रेपॅसि ५१६ 


st nt a To सतनाम (सांप्रदायिक प्रभाव) । १६. शबे० सतगुरु (सांप्रदायिक प्रभाव) १७-१८. दा? 
.. नि में यह दोनों पंक्तियाँ नहीँ हैं। २१९. दा० नि० लोक सुत बनिता। २०. शबे० संग 
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xY ’ कबीर-प्रंथाबलो 


हरि के संत सदा थिर पूजो जो हरिनांम'““ जपात ॥*० 
जिन पर क्रिपा करत है गोबिद ते सतसंगि मिलात ॥ ३ ॥१८ 
मात पिता बनिता सुत संपति** safe न चले संगात । 
कहत कबीर TA भजु बउरे"” जनम श्रकारथ ** जात ॥ ४ UR 
[७४] 
*रांम* सुमिरि पछिताइगा । 
पापी जियरा लोभ करत हे ग्राजु कालि उठि जाइगा.॥ टेक ॥२ 
लालच लागे“ जनम गंवाया माया भरमि भुलाइगा ।? 
धन जोबन का गरब न कीजे* कागद ज्यों गरि जाइगा” ॥ १ ॥ 
जब जम ग्राइ केस गहि पटके ता दिन कछु न बसाइगा | 
सुमिरन भजन दया नहि कोन्हों तौ सुखि चोटा खाइगा ॥ २ ॥९ 
धरमराइ जब लेखा मांगे क्या मुख ले के जाइगा? 11% 
कहत कबीर सुनहु रे संतो'२ साध संगति तरि जाइगा ॥ 
[vx] 
चलि चलि रे भंवरा कवल पास' | 
तेरी भंवरी बोले अति उदास ॥ टेक ॥ 
में तोहि बरजेउ बार बार । तें बन बन सोध्यो डार डार२॥ १॥।४ 


न का 


कर सतगुरु (राधा० प्रभाव) २१. नि० अमोलिक [ मे i 
: : दा० तथा नि० में ऊपर की तीसरी तथा 
पाँचवों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित ]। 

[७४] 


y ee ७९, गु? मारू ११, शबे० ( १ ) चिता० उप० ७४-- 
(राघा० प्रभाव ) S ie AR गु० म सनः अतिरिक्त रूप से जुड़े हैं। २ 
` या देही का गरब न कान east pu SEE ल कक ie 
चलावे तव at sta BAR ७ नि० गरि जावेंगौ। ८. नि० जव जंम आवै aifi 
निकट कोई नाहि आवंगो मरन इनको स्थान पर : भाई मात पिता सुत बंब 
अतिरिक्त : लख चौरासी नोनि भ नि? तव कियी आपर्ण पावेगो। ११. नि० में इसके बाद 
हि त | र ल मं जोन भुगतिसी फिरि फिरि गोता खावेगौ । खेवट गुरु सू मिलि करि रहिए 
pS fro कहै कबीर एक रांम भजन qi 
3 [७५] 
„ ८ पो” वसत २२( दार में नहीं है), नि० बसंत १३, शबे० ( २) चिता० ३२, शक? बसंत २-- 
*: शक० तज तज रे भारा कमल बास । २. दा० नि० हौं ज कहत तोसूं बार बार, शबे० 
चोज ( उदू मूल ) करत ( नागरा मूल ) तहं बार वार। ३. शबे० तन बन फूले डारि डारि, 


शक० तै बन सोघेउ डाढ़ डाढ। ४, 
CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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ते श्रनेक aga का लियौ है भोग“। सुख न भयौ तर्न बढ़चो रोग ॥ २॥ 
दिनां° चारि के सुरंग फूल । तेहि लखि भंवरा रह्यो भूल ॥ ३ ॥ 
चनसपती जव लागे श्रागिः । तब भंवरा” कहां जेही भागि ॥ ४॥ 
पुहुप पुराने गए सूख । तब भवंरहि'* लागी श्रधिक भूख ॥ ५ ॥ 
उडि न सकत** बल गयौ छूटि | तब भंवरी"? रोवे“ सीस कूटि ॥ ६॥ 
दह fafa जोवे agree | तब भंवरी ले चली” सिर चढाइ ॥ ७ ॥' 
कहे कबीर मन को सुभाव*< | इक नांम बिन सब जम को दार्व ॥ ८ ॥ 
[७६] ; 
हम तो! एक एक करि जानां? 
aig कहैं तिनहीं कों दोजग जिन नाहिन पहिचांनां ॥ टेक l 
एके पवन एक ही पांनीं“ एक जोति समांनां । 
एके खाक गढ़े सब भाड़” एक कोहरा सांनांस ॥ १ ॥ 
माया देखि के जगत लुभांनां* काहे रे नर गरबांनां* । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु (हरि ?) के हायि काहे न बिकांनां 1 : 
[७७] 
चतुराई न चतुरभुज TER | 
जब लगि मन माघो न लगइश्रे! ॥ टेक ॥ 


५. शवे० बनस्पती का लियौ है भोग। 5. दा० नि? तव (नागरी Ga)! ०. mao दिवस । 5. दा० | 
नि? तिनहिं देखि कहा रह्यो हे भूल । ९. दा? नि० या बनस्पती में लागेगी aM, TH ज 
यह बन में लागी ग्राग। १०. दा० नि? भरा ( उर्दू मूल ), शक० भारी ११. दा? नि० भए 
( हिन्दी सूल ) सूक ( राज० पंजाबी मूल )! २. शक० भारा । १३. दा० नि० उङ 
जाइ । १४. शबे० भंवरा! १५. दा० नि० रूनीं। १६. शवे? चहु दिसि चितव भंड पढ़ा 
१७. शवे? अब ले चल भंवरी १=- gao ये मन के भाव। १% दा? नि० tia भगति विन 
जम को दाव, Tho एक नांम भजे बिन जन्म बाद । = 


[७६] 

ale नि० गौड़ी ५४, नि० गौढ़ी १८, शवे (२) प्रेम २१-- 
१. दा० नि० अब हस । २. दा० नि? एक एक करि जांना। ३. शवे० दोइ कहे 
दुबिधा है। ९. wae जिन सतनाम न जाना £ Ño एक पवन पावक श्ररु 
६. ato नि० एक जोति संसारा! ७. शबे० इक मिटटी के घ्हागढला। ५: 
. सिरजनहारा। ९. दा० नि० में इसके बाद ग्रतिरिक्त-- पय 

जैसे बाढी are ही काटे ग्रगिनि न काटे सोई ! सब घटि daR द ही व्यापक 
१०. दा० नि० माया मोहे अर्थ देखि करि। ११. दा० नि० काहे कूं TT 
fact भया. ag नहि ब्यापै कहे कबीर दिवांनां ! 

८ [७७] 

oe गौड़ी ४१, fo कनड़ौ ३, To गउड़ी ६-- | 
** TEERDE SFT 


a: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eae हु 
क्या जपु क्या तपु क्या व्रत पूजा । जाके रिदे (हदै ?) भाव है दूजा ॥१॥२ 
परिहरु लोमु ग्ररु लोकाचारु । परिहरु कांमु alg हंकारु ॥२॥२ 
करम करत बंधे BEAT | मिलि पाथर की करहों सेड ॥ ३ uv 
कहै कबीर जो रहै सुभाइ“ | भोरेर भाइ मिले रधुराइ० ॥ ४॥ 
[७८] 
जी पे! रसनां रामु न कहिबौ । तौ उपजत बिनसत सरमतरे रहिबौ । 
"कधि काल” सुखि कोइ“ न सोवे* । राजा रंकु दोऊ मिलि रोबे० १॥ 
जस देखिग्रेः तरवर की छाया । प्रांन गएं कहु काकी माया ॥ २॥ 
जीवत ma न किया प्रवांनां* । gG? मरम को काकर जानां ॥ ३॥ | 
हंसा सरवर! कंवल'२ सरीर । रांम रसांइन पिउ X? कबीर ॥ ४ ॥ 
[ve | 
लाज न मरहु कहहु घरु मेरा । 
Ha की बार नहीं कछु तेरा ॥ टेक ॥२ 
उपजे निपन्ने निपजि समाई । नेनन देखत यह्‌ जगु जाई ॥ १ ॥२ 
434 जतन करि काया पाली 1? मरती बार श्रगिनि संग जाली“ ॥ R ॥९ 
चोग्रा चंदन मरदन” ग्रंगा । सो तनु जले काठ के संगा ॥ ३ ॥९ 
कहै" कत्रीर सुनहु रे गुनियां । बिनसेगो Bq देखे सभ दुनियां ॥ ४ ue? 
aha पिये सान र Retin दा ह. 
भीतारि कांम क्रोध मद साया । कहा बाहरि के घोए ( नि० ध्याए ) काया ॥ 


का सिधि साधि सखा ( नि० साखा ) सिरि वांधे । का जल पैसि हुतासन सावे ॥ 
४. दा० नि० में यह पंक्ति भो नों दै और यु० में भी प्रश्निप्त ही ज्ञात होती हे। ९, Yo कहु कबीर 


I NS EMM EE 


भगति करि पाइय़ा। ६. गु० भोले। ७, गु० रघुराइय़ा । 
७५ 
दा० नि० गौड़ी १३१, नि? गौड़ी १३८, Yo गउड़ी ८-- 
HSIN? Ls ३ ae रोवत ( पुन० तुल’ आगे मिलि ae) । २. दा० नि० में 
यह चौथी पंक्ति के बाद और गु० में पहली के पूर्व आती है। ४. अंषकार (उड सूल )। `` | 


LY. गु. pate । ६.गु०सोईहे। ७. Jo रोईहे। =. दा० fio जैसी। ५९. गु० जस ज॑ती 
महि जीउ समाना। १०. दा० fio सुवा! ११. नि० मरम काहि का जानं! १२, स हि 
दंस सरोबर। १३. गु० काल। २१४. दा० नि० पित्रे k 


७ 
दा० सोरठि ३४, नि० सोरठि ३३, गु० गउही xmi 
१,२. दा० नि० कारनि कौन संवारै देहा । यह तन जरि बरि at खेहा ॥ ३. दा० नि० में यह j 
पंक्ति नहीं है; ४. दा० नि» बहुत जतन करि देहि मुस्थाई । oy. दा० नि» अगनि देह मैं Í 
जंबुक खाई। ६. दा० नि० चरचत। ८. दा०. नि० जरत । SSS ॥ दा० fio में इसके बाद 
अतिरिक्त : जा सिरि रचि रचि बांधत पागा । ता सिरि चंच संवारत कागा ॥ (तुल० Jo गउड़ी २५-१ AE. 


SS mes 
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[८०] 
a मन जागत रहु रे नाई ।* 
गाफिल? होइ के जनमु गंवायौर चोर qa घर जाई ॥ टेक ॥ 
az चक्र की कीन्ह” कोठरी“ बस्तु अनूपु बिच पाई £ 
कुंजी कुलफु प्रांन करि राखे करते बार न लाई? ॥ १॥ 
पंचः agent दर महि रहते तिनका नहीं पतिग्रारा । 
चेत सचेत चित्त होइ रहु तौ ले परगासु उजारा ॥ २॥ 
नउ घर देखि जु कांमिनि भूली बस्तु ग्रन्‌पु न पाई ॥ 
कहत कबीर नवे घर मूसे दसवें त्त समाई ॥ ३ ॥ 
[०१] १ 
अपने बिचारि ग्रसवारी कीजे 1 
सहज के Tas : पशु धरि लीजे २ ॥ टेक ॥१ 
दै मुहरा? लगाम पहिरावउ । सिकली* जीन गगन दोरावउं ॥ 
aq tage’ तुझहि” ले तारउं । हिचहि त प्रेम ताजने मारउं 1२॥ 
कहत कबीर भले श्रसवारा*”। बेद कतेब a रहि" नियारा'२॥३॥ 


[००] 
Glo गौड़ी २३, नि० गौड़ी २८, To गउढ़ी ७३-- 
१. दा० नि० मन रे जागत रहिए भाई! २. गु० गाफलु (उर्दू मूल )। २. दा० नि० बसत 
मति खोवै। ४ दा१ दार कनक! ४. गु० पट नेम करि कोठडी बांधी । ६. दा० नि० बस्तु 
भाव है सोई । ७. दा० नि० ताला कूंची कुलफ ( पुन० ) के लागै उबढ़त बार न होई। 5: दा? 
नि० में यहाँ से आगे की पंक्तियों का पाठ है-- 20 
पंच पहरुआ सोइ गए है and जागन ( नि० बसत जागवा ) लागी । लट 
जुरा मरन ब्यापै कछु नांहीं गगन मंडल लै लागी ॥ 
करत बिचार मन ही मन उपजी नां कहीं गया न आया ! 
कहै कबीर संसा सब Fel रांम रतन धन पाया ॥ 
[ विशेष--यहाँ दा० तथा गु० दोनों के ही पाठो में कुछ त्रातियाँ ज्ञात होती हें। दा० fae 
“पाठ से विपरीत अर्थ प्रकट होता है और गु० में भी कुछ संदिग्ध स्थल हैं ( दें” ऊपर की 
तथा ७ में “बस्तु अनूपु विचि पाई' और 'वस्तु अनूपु न पाई में पुनरावृत्ति और पं 
“परगासु' और 'उजारा' में पुनरावृत्ति; अतः इस पद का पाठ पूर्णतया संतोषमद 
"पायाहै।] 
[८१ ] 


दा० fro गौडी २५, नि० गौडा २९, गु० गउ ढ़ी २६-- A è z 

१. दा० नि० mgs । २. दा० नि० oia जब दीजै। ३. ग्रु० में यह dial अगली के द है 

४. गु० देइ मुहार। x गु० सगलत ( उर्दू मूल )। ६- दा० नि० चलि बैकुंठ 
तोहि। ८. दा० नि० चकहि त! ९. गु० प्रेमे कै चाबुक सारउं 
1९२. Jo 


fro जन कबीर RAT असवारा । ११. दा० z ae 
~  CC-0. In Public Doma | 
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0८२.) 
रमड्या* गुन गाइग्रे रे जाते पाइग्रै परम निधांनु ॥ टेक 11३ 
सुरगबासु” न बांछिग्रै डरिश्रे न नरकि निवासु । 
होनां हे सो होइहे* मनाह न कीजे ग्रासु” ॥ १॥ 
क्या जप क्या तप संजमोऽ क्या ब्रत क्या AAAA? 11°? 
जब लगि जुगति न जानिग्ने भाउ भगति भगवांन ॥२॥१२ 
संपै/२ देखि न हरखिग्रै बियति देखि नां रोइ । 
ज्यों संपे? त्यों बिपति हे करता करे सो ate? ॥ ३ ॥१४ 
me कबीर श्रब जांनिया* संतन fgs मंझारि । 
जो सेवग सेवा करे ता संगि रमैं मुरारिः९ ॥ ४ ॥२९ 
[८३] 
मेरी मेरी करता जनम गयो । 
जनम गयो परि हरि न कह्यौ" ॥ टेक ॥ 
बारह बरस बालपन खोयौरै बीस बरस कलु तप न कियो । 
तीस बरस तें रांम न सुमिरो? फिरि पद्ितांनाः बिरि भयो ॥ १॥ 


x Mi -- 


vs 


3 [SR] 
दा? गांडी १२१, नि० गौड़ी १२४, T° गौडी ५३ 
१. दा० नि? WR २,दा० नि० ताथः। ३, दा? fae में इसके बाद अतिगिक्त+- 
उंकारे ( नि० ग्राकारे ) जग उपज बीकारे जग जाइ । 
अनहद बेन बजाइ करि रही गगन मठ छाइ ॥ 
झूट जग हृहकाड्या रे क्या जीवगा की ग्यास 
रांस Usa जिण पिया तिन्ह ag न लागी रे प्रियास ॥ 
अरप खिन जीवन भला भगवंत भगति सहेत | 
कोटि कलप जीवन Pray चाँहि न हरि सू हेत ॥ 

४. दा० fro सरग लोक । ४. दा० नि० हुंगा (राज०) धा सो हाइ रहा । ६. दा० नि० 
मनहु । ७. दा० नि० कूटी आस ८. ale नि० संजमां। २. गु०इसनानु (az मूल )। 
दा? नि? क्या तीरथ अत असनाना ११. दा Pra sta १२. दा० नि में इसके 
वाद अतिरिक्त : सुंनि मंडल भै सोधि ले परम जोति परकास । तहंवां रूप न रेख है विन gafa 
फेल्यौरे अकास॥ १३, दा० नि: संपति। १४. गु० ब्रिघने रचिआ सो होइ। १५. दा? fao 
म॑ यह दोनों पंक्तियां दू सरी पक्ति के पूर्व आती हं) ४६. गु. काह २७४८० निर हरि ग्रगा 
गाइले । १८. दा० नि० सत संगति रिदा मारि । १०. गु० सेवक सो सेवा भले जिह घट aa 

BUR! २०. गु० में पहली पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के वाद आतो है। 
अ ee | ८३] 
दा० ग्रासावरी ४२, नि० आसावरी ३७, गु ग्रासा १४_- 
१. गुः करते | २. गु? साइर सोखि भुजं बलइओ ( कदाचित्‌ उर्दू मूल 'भुजंग लइञ्रो' 


का विकृत रूप)! ३. गु० बीते। 9. गु तीस वरस कछ देव न पूजा ७ गू; पाना । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ollection, aridwar . 
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qà सरवरि पालि dara qa खेति” हठि वारिः करे । 
mat चोर बुरंनाहि* ले गयो मोहडी” (? ) राखत gaa फिरे ॥ २ ॥ 
सीस चरन कर कंपन लागे नेंन नोरु ग्रसराल बहे । 
जिभ्या** बचन ae नहि निकसे तब सुक्रित की बात कहे” ॥ ३ ॥४ 
कहै? कबीर सुनहु रे संतो धन संच्यो कळु संगि न गयौ” । 
आई तलब गोपालराइ की माया मंदिर” छांड़ि चल्यो ॥ ४ ॥** 
[०४] 
gaz रांम एक ही देवा/। 
सांचा नांव (न्हांवन ? ) गुर की सेवा" ॥ टक ॥ 
ग्रंतरि मैल जे? तीरथ न्हावे* तिन बेकुंठ न जांनां ।” a 
लोक पतीने ag न होवे* नांहीं रांम श्रयांनां ॥ १ S 
जल के मज्जनि* जे गति होवे! नित नित मेंडुक era ॥ 
जैसे मेंडुक तेसे ओइ नर/२ फिरि किर जोनी ग्रावे ॥ २॥ 
हिरदै (२ कठोर मरे”? बानारसि नरक्‌ न बांच्या जाई | 5 
हरि का दात मरे जो मगहरि तो सगली सॅन तराई ॥ ३॥ 
दिवस न रेँनि/» बेदु नाह सासतः तहाँ बसे निरंकारा | 
कहै** कबीर नर तिसहि घियावहुर” बावरिग्रा * संसारा ॥ ४ ॥ 


६. दा नि० तरवारि ( उर्दू मूल )। sgo लूण खेति! =. गु० दथ वारि (उदू मूल yi 
९. दाट तुरंग मुसि लै गयो, गु? giae लै गो |. दा० नि० स० मोरी, गुट मरा [उदू 


मूल 'मोहड़ी' से दा० नि० ae में 'मोरी' और फिर पश्चिमी प्रभाव के कारण गु० में 'मोरी' व 
समानार्थी मेरी” किया हुआ प्रतीत होता है1]। २९, गु? सैनी ( उद्‌ मूल ) नीरु असार 
१२. Jo जिहबा । १३. दार सुधि, fae सुध, गु० 34! १४. गु० तब रे धरम की 
कर। १४: गु० में इसके बाद अतिरिक्त : हरि जाउ क्रिपा कर faa लाव लाहा हरि हा 
नासु लीग्रो । गुर परसादी हरि धनु पाइय्रो अंते चल दिया नालि afai ॥ १६. गु? 
१७. गु? अनु धनु Tea लै न गइआओ। 45. दा? नि० स० मैड संदिर। ६६, गु? 


की पहली पंक्ति तीसरी के बाद आती दै । 


[६४] 

दा० HE २१, नि० HE २०, To आमा ३० EE PET 
१. दा० fro पूजड रांम निरंजन देवा। २ दा fao सति रांम सतिगुर की fart 
नि० मन में मैला। ४. गु० नावे । y. गुः तिसु। 5. दा? fae पाखंड क 
सुल्लांनां । ७-८. glo नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर क्ति 
९. दा० नि० मंजनि। १०. दा० fae Rica a 
१२. दा० नि० जैसा मॉनां तैसा नरा! १२. दा? निक fect) 
हरि का संतु मरे हाइँबै (? ) 1 १६. दा० नि० तौ सैन्या सकल तिराई 

पाठ पुरान! १८. दा० नि? सुंभ्रित क १३. गु? कहि 
ha Renan [ की प्रथम 
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zi 

। | [०५] 

| मन रे संसार Wa कुहेरा*। 

सिरि प्रगटा जम का पेरा ॥ टेक ॥२ै 

बुत* पूजि पूजि हिंदू मूए gen मुए हज जाई“ ॥ 

जटा धारि धारि जोगी मए तेरी गति किनहुं न पाई*॥ १॥ 

कबित पढ़े पढि कबिता मए* कापडी केदारे? जाई । 

केस लूंचि लूंचि मुए बरतिया इनमें किनहुं न पाई” ॥ २॥ 

धन aad राजा ae’ गडिले'२ कंचन भारी । 

'बेद पड़े पढि पंडित ag रूप देखि देखि नारी! ॥ ३ N 

रांम नाम बिनु सभे बिगूते देखहु निरखि सरीरा 1१? 

हरि के atm बिनु किनि गति पाई कहै जुलाह** कबीरा ॥ ४ ॥१४ 
[ ८६ ] 

मन रे सरो न एको काजा | 

(ते) भज्यौ! न रघुपति? राजा ॥ टेक ॥ 

बेद qria सभे मत सुनिके करी करम की सार | 

काल ग्रसत सभ लोग सयानें उठि पंडित पै चले निरासा? ॥ १ ॥ 

ग बन खंड जाइ जोगु* तपु कीग्हां कद मूल afa® खाया । 

. नादी बेदी सबदो मोनी जम के पटे लिखाया ॥ २ ॥ 

भगति नारदी रिदे ( हिदे ) न आई काछि कूछि ततु दीनां ।= - 

राग रागिनी डिभ होइ aor उनि हरि पहि क्या लीनां: ॥ ३ ॥ 

SO 0] 
a ८५] 


5 दा० am १८, नि० कैदारौ १९, yo सोरठि १-- 

१. Jo सन रे संसार रंव गहेरा (उर्दू सूल ), दा० fao रांम विनां संसार घंच कुहेरा। २. गु० चहु 
हि uar Sal (तुकहीन)। २. To में यह दोनों पक्तियाँ an पंक्ति के बाद हैं । 
यर x E 0 गु० सिरु नाई [हिन्दू भी सिर नवाते हैं, अतः भ्रामक ]1 ६. गु० ओइ 
ज्या ee हट न पाई। ७. दा० नि० कवी कवीने कविता मूए। ८. गु० 
(तु कारको व दारी CoE जटा भारि वारे जोगी सूद तेरी गति नहि न पाई 
(उद मूल )। 3 - ११. गु० ag संचि संचि राजे मूए। २१२, दा० नि० अरुले 
१२. Glo नि० रूप भूले सुई नारी। १४-१५. दा० नि० जे नर जोग जुगति 


करि जांचे खोजे श्राप सरीरा । तिनकू सुक रसा नांही 
३ मुकृति का संसा नाहं जुलाह वै 
लए अ av चया कहै जुलाह कबीरा ॥ [ विचार-वैषम्य 


८६ 
eee Jo सोरठि ३-- [ 5६ | 
९, दा० नि० ताथे भज्यौ। २. दार जगपति। ३-४ दा० नि. बेद है सुः 
T * दा० नि० चेद्‌ पुरांन gia गुन पढि 
पंढ़ि पढि गुनि (पुन०) मरम न पावा । संध्या गाइत्री अरु खट करमां तिनथें दूरि बतावा ॥ 


Re ००४ नि. &R/९.निशमा शिवांचदिगीःातरवषंसा । | 


Ei 
त्रि 
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पहरो!” काल aa” जग ऊपरि मांहि लिखे R? ग्यांनीं । 
कहे कबीर ते भए खाले Tia? भगति fag जांनों ॥ ४ ॥१९ 
८७ 
बंदे खोजु दिल हर रोज! नां फिरू? परेसानों मांहि 


यहु जु दुनिया faga मेलार कोई” दस्तगीरी नाहि ॥ टेक ॥“ 
बेद कतेब इफतरा भाई दिल का फिकरु न जाइ“ । 
टुक दम करारी AT करहु हाजिर हजूर” खुदाइ ॥ १॥ 
दरोगु पढि पढि खुसी होइ” बेखबरु बादु बकाहि 
हक सांच” aan’ खलक म्यान स्याम मूरति aif’? २॥ 
असमान म्यांन लहंग दरिया गुसल करदन बूद it? 
करि फिकिर दाइन लाइ चसमें जहां तहां मोजूद ॥ ३ ॥१२ 
अल्लाह पाकंपाक है सक करउ जे दूसर होई? | = 
कबीर करम करीम का ag करे जाने सोइ ॥ ४ t? , 

[८६] एप 
बावरे तें? ग्यांन बिचार; न पाया | 
बिरथा जनमु गंवाया^ ॥ टेक ॥२ै 


5-९. दा० नि० सं इन पंक्तियों का पाठ है : रोजा किया निमाज गुजारा बग द लोग सुनावा । 
हिरदै कपट मिलै क्यूं सांडू क्या हज कावे जाबा॥ [कित अप्रासंगिक ] १० गु० परिग्रो । 
११. glo नि० सकल! ६२. दा० सभ (दार Aa)! १३. Jo कडु कबर जन भए खाल । 
१४. Jo प्रम १४. qe जिह ( उदूं मूल )। १६. गु० में इस पद्‌ को पहला पंक्ति तीसरी के 
याद्‌ आती है । é 
[se ] 

दा० आसावरी ५६, नि? आसावर ५०, गु० तिलंग <— J 
१. दा० नि० रे दिल खोजि दिलहर खोजि। २. gie नि? परि। २. gik दार सहल _ 
माल अजीज औरति, दार नि० सहज ग्रमल ( नि० माल ) अजीज दै । qe में 'कोई' शब्द 
नहीं है। ४. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त पारां मुरादां काजिपा मुला अरु द्रवेस । कह 
थं तुम किनि कीया अकलि हैं सब नेस ॥ aio नि० कुरांनां कतेवां ग्रस ( नि० 
पढि पढि फिकरियां नहि जाइ! ७. दार हाजरां सूर । उदं मूल ) दारे हाजिर हजर 1, 5 द] 
fao दरोग af afs हाहि खुसियां। ९, gio नि० बे अकलि asie प॒वाहि। १०. 
सचु। ११. गु० खालकु। १२. दार, दार कळू सच सूरति मांहि, दार सैल सूरति ( पंजाब 
सूल ) माँहि । २३-१४. तुल० दा० नि० आसावरी २४८-२, ८ यथा: असमान म्यान ल 
दरिया तह गुसल करदन वूद aft फिकर रह ( दार दद ) सालक जवस ( उद मूल 
तहां मौजृद । १५. Jo फकर ( उर्द मूल ), ale नि? frat! दा? fre 
तू नापाक क्यं। १७. दा० नि० अब दूसरा नहिं कोइ। १०, दा० नि० करनी । 
इस पद की प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद इ gı 

os 

दा० आसावरी ३४,नि० आसावरी ३३, Yo सूही ४-- | 

१. qefa Public 3०्घानिछण॥ं ठी 
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j 
| थाके नेंन रूवन सुनि थाके! थाको सुंदरि काया । 

!; जांसन मरतां ए दोइ थाके“ एक न थाकी* माया ॥ १ ॥ 
तब लगि प्रांनीं faa aag जब लगि घट माहि सांसा । 
Hi भगति जाउ” पर भाव न जइयो* हरि के चरन निवासा ॥ २ ॥१० 
‘i जो जन जांनि भर्जाह अबिगत at तिनका कछु₹२ न नासा । 
$ कहै कबीर ते कबहुं न arte’ ढालि जु जांनहि ora’? ॥ ३ ॥१५ 
[=e] 
18 झूठा! लोग कहें घर मेरा । 
i जा घर मांहीं\ भूला डोलेरै सो घर? नांहीं तेरा ॥ टेक ॥ 
हाथी“ घोडा बेल बाहनों संग्रह किया घनेरा ।5 

बस्ती aiig ते दियो खदेरा” जंगल किएहु बसेरा || १ ॥ 

घर कों खरच खबर नाहि पठयो!” बहुरि न कीन्हों Ge" । 

बीबी age हरम महल में ata’? मियां का डेरा ॥ २ ॥१४ 
“at मन सूत श्ररुझि नाहि सुरे जनमि जनमि उरभेरा । 

कहै कबीर एक रांस भजहु* ज्यों सहज होइ TTA ॥ ३ ॥ 
+ ĉo 
ij तन धरि सुखिया oe न Lee जो देखारै सो दुखिया हो” | 
SPOS 


चाद अतिरिक्त : यहु ससार हाट करि जानूं सब को विणजरा आया । चेति सकी ती चेतौ रे भाई 
मूरिख भूल गंवाया ॥ ४. दा० नि० बैन भी थाके। ४. गु० जरा हाक दी सभ सति थाकी (?) 
és ose थाकसि। ७. दा० नि० चेति चेति मेरे मन चंचल। ८. गु०्लै घटु जाइ(?)। ९. qe 
ताप मिट जे Soe बूक चउपहि खेले मनु जिणि ढालै पासा ॥ [तुल० ऊपर'की अंतिम पंक्ति)। 

q जे जन जांनि जपे जगजीवन। १२, दा० नि० ग्योन। १३, गु० कहु कबीर 


तै जन कबहु न हारहि 1 १४, दा? रि ; प्र 
+. १1 ४, दा? fao जानि रै ढार्राह पासा । १५, गु० में उक्त पद की 
प्रथम दोनों पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद आती हैं । J र 


द° आसावरी २७, नि० गोडी १६१, बी० a बीभ० २६--- 
k a. Bees 5 हु जा घरवा HE! ३, दा० नि० बोले डोले। ४. दा० नि० aa! 
अतिरिक्त : बहुत बंध्या अ शल । ७. दा० नि०बाहनीं। ८. दा० नि० में इसके पश्चात्‌ 
संसार अंध अंधेरा ॥ ९ कणन में कोई नहीं किस केरा! जीवत आखि मूंदि किन देखो 
सल ९२ मारि चलाया, नि० मारि उठायौ। १०. वी० गांठी बाँधि खरच 
है साल tis air: १» me न Bele फेरा। १२, ate नि० भीतरि बीबी । १३. दा? 
का चेरा | चेरा ae a नि० में इसके बाद अतिरिक्त : बाजी की बाजीगर जाँचै की बाजीगर 
1 कबहु उकि नां देख चेरा अधिक चितेरा ॥ 1 आतिति; बी० कहहिं कबीर सुनहु हो 


संतो! १६. बी० एह पद का ate निवेरा, TT È 
al i it , दा० बहुरि : ० पंक्ति 
ॐ ४ में 'बहुरि न कीन्हों फेरा? ]1 ae 


ae &o 
fao TET १२६, बी० ९१, शवे? चिता० T ay 


९. बी० काहु। ८8.0नि॥ Blt Dofhaits (क्षार Kanga. Paleattod sitar, बो? में... a 
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उदे अस्त की बात कहतु हूँ सब का किया वित्रेका हो” ॥ टेक ॥ 
घाटे बादे सब जग दुखिप्रा क्या? गिरही बेरागो हो? । 
AP WALA दुख के कारनि गरम सों? साया त्यागी हो? ॥ १॥ 
जोगी दुखिया जंगम दुखिया” तपसी कों दुख दूनां हो? । 
आसा त्रिसनां सब कों ब्याप कोई महल न सूनां हो? ॥ २ N 
सांच कहाँ तो कोई न मांनें'* झूठ कहा नहि जाई हो? । 
aai बिस्नु महेसुर दुखिया” जिन यहु राह चलाई“ हो” ॥ ३ ॥ 
aay दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बिपरीती हो” ।*” 
कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो” ॥ ४ ॥*5 

[६१] 

«जतन बिनु मिरगनि खेत उजारे।* 
टारे टरत नहीं निस बासुरिरै ब्रिडरत नांहि बिडारे ॥ टेक ॥ 
अपने अपने रस के लोभी करतब” न्यारे न्यारे“। 
ग्रति अभिमान बदत नहि काह बहुत लोग” पचि git ॥ १॥ 
बुधि मेरी किरखी गुर मेरो बिभुका श्रक्खिर दोइ रखवारे ।* 


कहै कबीर Wa चरन देइहो'” बेरियां भली  संभारे ॥ २॥** 


नहीं है। ४. बी० ताकर करू बिवेका, नि० सवै बमेका कीया वै। 5. नि? हाटे वाटे, बी० 
बाटै बाटै। ७, बी० का। ८. बी० सुक्राचारज। ९. बी? गरमहि । १०. बी० जोगी जंगम | 
Haft दखिया । ११, वी० सब चट ब्यापै । १२. बी० तौ सव जग खीकै। १३. निश त्रिस्नाँ pe 
मैं ( पुन० ऊपर की पंक्ति में ) सब लोई दुखिया तपति at सब कोईवे। ६४ बी० mete 
कबीर तेई भौ दुखिया। १४, बी? जिन या चाल चलाई। २६. नि? ब्यतरीता ( उद्‌ मूल ) । 
१७-१८, बी० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं । 


[९१] 
दा० fro मलार १, शबे० (१) चिता» उप० ८८ तथा (२) चिता? ३, शक० प्रभाती १३- 
१, शबे० में इसके पूर्व अतिरिक्त : अरे मन मूरख खेतीवान। “२, गवे में इसके बाद 
पांच सिरग पच्चीस मिरगनी art एक सिंगारे । शक० में भी यह अतिरिक्त पंक्ति nate 
पंक्ति के पूर्व मिलती है! 3. शवे? मारे मरें टरै नहि टारे, शक? निस दिन 
टारे। २४. शबे० शक? चरत' फिर । ५. शत्रे० में इसके बाद अतिरिक्त : कास 
मिरग हैं नित उठि चरत सबारे । शत्रे अति परचंड महा दुख दाठन, मन 
- दबत नहीं काह के। ७. शबे० वेद शाख । ८. Tlo में इसके वाद अतिरिक्त: 

चढेउ पारघी भाव भगति करि मारा। ९. ato सत की वेड घमं की खाइ 
शक० बुधि करु बेडि सुरति करु टाटी गुरु के शब्द रखबारे। | 

- देहँ। ११, शवे० अब की बेर! १२. शत्रे० में इसरे मिलता- sae एक 
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[ ६२ ] 
जियरा' जाहुगेर हंभर जानी? 1 
श्रावेगी कोई लहरि लोभ की“ बृडेगा बिनु पानी ॥ टेक ॥ 
राज करता राजा जाइगा रूप दिपंती रांनीं ।° 
जोग करता जोगी जाइगा कथा सुनंता ग्यांचींप ॥ १ ॥९ 
चंद जाइगा सूर जाइगा जाइगा पवन औ पांनों ।१° 
कहै कबीर तेरा संत न जाइगा रांम भगति ठहरांनौं'\ ॥ २ ॥ 


[ ६३ | 
सन' बानियांर बांनि न छोड़े ' 
जाक घर मैं कूबुधि बिर्यांशी र (वनांनीं ?) पल पल मैं? चित चोरे Ber 
जनम जनम को मारा बनियां* श्रजहू पूर न तोले । 
कूर कपट को पासंग डारे० फूला फूलाः डोले ॥ १ ॥९ 


PURE a 
जतन विन मिरगन खेत उजाहे । 
पांच मिरग पच्चीस मिरगनी तिनमें तीन चितारे । 
अपने अपने रस के भोगी चुगते न्यारे न्यारे ॥ 
पांच डार सुवटन की आई उतरे खेत मझारे । 
हा हा करत बाल ले भागे हारि रहे रखवारे ॥ 
सुनियो रे हम कहत सबन को ऊँचे हांक हंकारे । 
यह नर देह बहुरि नहि पैही काहे न करत संभारे ॥ 
तन कर खेती मन कर बाही सूल सुरत रखवारे । 
शान दान औ ध्यान धनुष करि क्यो नहि लेत संघारे ॥ 
सार सबद बंदूक सुरति घरि मारे तीन चितारे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो gat खेत तिहारे ॥ 
शबे० में दोनों पद दो बिभिन्न Meat स आये हुए ज्ञात होते gi 


fre गौडी १६८, शबे० (१) चिता० उप० US l 
१. नि० जीवड़ा। २, नि० जाहिंगो, ३, नि० मैं। ४. शवे० में इसके वाद अतिरिक्त : पांच 
h aaa है ye Ñ बस्तु विरानी 1 ४. शबे० आवत जावत कोइ न देखे। ६. शबे० 
ee pu 4 E जैहै रानी जेहे और Se अभिमानी! ८5, fro जाइगा बढ़ा बढ़ाः 
EE ईस वाद अतिरिक्त: पाप पुन्न की हाट लगी है घरम qe दरबानी । 
दखन आई एक से एक सियानी । १०, नि० गंगा जाइगी जसु न जाइगी जाका 
निरमल पानौं। ११, शबे० कहें कबीर हरि भक्त न अहे जिनकी सति ठहरानी । 


ग्रथावली 


नि? आसावरी १९७, शबे० (१) चिता० उप २४-- k 
१, नि० रे मन! २, नि० बांशियां। ३ शबे० घर मे i Pe 
a ने रि ae “२०० घर में दुबिचा कुमति बनी है। ४. नि० छिन . 
छिन मैं। ४. झबे० में यह पाँचवी पंक्ति के बोदहे। ६, नि० ara कूट्यौ । ७. Tae 


even के अधिकारी लै ८. शबे० ee ay orf Tete 
है = ल Public हाला अह Colector Aidaa ऊपर 
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पांच कुटुंबी महा हरांमीं'? afaa HM बिख घोले ॥** त 
कहे कबीर सुनौं नाई साघी“र कुटिल गांठि नां खोले ॥ २॥ a 
[ex] 
aia (रांम ?) भजा सोइ जीता जग में। 
a aia (रांम ?) भजा सोइ जीता रे! ॥ टेक ॥ 
ga सुमिरनीं पेट कतरनीं पढ़े भागवत गीता रेरै । न 
हिरदै? az किया नाहि बोरे* कहत सुनत दिन बीता” रे ॥ १॥ 
nia देव की पूजा कोन्ही गुर (हरि ?) से रहाम्रमोता रे. . 
धन जोबत तेरा यहीं रहैगा अंत सम्य चलि रोता रे ॥ २॥* 
बावरिया वन में Gz रोपे संग मैं फिरे fader’? रे। x 
az कबीर काल याँ मार जेसे fat कों चीता” रे ॥ ३॥ poe: 
[ ९५ ] ú “ea i 
a नगरिया X केहि" बिधि रहनां । Fe 
नित उठि want aaa सहतां ॥ टेक ॥ Pr 
एके wat? पांच पनिहःरी 1” = 
एके लर“ भर नो न'री॥ १॥२ 
फि गया wat faafa गई वारी ।” २ 
बिलग सई? पांचों पनिहारी ।! २ ॥ 


को पांची पंक्ति के वाद हः १०. शवे? कुनवा वाके सकल हरामा। ११. नि? giad 
| te १२, शवे? में इसके बाद ahim: gadi जल में तुमही थल में तुमहीं बट घट 


१३, शव्रे० कटे कबार बा सिख को (१) डरिए। ११, gao AN = 
Se r 1 - 
L ay 4 


fae सोरठि ८८. गवे? (१) faa उप० ४२-- 2 
२. नि० सांधी रांम asa जे जाता । ते नर विसुख फिरे गोविद सूं आठ गांठि 

२. हिरद) ३. निः नं पंक्तियों के अंत मे v नढाँ है 2. नि० हिरो! 
३. नि० कबहूं। >. fae सुंगत किता दिन वीत 5 उड नि 

- _____ पर है: साहूकार सदा हरि सुमिरै विणज भंडारे काता । जासूं साहिब SP 
A बदीता ॥ १०, आव» बावरिया ने (2 वावर डारी फद जाल स 2 
११, gio काल आइ खेड 22. निश्ज्यू श्रिघा फे चीता। | 


[ex] 


भैरू ४२, शवे० (२) चिता? 
इस नगरी में। २. नि? किस 
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कहै कबीर छांडि में मेरा” । 
उडि गया हाकिम लुटि गयी डेरा ॥ ३॥१२ 


[ac] 

नांम (रांम ?) सुमिरि नर बावरे! । 

तोरी सदा न देहियांर रेरे ॥ टेक ॥? 
यह माया कहो कौन की काके संग लागी रे” । 
गुदरी सी उठि जाइगी चित चति भ्रभागी रेः ॥ १ ॥ 
सोने की” लंका बनीं= भइ धूर की धानीं रे? ॥ 
सोइ रावन की साहिबीः” छिन माहि बिलानीं रे ॥ २॥ 
बारह जोजन के faa चले! छत्र की छहियां'र रे ॥ 
सोइ जरिजोधन कहं गए मिलि माटी महियां 2 ॥ ३ ॥४ 
कहै कबीर पुकारि के इहां कोइ न अपनां रे ।१९ 
यहु जियरा चलि जाइगा जस रेंति का सपनां रे!० ।। ४ ॥१८ 


१०, शबे० कहे कबीर नाम विन वेढा (तुकहीन)। ११, fre साहिब । १२. इस पद की तीसरी, 
चौथी, पाँचवीं तथा छठी पंक्तियाँ दार, दा, दा५ में राग आसावरी के अन्तर्गत पद २ में 
मिलती है; किन्तु शेष पंक्तियाँ नि० तथा जबे० से नितांत भिन्न हैं और तुक तथा प्रसंग की दृष्टि 
से भी उपयुक्त नहीं ज्ञात होतीं । यहाँ पूरे पद का पाठ इस प्रकार है-- | 
चलि गयौ जुगिया बस्ती नगरियां । बहुरि न आया दूजी बरियां ॥ 
माटी की भीति पवन की झपरिया । झुपरी जरि गई जोगी न जरिया ॥ 
ला पंच sagi: We जज भर नव नारी ॥ (इस स्थल से तुक-भिन्नता द्रष्टव्य) 

1 नीर सूखि गई बारी । बिगसि चली Uy पनिहारी ॥ 


कहे कबीर में सरनि मुररिया। सोई सेऊं जिनि यहु जग धरिया ॥ (तुक पुनः परिवर्तित) 


[६६] 


fre बिलावल १८, azo Gowa 


९. नि० रे मन afta बावरे) २, नि० देह नानू: z 
= X तिरि हि इहा। ३, नि० में पंक्तियों के गरं २! नहीं है। 
४. नि० में इसके बाद अतिरिक्त : काई पंक्तियों के अंत का रे! ae 


RNP इं न सुमिरै आपने राजा रांम ade > T 
काका सी ताकू देखि ग्रबानाँ । ६, नि० A ‘a , ७ pae aS 
८,.नि० हुती | ९, नि० è गई धूल घांनी। २०. नि० वो सहला व उह्यत eae 

सोरह जोजन के मध्य में। ' १२, नि० चलते। १३, शवे० छाँहाँ। १४. शबे० सोइ दर्जोधन 
मिलि गए माटी के मांहीँ । १४. शवे में इसके बाद अतिरिक्त-- Co 
भवसागर में Te | कछु कियौ न नेका रे । यह जियरा अनमोल है कौड़ी को फॅकारे॥ 
[ तुल० दा? नि० रांमकली २०-७, = तथा गु० बिलावल ३-७, ८ यथा : जीवन अछित (qo जरा 
जीवन) जीवन गया कछु किया न नीका । ge हीरा (गु० जिरा) निरमोल को कोडी लगि बीका ॥] 
सुपनां ॥ 


९<टनिकमे 


FPLC DOAA Gonihulfkerign aattarfersagdivar | 


१६-१०. नि० या संसार कुसार है हरि विन कोइ न अपना । कहै कबीर यू जाइयाज्यू रेनिका ।, 


| 
f 


| 


eo 


4 
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[ ६७] aa 
faa ata हरि tha समझु मन बउरा रे॥ टेक ॥।? - 
निरभ होइ न हरि भजे? मन बउरा रे गहयौ नर रांम? जहाज ।* 
तन धन सों का गर्वेसी मन बउरा रे भसम किरिम जाको साज* ॥ १॥ 
७कालबूत को हस्तिनी मन बउरा रे चित्र” रच्यो जगदीस | 
कांम wa गज बसि परे मन बउरा रे अंक्स सहियौ सीस ॥ २ ॥ 
मरकट HST” अनाज को मन बउरा रे लीन्हों हाथ/२ पसारि । 
छूटन की संसे परी मन बउरा रे नाचेउ घर घर are’? ॥ ३ 1% 
vat aaat ager? गह्यो मन बउरा रे माया यहु ब्यौहार'5 | 
जेसा रंग कुसुंभ का मन बरा रे cat पसरचो पासारु ॥ ४ 11% 
नावनु२” (न्हांवन 0) at तीरथ घने मन बउरा रे पूजन at बहु देव । 
कहै कबीर छुटन नहीं"? मन बउरा रे छूटनु** हरि की सेव ॥ ५ ॥ 
[as] 
जाइ रे! दिन ही £न देहा । 
करि लें बौरीर रांमरे सनेहा ॥ टेक ॥ 


बालापन गयो जोबन” जासी । जरा मरन भौ संकट श्रासी ॥ १॥ 
पलट केस aa जल छाया | मरिख चत बुढापा आया ॥ २॥ 
रांम कहत लज्जा क्यू कीजे । पल पल AS घट तन छीजे ॥ ३॥ 


[8७] 
गु? WET ५७, Ato चांचर २ 

१. बं।० में इसके स्थान पर है: जारो जग का नेहरा मन बोरा हो जामें सोग संतापु समुझ मन _ 
बौराहो। R बी० बिनु पाना नल बूहिही ३. ही? टेकहु। ४ बी० नाम। X बी 
में यह Rat पंक्ति है । गु० में यह पंक्ति नहीं है। ७.वीठ्में इसके पूर्व अतिरिक्त : 
विना नेव का देवघरा मन वौरा हो विन कहगिल की इंट ॥ 5. गु० चलत (उर्दू सूल)! ९ यु? 
काम स॒ ञ्राइ। १०, Jo मुसटी। ११. dio स्वादु की। १२. बी० वर घर नाचउ द्वार । 
१४, वी? में इसके बाद अतिरिक्त : ऊंच नीच जानेउ नहीं मन बौरा हो घर घर खाएउ डांग 
मन बोरा हो । ate ललनी | १७, fio Baal! १८, बी० से भरम 
१९, बी० में यह पंक्ति नहीं है, इसके बाद अतिरिक्त पढ़े गुनें का कारि 
बिलैया खाय agao: सूने वर का पाहुना मन बौरा हो ज्यों आवै 
२०. वी० नहाने। २२. बी० छांड़ेह । is 

[es] 


eee: आसावरी ४१, fao आसावरी ३६, स० ६०-२; शक? 
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-प्रथावली 

2 में a ~ a fi ॥ 

लज्जा कहै में जञ को दासी । एक” हाथि मुदिगर दूजे हाथि पासी ॥ ४ ॥[5 t 
कहे कबीर तिन“ सरबस हारयो!”। रांम नांप जिन mag” बिसारथो | Pan 


(९) काल 
[ee] 
क्या झागों किछु थिर न रहाई । 
देखत aa चला? जग जाई ॥ टेक ॥ 
इक लख पूत सवा लख नातो । तिहिरै रावन घर दिश्ना न बाती ॥ १॥ 
लका सा कोट age? सी खाई । तिहि रावन की“ eae न पाई ॥ २।।६ 
-- MIA संग न जात संगाती । कहा भयो दरि“ बांधे हाथी ॥ ३ ।।१० 
"कहे कबीर अंत की बारी । हाथ आरि जैसे चला जुवारी ॥ 
[ १०० ] 
चारि दिन अपनीं नोदति चले बजाइ' | 
उताने खटिया गडिले मटिया? संगि न कछु ले जाइ? ॥ टेक ॥ _ 
Mo eaea ` f 


ताया कहै मैं अबला बलिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छलिया ॥ 
नि० तिन& सब हारी । ११, शक० मन से। . 


Li >>) 


६. शक० जिन । १०. दा? 


ae हि [ €६ ] 
° गौड़ ९८, नि० गोडी ११२ शवे० (१) चिता 3 थामे 
: F ` SEEMS चिता० उप० ६४, To आसा २१-१, २,३ तथा भैग्उ 
२-३, ५, शक० सायरी १९--- ८ - 


१, दा” निशका। २, दा? नि० चल्या। 


कु ३, शवे० शक० जा, दा० नि० ता | 2, शकक? } 
शव? समुद्रा ४. गु० चर। ६. दक तथा देर में इसके बाद की अतिरिक्त पंक्तियाँ-- EP 


a PA रूप के लाजा । छोडि चले नगरी के राजा ॥ 
व BIE कर महल कोई कर टाटी । उड़ि जाय हंस पड़ी रहे माटी ॥ ३ | 
मिलती ह। ५. ८ यह दोनो पंक्तियाँ नहीं है aa भैरउ राग के अंतर्गत दूसरे पद मॅ 

हैँ । आसा २१ में अतिरिक्त पक्तियों का पाठ है-- ; 

चंद सूरज जाके तपत रसोई । वैसंतरु जाके कपरे घोई ॥१॥ 

eds sa a STR । असथिरु रहे न कत? जाई-॥ 

त कीर सुनहु रे लोई। राम नाम बिनु मुकति न होई 

f र सुनटु रे ; विनु मुकति न होई ॥ 

प्रथम पंक्ति के लिए तुलनीय : जायसी CT 


घोती घोई पयसी, पद्मावत २६६-३; सूरज जहि के तपे रसोई । बैसंतरु - 
निति घोती घोई ॥ ९, शवे दल । ee : 


संगाती । कहा ee | दरि बाँधे 
काह भए दल बांधल हाथी ॥ 
चले जुआरी दुइ हथ झारि॥ 


१०. तुल० गु० मैरड २-३ यथा : आवत संग न जात 

WA तथा बी० १९-४ gar: आवत संग न जात संघाती । 
Tal = [ नीचारि 

२१, तुल० गु० भैरउ २-५ यथा: कहि कबीर किछु गुन dane 


~ S [ १०० ] 
दा० केदारो १६, नि० केदारा १७, स० ८८, १ Jo केदारा ६, शबे० ( २ चिता० ४-८ =a 
१. दा० नि० स? प्रांगरी लाल औसर चल्यौ रे बजाइ। २. दः० नि० स? मुठी एक | 
मटिया मुठी एक कटिया, गु० इतनक खटी ग्ड मृडया coe: म संगिकाह के. 
CC-0. In Public Domain. Guruku angi collection, Francie LR 
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देहरी बेठी मेहरो Va? द्वारे“ लगि सगी माइ ! 
aac’ लाँ सब लोग कुटुंब मिलि” ga अ्रकेलाः जाइ ॥ १॥ 
बहि सुत वहि बित वहि पुर पाटन“ बहुरि न देखे” श्राइ । 
कहत कबीर भजन बिन बंद जनम अकारथ जाइ ॥ २॥ 
[१०१] 
ताते सेइए नाराइनां ।* 
रसनां रांम नांम हितु जाके कहा करे जमनां* ॥ टेक ॥ 
जो तुम्ह पंडित ग्रागम जानां बिद्या ब्याकरनां ।२ 
तंत मंत सब श्रौखघि जानौं अंति तऊ मरनां ॥ १॥ 
राज पाट* श्रर छत्र सिघासन* बहु सुंदरि रमतां | 
पांन कपूर सुबासिक चंदन” ग्रंति तळ मरनां ॥ २ 
जोगी जती तयी संन्यासी बहु तीरथि भ्रमनां ।* 
लुंचित मुंडितर मोनि जटाघर श्रंति तऊ मरनां ॥ ३ ॥“ Re 
सोचि बिचारि सबै जग देखा” कहूँ न ऊबरनां | A 
कहै कबीर सरनाई ग्रायो'* मे; जनम”? मरनां ॥ ४ ॥ p 
ह 
दुसल खेम! श्ररु\ सही सलामति ए दोइ काकों दीरहां रे । 
आवत जात दुहां? लूटे सरब तत्त” हरि लीन्ह रे ॥ टेक ue 


नजाइ। ४. दा१ दार देहरी लगि तेरी मेहरी सगी रे, दार नि० देहली लग तेरी सगी र सदला! 
५. दा० frogs फलसा । ६. Yao मरचट | ७, दार दार सव लोग वद 
दा४ सब लोग सगौ है, नि० सगो लोग gat! ८. दा? अकेली, नि? एकली, यु? इ A ‘ts 
(उद मूल)। ९. दा० नि? qo कहां यै लोग कहां पुर पहणा। १० दा? नि० Fe ER है 
११. दा? कहै कबीर जगन.थ मजन fag, दार, दाश नि० स० कदै कबीर राजा रांम भजन चिर 
Jo कहतु कचीरु राम की न सिमरद्द । E+ 
[१०१] 


दा० आसावरी ४०, नि० आसावरी ४२, Jo आसा ४, स० ९2 _ - i 
: wo प्रभू मेरौ दीन दयाल दया करणी 


१, गु० ताते सेवीअले रामना! २. दा० fae EEN 

३. गु० आगम निरगम जोतिक जानहि ag बहु Aaaa! २. गु०तत्र ता 
राज भोग। ६. दा० fro wo सिंघासन आसन ( पुन०)।  *. दा? Pree sa 
कपूर बिराजत ( दार बिराजित )। =. गु० लुंजित सुंजित ( उदू मूल Ves Se 


दोनों पक्तियाँ पर्द के आरम्भ में crate: २११, गु» वेद पुरान सिश्रित सस 
२२. सु० कहु कबीर इउ रामहि जंपउ। १३. दा? जमिन l 


[१०२] 


दा० tro त्रिलावल 2, बी० क० 5, स° ६८-५ 


2. te sa Foen cro anaes कही 
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सुर नर सुनि जति” पीर ग्रवलिया मीरा पैदा कीन्हां रे । 
कोटिक भए कहां लगि बरनोंग सभनि? पयांनां दीन्हां रे | १ yy 
धरती पवन श्रकास जाहिगेः? चंद जाहिगे२ सूरा रे। 
हंम नांहीं तुम्ह नांहीं रे भाई रहै रांम भरपूरा X? J २॥ 
कुसलहि कुसल करत'* जग खीनां१« पड़े काल मै पासी २९९ 
कहै कबीर सबै जग बिनसे*” रहे रांम ग्रविनासी 3 ॥ 
[ १०३] 
को न मुवा? कहु पंडित जनां | 
सो समुझाइ कहहु मोहि wate ॥ टेक ।। 
“मए ब्रह्मा बिस्नु सहेसा । पारवती सुत सुए गनेसा ॥ 
मूए चंद सुए रबि सेसा । मुए ह तुमत” जिन्हि बांधल सेताः ॥ १ ॥ 
मूए कृस्न मुए करतारा एक न सुवा जो सिरजनहारा i 
कहै कबीर मुवा नहि सोई । जाके ग्रावागवन न होई॥ २॥ 
[ १०४] 
काया बोरी चलत प्रांन काहे रोई? ।२ 
कहत हंसरै सुन काया बोरी मोर तोर? संग न होई“ ॥ टेक ॥ 
= 
'मोह मदु मैं पीया मुगध कहै यहु मेरी रे। दिवस चारि भलँ मन रजे यहु नांही किस केरी रे ॥ 
७. दा० नि०स० जन। =, बा० कहं लाँ ( बीभ० कहां लगि ) गर्ना अनंत कोटि लाँ । ९. बी० 
सकल। २१०. ato कीन्हां हो ( eto में प्रत्येक पंक्ति के अंत सें 'हो' )। ११, बी० पानी । 
१२, दा० नि० Wo जाइगा। १३, बा? ए मी जाहिगे वो भी जाहिगे परत न काहु को पूरा हो! 


१४. to कहत। .. १४, बी० बिनसै ( gao ३० अगली पंक्ति का प्रथम चरण )। १६. बी० 
(राका फॉ हो। cel ate सार दुनिया विनसै । a बी० रहल | 


[ १०३] 
दा० गोडी ४५, नि० गोडी ४९, बी० ४४, बीस० ६३-- 

१, दा? fao कौन ( उर्दू मूल ), वीम० कौना। २, दा० नि० सरे। ३, दा० नि० हंम सन! 
atao मोहि स्याना । ४. दा० नि० में इसके आगे की पंक्तियाँ नहीं सिलती, इनके स्थान 
पर अन्य दो पंक्तियाँ ई i 


माटो माटी रही समाइ । पवनं पवन लिया संगि लाइ ॥ 


कहै कबीर सुनि पंडित युनीं । रूप मुवा सव देखे zatu 
४, बीभ? हलिवत । ६. बीभ० सरसेता । CM 


[ १०४] 

नि० बिहंगढ़ौ १३, शबे० ( २) चिता० १४, शक० हंसावली y— os 
१. दा० नि० चलत भाँन क्यं रोई रे.काया । २. नि० तथा शक० में इसके बाद अतिरिक्त : तुम 
तो हंस गवन किया घर कृ हम कूं चल्या विगोई । ( नि० में अतिरिक्त : परम हंस चलत प्रांन 
यूं रोई।'! ३. शवे० प्रान ( पुन० तुल० प्रथम पंक्ति)। ४9. नि० हम तुम। xr 
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काया पाइ बहुत सुख कीन्हाः नित उठि? मलि मलि घोई 1% 
सो” तन छिया छार होइ जेहै? नांउ न लेइहै” कोई ॥ १ 1 

| सिव सनकादि आदि न्रह्मादिक* सेस सहस मुख जोई | 
जिन जिन देह धरी त्रिभुवन A fat न रहा हैँ” कोई ॥ २॥ 
पाप पुन्नि दोइ जनम संघाती!” समुझि देखु नर लोई । 


कहै कबीर प्रमु पूरन को गति" ae विरला कोई ॥ ३ ॥ 
[२२२] 


संती F मुरदन के? गांडं । 
तन धरि कोई रहन न पावे काको ata ats? टेक ॥ a 


। पीर मुवा“ पेगंबर मूवा“ सूबा“ जिंदा जोगी । 

राजा सूवा€ परजा मूवा“ मूवा* वेद औ रोगी ॥ १ ॥ 
चंदौ मरिहे सुरजो मरिहे मरिहे धरनि श्रकासा 1” 
चौदह भुवन चौधरी मरिहै” काकी afer श्रासा॥ २॥ - 
नौ हू मूवा“ दस हू मूवा“ मूवा“ सहस अठासी | 

तेंतिस* कोटि देवता मूए परे” काल की पासी ॥ ३ ॥ 
एकाह जोति सकल घट ब्यापक“ दूजा तत्त न होई ।** 
कहै कबीर सुनो रे संती! भटकि मरे जनि कोई । ४ tie 


- में यह यथा चौथी पंक्ति, इसके बाद अतिरिक्त : तोदि ग्रस मित्र aga हम त्यागा न a poy i 
कोई । उसर खेत के कुसा मंगाए चांचर चंवर क पाना | जावत ब्रह्म को कोई न पूजे मुरदा 


SEAN Tz 
मेहमानी ॥ ६. नि’ है काया तुम्हरे संग में -बहुत सुख कान्दा, TH? amt संग बहुत सुख 


कैली! ७. नि०नित प्रति! seati ५४ निशजाइगा। =e निर 
i 3 + पंक्तियाँ मी PE 2, शक q 
११-१२, शबे० में यह दोनो पंक्तियाँ पहली के बाद आरती द । ae = 
इंस कहै सुन काया बोरा सोहि तोहिं संग न होई । तोहि अस का es mae 
चलिहै कोई ॥ ( तुल? शबे० की अतिरिक्त o )। = fae als pa 
गोड वेश जो जे {aga में । í A 
१४, शवे० होई । १५. शवे० जो जा जनम g र 


पाप gia मेरै चले संघाती। ९5. gao अभिग्रंतर की गति * 
[१०५] 


S ‘ 
| आसावरी 59, शवे? ( २) चिता? **- s z 
१ ion à निर मुरदौं का। ३. शवे? में यह पंक्ति नहीं है! pa 
पद ; मस्गि Fs aa ७. नि० चंद भी जाहिंगे सूर जाहिगे a 
| मिमे Cd = Zag कै का आसा । Re 
Fe =, fro चौदह लोक जल भीतर जाहिगे' *- qae हु ott 
| ११, शबे० नाम SAM रहे जो Feel! त सि ae 
$ gitani omone 000 00 
ध्वोथी के स्थान पर आती हैं। i हे” 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangr 
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(१०) भगति सञेवनि 
[ १०६] 
हंस न मरें मरिहै संसारा । 
rat मिला जिग्रावनहार।* || टेक ॥ 
"साकत मरहि संत जन जीवहि । भरि भरि tia रसांइन पीर्वाह ॥ १॥३ 
“हरि मरिहे तो gag afed । हरि न मरे हंस काहे को मरिहैँ ॥ २ ॥* 
| À कहे कबीर मन Haig पिलावा । अमर भए सुखसागर पावा ॥ ३ ॥९ 
i ) [१०७] 
\ अब हंम! सकल कुसल करि मांनां | 
सांतिरै भई जब” गोबिद जांनां ॥ टेक ॥ 
तन महि“ होती कोटि उपाधि । उलटि भई सुख सहज समाधि ।। १ ॥ 
जम त. उलटि भया” है रांम | दुख बिनसेः सुख किया बिसरांम॥ २ ॥११ 
(बरी उलदि भए हैं मीता । साकत उलटि सजन भए चीता ॥ ३ ॥१२ 
आपा जांनि उलटिले ara? | तो नहि ब्यावे तीन्यूं ताप\४॥ ४ ॥ 
a अब मन उलटि सनातन हवा । तब जांनां wa जीवतत मुवा ॥ ५ ॥ 
>> कहे कवीर सुख सहजि समाव | श्राप न डरउ न और डरावउं!5 | 


| 


[ १०६] 

! स० ६९-२, गु० गउड़ी १२-२ तथा १३-४-- 2 
< २. तुल० yo १२-२ यथा: में न मरउ मरिबो संप्तारा । अब मोहिं मिलिओ है जीआवन- 

हारा! [ किन्तु वहाँ शष पंक्तियों से असंबद्ध ]। २, दा० नि० स० में इसके पूर्व अतिरिक्त : A 
s ait मरी oi a मांना y ae अए जिनि रांम न जांनां॥ दा TST ३१-१ में इस पंक्ति 

सा * अब केसे मरू मरन सन मानत । मरि जाते तो राम न्‌ जानत ॥ दा५ का 

ae a ae २० में मिलता है जहाँ इस पंक्ति का पाठ है : अरब कैसे act मरनि 
Ei मरि जाते जिन राम न जानिग्रा । ३. तुल० गुः १३-४ यथा : साकत मरहिं 
न जावाह । राम रसाइचु रखना पीवहिं। प्र. तुल० सासी० १०-१८३ (पाठ वही ) : 
। कितु सामी० में यह भ्रक्षिप्त प्रांतस्थ शोध या मार्जिनैलिया ज्ञात होती है क्योकि साखी मे दोहे 
` केसमान दो पंक्तियों होती हैं और यहाँ केवल एक पंक्ति मिलती है i 
पंक्तियाँ नहीं मिलती । : = 


[१०७ ] 

| दा० गीडी १४, नि० गु० गौडी १७, qo ६९-१-- ३ 

' दै गु० मोहि ।२. गु० सरब। ३, दा० मि र 

का neem ace 
पंक्ति Ce ` A ० aa | 5 

हिय आती §) २१० गु० सुजन। ११-१२, गु’ में ae पंक्तियाँ 

` ऊपर की पहली पंक्ति के पूर्व आती हँ । -१२, गु० में यह दोनों पं 


१३. Jo आपु Tt F | 
बिद्यापै तीनौ ताप। ११ दा० निट qo ae पदाने आपे आप २४ गु० रोगु न 


2 ` १६. दा० नि० समाऊँ--डराऊँ। - ES | <A 
ly ¢ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, gs iz rs = 


दा० Tet ४३, नि० गाड़ी २०, स० 


५-६. Jo में यह दोनों 
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l (११) अनभई भेद बांनीं 
[ १०८ ] 
| mag सो जोगी गुर मेरा । 
जो at पद का करे निबेरा ॥ टेक ॥ 
तरवर एक पेड" [ पींड ? ] बिन ठाढा बिन फूलां फल लाया | 
साखा पत्र कळू नहि बाक भ्रष्ट गगन मुख” बागा ॥ १ ॥६ 
पग fag निरति करां बिनु बाजा” जिभ्या होंनां गावे? | 
गावनहार के रूप न रेखा सतगुर होइ Aa? ।। २ ॥१० 
पंखी का खोज सीन का मारग कहै कबीर बिचारी*२ | 
अपरंपार पार परसोतम वा*रे aha? की बलिहारी ॥ ३॥ 
| [ १०९] : 
में सासुरेः पिय गोहनि२ आई ।३ i 
सांई संगि साध नहि पूजी? गयो जोबन सुपिने* की नई ॥ टेक॥ 


[ १०८ ] 
दा? रांमकली १३ नि० रांमकला १४, स० ०-२५, बो? २४, TH (१) भेद २६-- ihe 
! $. बी? यह। २, बी० सूल! ३. वा? किंङो, ato किडुवो। २, यबे? aa कमल दल । < 
iE ४, djo गाजा, THe गाजे । ६. Tlo में इसके वाद ग्रविरिक्त : चढ़ तरवर दो पछा बैठ एक गुल 
एक चला | चेला रहा सो चुनि चुनि खाया गुह निरंतर खला ॥ ०७, वाटप] बिन पत्र करड 
बिन तुंमा [ पूर्व को पंक्ति के अनुसार वृक्ष में पत्र हँ हा नहीं, अशः बी० का पाठ श्रमं गेत; Gat 
उसा पंक्ति मॅ 'पत्र' शब्द आ जाने से पुनः उसे इस पंक्ति में स्वाकार करने से पुनरकिदोप भो ग्रा 
| जायगा।]। =. बी० शवे० fag जिभ्या ( शवे० रसना ) गुन गात्रे। ९. शबे  सतगुर मिले 
BB z बतावे। १०, शबे० H इसके बाद अतिरिक्त-- 
ns गगन मंडल में उधं सुख कुइयां जहां अमा को बास[। 
सगुरा होइ सो भर भर पातै निगुरा जाइ निससा ॥ 
सुन्न सिखर पर गड्या वियाना धरता छोर जमाया । 
साखन रहा सो संतन खाया ale जगत भरमाया il 
तुल० गोरख-बानी, सबदी २३ यथा: गगन मंडल मैं Sal Gal तहां Aza का बासा 
सगुरा होइ सु भरि भरि पावे निगुरा जाइ पियासा ॥ तथा सवदा १९३ : गिंगन मंडल में गाइ. 
बियाई कायद दही जमाया ! gify फाडि पिंडता पीवी सिवां मापण खाया॥ १९. ale aa 
पंछी । १२, बा० शवे० कहहि कवार दोउ भारा। १३. बा० बो।इ। १४. निर सूरनि ( हि 
मूल) | यह पद्‌ यत्किचित्‌ पाठांतर के साथ यानंदूषन नामक एक जन कवि के नाम समा 
है। पाठ के लिए दे० 'संतवाणां।' ( जयपुर से प्रकाशित एक मासिक पत्र ) वष २ अक 
श्रगरचंद्‌ नाहटा द्वारा उद्धृत अंश ( Yo २०-२५) नाहटा जी का कथन हैं कि 
आनंदवन के नास से पुरानी प्रतियों? में नहीं मिलता, अतः “पाळे से ही किसा ने उसे: 
के नाम से प्रचारित किया है! 
[१०६ | 


दा० आसावरी RY, नि० आसावरी २७ स० ७०-२६, बी? ४४, झबे० (2 
- २. दा० सासने ( हिन्दी मूल )। २. दारे गौहरि, दाश ates ( 
J _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 
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पांच जनां मिलि मंडप छायो तीनि जनां मिलि लगन लिखाई* | 
सखी सहेली” मंगल गावे सुख दुख मार्थे हलदि” चढाई ॥ १ ॥ 


नांनां रंगे भांवरि फेरी गांठि जोरि बावे पतियाई । | 
पूरि सुहाग भयो faq gag चौक रांड भई संग ais ॥ २॥ p) 
अपने पुरिख मुख कबहु न देख्यो!” सती होत समझी समाई | i 
कहे कबीर हों सर” रचि मरिहाँ'? तरो' कत ले तूर ams n | | 

[ ११० ] 


में' कातों हजारी (?) क सूत? । 
३ fF) > 
चरखुलार जिनि जरे? ॥ टेक ॥ 
जल जाई थल ऊपतों” आई नगर मैं आप । 
एक अचंभो देखिया बिटिया ब्याही” बाव ॥ १ ns 
` बाबुल RÉ व्याह करि?” बर ofan” ले आइ?२ | 
जब लग बर पावे** नहीं!? तब लग तृंही ब्याहि?* ॥| २ ॥*६ 


शवे साई के संग सासुर आई । ५, बी० ade संग न सूती स्वाद नहिं मानी ( शवे० जान्यी ) 
j ने f. 5 z me E ५. A ७, 

s बाश सपने। ८. वोऽ aa जना चारि मिल लगन सोधायो जना पाँच मिलि मंडप 

छायो। ७, बी० सहलेरी। ०. To Ratt ८ =i २०, बी० ate नाना 


:. AAO चढाव 
रूप परी मन भांवरि। ११, दा० नि० वावे पतिताई | उद सल), वी० भाई पतियाई, शते? 


भइ पति की आई। १२, dio शे sat दे ले चला सुवाधिन ( बीभ० सोग्रासीना ) 
SR दा? नि० we चौक के संशि धस्यो सगौ भाई । १४, Alo शत्रे» भयो विबाह चली बिन 
Eee ( तुल? ऊपर: पृरि सुहाग भया बिन zag )। १५, बी० शेश बाट जात समधी 
समुफाई | १६. दार दाउ नि० सल १०, बी? शबे० कट कबीर हम गवने aA 
१६. दा? नि? स० fae, वी० शत्रे० तरव । ११, बीम० वेब | 
2 [ ११०] 

दा० गोडी १२, नि० गौड़ १५, Fio 45, Ti (2) मिश्रित ४-- oe 
१. दा० नि० स० में इसके पूर्व की अतिरिक्त पंक्ति: चरला जिनि जरे बी० में ग्रतिस्क्तिः जो 
चरखा जरि जाय बढ़या ना मरे [ पुनरुक्ति-तुल० ची? पक्ति ९ में : एक न मरे बढाय ]। २. दा० 
tHe स० हजर का सृत, Fio सूत हजार | ` 
'हजरी' अधवा “हजार! को $ 
अत्यंत बारीक वख या 


z 


¥ 
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[ समधी** के घरि at's श्राए श्राए बहू के भाइ । 
| चूल्हे अगिनि बुताइ करि” चरखा दियो दिदाड || ३ ॥ 
सब जगही मरि जाइयो** एक बढइया fafa मरे** N 
सब रांडनि को साथ चरखा ( चरखुला ? ) को धरं? ॥ ४॥ 
कहै कबीर सो पंडित ग्यांनों* जो या पर्दाह बिचारे ॥ 
पहिले परचे गुरं faa तौ पार्छ सतगुर तार ** ॥ ५ ॥ 
[१११] 

रामुराय* चली" विनांवन माहो | 

घर छोड़े जाइ जुलाहोरै ॥ टेक ॥१ 
गज नव गज दश गज उनइस की“ पुरिया एक तनाई | 
सार्त ga दे” गंड" agate’ पाट लागु” अधिकाई ॥ १ ॥ 
गर्जे न मिनिग्रे तोलि न qian” पहजन सेर were ॥ Zz 
अढाई मैं जे पाव घटे तो" करकच करे घरहाई” ॥ २॥ 


यह और इसके आगे की एक पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर अन्य दो पंक्तियाँ हैं : दर maa | 
की गांठि लगाय ४ 


कटा मोरे बाबुल पानन मड़वा छाय । सुरति निरति की भांवरि डारी ग्यान धी 
सँ? लुदवी ( उर्दू 


१७, दा० fro gaat ( उद्‌ चूल ), दार स० सुलधी । १८, दा? नि? 
ale नि० gadi ( उद्‌ सूल ), द g < दै २१, दा? नि? 


सूल )। १९, दा? fao आंन उर्दू मूल )। २०. बी? गोडे चूल्हा Nee श 
wo फलसौ दियौ टठाइ। २३, शवे> सासु मरे. ननदी मरै रे, नि० सब gal मरि जाओ, _ 
बी? देव लोक सरि जाहिगे। २२, शब्रे० agu देवर भरि जाइ, बी० एक न मरै ama | 
(gao ate dite १ यथाः जौ चरखा जरि जाइ बढ़या ना मरै। _ २०. Fae एक बढ़या 
ना मरे चरखे का सिरजनहार ( तुकहीन ), बी० यह मन रंजन कारने चरखा दियौ विढ़ाय i 
=  [ पुनरक्ति--तुल० बी० पंक्ति = यथा : गोढे चूल्हा दै दै चरखा दियौ दिढाय yu 007) 
2 सो पंडित vara, बी० gag हो संतो, शबे० सुनो भाइ साधा । २६. ate चरखा 
जो कोय ( बी० पंक्ति १२ में पुनरुक्ति ) शबे० चरखा बर्खा न जाय । २७, बी? जो यह चरखा 
लखि परै आवागमन न होय, शवे० या चरखे को जो लखे रे शावागवन छुट जाय 
[ १११ ] 
दा० रांमकली ४१, fae रांमकलो ४०, To गउड़ी ४०, बी? १४, स० ७०६०7 
१, ato fao qo माघी ( खी० क्रिया चली” के साथ go कर्ता ATA व्याळरल-विरुद्ध), 2), 
इसके स्थान पर कोई शब्द नहीं! २. गु० गई, दा० नि? स? चल (उदूं सूल) । 
नि० स० जग जाते जाइ जुलाहा । ४. गु० में यह पंक्ति ऊपर का तीसरी पंक्ति के 
| ४. दा० नि० स० नव गज दस गज गज उगनीसा | ६. गु० साठ [किन्तु बुस 
| सात सूत इनि मंडिए खोए, तथा बसंत ६ : सात सूत मिलि बनजु कीन! ie कडे 
(पुन० दे० ऊपर की पंक्ति में गज aT)! 5. गु० खंड (उदू मूल)! ९. 
fao qo लगी! ११. दा० नि० Ho तुलह न तोली गजह न मापी (सम 
ae नहि गज न माई, बीभ० ता पट तुला न तुले ब wag! १२ 
बी० पैसन सेर अढाई ! [बाराबंकी से प्रकाशित बीजक में इस पंक्ति का 


A | qa कौन विधि ब्यौँतत गज न ग्रमाई 1” ज्ञात होता है कि बाराबंकी 
= अर्थ ठीक न वेठते देख कर यह संशोधन अपनी ओर से कर 
> Serna करि पाचनु वेगि न पावे, वी? तामहं घटै बढ. 7 
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दिन को a5 खसम at बरकस** तापर लगी तिहाई | 

ait पुरिया घर ही gists चला जुलाह रिसाई'* ॥ ३ ॥ 

4 छोछी नली कांम नहि ora लपटि रही उरभाई ।९० oh 
छांडि पसार रांम भजु वउरेर* कहे कबीर समक्ताई || ४ ॥ | 

| [११२] ` | 

i जांनों जानी रे! राजा रांस की? कहांनीं । 

अतं रिः जोति रांस परकासै गुरसुखि बिरलै जांनी? ॥ टेक ।। 

तरवर एक अनंत डार साखा पुहुप पत्र रस भरिया: | | 

यहु afer की बाडी है रे तिनि हरि पूरी करिया* ।। १ ॥ 

पुहुप बास Nati’ इक राता वारहः a उरधरिया | F 

सोरह मंभे पवन भकोरे*” ग्राकासें फरु फरिया || २ ॥ 

सहज समाधि बिरिख ag सोंचा२ धरती जलहरु सोखा । 

कहै कबीर तासु में Sar’? जिनि यहु fazer’? पेखा॥ ३ ॥१४ 


[ ११३ ] 
l = संतो! घागार टूटा गगन बिनसि यया सबद जु कहां समाईरै ।० 2 
ia एहि संसा सोहि? निस दिन* ब्यावे कोइ न कहै! TBE ।। टेक ।।* 
क्‍ 
र  ई,दारे करकच करै वतहाई, स०-करकच करे वजहाई, Yo कगरु करे घरहाई, बी० करकच करै | 
RRR (बीम० घरहाई)। १, बी० नित उठि ats १६. बी० बरबस (उर्दू मूल), दा? । 


र  नि०सण्कीजेै। १७, le 


'नि० स० अरु जु लगी तहां ही उदू मूल), Yo इद बेला कत थाई । 
१८. शु० छूटे FE भागे vera पा क रा 1 


` = fart > ४-६. दा० नि० स? तरवर एक अनंत 
मूरति सुरता लहु पठांणीं । साखा पेड (?) फूल फल Wet ताकी (?) afaa ait ( बाडी ? ) 1 

७. दार AUI ६. गु० भंवरु एकु पुहुप रस नीवा । f 

क | गु० ककोरिय़ा ! ११. दा० नि० फल फलिया । २२ गु० सहज सुं 

५ हर S रे, सुंनि इक बिरवा उपजिआ । 

१३, गु० कहि कबीर हउ ताका सेवक! ४, गु० विरवा देखिद्या। - २४, qo में 
O पंक्तियाँचौथी पंक्ति के बाद आती हँ ST - w. go में प्रथम दो at 
या [ ११३] 

“Ble गौड़ी ३२, नि० गौडी २, yo गउड़ी ४२, ao ६५-१-- | 

aa o १, गु० में संतो' शब्द नहीं हे! २, गु« तागा। ३, गु० तेरा बोलतु कहा समाई! ४, गु० F E 


३ मोकउ। ४. गु० अनदिचु। ६. गु० मोकउ कं छ स कया क 
दुई: न ७ 00-0. In Public एल Kangri कटक, Panwa FS 


) p वी० भोगी पुर्या काम न चै । २९. go चलिय्नो जुलाहो $ 
( omg, aio जोलहा चल्ला Ra: २०, गु० छोछी नली dg नहीं निकसै नतर रही TWAT, | 
ale कहत कबीर सुनहु हो. संतो जिन्हि एह सृष्टि उपाई । २९. गु? छोड़ि पसार ईहा रहु 
अपुरी । २२. गु० कहु कबीर समाई, Ho भवसागर कठिनाइ | ; | 
oe [११२] 

दा० रामकली १४, नि० रांमकली १५, Jo रांमकली ६, qo ७०-१६-- | 

२. दा० नि० स० अब मैं जांणिबो रे । २. दा० नि० स० केवल राइ की । ३. दा० नि० zi 
सण्मंका। ४. दा०.नि० स० गुर गमि gia । ८ : | 


८. दा० नि० go बारा! २, youd 


ae 


(०/०- 
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नहीं wae पिड पुनि नांहीं' पंच तत्त भी?” नाहो । 
इला पिंगला सुखमनि नांही “९ ए गुरा कहां सनांहो'२ १॥ 
नहीं fag द्वार ag नहि तहियां” रचनहार पुनि/* नांहों । 
जोडूनहारो सदा श्रतीता इह कहित्न किसु सांहों* ॥ २॥ 
a > * . a 
टूट ( टूटी ? ) बंध बंधे ( बंधी? ) पुनि टूटे जब तब होइ बिनासा 1१७ 
तब ars ठाकुर अब ats सेवग को काके ब्रिसवासा** || ३ ॥ 
कहे कबीर यहु गगन न बिनसे जो धागा उनमांनां ।२० 
सीखें सुनें पढ़ें का होई जो नहि पर्दाह समांनां ॥ ४ ।।२१ 
[११४] 

हरि के खारे बरे पकाए! । \ 

जिन जांनें\ (?) तिन खाएरै n टेक u? 
aia मंदलिया बेल रबाबी“ कउवा ताल बजावे | 

` 0: as द्र a 
पहिरि चोलनां गादह नाचे भसा निरति? कराव 1 १॥ 
a 2 Ne, HE fi a 

faa ज बठा पान कातरं? घूंसः गिलोरा लावे | 
उंदरी ant मंगल गावे agai संख aaa’? ॥ 211% 
कहे कबीर सुनहु रे संतो ASA परबत खावा । 
चकवा बेसि ग्रंगारे निगले समद Barat घावा I ३॥ 


£ 


ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद थाती हैँ। ९. गु० जह कछु ग्रहा तहा किछु नाही । १०. गु? 
तह। ११, गु० इडा पिगला । १२. गु० बंदे। १३. गु० ए अवगन कत जादी। १४. गु 
जह aig fag तह नाही ( तुल० ऊपर पंक्ति ३ )। १४, गु? तद। २. दा? नि? स० 
जोवनहार अतीत सदा संगि ए गुण तहां qaidi [पद में आरम सही प्रइना को श्रखला | 
चल रही है जो आगे का द्विपदी में समाप्त Gate: दा? नि०स० की यह पंक्ति, जो चौथी _ 
पंक्ति का उत्तर ज्ञात होती है, प्रश्नों की इस स्वाभाविक श्रृंखला को तोड़ देती है; अतः अस्वो 
कृत । ]1 १७, गु० जोडी जुड़े न तोड़ी तूटे जब लगु दोड बिनासी। १०. गु० काको। rh 
१९. गु० को काहू कै जासी (राज० मूल)! २०-२१, गु० कटु कबीर लिव लागि रही 
बसै दिन राती । उआ का मरमु ग्रोही परु जाने ओहु तउ सदा अबिनासी ॥ ( तुकहीनता 
[११४] 
दा० whet १२, नि० गौडी १३, Jo आसा ६, स०७०-८-- . कटे का 

१. गु० राजा राम ककरीआ बरे (?) पकाए। २. दा० नि? स० जारे (नागरी मूल) छ 
किने बूझनहारै खाए। ४. दा० स० में इसके बाद अतिरिक्त : ग्यांन अचत फिर नर 
जनमि जनमि ढहकाए । नि० में इसका पाठ है : ग्यांन अचेत फिर ते भूले जनमि जनमि 
ताए! x. गु० फाल रवाबी aag पखावज! ६. गु? मगति! ७, 5 
पान लगावै। =. गु० घास । .९. गु० घर घर सुसरी (समानर्थी करण)! 

स० कछुअक aig सुनावै, दारे दाश कछु अनदद्‌ सबद ख 
अतिरिक्त : बंस को पूतु बिआहन चलिआए सुइच्ने मंडप छाए। ल्प 
गुन गाए॥ १२. गु० कोटी । १२३. गु० कहू ( पुन? दे० ऊपर 

लूको WECGMIRABIic Domain. Gurukul Kangri Col cti 
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[११५] 
पदन पति उनमनि रहतुः खरा ।? | 
तहां जनम न भरन जुरा ॥ देक ॥? 

मन बिदत* बिर्दाह पावा” । गुरमुख ते श्रगम बतावा- | १ ॥ 

जब नख सिख og मन चीन्हां' । तब अंतरि सज्जनु कीन्हांः°॥। २॥ 

उलटीले सक्ति सहारं ! पेसीले': गगन! सारं ॥ ३ ॥ | 
4 बेधीले'३ चक्र भुत्रंगा । भेटीले राइ निसंगा'४ ॥ ४ ।। | 
| चूकोले मोह पियासं'“ । तहां* ससिहर सूर गरासं० ॥ ४ ॥ 

जब कुंभक भरिपुरि लीनां: । तब बाजे अनहद बीनां ॥ ६ ॥ 


3 oe p 

में बकते बकि gaatt? । सुरतें तहां कछु न पावा** ॥। o | 

कहे कबीर बिचार २१ । करता लेर२ उतरसि पारं ।। ८ ॥२३ । 
[११६] 


एक '्रचंभो देखा रे भाई | 
ठाढा* सिंघ चरावेरै गाई.॥ टेक ॥ 
पहिले” पूत पिछे भई माई । चेला के गुर लागे पाई १ ॥ 
जल की मछरी* तरवरि ब्याई । कूता IS ले गई बिलाई ।। २ ।।१ 
बे्लाहे डारि/ गोनिः२ घरि आई । घोरे चढ़ि भेस चरावन जाई१२|१० 


4 x 
। $ दार दा? रांमकली ३२, fro आसावरी XY, Jo रांमकली १०, qo ७०-१३-- 
; > T eee N २. दा० नि० जहां, गु० नहीं। ३, गु० मिरतु न जनम जरा! 
र . तीसरी केबाद हे। ४, दा० व्यंदत। ३.८ ब्यंदषि 
| बंधिचि बं $ ° . दा० ब्यंदहि। ७, Jo 
Stata बंधु पाइआ) नि० मन बंधि त्रिवेणी We! 5. गु० मुकतै गुरि 3 X 
' शुरगम तँ अगम लखाई। » गु० सुकते गुरि aag बुझाइआ, नि० 
CE oe ९. दा० जब मन नख सिख भरि लीनां, नि० जब तँ नख सख थौ 
ll T जब नख सख भरि भरि लीनां । १०, दा० नि० में थह और पंक्ति = के उत्तरां 
| जल स्थानातारत ओर स० में यह पंक्ति eat से स्थानांतरित । ११, दा० नि० wo बैठिले । 
| १२, fao fanz १३, दा० नि० बेघीले, स० देखीले । Re Se a z x 
fro भेटिलै नराइन संगा! १५ पा ले . दा० स० भेटीले राँम सुसंगा, 
ससि कीनो सूर गिरासा । १८, qo ce ole eH ब 
a : 9 तै करि लीना । १९. दा० मैं amd बकं सुनावा, नि० 
ie य चा व” कि aag सनाइग्रा। २०.दा० तै जनते कळून पाया, 
खुश खाण त कछ न पाया, Jo सुनते सुनि मानि AMAT! २१, गु० कहै कबीरा सारं। É 
२२. नि? करि करणी, Jo करि करता। २३, गु० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित | | 
= Bs vo [ ११६] ` 
दा० गोड़ दछ काच 1 fao TIST १२, qo ७०-७, Jo आसा २२-- 

३, गु० सुनहु तुम भाई। २, युः देखत! २.गु० चरावत। y गु० पहिला। ४. गु० 
Rèd भाई! ६. गु० गुरु लागो चेले की पाई। ७, Jo मछुली, नि० mati ८. गु० देखत 
go 3 as दा० a दोनों Fo के उत्तरार्ध परस्पर स्थानांतरित! ११, गु० 
q लु। » दा० नि० स° गृनि ( ae मल )। : सी 

Ri Raroa RAEE 
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i तलि करि पता? (?) उपरि करि मूल'<। बहुत भांति जड़ लागे फूल ॥ ४119 
? कहै! कबीर या पद को R | ताकों तीनिउ त्रिभुवन gee ॥ ५ ॥ 
| [११७] 
रेसा ग्यान विचारि ले ले लाइ ले ध्याना' 
सुन्नि मंडल में घर किया जेसे रहे सिचांनां*॥ टेक ॥ 
| उलटि पवन कहां राखिए कोई सरम विचारे ॥ 
| सांधे तीर पताल कों किरि गगर्नाहरै मारे ॥ १॥ 
| कंसा नाद बजाइले? धुनि निमसिले“ कंसा ॥ 
| कंसा फूटा पंडिता धुनि कहां नित्रासा ॥ २॥ 
| पिंड परे जिउ कहां रहै कोई सरम लखावे । 
| जीवत तिस घरि जाइग्रे Ha मुखि नहि श्रावे ॥ ३॥ 
सतगुर मिले त Tea श्रेसी श्रकथ कहांनीं | 
कहै कबोर संसा गया मिला सारंगपांनीं ॥ ४ UF 
[११८] 
| अब क्या कीजे? ग्यांन बिचारा | 
| निज निरखत गत ब्यौहारा ॥ टेक ॥ 
जाचिग दाता इक पायारै । घन दिया? जाइ नां खाया ॥ १॥ 


नि० qa पकढ़ि बिलाई खाई ( ऊपर की पंक्ति में 'बिलाई' आने के कारण पुनरावृत्ति 1 f 
१७, दा० स० तलि कार साखा, नि० तर भई डार, गु० तले रे वैसा ( मूल पाठ कदाचित्‌, पत्ता” है 
जिससे उर्दू लिपि के कारण go में 'बैसा' हो गया और दा० स? में उसका समानार्थी 'साखा' कर 
“दिया गया, अतः मूल पाठ के रूप में Tay ही स्वीकृत किया गया दै ।]। ९४. धु? उपरि सूला 
(पंजाबी सूल)! १६. go तिसक पडि लगे फल ga, नि? sate देखि जड़ लाग छू! 
१८, गु० कहत । ११, गु०्जु इस पद 
के 'तानिउं निभुवन' में (तीन? 
का भाव दो बार आने के कारण पुनरुक्ति अवश्य प्रतीत होती है, किन्तु अवधी, भोजपुरी में 
'तीनिउं faar या 'तीनिउं तिरलोक' अब भी मुहावरे के रूप में प्रचलित हैं । ji ॥ 
| [ ११७ ] = 
दा० fro रांमकलो २, गु० बिलावलु १६ ( ्रंशतः ५ स० ७०-९० 
१. दारे घ्यांन। २, दाउ सिचांनं। २. दार गगन कूं। ४. दा? 
" - निमसित्रे। ६, geo go बिलावल ११ यघा-- त्‌ 2 
जनम मरन का भ्रमु गइञ्रा गोविद लिव लागी । जोवत सुंनि समानिआ गुर साखी 
कासी ते दुनि उपजे चुनि कासी जाई । कासी कूटी पंडिता धुनि कहा समाई॥ तिल? प 
चुकुटी संधि में पेखिद्रा घटटू घट.जागी । असी बुद्धि समाचरी घर साहि तित्रायी ॥ 
आप आप ते जानिआ तेज तेजु समाना ! कटु कबीर अब जानिआ गोविद मड साना 
१८ के $ Se quis 
Glo नि० सोरठि २१. To सोरठि ६, स० 90-25 — 4 धु 
दा! इब 80620 रक) उचः 


Ss 


१७, गु० में यह पंक्ति ऊपर वालो पंक्ति से पहले आती है । 
वूफे। २०, yo tia रमत तिसु ay fog सूझै [ दा० नि? स? 


बजावले! ५.८ 


हो | 
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कोई ले भरि सके न भूका€ । श्रोरन पहि” जांनां चूका ॥ २॥ 
तिस” बाक न जीया* जाई । वो मिले तः" घाले खाई ।। ३ ॥ 
सो"? जीवन भला कहाही'? । बिनु aU’? जीवन नांहीं ॥ ४ ॥ 
घसि चंदन बनखंडि ara । बिनु नेंननि रूप Bera uy ॥ 
तिहि पूति बाप” इक जाया । बिनु ठाहर नगर बसाया ॥ ६ ॥ 
जो जोवत हो. मरि जांने'< । तौ पंच सेल** सुख माने ॥ ७॥ 
कबीर सो धनु पाया२” । हुरि२१ भेटत ang गंवाया२२ || ८ ॥ 
[११९] 
जाइ gat गोबिद पढिया पंडिता तेरा कौंन गुरू कौन चेला । क): 
अपने रूप कौ maig जाने? श्रापे रहे श्रकेला ॥ टेक ॥ 
बांक का पूत बाप बिनु जाया बिनां पांड तरवर चढिया | 
अस faq पाखर गज बिनु गुडिया बिनु षडे संग्रामहि qm n १॥ 
बीज fay अंकुर पेड बिनु तरवर बिनु साखा तरवर फलिया । 
रूप बिनु नारि पहुप बितु परिमल* बिनु नीरें सरवर भरिया ॥ R ॥ on 
देव बिन देहुरा पत्र बिनु पूजा बिनु पंखा भवरा" बिलंबिया । | 
सूरा होइ सु परम पद पावे कोट पतंग होइ सब जरिया ॥ ३ ॥ | 
- दीपक बिनु जोति जोति बिनु दीपक हद बिन श्रनाहद सबद बागा | 
चेतनां होइ सु चेत लोजो कबीर हरि के अंगि लागा ।। ४ ॥ 


$ 

g 
; १५ _ नान 
i <a सो दीआन जाइ खाईआ 1 ६. गु० छोडिया जाइ न मूका। ७, दा० fao qo पै। ८, गु” 
 जिन्ह। ९७९ दारजीव्या दाए जीयनां। - १०, Jo जउ मिलत। २११२, गु० चाल अघाई 
> $ २२. गु०सद्‌। ९४. दा० नि? कहाई! १४, ate नि० qo Wal! १४. go घसि कुंकम Aad 
= RAT! १६. गु० fig नैनह जगत निहारित्रा । १७, गु०.पूति पिता। १८. go जो जीवत 

भरना जाने! २०, दा० नि० स० कहे कबीर सो पावा। * २१. दार दार प्रथु । २२, गु” 
BERS! गु० में क्रम यथापंक्ति ४-/-१-६ ०-२ zee हे । “ 
[ ११९] 


{ दा० रांमकली ६, नि० रांमकली ७, go ४१-१, बी० १६ ( अशतः )-- ar 4 

९. दारे पंडित! २. दाई अपनां रूप ने आपै जान्ै। २. दार सु जुड़िया। ५. दार दारे 
परमल ( उदू मूल )। ५ दारे पांखा भंवरा । [ बीजक के पद Wo १६ की केवल दो पंक्तियाँ *. 
पुसी हैं जो उक्त पद की पाँचवीं और तीसरी पंक्तियों से मिलती हैं । पुरा पद इस ael > i 


रामुरा फीझी जंतर बाजे । कर चरन विहना नाचे॥ ` | पख 

कर ( पुन० ) बिजु वाजे सुने सवन fag वन ससत, सो ८ a > 

पाटन सुबस सभा: विनु अवसर वूझहु मुनि जन लोई ee: = ee 

इंद्री fag भोग स्वाद जिभ्या fag अन्वय Jie विरम, बना a क ff 
दिपक we! ection, Hari 

जगितिप्विश मोस सम पित पर er eal हि 
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॥ १२०] 
ma नगर? करों कुटवारी२ । 
मांसु पसारि गोध रखवारी२ ॥ टेक ॥ 
बेल वियाइ गाइ भई ane? | वछरहि€ दृहै तीनिउ सांक*॥ 2 ॥> 
' सूसा खेवट नाव बिलइया" । सोवे दादुर सर्प पहरिया(” ॥ २॥ 
नित उडि स्यार सित्र सों जूझे/ट । कहे कबीर कोई बिरला RE ॥ ३ ॥१३ 
[ १२१] 
गोबिदे तुम्हारे बनि कंदलि (कदली ?) मेरो मन ग्रहेरा खेले? । 
ag वारी* श्रनंगु मिरगारे रुचि रुचि सर मेल” || टेक ॥ 
| चित्त तरउवा* पवन* खेदा” सहज भूल बांधा" । 
| ध्याँन धनुख* जोग करम? ग्यांन बांन सांधा* ।। १ ॥१२ 
खट चक्र ( चक्र खट ? ) कंवल बेधा? जारि!१ उजारा कोन्हाँ । 
कांम क्रोध लोभ मोह हांकि सावज! दीन्हां R 


वांक की कोख पुत्र अवतरिया fag पग तरवर चढ़िया ॥ 
मसि fag द्वात कलम fag कागद fag ग्रच्छर सुधि होई । 
on fay सहज ग्यांन विनु ग्याता कहहि कबीर जन सोई ॥ ] 


| 
| 
| i वीज fg अंकुल पेड़ fag तरुवर fag फूले फल लागा । 
| 
p ; | १२०] 


दा० गोड ८०, fao गौड़ 53, बी० ९५, Fo ७०-९ 
१, नि० नग्र। २. बी० को अस करै नगर कोतवलिया। ३. दा० नि० स० चंचल पुरिख 
बिचखन नारी। ४,बी०बंफा। ५, बी० वखव्हि। ६. बी०/तिनि तिनि dari 
७, दा० fre ao में इसके बाद अतिरिक्त : मर्कडी aft माखी छछिहारी | मासु पसारि चील्ह 
रखवारी ॥ ( तुल० पंक्ति २)। ८. बी० मूस भी नाव मंजार कडिहरिया। २, दा० fre 
स० मींडक | १०, ayo नि० qo सांप पहरइया। ११, बी० सिच स्यार सों जूकै। 


१२, बी० कबीर का पद जन विरला TRI १३, बी० में उपर की दूसरी पंक्ति के बाद आती 
` है। उक्त पद की द्वितीय तथा चतुर्थ पंक्तियाँ सिद्ध ढेगढणपा ( cat शताब्दी ) की एक च्या 
तुलनीय हैं, जिसका पाठ है 
बलद्‌ hama गविद्या बाँके । पिटा दुहिए ए तिना सांके । 
निति निति षिञ्राला सिहे सम a । ढेणढणपाएर गीत बिरले बूझग्न ॥ * 
= out -र्‍चर्यापद, कलकत्ता, पद २२ ३ १° १६०। 
Eoia ; [१२१] ‘ 
= दा० आसावरी ९, नि० आसावरी ८, Ate ८०, स० ६२-१-- od 
- १. वी० कबीरा तेरो बन कंदला में मानु अहेरा खेले! २, बीभ० बपु 
मूल )। -३, वीर a सूल ) मीरगा। ut ? 


५ दार fag तरवा, रावल! ६. 
मूलहि बांधे । दा fae hae S १०, 


Der 


pa | 
--- 
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गगन मंडल रोकि बारा तहां दिवस न राती | 
कहै कबीर छांडि aa’? fage सब साथी” ॥। ३॥ 


[ १२२] 
mar’ जागत नोंद न कीजे । | 
काल न खाइ कलप नहि? ब्यापे देही जुरार न छीजे ॥ टेक ॥ 
उलटी गंग समुद्रहि सोखे ससिहर सूर” गरासे । 
नव ग्रह“ मारि रोगिया बेठे जल माह बिब” प्रकासे ॥ १ ॥९ 
बेठि' गुफा माहिर सब जग देखे” बाहरि किछू न सूरे । 
उलटे घनुख पारधी मारयो! यहु अचिरज कोई वूर्क'२ ॥ २॥ 
ग्रोंधा' घडा न जल माह” डूबे सूधा सूभर भरिया“१ ॥ 
जाको यहु जग घिन कर चाले!“ ता प्रसादि निस्तरिया'९ | ३ ue 
“mare's कबहु '* न गावे श्रनबोला नितं गावे । 
नटवर पेखि पेखनां पेखे?° ग्रनहद बेन बजावे २९ || ४॥ | 
कहनों रहनीं निज तत जाने २२ यहु? सब ग्रकथ कहानी | 
धरती उलटि अ्रकासहि ग्रासे २१ यह पुरिखां के बांनीं ॥ ५ ।। 
ama पियाले अंम्रित ग्रंचवे २६ नदी नीर भरि राखे | 
कहै कबीर सो बिरला जोगी धरनि महारस चाखे २० || ६ URS 


१६. बी० गगन मद्धे रोकिन्हि द्वार । १७. बी० दास कबीरा जाइ पहुंचे। १८. दारे सब 
gani, बी० संग संघाती, वीभ० संग रु साथी । 


[ १२२] 

दा० रामकली, १०, fro रांमकली ११, बी० २, स० ७०, १८-- न 

१. बी०संती। २. नि० कलप नां। ३. बी० जरा। ४, बी० ससिञ्जै सूर! ५, ate नि? 
स० he ( उदं मूल )। ६. दा० नि० स० मैं। ७. बीभ० Hg, दा० fro sta ( राज? ))। 
=. दा? नि० qo में इसके बाद अतिरिक्त : डाल wat थें मूल न सू मूल Tai फल पावा! 
बंबई उलटि सरप कूं लागी घरणि महा रस खावा ॥ (पुन० तुल० अंतिम पंक्ति) । dio में 
अतिरिक्त : fy चरनन्ह को दहु दिसि धावे विनु लोचन argh) wa safe सिंध कौ 
ग्रासे ई अचरज को वूर्फे ॥ ९. वीभ० पैठि, दार बैसि। २० ato नि० स० देख्या ( राज० )। 
ue ate उलिटा बान पारथहि ( हिन्दी मूल ) लागे। १२. वी? सूरा होइ सो बूकै। १३. die 
आधि, बीभ? ओन्हे । १४. वीर सूचे सों घट ( बीभ० घडा ) भरिया। १४, वी० जेर्हि कारन 
नल भिन मिन करे। १६. वी० सो गुरु परसादै तरिया। ३७. दा० नि० स० में इसमें बाद 


अतिरिक्त: अंघर बरसे धरती भीजै यह जानै सव कोई । धरती बरसे अंबर भीजे वू विरला कोई ॥ 

१८, बी०गायन कहै । १९, दा०नि०स० कदे। २०, वी० नटवट बाजा पेखनी पेखै। २९.बी० | 

हेतु वढावे। २२, बी० कयनी बदनी निजु कै जो है। २३. वी०ई २४. बी० बेचे २५. बी? 

बिना। २६. दा० नि० स० सोख्या २७, बी० कहै कबीर सो जुग जुग जीवे जो sauce 
T SER, 


we | VIB Tea k 2600 के 


परक, टो" g? 
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[ १२३] 

एहि बिधि सेइए स्री नरहरी ॥ 

मन की दुबिधा मन परिहरी ॥ टेक 1% 
जहां नहीं तहां कछु जांनि । जहां नहीं तहां लेहु? पिछांनिर ॥ १॥ 
नांहीं देखि न जइए भागि । जहां agi ag रहिए लागि ॥ २॥९ 
मन मंजन“ करि दसवं द्वारि | गंगा जमुनां संधिः बिचारि ॥ ३ ॥० ५४ 
बिदहि नाद कि नादहि बिद । नादहि बिद मिले गोबिद ॥ ४ 115 
देबी न देवा पूजा नहि जाप । भाई न बंध माय नहीं बाप ॥ ५ ॥ 
गुन अतीत जस निरगुन श्राप । भरम जेवरी जग कियो सांप ॥ ६ 11% 
तन aigi कब जब मन नांहि । मन परतीति ब्रह्म मन” मांहि॥ ७॥ | 
परिहरि बकला* ग्रहि गुन डारि'२। निरखि fa निधि वार न पार॥ ८ ॥ 
कहै कबीर गुर परम गियांन । सुन्नि मंडल में घरो छियांन ॥ & ॥ 
fas परे जिउ जेहै जहां । जीवत ही ले राखौ तहां॥ १० UY 


\ 
| 
| 
| 
। 


| [ शत ] ३ 
| जिग्रत न मारि? मुवा मति aa? | 

| मांस fagat घरि मति ara हो कतारै ॥ टेक ॥ 

| उर बिनु खुर fag ag faq? ag बिहुँनां सोई रे । . 

| सो सावज किन* मारे कंता जाके रगत मास नां होई रे”॥ १॥ 

| 


व सेन ॥ 
१, नि० में इसके बाद अतिरिक्त : मन करि पुजा मन करि धूप | मन करि सेवो सहज सल्या ५ 
मन आवै मन दह दिस जाइ । उनमन रहै तौ काल न खाइ ॥ 
२. fre प्रवाणि, ३-४. तुल० बी० चाँतीसा २३. २४ यथा 
नहीं देखि नहिं आपु भजाऊ । जहां नहाँ तहां तन मन लाऊ n 
जहां नहीं तहां सब कछु जानी । जहां नहीं तहां ले पहिचानी ॥ Ear 
[ 'चौंतीसा' में यह पंक्तियाँ अतिरिक्त रूप में हैं]! _ नी ane ae 
मूल )। ७-८. नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर को दोनों पंक्तियों के पूर्व हो आ a 
में इसके पश्चात्‌ अतिरिक्त : दूध में घृत पुहुप में बास । काष्टहि भीतरि si z: 
ag तो कोइ न पत्याई । कून कामें ब्रह्मंड समाई ॥ १०. नि० तन! A g! 
{ उर्दू मूल ), नि० बिकुला ( उर्दू मूल Jı 22, नि? निज सार 1 १२. द 
१३, बी० में ऊपर की तीसरी चौथी पंक्तियों के अतिरिक्त शेष नहीँ मिलतों। 
. > [ १२४] 
दा० आसावरी ११, नि० आसावरी १०, शबे० ( ३) मद व a (बना मत ऐयो 
१, दा० fro स० जिनि मारै। २. शबे० सैयां। २. शबे० म 3g 


3 


; [ १२३] 
| दा० fre HE २, बी० ग्यान चौंतीसा ( ग्रंशतः ), स० ४०-२-- 


FO न 
— 
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i - पेली पार के पारधी" ताकी घनुहीँ' पनच*” नहीं रे ॥** 
होत पात चुगि जात मिरगवा ता fan’? के सीस नहीं रे २॥ i 
मारा fam जीवता राखा यहु गुर ग्यांन सही रे 1४ 
कहै कबीर स्वामी तुम्हरे मिलन कौं बेली है पर पात नहीं TU BUS 
[ १२५] 
कहो भइया? अंबर BAT? लागा । 
कोई बूझे वूकनहार सभागा ॥ टेक ।। १ 
ग्रंबर मद्धो दीसे तारा” | कौन चतुर HAT चितरनहारा ।। १ ॥ 
जो खोजहु सो उहवां नांहों । सो तो ग्राहि श्रमर पद HAIR ॥ 
कहे कबीर जांनेंगा सोइ“ । हिदे रांम मुखि रांमें होइ । ३ ॥ 
[१२६] 
मोहि' असें बनिज सों\ कवन? काजु । 
जिहि घटे मूल नित बढे ब्याजु/ ।। टेक N 
नाइकु एकु बनिजारे पांच“ | बरध पचीस क संगु कांच ॥ १ ।। 
नउ वहियां दस गोंनि आहि । कसनि बहत्तरि लागि” ताहि ॥ २॥ 


| 
हंसा मारि लियावे रक्त मांस नहिं जाके रे। =. शबे० धनुष aia ले चढ़े पारथी । ९. दा” | 
घुनहीं ( उर्दू ae ), शबे० घनुग्रा। १०. ajo पिनच, Tae परच ( हिन्दी मूल )। १९ शबे० | 
में इसके बाद अतिरिक्त: सर सर बान तकातक मारे मिरगा के घाव नहीं रे। २१२. दा० | 


fao स० ता बेली को gaan भ्रिगलो। १३, नि० mat: १४. शबे० में यह पंक्ति नहीं है! 
१४, शबे० परली पार ( तुल० ऊपर की पंक्ति ४ ) एक बेल का विरवा वाके पात नहीं ( दूसरी 
पंक्तिकेरूप में )। ९६. शबे० में इसके बाद अतिरिक्त: कहै कबीर सुनो भाई साधो यह पद 
ANÈ दुहेला रे । जो या पद को अर्थ बतावे सोई गुरू हम चेला रे ॥ शबे० का क्रम यथापंक्ति. 
१-२-५-६-२-४-७-= है । 3 


दा० गौडी ११२, भि० गौडी १४८, qe Bul ७९-- | 
Sa ate EE हो, yo कहू रे पंडित । २. qo कासि 1 3 Zit, दार नि० कोई जाँचैगा | 
जांननहार सभागा, बी० चेतनिहारे चेत सुभागा। ४. ao fao अंबरि दीस केता तारा, गु? 
ओइ जु दीसहि अंबरि तारे । ५. बी० एक चेतै दूजे चेतवनिहारा ( उर्दू मूल ), Te किनि 
ओइ चीते चीतनहारे 1 ६. दा० नि० जे तुम्ह देखी सो यह नांही । यह पद्‌ अगम अगोचर. 
aidi, गु० सूरज चंदु करहि उजीआरा । सभ महि पसरिआ व्रह्म पसारा॥ ७. दा० नि? 
इसके पूर्व अतिरिक्त ६ तीनि हाथ एक अरघाई । असा अंबर चीन्हाँ रे भाई ॥ “५. दा० fae 
कहै कबीर जे अंबर जानें, बी० कहहि कबीर पद TR सोई! ९. दा० नि० ताही सूं मेरा मन 
aia, to मुख हिरदय जाके एकै होई ॥ : 
[१२६ ] 
दा० बसंत ७, नि० गु० बसंत ६, शक० बसंत १०-- 
१. दा० नि० मेरी, शक० मोरे। २. गु०सिउ । ६. गु० नही न! ४ दा? नि० मूल 


ae सिरि वघे FES ne o में Alt sy N 
i 


| 
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सात सूत मिलि बनिज" कीन । करम भावनां: (रो 0) संगि लीन ॥ ३॥ 
तीनि जगाती करत रारि। चलो बनिजारा हाथु कारि ॥ ४ ॥ 
बनिज खुटानों पूंजी टूटि' 1 दह fafa cist गयो mice ५ ॥ 
कहैं कबीर यहु जनम बादि | सहजि समांनौं रही लादि ॥ ६ IE 
[१२७] 
tafc® का बिलोवनां ब्रिलोइ मेरी माई? | 
श्रेसें बिलोइ” जामें तत्त न जाई ॥ टेक ॥ 
aq करि मटुकी ननहि विलोइ“ । ता मटुकी महि सबद संजोइ' ॥ 
इला पिगुला सुखमन नारी । बेगि बिलोइ sA छछिहारी ॥ 
कहे कबीर गुजरी बौरांनी” । मटुकी फूटी जोति समांनों ॥* 
[ १२८] £ 
है हजूरि कत! दूरि बतावहु" | 
दुंदर aiag? सुंदर mag’ ॥ टेक ॥* 
सो मुल्ला जो मन at? लरे | श्रहनिसि काल चक्र at faze ॥१॥ 
काल पुरख का मरदै मांनु । तिसु मुल्ला कौ सदा सलांम ॥२॥ 
काजी सो जो काया बिचारे । काया की अग्नि व्रह्म परजार ॥३॥ 
सुपिनें fag न देई भरनां | faa’? काजी कउ जराररै न मरतां ॥४॥ 


१०. दा० नि० चल्यौ है बनिजवा बनिज हारि। ११-यु° | 
१३, शक० लूट! १४. गु० कहि कबीर मन _ 
है कबीर मन मेटो बाद सहज समानो 


९. दा० नि० शक० करम पियादौ । 
पूंजी हिरानी बनजु टूट । १२. दा० नि० खाइ । 
सरसी काज | सहज समानो त भरम AIAN, IHD 
लहेउ स्वाद्‌ ॥ 

[१२७] 


ato Be ३०, नि० ÌE २९, गु० आसा १० शवे० प्रभाती ६-- a 2४ 
१. गु० में इसके पूव अतिरिक्तः सनक सनंद अंतु नहीं पाइआ। वेद पढ़े पडि ae जनमु गवाइथ्रा ॥ | 
२. शबे०सत। ३. गु० बिलोवह मेरे भाई (नागरी मूल), “97 सहजि विलोवदु । 
५. गु० मन मांहि विलोइ, शक० सन करि नेता, ६. दा० नि? पवन समोइ, शक? माखन 
केता । ७. शक? में इसके पूर्व अतिरिक्त : ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ! या Heat का at 
भैवा। ८. शक० बहुरानी ( नागरी भूल) । >. गु? में इस पद की अंतिम दोनों 
नहीं हैं; इनके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं-- a 
हरि का बिलोवना मन का वीचारा | गुर प्रसादि पावे अंग्रित वारा ॥ 
कहु कबीर नदरि करे जे मीरा! राम नाम लगि उतरे तीरा ॥ 


[ १२८ ] 
दा० नि० मैरू ६, Jo मैरउ ११-- =. 
१, दा? नि० क्या! २. दा? नि० बतावै। ३: दा० नि? a ees 
५. go में यह पंक्ति तीसरी के बाद आती है। ४: दा? fae gaai! ५२ 
गुर उपदेसि काल सिउ gt: ९. दा? नि? काल चक्र १०. दा० 
१. दाळितन श्वासा णा कुर? SURA RAG PER 
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सो सुरतान जु दुइ सर* तानें | बाहरि जाता भीतरि ग्रांनें ॥५॥ 
गगन मंडल महि“ लसकरु करे । सो सुरतानु₹ छत्र सिरि घरै ॥६॥ 
जोगी गोरख गोरख करे । fas’? रांम नांम ऊचरे ॥७॥ 
मुसलम्मंन कहे एकु खुदाइ । कबीर का स्वांमों रहा समाइ** ।।८॥। 
, [ १२९ ] 
कहु रे मुल्ला बांग निवाजा? । 
एक मसीति दसौं? दरवाजा! ॥ टेक ॥ 
सतु करि मका किबला* करि देही । बोलनहारु परम गुर* एही ॥१॥० 
| बिसिमिलिऽ तांमसु भरमु कंदूरी । भखि ले पंचे होइ सबूरी ॥२॥१० 
Va कहे“ कबीर AS भया दिवांनां। मुसि मुसि agait? सहजि समांनां ॥३॥१४ 
| [ १३० ] 
a>: इह जिउ! रांम aia लिवर लागे | 
तो? जरा” मरन छूटे भ्रम भागे ॥ टेक ॥ 
AMA द्रुमः गढ़िर रचिग्रौ बास” । जामाह™ जोति करे परगास ॥ १॥ 
faget चमक होइ aia’ । तहं पउड़े प्रभु बीलगोबिद'० ॥ २॥ 
अबरन बरन स्यांम नहि पीत । हाहू जाइ न गावे गीत ॥ ३ nè? 


 सुलितांन! १०. दार हींदू । १८. गु०का। १ i fat घटि 
> घटि cet समाइ | % गु ९. दा० नि० कबीरका स्व 


$ [ १२६ ] 

Fle TST ६१, नि? गोडी ६४, गु० मैरउ ४-- ; 
$ दा० नि० पढिले काजी। २ go निबाज। ३. गु० दस । ४. गु० gamı X दा० 
Es ० कबिला । ६. are fao जगत गुर। ७. दा? नि० में इसके बाद अरत्तिरिक्त : उहां 
4 a दोजग भिस्त सुकांमां । इहां ही राम इहां रहिमांना ॥ चारि पहर कुरान वखार्नि । 
pd Weal Sra आन ॥ उन सुरगी का होइगा खोजा । at frafe जाइगा तीस 
eat =. Jo मिसिमिलि (उदू मूल )। ९, ato fao पंचे भखि ज्यू! १० गु० में 
ia बाद ee हिदू तुरक का साहिबु एकु । कह करै मुलां का. करै सेख ॥ ११. गु० 
s aS ० 1 १२. दा~ नि० मनुआ . To मे की 

'पहली पंक्ति दूसरी के वाद आती है। वयि | र = pe 
= [ १३०] 
दा० नि० HE ४, गुट भैरउ १९-- 


२. दा० नि० तहां जी। २०. दा०नि०ल्यौ। ‘dp नहीं 
३. गु० में तौ' नहीं है। २. दा० नि० 
१ जुरा। ४ दा? नि? निगम । ६. गु० गड़ि। ७. दा. नि० an wai. ८. दा? 
७ 'नि० तहुँवाँ। ९. दा० नि० चमके बिजुरी तार ग्रनंत। २०. द ० नि० तहां प्रभू वैठे कंवला 


कंत। ( तुल० आगे पंक्ति १० ) । २१, go अबरन A हमें गावनि : 
CC-0. In Public Domain. dou Reng cied on aridwar 


ly 
a डक 


१३. दा० नि? जुरा। १४. दा० नि? सुर ( उर्दू मूल )। १४. दा० नि० Hi १६. ate नि० ८ 


{ 
| 


= ot —————_——— 1 उति = =a 
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श्रनहद सबद होत WAT? | तहं पडड़े प्रभु त्री गोपाल'२ ॥ ४ ॥ 


= $ दार GTO ( क ITE के 
~ eee ७ णा 


अखंड मंडल मंडित मंड । त्री असनांन करे त्री खंड! ॥ ५ ॥ 
श्रगम अगोचर अ्रभिश्रेतरा'“ | ताको पार न पावे घरनोंघरा/ ॥ ६ ॥ 
कदली पुहुप दीप** परकास | रिदा (fga) पंकज” महि लिया निवास non 
द्वादस दल अ्रभिग्रतर मत” । जहां पउढ़े त्री कंबलाकंत*” ।।८॥ 
श्ररध उरघ बिच लाइले श्रकास **। सुन्नि मंडल महि करि परगासु ॥ २२ 
ऊहां सूरज नांहीं चंद२२ । आदि निरजंन करे AAT ।।१०॥ x 
जो ब्रह्मंडि पडि सो जांतु*? । मांनसरोबरि करि naag ॥११॥ 
सोहं हंसा ताको जाप२€ । ताहि न लिपै पुन्नि अरु पायर? ॥ १२॥ 
अमिलन मिलन? घांम नहि gigi? | दिवस न राति कछू है तहा ॥१३॥ | 
टारयौ टरे न श्रावे जाइ । सहज सुन्नि महि रह्यो समाइ।॥।१४॥। a 
मन मद्धे जांनें जे कोइ*२ । जो बोले सो आप होइ ॥१५॥ ) 
जोति nig’? सन श्रसथिरु करे २० । कहै कबीर सो प्रांनीं तर ॥१६॥ y 
[ १३१] i 
रांम चरन मनि भाए रे । 
ग्रस ढुरि जाहु tis’ के करहा प्रेम प्रीति लयो लाए रे èal 
aig चढी ग्रंबली रे श्रंबलो* बूबर चढ़ी नग बेली रे । 
है थर चढि गयौ रांड कौ करहा मनहं पाट की सेली रे॥ १॥ 


गावहि गीत ॥ १२. गु० छुनकार ( उदू मूल ) । १३. दा० नि० तहां प्रभु बैठे समरथ सार | 
( दाइ दाए श्री गोपाल) १४. गु० खंडल मंडल मंडल मंडा । fr असथान तीनि तिअ 
खंडा॥ १५. गु० अगम अगोचरु रहिय्रा अभ अंत। २६. गु० पारु न पावे को घरनीघर 

( पुन० तुलनीय पंक्ति १०-१ ) 1 १७, Jogi _ १८. Jour पंकज (?)। १९, 


नि० म्यंत । २०. दा० नि० तहां प्रभु पाइसि करिलै च्यंत | २१, गु? अरघ उरघ 
लागो कासु । २२. दा० नि० aeai जोति करै परकास ( पुन० तुलनीय पंक्ति ३-२) 
२३. दार नि० तहां न ऊगै सूरज चंद) २४. दा० नि० ब्रह्मंटे सो पिडेःजांनि। 

इसनाचु ( उर्दू मुल ) । २६. गु० सोहंसो जाकउ है जाप। २७, Jo जाकउ 
होइ पुंन अरु पाप। २८. Jo ग्रवरन वरन (Yao तुल० पंक्ति ४-१) । २९. yo छाम 
३०, गु० श्रवर न पाईओ गुर की साम। ३१. गु० सुंन सहज महि। ३२.दा०Fि 
wit जांने सोई। ३३. go मंत्रि ( घुन० तुल० १०-१) । २४. दा० नि० जे मन थिर क 
३४. ato नि० में उक्त पद का क्रम यथापक्ति १-२-र३ै-5-$-४-४-१०- ११-६-७-१४-१५ १२- 


१३-१६-१७ है। छ 
[ १३१] 
दा० गौड़ी ७६, नि० गौड़ी ६९, गु० गउडी ६६-- 


— . by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कबीर-ग्रंयावली 


कंकर कुई पताल पांनियां सोनें बूंद बिकाई रे । 
बजर परौ इहि मथुरा नगरी कांन्ह पियासा जाई रे ॥२॥ 
एक defeat दही जमायौ दुसरी परि गई साढ़ी* रे । 
न्योति जिमांऊ अपनों करहा छार मुनिस st दाढ़ी रे ॥३॥ 
इहि बनि बाजे मदन भेरि रे वहि बनि बाजे त्रा रे । 
इहि बनि खेले राही रुकमिनि वहि बनि कांन्ह अहीरा रे ॥४॥ 
ग्रासि पासि घन” तुरसी का बिरवा मांझि बनारस" गांऊ रे । 
जाको ठाकुर तुहीं सारिगधर” भगत” कबीरा नांऊ रे ॥५॥ 

[ १३२] 
देवः करहु दया? मोहिरै मारगि लावहु जितु? सव बंधन टुटे । 
जरन* मरन दुख फेरि” करम सुख जीश्र जनम तें छूटे ॥ टेक ॥ 
सतगुर चरन लागि at बिनवौं? जीवनि कहां ते पाई” । 
कवन काजि जगु उपजे बिनसे wag मोहि समझाई१ ॥ १ ॥ 
ग्रासा पास खंड नहि पाडे'२ ag’? मन सुन्नि न लूट ९ । 
आपा पद निरबांनु न चीन्हाँ“ बिनु श्रनभै क्यू ae I R ॥ 
कही” न उपजे उपजी*5 aig’? जाने भाव अभाव बिहूंनां । 
उदे अस्त की मतिर” बुधि नासी तउ सदा सहजि लिव लीनां ॥३॥ 


मूल)! “४. दार दारे सून (उर्दु सूल)। २५. दा? साई, दार नि० सारी। ६. दा०१ 
हारी (उडू मूल ), दार दारही (se मूल) । ७. दा० नि में 'बन' शब्द नहीं है। 
` ६. दा० नि’ द्वारिका ९. दा० नि० तहां मेरौ ठाकुर रांम राइ है। २१०. गु० मोहिं । 
. गु० में उक्त पद से मिलता-जुलता जो पद है उसमें केबल निम्नलिखित पाँच पंक्तियाँ है 
आस पास घन तुरसी का विरवा माझ बनारस गाऊ रे । [ तुल० ऊपर की पंक्ति ११] 
उच्चा का ( ? ) सरूप देखि मोही गुआरिनि मोकउ छोडि न आउ न जाहूरे ! 
तोहि चरन मन लागो सारिंगधर [ पुन० तुल० आगे vat पंक्ति ] सो मिलै जो बड़ भागो रे! 
ब्रिदाबन मनहरन मनोहर क्रिसन चराबत गाऊरे । 


जाका ठाकुर तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ रे॥ [ तुल० ऊपर की पंक्ति १२] 
अधिक संतोषप्रद होने के कारण सूल रूप में यहाँ EE | नि०का पाठ ही स्वीकृत किया गया है । 
= [ १३२ ] 

` दा० रांमकली २७, नि० रांमकली २, Jo आसा १-- 
. १. दा० नि० बात्रा। २. दा० नि०कृपा। ३ दा०नि०जन। ४ 

A ३, दा० नि० . दा० नि० ज्यीं । ५. दा: 
` द्वार Ge, दारे नि” Ze, To तूटै। ६. गु० जनम [ पुन० आगे : जीञ्च जनम तें छूटै ] । 
७. यु० फेड! ८, दा० नि० करन ( हिदी मूल) e. Jo गुरु चरन लागि हम बिनवता 
WI! to गु० कह जीउ पाइआ ११, दा नि०जा कारिन हंम उपजैं faad क्‍यों न 
wel समकाई | १२, गु० माइश्रा फांस बंध ( पुन०) नहीं फारै। १३ Jomo! १४. गु० 
लूळे(?)। १५. दा० नि० शापा पर आनंद न बूझै। १६. गु० इन वि 
_ १७. दा? नि० SGo, 1A PRR HIG AMAR Guru. Ema विहिर 


sender 


विधि अभिउ न चूके (?) 2 


| 
| 


i 


i 
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ज्यों बिर्बाह प्रतिबिब समांनां** उदकि कुंभ बिगरांनां । 
me कबीर जांनि भ्रम भागा) तउ मन सुन्नि समांना > || ४ ॥ 


[१३३ ] 
राजा रार्मा अनहद किगरी बाजे । 
जाकी दिस्टि* नाद लिवर लागे ।। टेक 1? ह). 

अचरज एकु सुनहु रे पंडिग्रा wa किछु कहन न जाई | | 
सुर नर गण गंध्रब जिनि मोहे त्रिभुवन मेखुली लाई ॥ १ ॥* हि 
भाठी गगन? सोंगी करि चोंगी” कनक कलस इक पावा5 | K 
तिसु माद्‌ धार aa अति निरमल* रस महि रसन! gA? ॥ २॥ 

एक जु बात अनूप बनी हे** पवन पिश्नाला साजा | 

तीनि भवन रै ate एको ० जोगी कहहु कवन है“ राजा ॥ ३॥ 

we गिग्नांन प्रगटा पुरखोतम*९ ag? कबीर रंगि राता | 

अउर sats सभ भरमि भुलांनीं A रांम रसांइन माता ॥ ४ ॥ 

[ १३४ ] 
मन रे मनहों उलटि समांनां | 
गुर परसादि अकिलि भई wae’ नातरुर था बेगांतां ॥ टेक l 


मन (उर्दू मूल )। २१. दा० नि० सहजि रांम लौ लीनां। २२. गु० जिउ प्रतिविब बिब 
कउ मिली है। २३. गु० कहु कबीर श्रैसा गुण श्रम भागा । २४. गु० में पद्‌ को प्रथम दोनों 
पक्तियाँ चौथी के बाद आरती हैं । 


[ १३३ ] 
alo नि० रांमकली १, To सिरी २-- f ; 
१. दा० नि० जगत गुर। २ दा० नि० जहां दीरघ। aa नि० wil, दाउ लै। vam 4 
यह पंक्ति तीसरी के बाद आती है । ४. दा० नि० मॅ इन पंक्तियों का पाठ है : त्री अस्थांन त oe 
famam [ दा३ fao रिखिछाला ] गगन मंडल सोंगी बाजै agai एक दुकान रच्यौ 
निराकार ब्रत साजै ॥ ६. दा० नि० गगनहि माठी। ९, गु? fafesn अरु Jean, 3 
नि० सोंगी करि चूंगी ( दा३ चूंघी )। [ मूल वस्तुतः Y oe) ) ज्ञात होता है जिससे : 
नि० में उर्दू मूल के कारण “चूँगी' और go में संभवतः पंजार उच्चारण के sgan 'चुंड 
हो गया है ।]। sg पाइत्रा । ९. दा० नि०तद्दवां चुवे अमृत रस sit! १०, दा० नि 
रसही मैं रस । ११, गु० चुआइश्रा। १२, दा० नि० अब तौ एक अनूप % भई! 
gaa ( हिंदी मूल)! १०. दा० नि० एकै। १४, दा? fio कहौ कहां बसे । 
नि० डिन रे जानि परराऊं परसोतम । १% दा? निशकहि। १5-दा० नि० यहु | 
१९, दा० न्निश mig ( राज० )। २०, गु० मन! - 


[१३४] 
ale निश गौडी 5, गु० गउड़ी ४० ., 
० सिति P ५७६८ Poona) विशासि का 


ह i 
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2 उलटेर पवन चक्र खटु .भेदे? सुरति सुन्नि marci । 

: c a 

i झावे न जाइ मरे नहि जीवे* ताहि खोजि” बेरागी ॥ १॥ 

| नियरे दूरि दूरि फुनि नियरे" जिनि जेसा करि सांनां* । 

र AAR का चढ़ा avs fafa पीया तिनि ata’? ॥ २॥ 


तेरो निरगुन कथा'२ कवन at’? क हिम्रे है कोई चतुर faaan । 
कहै TAT गुर दिया पलीता सो झल बिरले देखी ॥ ३ ॥ 
[ १३५] 
भेरी मति बउरी में रांम बिसारयों केहि fate’ रहनि wage | 
सेज रमत* Aa नाहि पेखउं* यहु दुख कासौं wes २९ ।। टेक ॥ 
सासु की दुखी ससुर की पिम्रारी जेठ के तरसि” डरउं रे । 
> ननद सुहेली गरब गहेली? देवर के बिरहि wes’? रे ॥ १॥ 
be: बापु सावक।१९ करे लराई माया सद मतवारी | 
८ सगो भईग्रा ले सलि चढिहू' तब हौं नाह'२ पिञ्रारी ॥ २॥ 
alfa बिचारि देखो मन aigi औसर आइ बन्यौं रे ।१४ 
कहे कबीर gag मतिसुंदर राजा रांम cat रे 3% 
[ १३६] 
(मन, सोर रहटा रसनांरै पिउरिया? । 


gn. 
i X दा० सुंनि सुरति लै लागी, नि० सहज सुंनि अनुरागी। ६, दा० अमर न मरै मरै नहि जीवे 
(पुन०)। ७. शु०तासु खोजु' =. दा० निः HS ये दूरि दूरि ये नियरा । ९. गु मानिद्रा, 
ss नि०उनमांनां। १०, go ग्रलउती [ नागरी मूल--कदाचित्‌ ‘a’ और ‘a के बीच का 'उ' छूट, 

TNE) ११, Jo जैसे. भइआ बरेडा, दा० नि० बलींहे (उदू मूल ) fro चढ्या AS । १२, Jo 
जानिआ। १३, दा? नि० अनमै कथा। १४, go काइ ( राज० मूल ) सिउ। १८, गु० BAT 
कोइ बिबेकी । १६, गु० कहु कबीर जिनि दीआ पलीता तिनि तैसी कल देखी । १०, दा? 
नि० में तीसरी, चौथी पंक्तियाँ छठी के बाद आती हैं, और Jo में प्रथम दोनों पंक्तियाँ तीसरी. 
के बाद आती हैं। 

[ १३५] 


दा० आसावरी २९, नि० आसावरी २८, Yo आसा २५-- 
१, गु० किन विधि। २, दा० नि० रही हो. दयाल । ३, दाउ दा जैसे, नि० सेकै। ४. दा०' 
i नि० रू । ५. दा० नि० देखी। ६. दा० नि० कहाँ हो दयाल। ७, गु० नामि। ८. गु० 
सखी। ९. गु० ननद गहली । z १०, दा० नि० जराँ हो दयाल! २११, ate नि० सावकौ । 
१२, Jo बढ़े भाई के जब संगि होती। १३. दा० नि० पियहि २४-१४, qo में इन पंक्तियों: 
का पाठ है : कहत कबीर पंच को कगरा झगरत जनसु गवाइआ। झूठी माइआ as जगु बाधि. 
मै राम रमत सुखु पाइय़ा ॥ 
[ १३६] 


alo आसावरी २७, fao आसावरी २६, ato ३५ j 
१, बी० में इसके बूक, iit haiak Kima Cafeen Heia 


ta ~ 
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हरि कौ नांउं ले“ काति* बहुरिया ॥ टेक ॥ 
चारि खूंटी दोइ चमरख लाई । सहजि रहटवा दियौ चलाई ॥ १ ॥० दु 
छौ मास तागा बरिस दिन कुकुरी । लोग बोले भल कातल बपुरी ॥ २। | 
कहै कबीर सूत भल काता । रहटा नहों परम पद दाता' ॥ ३॥ ae 
[१३७] रु 
है कोई गुरु ग्यांनी जगत nig? उलटि बेद बूके । Fe 
afani महि पावक जरे? अंधे ग्रांखिन सूकर UTII F 
गाइ नाहर खाइयो? हरिनि खायो“ चीता । 
काग लंगर फांदिया* बटेरे बाज जीता ॥ १ ॥ 
ga तो» मंजार खायो: स्यारि” खायो" स्वांनां | 
आदि को sta जानें तासु बीस) बांना? ॥ २॥ | 
| एक ही दादुल'* खायौ“ पांच हूँ भुवंगा" 1? - 
| कहै कबीर पुकारि के हैं दोऊ एक संगा ॥ ३ 1% S 
| [१३८] 
| इहि ag रांम जपहु रे प्रांनों तुम" बूभहु ATA कहांनों | 
जाको भाव होत हरि उपरिरे जागत रेंनि बिहांनीं ॥ टेक ॥ 


ae 


लहुरिया ॥ [ तुल० दा० गौडी ११०-३, नि० गौडी १२०-३ यथा : हरि मेरा पीव मैं हरि की 
बहुरिया । रांम बढ़े में छुटक लहुस्या ॥ तथा गु० आसा ३०२ यथा: हरि मेरो पिर हठ T 
की बहुरीआ । राम बड़े में तनक लहुरीञ्रा ॥--दे० प्रस्तुत पुस्तक में पद ११को A 
पंक्तियाँ।] २, ate हरि ( पुन० आगे की पंक्ति में पुनः 'हरि को न!3 लै) ३. दार रसन, E 
रतन ( उर्दू मूल ) ४, दा० नि’ पुरइया, दार पुबरिया ( दोनों उदू मूल स )। a S 
सूत, बीभ० लेत । ६, बी० कातल ( पाठांतर-कातति” )। = बी० में यह कक a 
किन्तु असंगान्नुकूल होने के कारण स्वीकृत । ८६. दा० निम इसके स्थान पर: सासू कर॑ | 
काति ag ad । विचु काते निसतरिवौ कैस ॥ ९. बी० मुक्ति कौ दाता । 

[१३७ ] 

ale रांमकली ८, नि० रांमकली ९, dio तथा बीभ? १११-- पांना 

३, दा० fae है कोई जगत गुर ग्यांनीं, बीभ० है कोई गुरु ग्यांन जगतर। २. ee नि 
मैं अगिनि जरै। ३, दा० नि० अंपरे काँ सूक । ४. दा० नि० बकरी विषार सवा सा 
खैलो। ६. बी० फांदि कै । ७. दा० नि० सूसै। 5. बी? स्यारै, बीम० स्या 
बेस ( बीभ० बीस )। १० दा? fao ( यया अंतिम पंक्ति 
miaii ११, दा० नि० एकनि। १२. दा० नि० ag! 
२४, दा० नि० में इसके पश्चात्‌: गाइ नाहर खायौ काटि काटि 
१४, दा० fro में यह पंक्ति नहीं है । 

[ १३८] 


दा० नि० गौडी ९, बी० १९, बीभ० १८-- 


१. दार इहि तति बी; ए ततु! २. दार नि? में 'तुम' शब्द नहीं हे Fae हा 


z ० a 
= जा उपरि, लि धपिको क ० ion, 


_ क० 7०--फ़ा० G 
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डांइन डारे? सुनहां डोरे सिंघ“ रहे बन घेरे । 
पांच कुटुंब मिलि जूकन लागे बाजन बाजु ARE ॥ १॥ 
रोहे मिरिग° ससा" बन हांक: पारधी बांन न!” भेले । 
सायर जरे सकल बन THR संछ ग्रहेरा खेले ॥ २॥ 
सोई पंडित सो तत ग्याता जो इहि पर्दाहि बिचारे । 
कहै कबीर सोई गुर सेरा श्राप तिरे मोहि तारे ॥ ३ ॥ 
[ १३६] 
यहुः ठग ठगत सकल जग डोले । 


गवन करत मोसें सुखहुं न बोले? ॥ टेक ॥ 
बालपर्नारै के भीत हमारे । हमहि छांड़ि कत चले हो निनारे? ॥ १॥ i 
तु मेरो परिखा हौं तेरी नारी ।“ तोहरि चाल पाहनहुं तै भारी ॥६२॥ 
"माटी के देहर पवन के सरीरा । तेहि ठग सों जन डरे कबीरा ॥ ३॥ 


[ १४० | । 


¬ रब भेरी रांम कहइ रे बलइया 1 


7 ee सजी 4.१» ल 


जांमन मरन दोऊ डर गड्या ॥ टेक ॥२ 
ज्यों उघरी को दे सरवांनां । रांस भगति मेरे? सनहुं न सांनां ॥ १ ॥।३ 
हम“ बहनोई* रांम मोर सारा | हर्माह बाप” रांम पूत? हमारा ॥ २॥ 
कहै कबीर ए हरि के बूता । रांम रमे ते कुकुरि के पूता ॥ ३ ॥।१° 
~~ “2. a 
मभाव )। ६. दा० नि० बाजत wag dat! ७, व्री? रोहू मृगा, नि० रीहै मूच। ८. वी? 
संसै, नि० सुसा। ९. दा० नि० घेरे। १०. बी? पारथ बाना। . ११. बी० डाहै। १२. वी? 
कहहि कबीर सुनहु हो संतो जो यह पद ग्ररधावे ( तुकहीन तुल० आगे 'तारे? ।)। १३. बी० जो 


यह पद्‌ को गाय बिचारे । 
दा० नि० सारंग १, बी० ३७-- [ १२९ ] 


की अपेक्षा 'निनारे' ( - न्यारे छी ऊपर की पंक्ति में मित्रता का मसंग हे, अतः 'सकारे' ( =aita) 

~ = नया, त्याग कर ) मूल भाव के अधिक निकट ज्ञात होता है। ]। ५४. बी० 

gaik पुरुष (पाठांतर : तुझ अस पुरुष ) मैं ( पाठांतर : हू ) नारि तुम्हारी । ६. दा० नि? तुम्ह 

€ बय ह EE पी यह दोनों प॑क्तियाँ ऊपर की दोनों पंकियों के पूर्व ही आ जाती 

ढौरी ॥ हार eee न wii सू मीति न करि री बौरी । तुम्ह से केते लागे 
ढ़ हंस बः 

९. बी० हरि ठग ठग से ढरहि कबीरा । ला i 


| 
| 


P so Re 
दा गौड़ १६, नि० आसावरी १०३, बी १०० - 
१-३ ste दखहु लोगा हरि केर सगाई । माई घरे पुत्र घिया संग जाई ॥ सासु ननद मिलि अदल 
चलाइ । मादरिया fae 'बेटी जाई ॥ ४. निर मनहि समांनां। ४. दा० नि० में। ६. दा? 
नि? बहनेक। ७. दा०'नि० भै वपुवा। =. बी०इरि। ६. वोट पुत्र | १०, दा? नि | 


HESS TA Fd थे हक हज gti Collection, Haridwar 
- ७224200 al eS 


| 
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[१४१] 
००४ a 

बनमाली जांन बन के आदि । 

रांम ata बिन जनम बादि ॥ देक ॥ 
फूल जु फूले) र्त बसंत । जामें मोहि रहे सब जीव जंत ॥ १ ॥ 
फूलनि में जेसे रहतरै बास? । यूं घटि घटि गोबिद* हैर निवास” ॥ २ ॥ 
कहै कत्रीर मनि भयौ श्रनंद । जग जीवन मिलियो परमानंद5 ॥ ३ ॥ 


[ १४२] | ७ 
अवधू जांनि राखि मन sgg । { iG 6 3 |] am 
जो कछु खोजी सो तुमहीं महि काहे को भरमें बाहरिर S 
घट ही भीतरि बनखंड गिरिवर” घटि हीं“ सात aga 1° ला 


घट ही भोतरि तारा मंडल घट भोतरि रबि चंदा॥ १॥५ 
ममता मेटि सांच करि मुद्रा आसन सील fag कीजे । 
श्रनहद सबद कोंगरी बाजे ता जोगी चित दीजे!“ ॥ २॥ A 
सत करि an? खिमा करि भोरी ग्यांन बिभूति चढाई I3 i 
उलटा पवन जटा ake? जोगी सांगी aha’? बजाई“ ॥ ३ ॥ 
नाटक चेटक भैरों कलुवा इनमें जोग न होई 1 

कहे कबीर रमता सों रमनां देही बादि न खोई ॥ ४ ॥४ 


[ १४१] 
Glo बसंत ६, नि० बसंत ५, शक? बसंत १-- 
१. शक० एक नाम भजे विना २. शक० एक फूल फूले! ३. पुहुप। १.शक०इन | 
फूलन में अधिक बास । ४. शक साहेब। ६. नि? हरि। ७, Ed बाद श्रतिरिक | 
उडि उडि भंवरा गए बिदेस । सोरे हरि प्रीतम से कहे संदेस ॥ ५ 
चोलि पुरानी यौवन भार | मोहि विरह सतावै बार बार ॥ 
ऊंचा पर्वत बिषम घाट । अगम पंथ कोई लहै न बाट॥ 
पार बेलि राच्यौ है कंत । मैं का संग Gat ऋतु वसंत ॥ 
ऋतु वसंत की परी हूल । ग्राम मौर कचनार फूल ॥ 
८. शक” मोहि हर्षि मिले गुरु रामानंद । 
[ १४२] 


दा गीड़ी ६४, fao आसावरी ०३, शबे० (३) भेद १५ 3 
१, शवे? ठौरा। २, शबे० में यह चरण नहीं है। ३, शबे० काहे को बाहर att 
तो में गिरिवर तो मैं तरवर। “ade तो मैं। ६. पे E कोर र पर 
राब औ चंदा! ७. दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ अंतिम दो पंक्तियों अति र 
९, शबे० पहिरि मन मूआ। १०, शबे० अनहद Gag होत घुनि अंतर तहां ae 
११, शवे० सील के पत्र! १२, शबें० व्रह्म बिभूति चड़ावो । १३. 
योगी सपक अममा (व हु 


Side = 


os 
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[ १४३] 
tara जी* हम तब केरे बेरागी | 
हमरी सुरति नांम ( रांम ? ) at लागी” ॥ टेक ॥ 
ब्रह्मा नहि जब टोपी दीन्हां बिस्तु नहीं जब टोका€ 
सिव सकती के जनमहुं नांहीं' जबे जोग हंम सीखा? ॥ १ ॥५ 
सतजुग में हंस पहिरि पांवरी* त्रेता कोरी डंडा” । 
द्वापर में हंम अ्रडबंद afer’ कलउ फिरथो'* नो खंडा ॥ २ ॥१२ 
गुर परताप साध को संगति जीति श्रमरगढ़ आया? ।*० 
कहै कबीर सुनौं हो way ** मैं wa निरतंरि gar’ ॥ ३ u's 
[ १४४] 
सतगुरु संग होरी खेलिए*। 
जाते? जरा मरन WA? जाइ ।। टेक ॥ 


१६-१०, शबे० सुकदेव ध्यान Teal घट भीतरि तहां हती कहं माला । कहै कबीर मेख सोइ भूला 
सूल छोडि गहि डाला ॥ [ कितु यहाँ यह पंक्तियां प्रसंग से agag) दा? तथा नि? में यह 
पंक्तियाँ अन्यत्र श्राती हैं और वहाँ प्रसंग के अनुकूल भा जान पड़ता हँ--तुल२ दाई गोडी ०६-२३ 
तथा fre _आसावरी १३१-०, ८: गरभ वास में सुमिरन कीन्हां सुखदेव कौन सु माला कई 
Salt सब भेख भुलांनां ( दा» विलंव्या ) मूल छांड़ि गहि डाला । ]। 

x 
नि० सोरठि ६१, शबे० (२) भेद १, pol रीळ १-2 
१, शबे० में इसके पूर्व ग्रतिरिक्त-- 
j मरन गोरखनाथ: कबिरा कब से भये वैरागी । 
तुम्हरी सुरति कहाँ को लगी ॥ 
उत्तर: घुंघमई का मेला नाहीं नहीं गुरू नहि चेला । 
सकल पसारा जेहि दिन नाहाँ जेहि दिन पुरुष अकेला ॥ 
UB का पाठ है--कबीर जी कब्र से भये वैरागी । 
खुंधूकार आदि के मेला नहीं गुरू नहीं चेला । जव से हम यह. योग उपाया तब से फिरी अकेला ॥ 
२. शबे? गोरख। ३, नि? मै तब का। ४, नि? तातें रांम aia लौ लागी । ५. नि? धर्राण 
“नहीं जब लिया मेखला ब्रह्मंड नहों जब टीका, शक? धरती नहीं जव टोपी लीन्हां ब्रह्मां नहीं 
तब टीका। ६. नि० महादेव काजनम न होता, शक० शिव संकर सो भोगी नाही । ७, नि० 
"जब लीया झोली संखा, शक० तब से झोली सीका । ८. नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की, 
*पाँचवों पंक्ति के वाद हैं। ९, नि० सतजुग पकड़ि फाहड़ी कीन्हीं, शक? द्वापर की हम करी 
'फाहुरी । ९९, शवे० WET ( राज० मूल )। ११, नि० द्वापर जुग में फिरी दोहाई, शक” सतजुग 
सेरी फिरी दोहाई । ह १२, नि० शक? कलिजुग में। २३, शबे० में इसके बाद अतिरिक्तः कासो 
A हम प्रगट भए हैं रामानंद चिताए । समरथ का परवाना लाए हंस उवारन ग्राए॥ 
१४, शक० अजर अमर घर पाया। ९१५, शक० गोरख । २१६, शक० जव से तत्व लखाया। 
र २७-१८. शवे० : सहजै सहजै मेला होइगा जाकी भगति उतंगा । कहै कबीर सुनौ हो गोरख 
चलौ सबदःके संगा ॥ 
, [ १४४] : 


P F fao काफी ५, शब्रे० (१) होली १-- 


९ नि० इन योहि रंगू साइ हो bin, Goku eno तोष trawa? 582: 
nE AE A ४ 


कत्री र-ग्रंथावली 
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ध्यांन जुगति” को करि पिचकारी खिमा“ चलावनहार । 
आतम ब्रह्म जो” खेलन लागे काया AT मक्तारः ॥ १॥ 
ग्यान गली में? होरी खेल” मची! प्रेम की कीच । 
लोभ मोह दोऊ कटि (कढ़ि ?) भागे सुनि सुनि सबद ग्रतीत^२ ॥२॥ 
त्रिकुटी महल A? बाजा बाजे होत छतीसौं'« राग | 
सुरति सखी we देखि तमासा सतगुर खेले फाग/० ॥३॥४ i 
सतगुर मिलिया फगुवा दीया** det दिया aag? । we. 
कहे कबीर सोई ततबेता जीवन मुक्ति समाइ ॥४॥ ४ 
| [१८५४] 
। रस गगन गुफा मैं श्रजर भर I 

श्रजपा सुमिरन जाप करे? ॥ टेक ॥ - 
बिनु बाजा झनकार उठे जहं समुझि परे जब ध्यांन धरे 1४ । 
faq चंदा उजियारी दरसे* जहं तहं हंसा नजरि gee १ ॥० य 
दसवें द्वारे ताड़ी लागी अलख Gea जाको ध्यांन धरे । e. 
काल कराल निकटि alg आवै कांम क्रोध मद लोभ जरे ॥ २॥ 2 
नुगन -जुगन की त्रिखा बुभांनीं करम भरम श्रघ ब्याधि RI । 
कहै कबीर सुनौं भाई साधो श्रमर होइ कबहूं न मरे ॥ ३॥ 


| जुगति । ५ शवे? छिमा। ६. नि० खेलावनहार। ७. नि० दोऊ! ८, शबे० पांच पचीस 

| मझार। ९, नि० काया नगर में ( पुन?) । १०, नि० मातै। १९ नि० सच्यौ। १२.नि० _ 

| कांम क्रोध दोऊ छुटि भागे। १३, नि० ग्रजीत। १४, नि० त्रिकुटी कोट Fi १५, नि० 
छतीसूं ( उर्दू मूल) । १६. नि० ग्यांन ध्यान दोङ देखन.लागे। १७, नि० गुर गमि खेलौ > 
फाग। १८, शबे० में इमके.बाद अतिरिक्त : इंगला पिंगला सुखमना हो सुरति निरत दोउ व्ह 
नारि। अपने पिया संग होरी खेले लज्जा कानि निवारि॥ सुन्न सहर में होत कुतूहल कर राग 
अनुराग । अपने पुरुष के दरसन Wa पूरन प्रेम सुहाग ॥ १४. शवे० सतगुर मिले फगुवा निज 
पायो । २०. शबे० मारग दियी लखाय । २१, शबे० कहै कबीर जो यह गति पावै 
शिव लोक (? ) सिघाय। >>: 


[ १४४ ] 
fro भैरू ५१, शवे० ( १ ) भेद १९-- tats 
१, नि० अजर जरे कोई अजर जरै! २, शवे में यह पंक्ति नहीं है; कितु इसे स्वीकार 
कोई कठिनाई नहीं है । ३, नि० सुंनि मंडल मैं बाजा वाजे सुखमनि तांती घोर परै। _ 
में इसके बाद अतिरिक्त: विना तलाव जहां कंबल फुलाने तेहि चढ़ि हंसा केल करै (पुन 
अगली पंक्ति का द्वितीय चरण )। x, नि० विन दीपक दृह दिसि उजियारा | 5 मिल 
जाकी ध्यान घरै (gao ऊपर पंक्ति 7)। ७. नि० में इसके आगे की पंक्तियों का" 
गंगा agai मघि सुरसती नाद्‌ fae कौ गांठि परै । सुंनि मंडल ae सांचे aa 
waft परै॥ [ तुल० पंक्ति ९: दसवें द्वारे ताडी लागी] । सोई पंडित सो तत 
__ खेडै संग्राम ati कहै कबौर सोई गुर मेरा आदि अंत लीं कबह न ELS 
अंतिम पहिल 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection |] 


आए ai. 
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[ १४६ ] 
* धफल मीठा पेरे तरवर Hat कौन जतन करि लीजेर । 
ji नेक निचोइ? सुधा रस बाको ata जुगति सौं पीजे“ eqn 
E पेड़ बिकट है! महा सिलहला” श्रगह गहा नहि जावेः । 


तन मन Afg? चढे सरधा सौं तब वा फल कों खाव? ॥ १ ॥ 
बहुतक लोग चढ़े ग्रनभेदू'\ देखा देखी गहि बांहीं* । 
रपटि पांव गिरि परे ग्रधर a? आइ R? ae सांहों ॥ २॥ 
सील सांच के de afe on’? ग्यांन गुरू गहि Ste । 
` कहे कबीर सुनौं भाई साधो तब वा, फल कों तोरा ॥ ३ ॥ 


[ १४७] ` X 
वा घर की सुधि कोइ' न बताव जा घर त जिउ आया हो। 


काया छांड़ि चला जब हंसा कहो न कहां समाया हो ॥ टेक ॥२ 
धरतो प्रकास पवन नहि पांनों नाह तब श्रादी माया हो 1९ 
ब्रह्मां बिस्तु महेस नहीं तब जीव कहां ते श्राया हो ॥ १ ॥९ 
*में मेरी ममता के कारनि* बार बार पछिताया हो ।° 
लखि नहि परे नांम साहेब काः फिर फिर भटका खाया हो ॥ २ ॥९ 
मेरी प्रीति पीव सं लागी उलटि निरंजन ध्याया हो ।१° 
कहे कबीर सुनौं भाई साधौ वा घर बिरलै पाया AY ॥ ३ ॥ 


3 v 
नि० सोरठि ७२, शबे० (2) भेद १६-- [Rs] 
१. नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : भाई रे। २ नि० पणि। ३. नि० कही किसी विधि लीजै। 


u 

it : ४. E ia नबाइ। x नि० कैसे ही करि पीजे । 2 चाकी, . ७ निधि 
तै BaT A R ९. शवे० STL २१०. fae खाई। १९. aie विन भेदे। 

। l पन वी हे aigi १३. नि० रपट्यौ पांव गिरे अधफर सौं । १४. नि० पढ्या 
he i y oH 1 १६, शवे० सत्त सबद्‌ क १७. fao पेड़ी पग दे। १८. gao 
भ गहि गुर ग्यानहि डोरा। १९. नि० एहि विधि+ 
! [ १४७] . 


नि० मारूं ७, शबे० ( ¦ ) भेद १३-- 
“eee | Serra २-४. नि? में यह तीनों पंक्तियाँ नहीं ह। ९. ào में इसके पर्व अतिरिक्तन- 
§ पानी पवन के दहिया जमायो ग्रगिनि के जामन दीन्हां हो। 

(हु a चांद सुरुज दोउ बने रीरा मथि दहिया घिउ काढा हो ॥ ( तुक-हीन )। 
सा ये सनसा माया के लोभी। ७. नि०बारंबार ठगाया। ८. नि» समि न परै ग्यांन 
गुरुगमि की (?)। ९: नि० में इसके वाद अतिरिक्त : जहां चंद न सूर दिवस नहिं रजनी तहां 
जाइ मठ छाया! सुरति सुहागिनि पांव पलोरै was ग्रापनां पाया! १०. शबे० में यह 


ee 


के पार बताया (0.0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
5 ee eee ee 


पंक्ति नहीं है, ( किन्तु विना इसके अंतिम द्विपदी ग्रधूरी ही रह जाती है)। १९. नि० परा | J 
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[ १४८] a 


सानुखा तन पायो as भाग । 
war बिचारि केरे खेलौ फाग ॥ टेक ॥ 
बिनु जिभ्या? गावे गुन“ रसाल | बिनु चरनन चाले अधर चाल ॥ १॥० 
|. fag कर बाजा बजे बेत । निरखि देखि" जह feat नेन ॥२॥ १ 
|; बिन ही मार मृतक होइ” । बिनु जारें होइ खाक सोइ! ॥३॥ $ 
1 बिनु मांगें ही बस्तु देई । सो!३ सालिम बाजी जीति लेइ ॥४॥ 
faq’? दीपक वरे अखंड जोति । तहां पाप पुत्रि नहि लगे छोति'* ॥ 
जह्‌ चद सूर नहि आदि अत । तहं Hate गाव बसंत” ॥६॥ 624 
: [ १४९ ] ० 
|. जहं' सतगुर खेलत* रितु बसंत | Ee. 
e परम जोतिरै जहं साध संत ॥ टेक ॥ ४ 


तीन लोक तें भिन्न राज । अनहद धुनि जह बजे बाज” ॥ १ ॥* 

चहुं दिसि जोति की ag घार । बिरला जन कोइ उतर पार” ॥ २ ॥ 

| कोटि क्रिस्त जह जोर हाथ” ! कोटि” बिस्तु जह नार्वे? माथ ॥ ३॥ 

j% o कोटिक ब्रह्मां पढ़ें पुरांत । कोटि महेस* जह धर ध्यांन ॥ ४ ॥ 
कोटि सरसती१२ धार*र राग । कोटि इंद्र ae? गगन लाग ॥ ५ ॥ 

| सुर dina मुतिः गर्ने न जाइ । जहां साहेब प्रगटे श्राप AT NW 

| 


| l [ १४८ ] f 
२ नि» बसंत १९, शवे० (२) होली १९-- है 
, १. fee मनिखा। २. नि» पाँच। fac मिलि। ४. नि» ससनां। ५. नि? पद 
ae ६. नि० चरनां। ७. नि में दोनों चरण परस्पर थन रित ८. निशं ep i 
+ ९. नि« नर। १०. नि० बिन मास्बौ मरि जाइ सोइ) ११. नि? जरि खाक होइ! «| 
| चिन मांगे विन जाचे देइ। १३. निशया! १४, नि० जदां। १४. नि? तहाँ पाप पुंनिकी 
| i नहीं छोति। १६. नि० दास कबीर! १७. शवे? खेलै 1 


[ १४६ ] £ 


० बसंत १७, शबे० (१) होली ६-- a a 
० & जन Bk a z 3 नि० परम पुरख । ` ४. शवे० जह अनहद बाजा ब्जै 
( पुन) । ¥ नि०में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित । ६.६ 
अपार! ७, नि० तहां कोई विरला Wea पार । 
हाथ ( पुन०) । ९, नि०कोटिक' ३०, नि? नबाव । 
सरस्वती २१३, निशकरहि। १. निश ता 7 _ उने” स 


_ सुनेस्वर। cd fPIC Doran O kul Kan 


ee | = = 
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जब बसंत गहि राग लीन्ह । सतगुर सबद उचार कीन्ह UU 
कहै कबीर मन हृदय लाइ” । नरक उधारन नांउं आहिर ॥ ८ ॥ 
[ १५० ] 

कोरी को! काहू ALY न जांनां | 
Re सब? जगु श्रांनिरे तनायो तांनां ॥ टेक ॥* 
pr घरनि भ्रकास को करगह बनाई” । चंद सुरुज दुइ नरो" चलाई' ॥१॥ 
|)? सहज तार लै पूरिन पूरी । श्रजहूँ बिनें कठिन है दूरी URE 
क कहत कबीर कारगह तोरी । सूते सुत मिलाए RRI ॥३॥ 
4 [१५१] ; 
>> जोगिया Fate’ गयौ गगन सभारी । l= 

ž रह्यो समाइ पंच तजि नारी॥ टेक ॥ 

गयौ दिसावरि? कौन बतावे । जोगिया बहुरि गुफा नहि श्रावे« ॥ १॥ 

जरि गो कंथा घजा गयो टूटी । भजि गो डंड° खपर गयौ फूटी" UM 

कहै कबीर जोगी जुगुति कमाई । गगन गया सो आवै न जाई ॥३॥ 

[ १५२] 
सार aaa’ गहि\ बांचिहौ मांना? इतबारा ।* E 


+ 


me 


A. 

a रहित भिन्न ॥ [ तुल० पंक्ति ३.१] १९, fro जन रामानंद प्रभु रमिता भेव । सतगुर सबद्‌ 

ee A बिचारि लेव॥ २०, नि० ए दया ग्राहि। २१, नि० एक नरक निवारन नांव ताहि । | 

; [ १५० ] 

बी० र० २८, T° आसा २६-- als 
cS १, बी, अस जोलहा। २. बीर जिन! ३, बी० आइ (उर्दू मूल )। ४, बी० पसारिन्ह । 

5 x, qe में इसके बाद अतिरिक्त : जब तुम सुनते देद पुराना । तब हम इतनकु पसरि्ओों ताना! 

. ३, वी? महि, बीभ० घरती। ७, बी० दोउ गाइ खंदाया। ८. गु० साथ। ९. बी० बनाया! 

Hs १०. गु० में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर : पाई जोरि बात इक कीन्ही तह तांती मनु 

माना! जोलाहे धरु अपना चीन्ह घट ही रामु पछाना ॥ (भिन्न छंद )। ११, बी० करम 
जोरी! १२, बी० सूत कुसूत विनै भल कोरी । 

| Esd [ १५१ ] 

| दारे आसावरी २, बी० ६४-- 

४ १. दा० खेलि। २, बी० नगर। ३, बी० जाय समाना पांच जहां नारी । ९. बी० देसंतर। 
x. दा० बहुरि न जोगिया गुफा में आवै । ६. दा० रहि गए घागा कंथा गयौ छूटी! ७. दा? 
कः ee डंड। ६. दा० नि० खपरा गयौ फूटि। ९. बी० में इस पंक्ति का पाठ है: कहै कबीर 
ई कलि है खोटी । जो रहै करवा सो निकरे टोटी ॥ ( तुल० गोरख-वानी ) 

[ १५२ ] Bibs 
कॉ fro बिलावल ११, बी० ११४, शबे० ( १ ) भेद ६-- ETA A द्‌ 
१, fao सति GEA: In Rui Rpa GurukubKangeallectionadariwan x इसके 
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| 
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या संसार सभे बंधा जम जाल पसारा ॥ टेक ॥ 

ग्रजर ग्रमर* एक° बिरिछ निरंजन डाराः। | s 
तिरदेवा*? साखा भए पाती संसारा || ? ॥ है ® 
aat बेद सही किया सिव जोग carer? । $ 

बिस्नु माया** परगट? किया उरले“ ब्यौहारा ॥ २ ॥ 

कीर भए सब जीयरा लिए^° बिख कर चारा । < 
करम कौ'< बंसी* डारि के?” पकरयी २१ संसारा ॥ ३॥ हक 
जोति सरूपी हाकिमा जिन श्रमल पसारा । 
तीनि लोक zag दिसा जम रोके२२ द्वारा ॥ ४॥ ee 
अमल मिटावौं तासु का२२ पठवौं भव पारा । ७५ 
कहे कबीर AAT करों जो होइ हमारा ४ ॥ ५॥ ६ 


(१२) निरंजन राम x eS 


[ १५३] ७ 
निरगुन* रांम जपहु रे भाई । 
अबिगत की गति लखी न जाई ॥ टेक ॥ . 
श्चारि बेद ग्रसु dfaa पुराना | नौ ब्याकरनां मरम न जांनां< ॥१॥ 
सेस नाग जाके गरुड AAAI | चरन कंवल कंवला नहि ATA? ॥२॥ 
कहै कबीर सो भरमें नांही" । निज जन a हरि की छांहीँ' ॥३॥ 


और फिर दो ग्रतिरिक्त पंक्तियाँ : गुर गस्ती होइ टेस्यि/ 
aag ग्रहंकारा ॥ चेतनिहारा चेतियौ बूढ़ी जिन धारा! ६, बी० आदि पुरुष, शबे० पत 
७ शवे० अच्छे । ८, नि० पुरुष । ९. नि? ताकी डारा। १०. श० तीनि दैव । R 5 

. © X- ० उ 
पत्ता संसारा, नि० पत्र जग सारा १२. नि? उचारा। २२, Bobs a z ऊप 
feat: १५. निजला दमन) ठेट? तिरदेवा ब्याधा भए ( gao तुल? ' = 


पंक्ति ३), नि० कौर भया तीन्थू जनां। ४ निः | NE काह 
पासी। २०, बी०लाय कै! २१, शवे? फांसा । ७0000 T Sk 


२४. बी० कहे कबीर निरमै करौं। २९. वी० में ऊपर की ९बीं पंक्ति ६ठी के T 
wat पंक्ति eat के स्थान पर । ति? में aot तथा ध्वीं पंक्तियाँ पहली के बाद आत = 


पंक्ति cat के बाद । 


बाद अगली पंक्ति केवल नि० में मिलती है; 


[१५३] 


गडी ET 4 ०५२२ 
दा० गौड़ी ४९, नि० गोडी ५३, गु? घनासरी १, स2५ : सतसंगति रामु 
१, दार तिर्गु (उर्दू मूल) । २.० में इस पंक्ति का पा < नाग देरे मस्म न 
३. गुः में इसके पूर्व अतिरिक्त : सनक सनंद महेस सह जानां ( तुल० ऊपर 
४. दा० नि० स० जाकँ' ४. गु? कमलापति कवला न नरपति नही गुन जानां! . 
६, गु० हनूमान सरि गरुड समानां यु सुरपति राम रहे सण्नादी! 
हि स० कहे कबीर जाके मेरे नांदी रस न a 
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[ ११४] 
लोका! तुम ज कहत हो नंद को नंदन नंद कहो धूं काको रे* । 
घरनि श्रकास दोऊ नाहि होतेरै तब यहु नंद कहां थो रे ॥ टेक] | 
लख चौरासी जीग्र जोनि माह” भ्रमत भ्रेमत नंद थाको रे“ ।९ 
भगति हेतु ग्रौतार लियौ है भागु बडो बपुरा कौ रे ॥ १ ॥९ 
BAAS मरे न संकटि* ara’? नांव निरंजन जाको रे। 
दास कबीर को ठाकुर श्रेसो'* जाको माई न बापो BRU २ ॥१३ 
3 [ १५५ ] 
जौ जांचउ तो केवल रांम | 
श्रांन देव सौं! aigi कांस ॥ टेक ॥। 
जाके सूरिज कोटि करहि परकास? । कोटि महादेव we? कबिलास 11१॥ | 
` दुरग़ा कोटि जाके मरदनु करें । ब्रह्मा कोटि बेद ऊचरें? ॥।२।। 
कोटि aA करहि चिराक” । सुर तेंतीसउ जेर्वाह पाक ॥३॥ ५ 
नवग्रह कोटि ठाढ़े दरवार | धरमराइ पौली प्रतिहार* ।।४॥ 
पवन कोटि चउबारे फिर्राह | बासिग!” कोटि सेज बिसतरहि'₹ ॥५॥१६ 
समुद कोटि जाके पनिहार** | रोमावलि कोटि! अठारह भार NGI?“ 
कोटि gar’? ora’? भरहि भंडार । कोटिक लखमी करें सिगार ॥७॥ 
कोटिक पाप पुन्नि edge’? । इंद्र कोटि जाकी२० सेवा करें lal 


EF [ ११४ ] 

Ra! दा० गौडी ४८ ग्ड 2 

i Rie १ TA लोक z 9 नि० गाङ ५२, Yo TIS; ७०, Yo ४३-२ 

| 5955 लोका शब्द नहीं है। २, गु० नंद सु नंदनु काकोरे। ३, qo दसो दिस नाही! 


ब स० जीव जंत में । ४. गु० भ्रमत नंदु बड थाको रे। ६, दा० नि० स० में यह और 
नहि f करै en स्थानांतरित। ७, दा० नि० स० में इसके स्थान पर: ग्रविनासी उपजे 
दा गा सत सुजस कढ ताकौ रे । [आगे 'जनमें मरै न संकटि आवै” के कारण पुनरुक्ति 
200 CARH ९, दा? निः संफुटि (ad मूल )। १०, yo संकटि नही परै जोनि 
TEA २२, गु» कबीर को सुआमी सो ठाकुरु । १२, दा? नि” स० भगति करै हरि 
ताकौ रे। १३, गु० में इस पद की प्रथम दो पंक्तियाँ उपर की चौथी पंक्ति के बाद आती हैँ । 


RR ERRI | 

ov दा० भरू १६, नि० मैरूं १४, २० सैरऊ २० | 
ही & गु० faz २. गु० कोटि सूर जाके परगास। ३. दा> नि० गिरि। a दा० fae में दोनो | 
तिता गरम पा नि रहित wae aces. 5. दा? l 
' नि०जीमें। ९, yo धरम कोटि (2 जाके | i 2 2 i 


टा “र २०, गु० वासक। ११, गु० विसथरहि। 
{ १२. दा० नि? में दोनो चरण स्थानांतरित! १३, qe पनीहार। १४, aio निः में 'कोटि' 


नहीँ है। _ १५ दा नि? मे ae दोनों पंक्तियों उपयुक्त पद की चौदहर्वी पंक्ति के बाद हैं! 
| १६, Ge कमर। २१०, गु० में जाके! शब्द नहीं है। १८ दा० नि० लक्ष्मी कोटि। १९, गुर 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 
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बावन कोटि जाके २१ 
कोटि जाके कुटवार२१ | नगरी नगरी खिग्रत ग्रपार*२ HEN 


लटटूटी खेले२२ बिकराल । श्रनंत कला नटवर गोपालः? || १०।।२५ 
कोटि जग्गि जाके दरबार । गंध्रब?९ कोटि करहि जेकार ॥११॥ 
बिद्या कोटि सभे गुन कहैं । तऊ RAR का अंत नर» ae ॥१२॥ 
असंखि कोटि जाके जमावली २5 । रावन सैनां जिहि a दीर? wea 
सहस aiz क हरे RR । जरजोधनर का मयिग्रा मांन३२ 1॥१४॥ 
aM कोटि जाके लावन ae? | घट घट भीतरिर? मनसा हरें ॥१५॥ 
कहे कबीर सुनि सारिगपांनि । देहि श्रभे पदु मांगउं aia nee 


s [ १५६ 
मोहि बेराग भयो । 


यहु जिउ arg रे कहां गयौ! || टेक ॥२ 
आकासि गगनु पातालि गगतु है दह दिसिरे गगतु रहाईले । 
आनंद झूल सदा पुरखोतम* घट बिनसे गगनु न जाईले ॥ १॥ 
पच तत्त मिलि“ काया कीनीं तत्त कहां तें कीतु रे | 
करम बद्ध GH? जीउ कहत हो करमहि किन जिउ Aq रेप ॥ २॥ 
हरि महि ततु है तन माहिः हरि है सरब निरतंरि सोइ रे!” । 
कहे कबीर हरि ais? न छांड्उं सहे होइ सु होइ रे'२॥ ३॥ 

१५७ 


अवधू कुदरति की” गति न्यारी । 
रक निवाज करे राजेसुरर भूपति करे भिखारी? ॥ टेक ॥ 


बहुहिरइ। २०, गु० जाके (उर्दू भूल )। २१, Jo छपन कोटि जाके प्रतिहार ( पुन? तुल? 


Ta २२, दा? नि? खेत्रपाल। २३, गु० बरतै। २४, गु० कोटि कला खेले 
Ree वी नि० में यह दोनों पंक्तियाँ उपर की पंद्रहवींके बाद हे। २६,दा० | 
त AHTI २७ दा? निःपार। २८ qo बावन कोटि ( पुन तुल? पंक्ति ११) जाके _ 


रोमावली ( पुनः gao पंक्ति =) । २९, दा० नि» ara चली । ३२, गु? सहस कोटि बहू कहत 
Beta कर्ता का अभाव )। ३१, गु० दरजोवन । ३२, दा० नि? में यह पंक्ति ऊपर की सातवां 
पंक्ति के बाद है। ३३ गु० लबे न बरहि। ३४, गु? अंतर अंतरि । ३५. दा? नि’ दास 


३६, दा० नि० भजि । 
दु : excel ames z 
दा० सोरठि ३२, Pa सोरठि ३१, yo गाड ३-- ; 
९. दा० नि० मनरे आइ र कहां गयी तातै मोहि वैराग मयौ! २, गु में यह दोनों पंक्तियाँ 
चासरी पंक्ति के बाद हैं। ३. गु० चहं दिमि। £, दा? नि० परसोतम। ५ दा० नि० तें। 
६, दा० नि० कीन्हां रे । ७, दा० नि? करमी के बसि। ८. ६० निर जीव करम किनि (| 
किस ) दीन्हांरे। ९, दा० नि० मैं। to, दार निः है पुनि नांदो सोई! ११ 
९२. गु० राम नामु १३, दा० नि० होइ! ४ 
GC-0. In Public Domain. वप Collection, H 
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छ ER कबी र-गंथावली 
७ 
i तें लोंग गे” बांवन चंदन फूले! | 
| याते लौर्गाह फर नहि लाग बाब 
1 1 x - क a 
i मच्छ सिकारी za जंगल में सिंघ समुदर भूल” ॥ १ ॥ | 
i एरंड रूख करे मलयागिरि' ag दिसि फूट” बासा | 
i तीनि ata” datz खंड मे अधरा देख रै तमासा ॥ २॥ 
dagen’? मेर सुमेर उलंघ““ त्रिभुवन भुकुता* डोले | 
i गंगा ग्यांन बिग्यांन!° प्रकासे aaga बांनीं बोले ॥ ३ ॥ 
का बांधि ग्रकास पतालि पठावे*' सेस सरग पर WR । | 
bY A me कबीर रांम है राजा जो कळ करे सो छाजे ॥ ४ ॥ | 
$ ht | १९८ ] | 
er साधो करता करम त न्यारा | | 
t आवै न जाइ? मरे नाहे जनमै ताका करो बिचारा ॥ देक ॥ 
br जाके धरनि गगन है सहसो? ताकौ सकल पसारा ।* 


नाद ब्रिद तें रहित है“ सोई खसम हमारा ॥ १ ॥ 
रांम को पिता जो जसरथ कहिश्रेः जसरथ कौंने जामा” । 
जसरथ पिता रांम को दादा कहो कहां ते आया ।। R ॥। 
क राधा रुकमिनि क्रिसन की रांनीं* क्रिसन दोऊ का भीरां । 
ie सोरह सहस गोपी उन भोगी'२ वह भयो कांम कौ कीरा ४ ॥ रै ॥ 
aala पिता देवकी माता“ नंद महूर घरि श्राया । 
me कबीर करता नाहि होई“? जो करमां! हाथि बिकापा ।। ४ ws 


४, आमे० याते लौंग गाछ फल लागे, चीभ० Ga ते लब्रंग हरफ (feei मूल ) न añ [ ale 
te अन्य मत्तियाँ : याते लोग ( उर्दू मूल ) हरफना ( हिन्दी मूल ) लागे ] नि? bea tava जहा फल 
शा लागै। ६. वी» शबे० नंदन फूल न फूला। ०, नि” सच्छ सिकार चड बन uiti सिंध ada 
मैं झूलै । 5, थी० धेः रडा रुख । १, fae गलीयागर ( उर्दू मूल)। ६२, aio फूटी (उदू 
Ay मूल ) । ११, fae ada कीटि । १२, fae का । ६३, fae ato añ ają । १४, fao 
i पिग ( उर्दू मूल ), ale प्रंगा । १५, HEE S614 1 १६, sale माटी! १७, नि? प्रग्यांस । 
i १5, नि० अच्रिरल। १९, नि० इंद्र रांजा कू पयाल पठा, gi पालै aie sent yaa! 
$ २०, fae सेसी गोपुर राजै । २६, सि> रास राजिसर, añe समरथ है स्वापी (राधास्वासी प्रभाव) । 
f [१९८ | 
निः शासावरी ६२, gito [ २) उप ३६३- | 
१, fac करममिसूं। २, शवे जावै। ३, शते जीने । ४, नि० धरती अंबर झादि दैव है! 4 
f ४, aie nana साद aag धनि जाके । ६-५, tte में यह वीन पंक्तियों ऊपर की दसवां पंक्ति i 
के बाद झाती। हैं। ८, fae दसग्ध tin का पिता कहागे। ९. fae aaa १०, fae ala | 
न aymi १६. fre बहन (?)। १२, fre उन्हीं का बीरा (उर्दु मुल Ji १४, fae भीप्यां i 
fre, पंग खला! ६४, नि० सो क्रिस्स बिख [ बिलै ? ) का कीरा । १४. शते बासुडेत (? १ È 
_ मवु उँघहिति0. In-Bublic Domain. Gurukil Kangri Col ? Haridwar t 0 11 


(१३) माया 


[ १५६ | 
बिखिया अजहूँ सुरति सुख AIA । 
होन! न देई हरि के चरन निवासा* ॥ टेक ॥ 
सुख मांगें * दुख आगे? आवै । ताते सुख मांग्या नहि भावे€ ॥ १॥ 
जा सुख a सिव afas डरांनां । सो सुख ang सांच करि जांनां।। २॥ * 
सुख छांड्रा तब सब दुख भागा । गुर के सबदि मेरा मन लागा ।” 
कहे कबीर चंचल मति त्यागी | तब केवल रांम नाम eat लागी ॥ ४॥ 


[ १६० ] E 
अवधू श्रेसा ग्यांन विचारी । 
art भई पुरिख a नारी ॥ टेक ॥* 9 
p” 


नां हुँ परनीं ना हूँ कवांरी पूत जनपांवनहारी* । 


[ १५६ | 
दाट गाड़ ८२, नि गौड़ =y, गु गउड़ी ३६, स? 


२, गु? 


कैसे होईह राजा राम निवासा । ३, मुः 
eag a मागिआ भावे । 
९, yo में इसके बाद =] 


ia दाउ हुँण ( पंजाबी मूल ) । 
मागत । y, ale fae स? पहली ( उर्दू मल )। ४, गु? सो सुरू 
७, गु» इस । 5; गु» ब्रस । 
सित सात पंक्तियाँ हैत 
नारद मुनि मेखा । तिन भी तन महि मनु नहीं पेखा ॥ 
कोई diag भाई । तन छूटें मनु कहा समाई ॥ 
aai भगति के प्रेमि इनेही है जाता ॥ 
paaa जाना । जिसका भरमु agar fafa साचु पछाना ४ 
पु न tam काई । हकमे Agu gag वृकि समाई ॥ 
$ जाने सेठ । इद सन लीग भए सुखदेव १ 
जाउ एकू अर सगल सरीरा । इसु सन कठ रवि रहे केबोरा ॥ 

गु० की यह पंक्तियाँ द्‌।० fae स? तथा dio में अन्यत्र एक स्वतन्त्र पदके रूप में fi 
(aae दा० गौड़! ९४, निर agi ३० ate ९२, स० ४१ ji (qy की पंक्तियाँ 

में ह और शोष साती पंक्तियाँ, जो यहाँ saia की मयी हैं, स्पष्ट ही सन 
मो का पृथक्‌ रूप में आना ही अधिक युक्ति संगत लगता है, $a कि दा? 
“न्नी गुङ ग्रंथ साइब' में यह घेल या त्तो 


६, दारे में यह पंक्ति नहाँ है । 
यंक्तियाँ नहीं हैं, इसके स्थान पर निम्न 


सनकादिक 
इसु मन 
गुर प्रसादी उ 
इस्‌ मन कउ 


सुख के सं 
We । दो 
तथा बी० में हुआ है । 
कबीर फे wi उसमें लिखे गये अथवा यह भौ 
पदों को एक में मिलो दिया हो 1) १०, दो? fe स” सें ver ait 
नासर fad तसां ( राज?) उप्गार। frag नश्कि न जातीं (स्मः pus 
राजस्थानी प्रत्यय है और कबीर की रचना मे ga रूप से सहाँ स्वीकृत n 


[ १६०] at 


उस प्रति ये श्रावी होगी जिस 
dua है कि ग्रंथ फे संकलकर्ता ते ही भूल 


| १४, दा० तू रे फिरै सैमंती ( तुकहीन, तुल? 
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कारे? मूड को एक न छांड्यो ग्रजहू ग्रकन* कुवारी” ॥ १ ॥ 
बांहान के घरि बांह्मनि होती” जोगी के घरि चेली । 


कलमां पढि पढि भई तुरकिनी” कलि माह किरों? श्रकेली ॥ २॥ 
पीहर जांउं न र सासुरे'₹ पुरखहि₹२ संग'२ न oT? । 
कहे कबीर में जुग जुग जीऊ* अंगहि अंग न छुवाऊं ॥। ३ ।।१० 


[ १६१ ] 

ag’ माया रघुनाथ को? खेलन चढ़ी ASL? | 

चतुर चिकनियां? चुनि चुनि सारे कोई न छांड़ा R ॥ टेक ॥ 
सौनीं बीर डिगंबर° मारे जतन करता जोगी 1S 
जंगल मांहि” के जंगम मारे तूं रे फिरे अ्रपरोगीः” । १ ॥ 
बेद पढ्ता aia’ मारा'२ सेवा करंता स्वांमीं१२ ।। 
श्ररथ करंता मिसिर पछाइ।*२ गल महि घालि लगाँसी'« ॥ २ ॥१६ 
साकत के तूं हरता करता?» हरि भगतन Hs चेरी | 
दास कबीर रांम के सरन १९ ज्यों आई त्यो फेरी२० ॥ ३ ॥ 


= Eee 


ie पंजाबी)! ४. दा० नि० स० काली ( उदू मूल )। ५, दार अनक, बी” श्रादि। 
SIO SARI! ७, दा० नि० qo वाह्मन कै बह्मनेटी कहिथी । ८, बीभ० तुरकिनि होतिउँ । 
$. दा? नि० Wo amg ( gao तुल’ पोक्त 2)। १०, वी रहौ। ११, बी० मैके रहै (बीभ० 
रहा) जाहु ( atte जाव ) नहि सुसुरे। १२, बी० साईं। १३, दा? नि० स० अंग ( पुन? 
कि म)! 2 बी० सोऊं। २५, दा० नि० wo कहै कबोर gag रे संतौ । १६, बी० 
त se z NERO )। t १७, बी० सें इस पद की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियाँ 
नामक एक बैन कि ae अ पद यत्किित्‌ पाठांतर के साथ आनंदघन 
मासिक पत्रिका ) वर्ष ३ अंक र से SN है। पाठ के लिए दे० 'संतवाणा' ( जयपुर की एक 
र क २म श्री अगरचंद नाहटा द्वारा उद्धृत अंश ( go २४-२६ ) । न'हटा 


जी का कथन है कि आनंदघन के 
टी किस ने उसे ञानं नाम से यह पढ्‌ पुरानी प्रतियों मे! नही मिलता, अतः 'पीछे 
से ही किसा ने उसे आनंदषन के नाम से अचरित किया है”, नह ए, अतः पी 


आँ [ १६१] 
लै ae 7 ३४, नि० रांमकली ३७, बी० कहरा १२, स० ११६-३-- - 
० A > बौरी ?, £ 
W a T te gt २, बो? रघुनाथ की 1 ३, बी० चलौ अहेरा हो । 9, दाई 
कारे ( Hat मूल ), दार दाइ नि० qo छिकारे ( छिमारे ? á h 
बी० कोई न राखे नेरा । 7 छुनारे ? )। ४ दार कोई न छोड्या वोलै, 
( बीभ० ढोगंमर ) । 5. दा? नि स० मुनिवर पीर (उदू मूल) । ७. दार वी० दिगंमर 
रे फिरे 40 =. Sle ध्यान धरते जोगी। ९, बी० में, बीस० महं । १०, दार दार 
a 4 pees तुकहीन ), बी० माया fag न भोगी हो । ११, बी० बेदआ ( बीभ० 
माया, ९२, वी०पूजा करते। १४. dio meg विचारत पंडित मारो । 
a संगी दा० पंक्ति ४), बी बांघेउ सकल लगामी हो! 
१६. बी? में इसके बाद अतिरिक्त : सॉगीरिखि वन भीतरि मारे रह्मा का सिर फोरी हो । नाथ 
azas चले पीठि दै सिंघल हूं महं बोरी हो ॥ १७, बी० सार्कत के घर करता घरता। १०, बी० 
की । १९, ate कहहिं कबीर सुनहु हो संतो। २०, दार sat लागी त्या तोरी ( तुकहीन yi 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[ १६२] 
एक सुहागिनि जगत पियारी ।* 
सगले* जीग्र जंतर की नारी ॥ टेक ॥२ 
खसम मरे तो नारि न रोवे । उस रखवारा? अउरो* होवे ॥ १ ॥ 
रखवारे? का होइ बिनास । श्रार्ग* नरक इहां” भोग बिलास ॥ २॥ 
सुहागिनि गलि सोहै हार । संत काँ विख बिगसे* संसार nn ३॥ 
करि सिंगार बहे पखिग्रारी/” । संत की ठिठकी फिरे बिचारी ॥ ४॥ 
संत भागे” बा पार्ळे'* परे । गुर के सबदनि* मारहुः? उरे ॥ ५ ॥ 
साकत के! यहुः? पिड परांइनि। हुपरी?” हृष्टि परे fafa डांइनि ॥ ६॥ 
अब हंस इसका पाया भेउ. । हुए क्रिपाल मिले गुर देव ! 
कहे२? कबीर wa बाहरि टरो* । संसारी“ के श्रंचलि परी ॥ ८ ॥ 
ERRI 
माया महा ठगिनि' हंम* जांनीं । 
तिरगुन फांसिर लिए कर डोले बोले मुरी बांनीं ॥ टेक ॥ 
केसव के कंवला होइ बेठी सिव के भवन भर्वानी? ।* 
पंडा के मूरति होइ बेठी तोरथ हू में पानी. १ ॥ 
जोगी के जोगिनि होइ बेठी राजा के घरि रांनी । 
काहू के हीरा होइ बेटी काहू के कौडी कांनों ॥ २ ॥ 
भगतां के० भगतिनि होइ बेठी तुरकां के तुरकांनों" ।* 


[ १६२] 
ale नि? बिलावल ९, गु" गाँड ७-- दीक y : 
१, दा० नि? सकल । २. दा० निर जीव । ३. गु० में यह पंक्तियाँ चौथी के बाद हैं। ४. दा० 
सि० रखबाला (लै) । ४, दा? निःऔर। ६. दा? ने” उतहि। oat RS 
८ ap नि० संतानि। 3५९, दा? निश चिलसे। २१ दाह नि पीली खी फिर | पुन? वु? 
चरणाः फिरे विचारा ]पचि हारा! १८. sleet (दा. निर पाडी (उद य 
| २३, दार गुर Saad, गु० गुर परसादी । ३४, दा? नि? arati १२४. गु? का ( उद्‌ मर 
| १४ गु ओह” १७ गुण हम क रा निकल les sae pe 
asi २७, गु० कटु । २२, दा० नि० टिरी (उदू मूल) २ 50 संसारे (35 शूल 
i 


[ १६३] = 
| fae विहंगड़ी ४ बी» ४९, Tae ( १) चिता? उप क 

d १, fae जुग ठगनों । २, नि० में । afa खी es गो 
। maint (तुल० पंक्ति 9) ॐ. नि में इसके बाद मि ee 
agati ६. नि तीर्थ जाइस्पाणी © a coe ats कि 

९ नि० में इसके वाद अतिरिक्त : लख चौरासी STS Se 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


1 
i 
9 


€६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०00198कीर-गयावली 


दास कबीर साहेब का बंदा जाके हृथि बिकांनीं” ॥ ३ ॥४ 
[ १६४] 

जारो A या जग की चतुराई । 

रांम भजन नहि करत बावरे) जिनि यहु जुगति बनाई ॥ टेक ॥ 
माया जोरि जोरि करे इकठी” ga Ga लरिका cates? 1° 
सो धन चोर मूसि ले जावे” रहा सहा" ले जाइ जंवाई ॥ १ ॥९ 
यह माया जेसे कलवारिन'' मद पियाइ'२ राखे बोराई ।१३ 
एक तो पड़े धरनि पर लोटे? एकन कौं देखत छलि जाई१* || २।।१९ 
या माया सुर नर मुनि डंहके'° पोर पर्यंबर कों धरि खाई | 
जे जन रहै रांम के aa’ हाथ मले तिनको पछिताई२० ॥ ३ ॥ 
कहै कबीर सुनौं भाई साधो ले फांसी हमहूँ पे आई ।२१ 
गुर परताप२२ साध को संगति हरि भजि चल्यौं निसांन बजाई २२ ॥ ४॥ 


: १६५ ] 
साधो बाधिनि खाइ गई लोई | 


खातां जांन न कोई ।। टेक UR 
काजल टीकि चसम मटकावे कसि कसि बांधे गाढ़ीरे | 
लुभुकी लुभुकि चरे ग्रभिग्रंतर खात करेजा काढी ॥ १ ॥ 


१०, बी० qao कहै BAIT सुनौ भाई साधी ई सब अकथ कहानी । ११, नि० में इस पद्‌ का 
क्रम यथापंक्ति १-२-४-४-३-७-६-5 है । 
SEE [ १६४] 
fre BAST २, gag (१) fate उप० ६७, शक० सायरी १८-- 

१, नि० जालूं । _ ५, शवे० सांड को नाम न कबहूं सुमिरै ( राधा० प्रभाव ), शक० प्रभु जी को नाम 
-विसरिजनि जाई! ३. नि० शक० जिन या जल सू जुगति बनाई । ४, शबे० शक० जोरत दाम 
काम अपने को (?)। ५, नि० खाई। ६, yao त्रिलसाई, शक० वोसाई। ७, नि० सो धन 
उजा SS चोर ले गयी, शक० सो धन चोर हाकिमा लीहैं। ८, नि० रहो पढी । ९-१०, नि० में 
पंक्ति ४-६ के स्थान पर। ११, नि० ऐसी कलवारी, शक० ऐसी कलवारिन! १२, fro पाइ । 
१३, नि’ में यह तीसरी पंक्ति के स्थान पर हे। १४, शबे० शक० धूरि में .लोटे । १४, शबे० 
अक? एक कट साखी दे माई (TH भाई)। १६, नि० में यह आठवां पंक्ति से स्थानांतरित । 
ay, नि० इन माया सुर नर मुनि मोहे, शबे० सुर नर सुनि माया छलि मारे। १९, नि० दबी 
( देवी १) देवता ठगि अरु खाई, शक० देव देवा सब धरि घरि खाई । १९, शबे० कोइ 
“एक भाग बच सतसंगति, शक० कोइ कोइ लागि रहे गुर चरणों ( पुन० तुल० पद की अंतिम 
Se )। २०, नि? तिनकूं देखि रे अधिक लजाई, शक० Rag को माया फिर पछताई। 
२१, fro हमहाँ कू पासी ले घाई! २२, शबे० गुर की दया। २३, शबे० नचिगे अभय निसान 


बजाई, शक० थब हम रहे निसान बजाई। 
५] 
fao ब्रिहगंडौ ७. शबे० (३) माया १-- 
ॐ. नि० खाया लोई। २, शबे० में यह पंक्ति नहीं है। ३ शबे० अजन मैन चसमकावे 
हसि एंसि पारे गारी ( gata, तुल० आगे : काढी) । 9, नि० लोक प्रलोक any पैढ़ी 
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| कांच गहि काजी नाक गहि सुल्ला पंडित के श्रांखी फोरी ।“ 

| सोंगी रिखि ओ गुर कनफूंका बाधिति सभे मरोरी ॥ २॥१ 

| अर” (१) इंद्रादिक बर ब्रह्मादिक ते बाधिनि घरि खाया 1° 
निरि गोबरधन नख पर राख्यौ ते बाघिनि मुख झाया ॥ ३ ॥* 
उतपति परले जनीं बघिनियाँ'” सतगुर एह बिचारी 1% 

कहै कबीर सुनौं भाई साथौ हमसूं बाधिनि न्यारी ॥ ४ ॥ 


(१४) निदक साकत 
[ १६६] 


E 
$ 


| कबीरा गरयो! रांम दुहाई । 
। are Fafa बिगरो मेरे भाई ॥ टेक ॥ 
| चंदन कै ढिंग बिरिखर जु मैला । बिगरि बिगरि सो चंदन ह्वेला ॥ gu” 

पारस को जे लोह छिठेला€ । बिगरि बिगरि सो कंचन eae ॥ RII? 

गंगा सै जे नीर मिलेलाः । बिगरि विगरि गंगोदिक gT ॥ ३ us 

कहै कबीर जे cia agar’ । बिगरि बिगरि सो रामह हेला” ॥४॥४ 

[ १६७ ] 

| aa लोगनि सौं का कहिए । 
जे नर भएर भगति तें बाहजर तिनतें सदा डराने रहिए ॥ देक ॥। 
| 
| काढि कलेजी खासी । ४६. शबे० नाक घरै मुलना कान धर काजी औलिया बदन Os = 
j छत्र भूपती राय बिडारा सोखि लीन्ह नर नारी ॥ ७. शवे० में Se कमक | 


बाविन चकर्चीची लावै राति समुंदर सोखी | ऐसन बाउर नगर केलो be 
=-९, शबे० इन्द्राजित औ ब्रह्मादिक दुनि सिव सुख बाधिन आइ । गिरि गोबरवन नख ie राख्य 
बाधिनि sag मरोरी ॥ ( तुकदीन )। १०. शवे? उत्पति परलै दोउ दिसि बाविन। र $ 
at कबोर विचारी । १२, शवे? जो जन सत्त कै भजन करत'है तासे बाघिन न्यारी ( 


| प्रभाव ) 
| [१६६] 
दा० fae सोरठि १३, गु० भैरउ ४, स० १०-२ र 
३, गु० विगरिओ कबीरा । २, गु० साचु भइयो अन कतहि न जाई । 
चंदनु होइ निवरित्रो ॥ ५ द 


६, fro होड्या । ४, गु० पारस केस 


लोहा सोना बनता है न falai)! ठ 

बिगरी । सो सलिता गंगा होइ निबरी ॥ [ गु० में यह पं 

१०, नि० कहैगा, ह्वेगा ' ११, गु" संतन afr कबीरा विगरिः 
१६७ 


पद के आरम्भ में ही आ जात 
ओ । सो कबीर राने होइ! 


दा० गौड़ी १४४, नि० गौडी १५१, गु? गउड़ी ४४, स° टा 
४पशुठी-औ भ Grab kaagi Balcony f 


इटे संधि te बिरलै पाइ u 
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हरि जस सुर्नाहू न हरि गुन गार्वाह्‌ बान ही ऋसमांतु गिरावाह ॥ १ ye 
गाप न देही Gear पांनों'। तिहि निर्दह जिन" गंगा AS ॥ २॥ 
आए गए ओरन हू खोर्वाह” । afi लगाइ मंदिर मैं सोर्वाह ॥ ३॥ 
४, र्जी Ne तिनि =" ९२ - 
आरन हंसत आप हृहि GIA । तिनकों देखि कबीर लजांने'२॥ ४ ॥ 
[er] 
रास रांम रांस रभि! रहिए 1४ 
ति साकत सेती? भूलि नरे कहिए ॥ टेक ne 
कार सुनहा को संश्रि तयार ५ 
का सुनहां' at सुंखिंत° सुनाए । का“ साकत पहि” हरि गुन गाएँ ॥ १॥ 
कउवा कहा चराएं। | का fear 
ee ee । का बिसहर'? कौ दूध fears 1121188 
त ले ले नोंब' सिचाई । कहे कबीर वाकी aiia न जाई'४ ॥३॥ 
३ [१६६] 
है हरिजन सों जगत लरत है! 
फुनिगा* कतहुरे गरुड़ भखत है? Ben 
श्रचिरज एक देखहु४ संसारा । सनहां* 23 ces 
us z X संसार । सुनहां* रेरे कुंजर° wearer neue 
देखा, जंबक x नो ~ 
ale pki ! । जनुक कर केहरि सों Har’? ।।२।। 
र रांम धर : = 
म भजि भाई । दास श्रधम गति कबहु न जाई 3s 
a 
स० में यह पंक्ति नहीं ह। ५ 
९, दा? आपण दगु 
ताहि। ५, गु जिहि 1 gyo] ng (: De । वे, गु० चुरू भरि पानी। ७ दा० 
आपु गए अउरन हु पारि joes ity 4 MTS + वेठत उठत कुटिलता चालहि। 
अषा हू को कहि न मानहि ग. EAN पंक्ति ४ ) Ra कुचरचा आन न जानहि। 
` १ "० ATT बुझ और को बोरे [ आगे 'बोवाह' 


से तुक की असंगाि 
Tt ११, gio नि० 
N ५ ao अग्रिनि । 1 CN 
BMT! १३, दा० नि० go exis; १२, दा० नि wo आपस siz और 
इरांनां ० 3 x 3 
( पुन० sw ऊपर पंक्ति २ Hs ठरांते रहिए 1]1 


दा० नि० झासाबरी २०, go आसा : 3 
» ९ सा २०, Jo ९२-७--- 
स Saker cyan 
बाद मिलती हैं । ५, गु०्कहा। १३ 
स० पै। ९, दा० नि० स २. Jo सुआन। ७, शु० सिद्ध 
a ae ae काकाउवा कौ कपूर खबाएं ( दा खुवाए )। जिल | Rie EP 
भाई। वो लिदे वो भी नस से इसके बाद अतिरिक्त साथि नहा a 
ह अ ` लि नहा दोङ 
साते संगति मिलि विवेक बुधि होइ । पारस cm 
र A । पार, त रोई 
aa साकतु सुआचु सभु करे कहाइआ । जो ak खु परसि लोहा कंचनु सोई ॥ 
० नीसु १४, गु० कहत कबीर उद्या को सहज स्मा च्साइचाः॥ 


दा० गौड़ी १४४, नि० गौडी १५२, बी० ३९, स० ( 
०१० अस हरि सों। २, बी० पांडुर। ३. दार नि० qo ae, 


BE aTi ६. बी० सोनहा । spate aio घरह है। 5 
Seats Rs a NS . ब]० कुंज । क दु ४, बी० 
S, 410 सूस बिलाई कैसन हेतू। १०, बी० खेतू । eee aE: ae अलग के बाद है। . 


arg संती भाई + 


aridwar © 
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पू भेख आडंवर . 
(१५) भेख आड 
[ १७० ] 


चलहु' बिचारी रहहु* संभारीर 


कहता हुँ ज पुकारी? ।४ 

जनम जुवा ज्यों हारी ॥टेक!६ 
IRR मंजूसा । 

बाहरि देह खेह लपटांनीं: भीतरि तो घर yar’ | १॥ : 

गालिब [ गारव ( = गर्व ?) ] नगरी aig वसावा हांम!२ कांम हंकारीरे। 

aa तब का पति रहे तुम्हारी ॥२॥ | 

छांड़ि कपूर गांठि बिख बांधा पूल हुवा नहि लाहा ।१० 


मेर रांस को अभे पद नगरी कह कबीर जुलाहा ॥३॥१६८ 


हन ९ 
काया मांजसि* कौन गुनां । 
घट भोतरि हे मलर्नार ॥देक।।? 


रम नांम अंतरगति नांही तो 


ae मुइ फूलि का” बेठे कांननिन 


alta रसरिया जब जम 


दे कपट मुखि ग्यांनींट | कूठे कहा बिलोवसि° पानी ngus 
U अठसठि तीरथि न्हाई । कडवापन₹० त्र न जाई ॥।२।।१२ 
कहे कबीर बिचारी । भवसागर तारि मुरारी ॥३॥ 

=- ae 


=x 


3 


१७० ] 
Sle गीड़ी १३४, नि० गौडी १४१, Fo क० ७ स० ९६-१-- 
९. दार दारे चला । २, दार दार रही | ३, बी० रहहु संभारे ( उर्दू सूल ) रांस बिचारे ( उर्दू 
मूल )। ४, बी० पुकारे (उटू मूल)। ५, बीमं प्रत्येक पंक्ति के अंत में 'हो' लगा है। 
६. बी० में यह पंक्ति नहीं है । ७, वी०के। =, बी० मुद्रा । ९. बी तेहि ऊपर कछु छार 
लपट। १०, ची० भितर मितर चर मृसा हो। ११, बी० यांव वसतु है गरव भारती (बीम० 
गम नारथी )। १२, वी० बाम, बीस० नास ( उर्दू मूल )। २१३, बी० हकारा हो ( बीस० 
कार हो ) २४, बी० मोहन जहां तहां लै TRE! १५. बो? नहि पति रहे तोहारा ( बीम० 
ताडारी )हो। ईद, नि०्न हुआ। २७-१८, बी० का पाठ है-- 
मांक भंकरिया बसे जो जाने जन होइहै सो थीरा हो। 
निरसे हूँ te गुरु की नगरिया सुख सोचे दास कबीरा हो ॥ 
१७१ 
Sle tre सोरठि १६, qo सोरठि 5, d zal ; ३ 
१. दा० निट wo मंजसि। २, Jo जउ घट, नि० तेरे घट! ३, नि० मैले घरां। ४, fret 
इसके बाद अतिरिक्त : बाहरि ला मलि जल सूं घोई । भीतरि ला मलि काहे खोई ॥ जे ठ हिरदै 
WLR तौ तूं चाहरिसूं का घौबै ॥ gre नि० जो तू हिरदै सुव मन ग्यांनी, नि ee 
त्‌ अंतरि सुधि बुधि ग्यांना ६. gle नि० Wo तौ। “७, दा० नि०स० ककोले। ८ निः है 
अतिरिक्त : meg dat काटि लई। सै चेला कै हाथि दई ॥ ९, यु० लउकी। १०, गु० ब ip 
(उदू मूल )' २११ fre अजहूं । १२, नि० सें इसके बाद-- 
T का कड़वापन न गया । तौ तू निमंल कैसे भया ॥ | 
_ कहै कबीर मैला सब कोई। रांम मजै सो निर्मल होई ॥ 
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| १७२ | 
आसन पवन दूरि करि रउरा' | 
छांड़ि कपट नित? हरि भजि बोरा ॥टेक।। 
vet सोंगी मुद्रा चमकाएं | का“ बिभूति सब अंग लगाएं ॥ १॥ 

| सो हिंदू सो मुसलमान | जिसका दुरुस रहै SATA UR 
| सो जोगी जो धरे उनमनी ध्यांन*। सो बह्मां जो कथे ब्रह्म गियांन ॥३॥० 
| कहै कबीर कछु श्रांन न कीजे । रांम नांम जपि लाहा लीज ॥४।। 
| [ १७३] 
ja सार सुख पाइग्र X ।* 
AN ` रंगि cag’ शातर्मारांमरै èa? 
बर्नाह* बसें का कोजिश्रेः जौ मन नहीं तजे बिकार” । 
घर बन समसरि” जिनि किया ते बिरला' संसार ॥१॥ 
का जटा भसम लेपन किएं*” कहा गुफा में बास | 
मन ota जग जीतिग्रे जौ बिखिया तें रहै उंदास** ।।२॥ 
काजल! देइ सभे कोई afat aga मांहि बिनांन । 
fafa लोइन मन मोहिया'< ते लोइन परवांन ॥३।।*° 


| 


दा० भैरूं २१, नि० भैरू ३०, गु० बिलावलु ८, स० ९६-२-- 
२. दार दार नि० आसन पवन किये fag रहु रे ( विपरीत अर्थ ), go आसचु vag दूरि करि 
बवरे। २, दारे दा४ स० नट ( उर्दू सूल)! ३, दार दार नि० मन का मेल छोडि दे बौरे। 
४. गु० में यह और इसके आगे की पंक्तियाँ नहीं हँ, गु० में ऊपर की पहली पंक्ति के अतिरिक्त 
'केवल दो पंक्तियाँ और हॅ-र्‍हंडा मुद्रा खिया आधारी । श्रम के भाइ भवे भेखघारी ॥ 

2 जिह तू जाचहि सो त्रिभवन भोगी । कहि कबीर केसौ जगि जोगी ॥ 
५ दा१ दारे नि० क्या। ६. दाः दार नि० काजी सो wid रहिमांन। ७. दा१ दारे नि? 
में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित । 


nane ee ASR 


iw [१७३] . 

| दा० नि० केदारी १, To मारू २, स० ९६-६-- x 

E १, गु पाईंझै रासा। २. दा० नि० रमहु । ३, गु आतम राम । ४. goa यह पंक्तियाँ चौथी 

j के बाद है। x दा० नि० बनह (उदू मूल )। ६. गु० किउ पाईओ। .७. yous लउ मनई 

} न तजहि बिकार। ८. दा० नि० स० तत समि। ९. गु० पूरे। १०, गु० कीआ। ११. दा? 
fao स० जीत्यां ( राज० भूल )। R गु० जाते विषया ते होइ उदासु, १२. T° अंजनु | 

| १४, गु० टुकु । १४. गु० गिन aag जिहि पाइआ । १६-१७, दा० नि० स० में यह दोनों पंक्तियाँ र्‌ 
यहाँ नहीं हैं, एक अन्य पद ( दे० दा० गौडी २-२, ३) में हैं। यहाँ दा० तथा wae | 
आइ जे उपजे ताका किसा मांन ग्रभिमांन । आपा पर सम चीनित्रे तब मिलै आतमांरांम परक £ 

fao में इनके स्थान पर : कुंभा बाँच्याँ जल रहै जल बिन कुंभ न होइ । ग्यांनां बाँध्या मन. : 
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कहे कबीर क्रिपा भई'5. गुर ग्यांन wer’ समभाइ । 
हिरदै स्री हरि भेटिया२? अब मन श्रनत न जाइ ॥ 
[ १७४] 

का नांगे का बांधें चाँम । 

जौ नहि चीन्हसि ग्रातमरांम ।।टेक॥ 
नांगे फिरें जोग जो होई । बन का मिरग मुकुति गया कोई२ 12112 
as सुड़ाएं जो fafa RE । सरगहि“ भेंड न पहुंची कोई: ।।२॥ 
fag राखि जो afer भाई०। तो खुसरे क्यू as परम गति पाई 11३11 
कहे” कबीर सुनो रे भाई । रांम नांम बिन किन fafa? पाई ॥४॥ 

[ १७५ ] कक 

१साघौ भगति भेख तें न्यारी । 

मन पवनां पांचों बसि कोया* तिन या राह संवारीर ॥टेक। 
काया कोट में भ्रमर न रहनां? कागद का घर कोन्हां | 
साला तिलक तिरयों नहि कोई परम तत्त नहि चीन्हां* ।।१॥ 
गोरखनाथ न मुद्रा पहिरी मस्तक* नहीं मुड़ाया | 
ऐसा भगत भया भू* ऊपरि गुर पै राज GSAT ॥२॥ 
ग्रभबास मैं सुमिरन कीन्हा सुखदेव कोन सु. माला L? 
कहै कबीर सब भेख भुलांनां'” मूल“ छांड़ि गहि डाला ॥३॥* - 


गुर बिन ग्यांने न होइ ॥ १८, गु» कहि कबीर अब जानिआ। १९, गु० दीञ्रा। २०, qo 
अंतरगति हरि भेटिय़ा । 
[१७४ | 
दा० गाडी १३२, नि० गौड़ी १३९, Jo गउड़ी ४, स० ५६-५ $ l 
१, गु० जब। २, गु० नगन फिरत जौ पाइँओं जोगु। 3, qo में यह पंक्ति सब से पहलेह | 
बन का मिरग मुकति ay होगु (?)॥ ९, गु० पाई! ५, दा० श्रगहि, दार श्रगें 1 ६, गु० 
मुकती भेड न गईंआ काई! s, दा० fae स० जे खेले भाई। ८, दा० नि० स० काण! _ 
९. दा० नि० wo में इसके बाद अतिरिक्त : पढ़ें Ja उपजे अहंकारा । ग्रधघर डूबे वार न पारा। _ 
१०, गु० कहु। ११, गु: नर भाई । १२. गु० गति । २8 
[ १७५ ] 
Glo ५ गौडी ७६, नि० आसावरी १३१, Tae (३) भेद १४ ( waa? ट 
१, शबे० सें आरंभ की छः पंक्तियाँ नहीं हैँ। दा० पाँचौं करि थोंगी। ३, fae सुधारी 
४. नि० वारू का घरवा मैं बैठा (gao उल० नि० केदारी १२-९: वारू के घरवा में बैसे Faaa 
अयांनां1) ४, नि० विनां परम तत चोन्हां। ६. नि० मस्तग! ९.दा०मौ। | 
कीन्हीं। ९, fre सुखदेव कैसी Ro, fro कहै कबीर सब भेख सुलांनां1 १९ 


—— > hi, P < ~ Í के 
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५ A 
[१९६] , 
गुणां का भेद न्यारो न्यारी É 
कोई जाने जांननहारौ ॥टेका।९.. 
सोइ गजराज राजकुलर Gea? जाके मस्तकि मोती | 
ate सकल ए“ भार लवाऊ महिखी” सुतः के गोतो ॥३॥ 
सोई. भुवंग जाके सस्तकि मनि है“ जोति उजाले खेले | 
| 4 a a F १ पेले 
| AR Ga सावन के भुनगाः? जगत पयां तलि पेले* NN 
] सोई सुभेर उदात उज्ञागर'२ जासे धातु निवासा 1९९ 
` श्रोर सकल पाखांन वराबरि टांकी१२ श्रगिनि प्रकासा an” 
छि) १६ s sa 
= सोइ तिरिया जाके पातिव्रत आग्वांकार न लोपे 1 
झोर सकल ए कूकरि gant सुंदरि aig न ओपे 5 ।।४॥ 
कहै कबीर सोई जन गरुवा** रांम भगति व्रतधारी२” । 
at सकल ए पेट भरन कौं ag बिधि बांनां धारी ॥५॥४९ 


जि 


अवधू जानि राखु सन ठौरा । 
__ काहे को बाहर दौरा ॥ टेक ॥ 
तोमें गिखिर तोमें तरवर तोमें रवि औँ चंदा । 
तारा मंडल तोहि घट भीतर तोमें सात समुंदा ॥ 
ममता ate पहिनि मन मुद्रा वहा विभूति चढ़ावो । 
उलटा पवन जटा करि जोगी ग्रनहद नाद वजावो ॥ 
सील के पत्र छमा कै झोली आसन दृढ़ करि कीज । 
अनदद्‌ सबद्‌ दोत धुन अंतर तहां aca चित दीजै ॥ 
Basa ध्यान घरयौ घट भीतर तहां हती कहं माला । 
कह कबीर भेख सोइ भूला मूल छोड़ि गहि डाला ॥ 
शवे० की आरंभिक आठ पंक्तियाँ दा० नि० में अन्यत्र मिलती हैं और वहीं मूल रूप में स्वीकृत 


की गयी हैँ। कितु अंतिम दो पंक्तियाँ वहाँ पर मसंग के उतनी अनुकूल नहीं जितनी यहाँ हैं, अतः 
यहाँ के लिए स्वीकृत की गयी हैं। 


[ १७६] 

' नि० आसावरी १०८,.स० ९४-४, शक० गौरी १८ 
१-२ स० संती दुनियां भेख सुलांनीं । अपनी बस्तु न काहु जांनी ॥ ३ स०सति कुल। 
॥ | शक? नंदन (उदू मूल ?)। X, शक० सब ( पुन० 'सकल' के कारण ) । ६, शक० लदनियाँ | 
७. नि? स० महकी (उर्दू मूल )। ८, शकर सहिषासुर। ९, स० मस्तगि मणि वासा! 
१०, नि० शक० कीड़ा ( सरलीकररा )। ११, शक० मेले । २२ नि: सोइ गिरि मेर सुमेर (पुन०) 
आओ बराबरि, शक० सोइ सुमेर जो उदित उजागर । १३, fio टांची । २४-१५, शक० में यह दोनों 
पंक्तियाँ ऊपर की तीसरी पंक्ति के पूर्व ही या जाती हैं। २६. नि० पतिवरता सोई पिवकू मान, 
शक० सोइ पतिव्रता पिया रंग रातै । १० fro और सवे ही स्वांन मंजारी, शक० और सकल 
सब ( पुन? ) शवान सूकरी । १८, शक० होवे। ११, निश सोई साध सिरोमणि। २०, नि० 


शक० रांम ( शक० नाम ) भजन अधिकारी । २१, नि० शक० और सकल साहब को (? ) बांनां 


| देखौ हृदय बिचारी । र ५ 
| = a = 660 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३ दूजा कै सारै ॥ [ तुल ती गौडी ६२५ ६ । 
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(१६) भुम विधृसन ` mea 
. [१७७] 
अ्रल्लह-रांम जिऊ तेरे नांई। . pN 
___ : बंदे ऊंपरि मिहरि करो मेरे सांई २॥टेका .„ ' * 
क्या? ले माटी ( मूड़ी ? ) भुई सों मारेर क्या” जल देह FTE 1८ 
खुन करे मिसकीन agra गुनही” रहै छिपाएं ॥१॥* aa 
= क्या BAe जप मंजन* कोएं१२ क्या? मसीति'र सिरु नाएं | i 
दिल महि कपट निवाज गुजारे? क्या हज ara जाएं ॥२॥ | i 
बांह्मन** ग्यारसि'» करे चौबीसौं काजी महं (माह ?) रमजांनां= 1१९५. 
ग्यारह मास कहो क्यूं खाली२० एकहि मांहि नियांनां२९ ॥३॥ 
जौ रे खुदाइ मसीति बसतु है** श्रोर मुलुक किस केरा । 
तीरथि मूरति? रांम२« निवासी २६ दुहु महि किनहु२० न हेरा ॥४॥ 
पूरब दिसा?5 हरी का बासा पच्छिमि अलह मुकांमां | 
दिल महि खोजि दिले दिलि खोजहुर* इहंई' रहीमां रांमां२० ।।५।।३९ 


[ १७७ ] 
० आसावरी ५२, गु० विभास० २, बी० ९७, स० ७४-२-- 

२. दारे बंदे परि करी मिहरि मेरै aig, गु० तू करि मिहरामति साई, 
वी० जन पर (बीभ० के) मेहर होहु तुम साई । ३, दार क्या लै माटी में ( उर्दु मूल ) सो 
पटकी, नि० क्या लै माटी भय संवारे, बी० का सूड़ी भूमी सिर नाए ( पुनरुक्ति)। ४, बी० 
का ( बीभ० क्या)! ४५ बी० नहाए। ६. दा० fro wo जोर करै मिसकीन सतावै । ७, बी | 
औगुन ( वीभ० गुनही )। ८-२, qo में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हँ । १०, दा! तूजू ( पंजावो | 
बल )। ११, दाइसंजम। १२, गु० कहा उड़ीसे मजनु कीझा। १३, बी० महजिद । | 
१४, दा० नि? रोजा करै मिमाज गुजारै, बी० हिरदया कपट निमाज गुजारै। १४, बी० 
मक्का। १६, बी० हिंदू, गु० agaa! २१०, गु० गिंग्रास, बी० एकादर्सि। १८, नि० काजी 
मिहरसुदांनां ( उदू मूल ), बी० रोजा मूसलमाना। -१९. बी०( बाराबंकी ) हिंदू एक 
चौवीर्सो रोजा मुसलिम तीस वनाए। २०, दार दार जुदे aq कीए, गु० पास कै राखे, 
कहो किन्ह टारा। २१, दा० नि० स० एकहि मांहि समांनां, Jo एकै माहि निघाना, बी० 
केहि माहि समाए ( बीभ० एकहि माहि नियाना )। २२, गु० अलहु एकु मसीति बसतु 
बी० जो खोदाय महजीदि वसतु है। २३, दा० fro मुलिक (ag मूल), गुर 
२४. वी० मूरति महं, गु० हिदू मूरति। २५, Je नाम ( हिंदी मूल )। २६. दार दार 
दाई निवाजा। २७, बी० काहु, गु० ag! २९. गु० दुखन देस (दक्षिण दिशा व 
पंजाब की दृष्टि से दी गयी है )। २९, दा० नि० सर सीतरि। ३० दार दार इहां : 
मानां ( तुकहीन ), go एही ठउर मुकामा, बी० gee करीमा रामा। 
अतिरिक्त : aq कितेब कहो किन भूठा झूठा जो न विचारे 


दा० ्रासावरी Ys, नि 
९. वी० जीव, Yo जीबहु । 


(रश्मि 


विविरि 
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जेते ग्रौरति मरद उपानें** सो सभरैर रूप तुम्हारा | 
कबीर पुंगरा२१ ग्रलह रांस कार“ सोड गुर पीर हमारा gure 


[ १७८ ] 

काजी तें कवन! कतेब बखांनों* । 

पढ़त पढत केते दिन बीतेर गति” एको नहि जानी” ues 
सकति सनेहः पकरि करि सूनति० सै न बदउंगा भाई is 
जो रे खुदाइ gen मोहि करता' तो आर्पाह कटि किन जाई” 11१] 
सुनति कराइ तुरुक जो होनां'* तो औरति को'* का कहिए,रै । 
श्ररघ सरीरी नारि न छूटे? ava हिदू रहिए* ॥२।।१० 
हिदू तुरुक कहां तें श्राए किन एह राह चलाई 1% 
*ऽदिल माहि खोजि देखि खोजादे भिस्ति कहां तें आई ।। ३।।२० 
Bits कतेब रांम भजु बउरे* जुलुम«२ करत है भारीरर | 
कबीर पकरो टेक रांस की२४ तुरक रहे पचि हारी? ॥४॥ 


मारै॥( गु० जउ सभ महि एकु खुदाइ कहत हउ तउ किउ मुरगी मारे )]। ३२ गु० एते अउरत l 
__ सरदा साजे, दा० नि० जेती औरति मरदां कहिए। ३३, दार दारे सब मैं, दारे ag सब, गु० | 
O सभ। २४. दार दारे पंगुडा, बी० पोंगरा। ३५, गु० राम अलह का। ३६, दा० नि० स? 
Ae „ २० गु० में इसके बाद अतिरिक्त : कहतु कबीरु gag नर नरवे परहु एक की 

ना। केवल नामु जपहु रे मानी तवही निहचै तरना ॥ 

र [ १७८ ] ; 
दा० गौड़ी ५९, नि० गौड़ी ६२, गु» आसा ८, बी० ८०, स० ७४-८-- | 
ञे ५ दा० fre स० काजी miai र. दा० नि० स० वखांने ( उर्दू मूल )। ३. Yo पढ़त gaa 
असे सभ मारे, बी० waa बकत रहहु निसि वासर। ४, दार दा? fre मति ( हिंदी सूल )। 

४. गु० किनहू खबरि न जानी । ६. दा१ दार से नेह । 
k 
| 
| 


२ गु० सकति ude करि सुंनति करिए, 
बी० सक्ति अचुमाने सुनति करतु है। SE ok alt BR 


est $ 5. दा० नि० स? यह न बदू रेभाई। ९. ग० मोहि 
डुरु करेगा, बी० तेरी सुनति करतु हे। १०, गु आपन ही कटि जाई, बी० तो आपहिं कटि 
क्यों नआई। १९. गु० होइगा। R, दा० नि० स० सौं। १३ qe करीऔ। . १४, बी 
बखानी। १५, दा० नि० स० आघा। १६, नि० कहिए ( पुन०)। to, बी० में इसके बाद 
अतिरिक्त : पहिरि जनेउ जो ब्राह्मण होना मेहरि क्या पहिराया । वो तो जनम की सूद्रिन 
`= परसै तुम पांडे क्यों खाया ॥ १०. बी० दिल सें खोजि दिलही सें देखो भिस्ति कहां किन पाया. 
«ge दिल महि सोचि विचारि कवादे भिसति दोजक किनि पाई! १९-२८ gle fae स० में यह 
` दोनों पंक्तियाँ नहा हैं; गु० में ऊपर की पहली पंक्ति के पूर्व a दा० नि० स० gif कतेब 
qia कहि काजी, बी० sefe कबीर सुनो हौँ संतो, बीम० छाड पसार राम भजु बउरे। २२, ale 
fro स० खून, बी० जोर! २३, बी० भाई! , २४, दार दारे स० पकरी टेक कबीर भगति की, 
दार रः ढी टेक भगति की कबीरे, बी० कबीरन ओट राम की पकरी। २५ ate fire काजी 
È «ख मारी, बी० रत चले पछ हारी । * 5 Bi 
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ge] 
पंडितः बाद az सोर झूठा | 


रांस कहें* दुनियाँ गति पाबे? खांड कहें! मुख मीठा an | 
पावक कहें* पांव जे दाभै“ जल कहे त्रिखा बुझाई । 
भोजन कहें भूख जे भाजे तो सब कोई तिरि जाई ॥ १॥ 
नर के संगि” सुवा हरि” बोले हरि” परताप न जांने । 
जो wag उड़ि जाइ जंगल में बहुरि सुरति नहि aia’ ॥२॥ 
बिनु देखें बिनु श्ररस परस faq नांम लिएं“? का होई ।१३ 
धन के कहें धनिक जो होई? तो निरधन रहै न कोई ॥३॥१९ 
सांची प्रीति बिखे माया at हरि भगतन at हांसी” । 
कहै कबोर प्रेम नहि उपजे तो बांधे जमपुर जासी en 
[ १5०] न 
जौ पे बीज रूप भगवांनः। a. 
तौ पंडित का कथसि गियांन* ॥ टेक ॥ ti 
नहि तन नहि मन नहि dar? । नहि सत रज तम" तीनि प्रकार ॥१॥ 
बिख Afaa फर फरे ate । बेद श्रु बोध कहें तरु एक“ ॥२॥ oi 
कहे कबीर इहै मन माना । कोधों? छूट" कवन श्ररुकांना ॥३॥ | 
[ १८१ ] हि 
असा भेद! बिगूचनि भारी । ce 


बेद कतेब दीन ग्ररु दुनियां) कौन” पुरि“ कौन? नारी ॥टेक॥ | 


पक 2 
८ ८ [१७६ ] 
दा० गोढ ४०, नि० Wet ४४, qe ८६-२, बी० ४०, ao (३) मिश्रित २२-- ? 
१. दारे fieq ( उदं मूल )। २. दार स० बदु, शवे० वेद से। ३. दा० नि० स० कहां 
मूल )। ४. बी० जो जगत गति पावे, श० जगत तरि जाई। ४, बी० डाह, Jao ज 
4. बी० शवे० तौ दुनियां ७. दा० नि० नर कै साधि। ८. शबे० आइ ( राधा० 
९, शबे० गुरु परताप ( राधा० प्रभाव )। १०. sro तो हरि सुरति न ग्राने, दा? नि० 
सुरतें आनां। . ११. नि० रांम कह्यां। १२. नि० माया कद्यां साया सापंजे (2), बरीभ० 
कहे धनिक जो होखे ( पूर्वी प्रभाव )। १३-१४ दा? तथा स० में यह दोनो पंक्तियाँ हीं, 
fao बी० तथा शवे० में हैं। १५. बीभ० फांसी । १६. aie safe कबीर एक राम भ 
शबे० कहे कबीर गुरू के बेमुख ( राधा० प्रभाव )। 
[ १८० ] 
दा० गौह़ी २८, नि? गोडी ४२, बी० ६७, qo ७५-२-- 
१. वी० भगवान! २. बी० का पूछहु ग्रान। ३. वी० कहं मन कहं बुधि कहं 
ओंकार) । ४. बी० सत रज तम गुन ! ५. दार बोधं बेद कहे तर एक, बी० 
बउघा ) बेद कहें तरबे का। ६. बी० कहि कबीर तै' मैं का जान, : दारे कहि 
उरकांन। ७. दा० नि० स० कहि घं । ff बी० = 
१८ 


दा० गौढ़ी ५७, नि० गौडी 
२. बी० भम । पवा fa 


E १०६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai गक्षिककेद्वापक्वात्रली 
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एक रुधिर एके मल मूतर” एक चांम एक गूदा । 
oa एक बुंद तें सृष्टि रची हैः कोंन* बाह्यमन कौन? सूदा ॥१॥ 
गै माटी का पिड सहज उतपनां* नाद [ग्र] रु बिद समांनां! 18% 
नै बिनसि गया तें का नांव धरिहो पढि गुनि मरम न जांनां* Qk? 
३ रज गुन ब्रह्मां तम गुन संकर सत गुन हरि है सोई ।१४ 
कहै कबीर एक रांम जपहु रे“ हिंदू तुरुक न कोई ॥३॥ 
गा [१८२] 
जो पे\ करता बरन बिचारे? | 
at जनते रै तीनि डांडि किन सारे? ॥ टेक ik 
` जे तूं बाभन बभनों जाया*। तो श्रांन बाट होइ” काहे न श्राया ॥। १॥ 
. जे तु“ gen तुरुकिनीं जाया। तो भीतरि खतनां क्यूं न कराया? ॥२॥११ 
कहै कबीर मद्धिम नहि कोई। सो मद्धिम जा मुखि रांम न होई ॥।३॥१२ 
bs [ १८३ ] र 
सुल्ला' कहहु निम्राउ\ खुदाई । 
इहि बिधि जीव का भरम न जाईर ।। टेक ॥ 


3 k _ ७. बी० हाइ मल AAT! ८. दा० | 
तपनां [ पुन० आगे की पंक्ति में सहज उतपनां? । इसके अतिरिक्त | 
उत्पत्ति मुसलमानी धर्म में मानी गयी है । ब्राह्मण-शूद्र के प्रसंग में 

उपयुक्त लगता है, अतः बी० का पाठ यहाँ स्वीकत 
९. बी० माटी के घट साज बनाया। १०. ato नादे बिंद समाना । 


० घट बिनसे 1 नाम घरहुगे ग्रहमक खोज ATAT! १२-१ ito मे 

र कः T गे D re २-१३. बी० Ñ यह दोनों 
PAT FAL री पंक्ति के बाद ग्राती g I १४. बी सत्तगुना हरि सो बी कह 
कवीर राम रमि रहि gı aio सत्तगुना Ea हु १५. ० कहाह. 


[ १८२ ] 
६२, Fo ७४-१०-- 


र, दार दारे जनमत, नि० जन्म तै । -४. बी० अनुसारा | 


ASA ४. दा० नि० स० में इसके ब : उतपति ia 
घरी अरु लागी माया नही को “से Ge : उतपति बिद्‌ कहां तै' आया । जोति. 


aH 11 जाका पिड ताही का सींचा ॥ ( तुल० 
ऊपर की अंतिम पंक्ति ); ma अतिरिक्त पंक्ति : जनमत ag मुए पुनि सूद्रा। कृतम जनेउ 
हुद्वा॥ ६. ale ज उम बाहन ब्राह्नि जाए। ७. बी० अवर राह ते। ८. तुल० 
इयथाःजोतू ARAY बहमणी जाइआ.। तउ आन बाट काहे नही आइआ ॥ 
१०. बी० पेटहि काहे न सुनति कराए । ११. बी० में इसके बाद अतिरिक्त : 


री गाई । ताकर दूध देहु बिलगाई ॥ १२. बी० छां 
दय रा i ° छोड़ कपट नल अधिक सयानी । 
[ १८३] 


। दा गौही ER, नि० गौडी ६५, To विभास्‌० ४, स० ७६-१-- 
VER मुलनां। 2 दा० नि० स० करि ज्यौ । ३. गुः तेरे मन का भरम न जाह दा 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kang Collection a 
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. सरजीव ग्रांनें? देह बिनासै“ माटी बिसमिल BAT? | 
जोति सरूपी हाथि न aas कहो हलाल क्यूं कीआ” ॥१॥ 
बेद कतेब कहहु मत भूठे* झूठा जो न बिचारे 1१३ 
सभ घटि एक एक करि लेखे” घे दूजा करि मारे? ॥२॥१९ 
कुकड़ी मारे बकरी मारे हक्क हक्क करि बोले ।१ 
सवे जीव सांई' के प्यारे उबरहुगे किस बोले ।३।।१३ 
feat? नापाक! पाक नहि चीन्हां'' तिसकौँ मरम न जांनां२°। | s 
कहे कबीर भिसति छिटकाई२१ (छुटकाई ?) दोजग ही २२ मन मांनां ॥४॥ २३ 
८४ ४५ 
मीयां तुम्ह at त नहि ara । Ri 
ZA मसकीन खुदाई बंदे तुम्ह राजस मनि भावे ॥ टेक || | 
अल्लह्‌ अवलि दीन को साहिब जोर नहीं फुरमायारे । 
सुरसिद पीर तुम्हारे है को कहो कहां तें आया ue’? 
रोजा करें निवाज qar कलमे? भिस्ति न होई । 
सत्तरि काबे घट ही भीतरि" जे करि जांने कोई ॥२॥* 
खसम पिछांनिः* तरस करि जिय में माल!” मनी! (मनें?) करि 
श्रापा जांनि*९ ate’? कां जाने तब होइ भिस्ति सरीकी ॥३॥ 


सरजी आने, गु० पकरि जाउ आना। ४. गु० बिनासी ( उदू मूल )। ६. गु० माटी. i 
५. दा० नि० स० कीता (पंजाबी मूल) । ८5. qo जोति सरूप अनाहत लागी। ९. दा० 
fao go क्यू झूठा! १०. दा० नि० wo जाने । २१. ale, fre ae सी (उर्दू मूल )। 
१२. गु० जउ सभ महि एकु खुदाइ कहत हउ तउ किउ gui मारै। १३-१४. तुल? 
१२, १३ यथा : बेद कितेव कहो किन झूठा कूठा जो न बिचारै।. सभ घट एक 
भै दूजा कै मारै। १४-१६. गु० मे यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर ; 
पाकु कीआ मुहु tiger किआ मसीति सिरु लाइआ। जउ दिल महि कपट निवाज तज JaA 
। किआ हज कानै जाइंआ । [पुनरुत्ति-तुल० qo २२४-९, १० : कहा उडीसे मजनु 
किया मसीति सिरु नांएं। दिल महि कपटु गुजारै किआ a m 
f [॥ १८. दा० नि० स० नहि पाक । १९. गु० । २०- दा१ उसदा. मिसति 
| = नि० स० उसता खोज न जांनां ( पंजाबी मूल ) । २१. go कहि कबीर मिसति ते 
२२. गु० दोजक सिउ। २२. दा० नि? गु० सें इस पंक्ति की पुनरावृत्ति-तुल० दा० 
५४-१०, fae आसावरी ४८-१० यथाः कहे कबीर मिसतिं छिटकाई दोजग ही मन 
Jo आसा१७-११ यथा: कहे कबीरा fees त दोजक सिउ मन माना 
म ८४ र 

दा० आसावरो ५४, नि० आसावरी ४८, Jo आसा १७. स० ७६-२-- 
२. गु० काजी बोलिय्रा। २. fio बिन (ag मूल) । २-यु० | 
पंक्ति नहीं है। ५. गु० घरै। ६. नि० गुदारै। ७. गुट कलमा 
भीतरि। ९. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : निवाज सोई 
जान ७ फचह i 
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कबीर-ग्रथावली 


माटी एक भेख धरि नांनां ara ब्रह्म समांनां'€) 
कहै कबीरा भिस्ति छोडि करि*” दोजग हो" मन मांनां ॥४॥ 
/ [ १०५ ] 

लोका जांनि' न भूलहु भाई । 

खालिक खलक खलक महि” खालिक सब घटि रहा समाई ।।टेका। 
श्रव्वलि श्रल्लह नूर उपाया कुदरति के सभ बंदे? | 
एको नूर तें सब जशै की कौंत भले कौंन मंदे” AUIS 
ता श्रल्ला को गति ate जानी” गुर गुड़ दीन्हां मीठा । 
कहे कबीर में पूरा पाया सब घटि साहिब ctor’? ॥२॥११ 

[tsa] 

जिग्न रे! जाहिगा में जांनां 1° 

जत जत Fas बहुरि न पेखउंरे संगि माया” लपटांनां“॥ ठेका! 
बलकल बस्तर किता पहिरबा" क्‍या बन मद्धे IRTE | 
कहा मुगध रे पाहन पूजे! क्या जल डारें गाता? ॥१॥ 
ग्यांनों ध्यांनीं बहु उपदेसी इहु जगु सगलो धंधा 1% 
कह कबीर इक रांम नांम बिनु या जगु माया अंधा! ।।२॥ 


१% दा० नि? स० कहे कबीर भिसति छिटकाई । १८. qo दोजक सिउ । 
[ १८५] 
हो ५१, नि० गोड ४५, To त्रिभास० ३, स? ७४-२ 
TI R दा० नि० स० में। 


३. गु० पूरि witaq ठाई । +. दा० नि? स? 
चूर उपनाया ( दा३ नि० स० a J S 


) ग्रा निपाया ) ताकी कैसी निदा। ५. ate fre wo aT! 
ता 2 पे a fao St भला कौन संदा । ८. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : 
महि सचा एको सोई क साजनहारै | ना कछु पोच माटी के भांडे ना कछु पोच कुंभारे ॥ 

ई॥ ९. qo अलहु अलखु "की कोया सधु कछु होई । हुकुम पछानै सु एको जानै बंदा कहिग्रे 
जनु दीठा! thao मे न जाई लखिय्रा १०, गु० कहि कबीर मेरी संका नासी सरव 
ge में इस पद की प्रधम दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के वाद 


: ७ [१८६ ] 
. दा० गौड़ी ८, नि० गीड़ी ९१, गु० गौड़ी ६७-- 
१. दा० जियरा, नि० जीवरा। २. गु० से 

दा० नि० जो देख्या सो बहुरि न पेख्या । 
६. दार दारे बाकल बसतर, Jo विपल ( नागरी मूल ) 


इसके बाद अतिरिक्त : अविगतु समक इश्राना ! 
४. दा० नि० माटी सूं। - ५. दाइ मन सांनां 


X aga! ७. गु०केते है पहिरे। ८ दा० ` 
० का तप बनखंडि FIAT | S नर देवा घोखे ! aca चोरिय़ो गिता! | 

-१२. दा० नि० # अंतिस दोनो. पं का पाठ है: कहै कबीर सुर मुनि उपदेसा T 
fa लगाई! सुनाँ संत सुनिरी भगत जन हरि बिन जनम गं sgo 


f चौथी के छाढ-म्राताऱी॥॥० Domain. Gurukul Kangri 


Di alized j EEK ya Samaj Foundation Chennai and eG 
वद A Ragas 211 


[ १८७] 
'भूली मालिनीं है एउ | 
सतिगुरु जागता है देउ ॥ टेक ॥२ 
पाती तोरे मालिनोंर पाती पाती जीउ । 
जिसु” मूरति“ को पाती तोरे सो मूरति“ निरजीउ ॥ १॥ 
टांचनहारे दांचिया* दे छाती अपरि” पाउ । 
जे तु" मूरति सांचि* है तौ गढ़नहारे'? खाउ ॥२॥ 
लाडू लावन लापसी पूजा चढे AT? |: a 
पूजि पुजारा ले ग्या! 2% gefa के मुहि छार ॥३॥ i 
पाती agi gga’? बिसन (० qa फल महादेवः ।२० 
तीनि देव प्रतखि तोरहि करहि किसकी सेव ॥४॥२९ 
मालिनि भूली जग भुलांनां हम भुलांनें नांहि 1२२ 
कहै कबीर हंस रांम राखे क्रिपा करि हरि राइ Hye? न 
[ १८८ ] 5 
_ मेरी' जिभ्याः विस्तु नेन नाराइन हिरदै बसहिरे गोबिदा 
जम दुवार जब लेखा मांगें” तब का कहसि“ मुकुंदा ॥ टेक ॥ क) 
तु ब्राह्मन सें कासी क जोलहा चीन्हि न मोर गियांनां” । S 
ते सब मागे भूपति राजा मोरे रांम घियांनां ॥१॥5 


[ १०७) E 
Glo रांमकली ४६, नि० रांमकली ४५, Jo आसा १४- 
१, yo में यह पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के बाद है। २. दा० नि० स? भूली मालन 
जागती mza! तूं करै किसकी सेव ॥ ( पुन० तुल? फंक्ति 20 )1 2. दा निः 
मालिनि पाती तोड़े (gao तुल० पंक्ति १ : भूली मालिनी है एउ)! ४. दा? निः 
५. गु» पाइन । ६. दारे घइनहारे घड़ियौ, Jo पाखान गढि कै मूरति कीन्ही । ७ नि? 
परि, गु० दे कै छाती! ८गु०एह। ९, दा? नि० स० सकल (?)। १०. 
( राज~ प्रभाव ), Jo गढ़णहारे (पंजाबी प्रभाव)' ११. To भालु पहिति झरु लापसी 
करकरा कासर! १३. गु० भोगनहारे भोगि्रा' ९४. गु० इस! ११ STN पाथर! | 
कली। १७. जु० ag पाती विसचु ढारी । २६. दाई फूल फल महादेव ( 
( पुन० ) मूल महादेव, दार नि० स० मूल फल महादव, To फुल सकर देउ। 
qo तीनि देवो एक मूरति, दारे तीनि मूरति एक cat! हि 
ऊपर की चोथी पंक्ति. के पूर्व WATE! ३२२२. दा० ग स० एक 
सब संसारा! एक न भूला दास कबीरा डो > स 1( सि 
; १८८ 
दा? धासावरी ४९, fro आसावरी ४४, गु: यासा २ = 
१. दार सेरे ( उर्दू मूल )। २. गु० जिहबा। २३. दा2 


हाकी 


# 


De a 


Py १ १० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९०११कैं-ंथावलो । 


= - पूरब जनम हम बांह्यन होते N करम तप हींनां ।* 
z रांमदेव को सेवा चूका पकरि जुलाहा कीन्हां।।२।।६° 
हंस गोरू तुम YAR गुसांई जनम जनम रखवारे 1% 
कबहुँ न पार उतारि चराएहु केसे खसम हमारे ॥३।।१२ 
भौ aga कछु उपाइ करीजे'र sat तिरि लंघे तीरा 1% 
, रांम नांम जपि!१ भेरा बांधो कहै उपदेस कबीरा ।।४।।१९ 
[१८९] 
aT A बउरा तउ रांम तोरा | 
AP मरसु कारे जाने मोरा ॥ टेक ॥४ 
माला तिलक पहिरि मन मांना“ । लोगन रांमु खिलोनां जांनां ॥१॥ 
तोरउ न पाती पूजउ न देवा । रांम भगति बिनु निहफल सेवा ।।२॥४ 
सतगुरु पूजउ सदा मनावउं । श्रेसी सेव दरगह aq पावडं ॥३॥९ 
लोगुर कहैं कबीर बोरांनां । कबीर का मरमु रांम भल TATE ॥४॥ 
[ १९० ] 
सभ* खलक? सयांनींरे में बोरा । 
o में बिगरयौं? बिगरे मति" औरा ।। टेक ॥ 
` बिद्या न पढ्उ बाद नहि जानौं | हरि गुन कथत सुनत बउरांनों ॥ १॥ 


यह और इसके पूर्व की एक पंक्ति पद के अंत में आती हँ। ९-१०. Jo हम घरि gg तनहि 

| ae जनेउ तुमारे । तुम तउ ag veg गाइत्री गोबिदु RE हमारे॥ ( पुन० तुल? 

"हिरदै बसहि गोबिदा' )। ११-१२. दा० नि० नौमीं नेम दसमीं (दाउ दसैँ) करि 
गस्नां । द्वादसी दान पनि की. बेला ( दारे aftay ) सकल पाप wit करना ॥ 
) उपाइ करीजे। १४, दा? दारे लिखि । १४-१६. गु० में यद्द दोनां 


शेष--यहों दा० नि० की तुलना में सिद्धांततः Te का पाठ स्वीकृत होना 
या 2E ह ण गलत AS (१) गु० का पाठ: स्वीकार करने से 
J कति हद | 51 नहा AT पाता तथा ( २ ) go की द्रितीय पंक्ति के 'गोबिंद RE हमारे! मे 
य॒ पंक्ति के हिरदै वसहि गो बिदा’ की पुनरावृत्ति है Ji chee 
ates | [ १८९ ] bis 
दा० He १५, नि० HE १८, qo भैरउ ६-- > क 
हज । २. नि०लोक। ३. गु०कह्‌। ४. गु० में यह अगली पंक्ति के बाद है। 
x गु० माथे तिलक हॉथ (? ) माला बाना। ६००. दा? नि० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं लि रु 
[न पर: थोरी भगति बहुत ग्रहंकारा | से भगता मिल्ने पारा ॥ ८. गु० पहिचानां। 
क a [१९०] ड ` # 
१४७, नि० गोडी १५४, Jo बिलावल २-- byi 
पूर्व अतिरिक्त: मेरे बाबा मै बउरा। 


प T 
- दा० नि० हंस विगरे। ४. दा० नि० 
> CC-0. In Public Domain. G 


`` नि० आपन तौ मुनि जन हे as: २१, दा० नि० कासनि। १२-१३. दा० fro में यह दोनों 
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श्रापि न बोरा* रांम कियो बडरा। सतिगुरु जारिं गयो भ्रमु मोरा ॥२॥५ 
4 बिगरचौं अपनों मति खोई । मेरै भरमि भूलउ मति कोई ॥३॥ 
सो बउरा जो श्रापु न पछांनें । श्रापु पछांनें त एके जानै ॥४॥ 
श्र्वाह न माता सु कबहुं न माता । कह कबीर रांमें रंग राता ॥५॥ 
[ १९१] 
पंडिग्रा' कवन कुमति तुम लागे? । 
बुड़हुगे परिवार सकल fas? रांम न जपहु श्रभागे” ॥ टेक ॥ 
बेद पुरांन पढ़े का क्या गुनु“ खर चंदन जस भारा | 
रांम नांम की गति नहि जांनों केसे उतरसि पारा? en? 
जीश्र बधहु सु धरमु करि थापहुः ARA कहहु कत भाई? । 
श्रापए कों मुनिवर करि थापहु!” काको!? कहाँ कसाई !1२॥ 
सन के अंधे श्राप न बूझहु काहि बुझावहु भाई ।१२ 
माया कारनि बिद्या बेचहु जनमु श्रबिरथा जाई ॥३॥१३ 
नारद aay बिञ्रास कहत है सुक कों Gag as? 
कहि ( कहै ? ) कबीर cid रमि azg नांहि त बूड़े भाई iwi 
[१९२] 
कहु पंडितः सूचार कवन ठांउं । 
जहां बेसि as भोजनु aig? ॥ टेक ॥ 


७. दा० नि० मैं नहि वौरा । =. ate नि० में द्वसके बाद की तीनों पंक्तियाँ नहीं हैं; इनके स्थान 
पर : कांम क्रोध दोउ भए बिकारा। पहि आप जरै संसारा । मीठो कहा जाहि जो भावे । दास 
कबीर रांम गुन गावे ॥ ( किंतु पुर्व की पंक्तियों के भाव से कोई मेल नहीं )। ९. गु० कहि 
[१९१] 

दा० गौड़ी ३९, नि० गौड़ी ४३, Jo मारू १-- 
१: दा०.नि० पांदे। २. दा० नि० तोहि लागी (sgam)! ३. दा० fo में यह अंश = 
नहीं है। ४. दा० नि० अभागी (उदू मूल )। ५. दा० नि० बेद पुरांन पढत. अस पांडे। | 
६. दार दार नि० रांम नांम तत समभत नांहों अंति पढ़ें मुखि छारा। दारे दाए रॉम aia 
का मरम नजांन्या लै ट्रब्यौ परिवारा! ७. दा० fro में इसके बाद ग्रतिरिक्त-- है: : 
बेद पढ्याँ का फल यहु पांडे सव घटि देखे रांमां । जनम सरन यैं तौ दं छूटे सुफल होहि सब कॉर्मा । 
८. Glo नि’ औ धरम कहतु et! ९. दा० नि० अधरम कहा है (दा४ कहंबां) भाई! १». दा? + 


पंक्तियों नहीं हैं। १४. दा० नि० नारद्‌ कहे ब्यास याँ माखै सुखदेव पूछौ जाई * १९ दा० नि० 
कहै कबीर कुमति तब छूट जे रही राम ल्यौ लाई । = 
[ १९२] po 
दा० आसावरी Xo, fro आसावरी ४५, To बसंतु = = 
१. दा० नि०टक्कके lin रफत Detail E iruk akore ER Hae 
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| 


माता जूठी पिता भी” जूठा |S ही फल लागे" । 

आर्वाह जूठे जाहि भी जूठेः जूठे मर्राह AA? ens 

श्रगिनि भी जूठी पानी जूठा' जूठे'? Sf पकाया । 

जुठी HAH? श्रज्ञ परोत्ता'रे जूठे Gar war’? ॥२॥ 

MAG जूठा चउका जूठा जूठे ATX कारा । 

कहै कबीर तेई जन सूचे जे हरि भजि तर्जाह aren’? aye 


fon oS 
AAN न जाऊगा सरूगा न जिऊगा | 


गुर के साथि अमी रस पिऊंगा ॥ टेक ॥ 
कोई फेरे माला कोई फेरे तसबी । देखो रे लोगा दोनों कसबी ॥१॥ 
कोई जावे मक्के कोई जावे कासी । दोऊ कै गलि परि गई पासी ॥२॥ 


कहत कबीर Gat नर लोई | हंम न किसी के न हमरा कोई ॥३॥ 

x [१९४] 

: _ कोन! मरे कोंन! जनसै आई । 
सरग* नरक कोने गति पाई ॥ टेक ।। 
४. दा? नि? पुनि। X. दा० नि० जूठ फल चित लागे । 
जाबन। ७, दा० निः Fag क्यू न अभागे। 
जिहबा जूठी बोलत जूठा करन नेत्र सभ जूठे। इंद्री की जूठी उतरसि नाही ब्रह्म अगानि के लूठ॥ 
९. दा० नि० aq जूठा पानीँ पुनि जूठा । १०, गु० जूठी (उदू मूल )। ११. दा० नि० बैठा 
१२. दा० नि० कहछी। १३. गु० परोसन लागा। १४. गु० जूठे ही बैडि खाया। १४, दा० 


_नि० काढ़ी। ९६. गु० कहि कबीर तेई नर सूच साची परी विचारा! १७. go में इस पद 
मथम पंक्ति तीसरी के बाद आती है । 
- [ १६३ ] 


_ दा० निः भैरू ७, गबे० (२) मिश्रित १९-- 
दा० तथा fre का पूरा पद इस प्रकार हे--: ; 
आऊंगा न जाऊंगा मरूगा न जीऊंगा । 
गुर के सबद मैं रमि रभि रहेगा ॥ टेक ॥ 
` आप कटोरा आपे थारी । आफैँ पुरिखा any नारी ॥ 
। आप सदाफल आप नीवू । आफैं मुसलमान आएँ हिंदू ॥ 
अप सछ कळ आप जःल। आफैँ ata यापे काल ॥ 


2 कहे कबीर हस नाहाँ रे नांहीं। नां हंम जीवत न सुवले मांहीं ॥ 
पांचवी पंक्ति गोरखबानी' पद ४१-२, ४ से तुलनीय है जिसका पाठ है : आण्ण ही मछ करे 
आपया ही जाल । आपण ही चीवर आपरा ही कोल ॥ नि० में अंतिम पंक्ति के पूर्व एक पंक्ति 
अतिरिक्त : आप नाहर ae गाइ। 


‘Pratt रव 4 6 आप मार आफैँ खाइ ॥ इस प्रकार पद के आरंभ की दो. 
y को छोड़ कर शेष पं नितांत भिन्न हैं ।] पत्र इसंके बाद ग्रतिरिक्त 


पूजै मड़ियां कोई पूजे गोरां। दोऊ की मतियां हरि लई चोरां ॥ 
[१९४] | 


६. दा० लि० जूठा ग्रावन जुठा 
=, गु० में इसके बाद झतिरिक्त-- 


a 


दार गौडी ४४ नि० गोडी ४८ उबे (8) Beg 
2. दार ai 9C-0. ४) ९५९) lige 
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पंच तत श्रबिगत तें उतपनां एके किया निवासा । 
fagt aa किरि सहजि समांनां रेख रही नहि प्रासा ॥१॥ 
जल मैं कुंभ कुंभ में जल है बाहरि भोतरि पांनीं 1 
फूटा कुंभ जल जरलाह समांनां यहु तत कयो गियांनों ॥२॥ 
श्रादे गगनां at गगनां मद्धे गगनां भाई । 
कहे कबीर करम किस लागे कूठी संक उपाई ॥३॥ 
[ १९५] 
साधौ सो जन उतरे* पारा । 
लिए मन ते? आपा डारा ॥ टेक ॥ 
| कोई कहै में ग्यांनों रे भाई कोई कहै में त्यागी । 
कोई कहै में इंद्री जीती ae सभनि कों! लागी ॥१॥ 
कोई कहै मैं जोगी रे भाई कोई कहै में भोगी । 
में तें ग्रापा दूरि न डारा? केसे जीवे रोगी ॥२॥ 
| कोई कहै में दाता रे भाई कोई कहै मैं तपसी | 
| निज तत aid निहचे“ नहि जांतां सब माया में खपसी ॥३॥ 
| कोई कहै मैं जुगती जांनों' कोई कहै में” रहनों । 
श्रातम देव सौं परचा" नांहीं यहु सब झूठी कहनों ॥४॥ 


विन गुरु ज्ञान नाम ना पइदौ मिरथा जनम गँवाई हो ॥ टेक ॥ 

जल भरि कुंभ घरे जल भीतर बाहर भीतर पानी हो | 

उलटि कुंभ जल जलहि समैहै तव का करिहौ ज्ञानी हो॥ 

fag करताल पखावज बाजै Ag रसना गुन गाया हौँ । 

गावनहार के रूप न रेखा सतगुरु ग्रलख लखाया हो ॥ 
| _ [ पुन० तुल० शबे० (१) भेद २६-६, ७ और उसी पद्‌ में यह पंक्तियाँ दा० नि? स? तथा वी? 
में भी आती हँ--दे० Howe, पद १६४1] र 
है अथाह थाह सबहिन में दरिया लहर समानी हो। 
जाल डारि का aie घीमर मौन के हुँ गे पानी हो॥ 
| पंछा क खोज at मंन के मारग ढूँढें ना कोइ gepa 
| कहे कत्रोर सतगुरु मिलि पुरा भूले को राह बताया हा । aa On 
| [ शबे० का उक्त पद मिश्रित ज्ञात होता है, क्योंकि इसमें अन्य प्रतियाँ के विभिन्न पदों की विमि श <4 
| पंक्तियाँ मिलती हँ--तुल० दा०-गीड़ी १३५९, ५ तथा बी० ४४ Ji 
| 


[१६५] 


fao आसावरी 5३, शबे० ( १ ) मिश्रित के BE 
१. नि० gaat: २. नि? मैं तें। ३. नि० सबै Ree ree T PEAN 
= = zl ऱ्या J 1 ठ परिचय 
निस्चय। ce-n कोई कि Sara ae Collection; Haridw 
Ho žo— po ८ - — 
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D कबीर प्र यावली 
i 
म कोई कहे धरम सब साधे झोर बरत सब agi । 

>. गपा को आंठी नहि निकसी करज बहुत सिरि लीन्हा? ugi 

A; 


æ 


TR 


गरब गुमांन सब दूरि निवारे करनों को बल नोंहीं । 
कहै कबीर साहेब का बंदा पहुंचा हरि ga"? माहीं ॥६॥ 
[ १९६] 
काहे मेरे बांम्हन हरि न कहहि ।१ 
रांम न बोलहि पांडे दोजक भर हि? nal 
जिहि। मुख बेदु* meat उचरे* सो क्यूं बांझान बिसरु करे ।६ 
जाके WE जगत सभ लागे” सो पंडित जिउघात करे" ।। १।। 
श्रापन ऊंच' नीच घरि भोजतु घोंन करम” करि उदरु afa । 
ग्रहन श्रमावस' रुचि रुचि सांगहि* २ कर? दीपकु ले कूप! afg Rt. 
तु बांम्हन में कासी क जुलहा मोहि तोहि बराबरी केसे के बनहि । 5 
कहे कबीर हंम रांम लगि Gat” Az भरोसे पांडे डूबि मरहि२० ॥३॥ 


a [ १६७ ] 
राम न रमसि कोन डंड लागार । मरि जेजे? का करिबे“ अभागाः ।। 
= न 


९. नि डोई कहै घे कोई क? 
Me पि साधे कोई कहै सब व्रत कीया। १०. नि० लीया। 
र का बंदा 1 १२. शबे० निज पद ( राधा० प्रभाव ) । 
१९६ | 
B आसावरी ७०, Yo रामकली ५ d १७-- l 
१२ नि० काहे रे पांडे तुम: जप) न हरे ज्ञ ु 
Sa E an pre जप) न हरे। हरि न भजे सो तौ नरक परे ॥, बी० रामहि गाते 
चौथी पंक्तियों के स्थान पर ल ( बीभ० विकल ) फिरै । गु० में यह दोनों पंक्तियाँ तीसरी, 
CSTE! ३.बी०जा। ४, नि० सबद्‌ । ५. गु० निकसे। 
ण सु बचन संसार तरे । ७. बी० जाके पांव जगत 
, 5. बी० सो agaa जिव बब करै, go सो 
न्य 3, नि’ ऊंच घरि जन्म! २०. नि० qo हठे करम! 
मांगे, बी० ढुकि ढुकि सांगे, १७ अमावस, नि० अमास पुनमूं। १३. go रवि रचि 
१७, बी० में इसके बाद की पंक्ति (४. नि० हाथि। १४, नि कुबै। १६, नि० बी० परै। 
दि आ पाठ है : एकादसी बरत नहि जानै भूत मेत हठि 
पालै संत जना की कूट करै। कहि ग्यान गंवाए मुगुध फिरे ॥ दीजै साहु चोर प्रतिं 
à z prs जिन्या के लंपट यहि बिधि (?) मानी नर्क परै ॥ 
ह त उजास्यौ सव अंघरै । २९, qo हमरे राम नाम 
र्‍याठ स्वीकृत किया गया है।]। २० a ही x रह जाता अतः यहाँ नि० का 
> गरे । 3 
| [१९७] 
we ॐ, पु? रमहु। २. गु० मति। 
| गु« लागे! ४. गू क त r 
= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coo Handn 
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| कोइ तोरथ कोइ सुंडित केसा ate संत्र wed उपदेश ॥॥९ 
. बिद्या बेब पढि करे हकारा । अंत काल शुख ws छारा 115 
दुखित सुखित होइ' कुटुंब start’? । मरण बेर! एकसर ow aH || 
कहे कबीर यह कलि हे खोटी । जो रहे करवा सो निकले AE || 


[ १९५] 
सभे! मदिमातें कोऊ न जाग । 


संग ही चोर घरु मुसन लाग ZH 2g 
जोगी माते घरिरै घियांन । पंडित? माते पढि पुरांन ॥१॥* £ 
ईतपा जु” माते तप के भेव । संन्यासी भाते श्रहसेवर ॥२॥१ र 
जाग” सुखदेउ wat" श्रकूरु । हरावंत जागे! ले'२ लंगूरु'२ ॥३॥ 
संकर जागे!” चरन aa’? । कलि जागे!” नामां जेदेव ॥॥४॥ 
जागत सोवत बहु प्रकार । गुरमुखि जागे सोई सारु un 
चंचल मन के अ्रधम कांम** । we? कबीर भजि*5 रांम ata ॥६॥ 


[१६६ | 
हरि बिन भरमि बिगूचे गंदा ।* 


जार्पाहर जाउ? आपु छुटकावन? ते बांधे“ बहु Garé ॥टेक॥९ 


६. तुल० दारे केदारा गौडी २-१, २ यथा : राम न जपढ़ कवन भ्रमि लागे। मरि जाइगे का 
करहु अभागे ॥ ७-८. गु० में उक्त दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर : अवतरि ग्राइ कहा, 
तुम कीना । राम को नामु न कबहू लीना ॥ (प्रथम पंक्ति के रूप में )। ९. गु० दुख सुख 
करि कै। १०. गु. जीवाइग्रा। ११. गु० मरती बार। १२. गु० पाइआ १३. गु० कंठ गहन 
तब करन पुकारा । कहि कबीर आगे ते न संम्हारा ॥ 
[ १६५ ] f 
दा० बसंत ११, नि० बसंत १०, गु० बसंतु २, बी० ada १०, शक० बसंत १२-- 

१. बी० शक० सबही (बीभ० समै)। २. दा० नि०तार्थे संग ही । ३. गु० शक० जोग। ४. गु० 
पंडित जन | ५-६. दा० तथा गु० में दोनों पंक्तियों के प्रथम तथा द्वितीय चरण परस्पर स्थानां- 
तरित। ७. बी० करि हमेव । ८. गु० बी० शक० तपसी [ कितु 'तपस्वी' के अर्थ में तपा! शब्द 
का प्रयोग प्राचीनतर है; तुल० जायसी, पदमावत ३०३: जपा तपा सव आसन मारे 1, 200-9: 
करवत. तपा लेहि होइ चूरू।, १६०-१: बेठि faa छाला होइ तपा। ९. बी० तथा शक» में 
इसके बाद अतिरिक्त : मोलना माते पढ़ि मोसाफ! काजी माते दे निसाफ ॥ संसारी माते माया 

UR! राजा माते करि हंकार॥ १०. बी० शंक० माते! ११. गु०अरु। १२.गु घरि! 
१३, गु० लंकूर। २४, बी० सिव माते करि चरन सेव। १५. दा० नि० ए अभिमांन सव मन | 
के कांम। ए अभिभांन नहीं कहीं ठांम ॥, बी० शक० सत्त सत्त कहै सुत्रिति बेद । जस रावन 
भारेउ घर के मेद ॥ १६. दा० नि० आतमांरांम कौ मन बिश्राम, To इसु देही के अधिक 
काम (?)। १७. गु० कहि। १८, बी० शक० भजु । व 

१६६ ] 
____ दा० गौही १३३, नि० गौडी १४०, गु० गठड़ी ५१, बी० ३८-- T 
। १. गु० सुलाने अंघा, दा० fro बिगूते गंदा । २. बी० जहं जहं, दा० नि? जापै । रे. बो० गए 
2. दा० नि० अपनपी छुड़ावण, वी० आपनपौ खोए। ४. बी० तेहि फदे, दा० निः 

Sar ( 'अंधा' से तुक मिलाने के लिए )। ७. गु० में 
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जोगी कर्हाह जोगु भल मीठा" श्रौर न दूंजा* भाई । 
लुंचित'° सुंडित भोनि जठाघर/ एहि** sgg? fafa पाई 1 
feat? गुनी सूर कबि दाता“ एहि कहहि बड़ हमहीं e 
जहं ते उपजे तहंई aaa हरि पद बिसरा जबहीं URUS 
तजि बावे दाहिने fare’ हरि पद fag करि गहिए?? । 
कहै? कबीर गंगे गुड़ खाया पूछें ते२२ क्या कहिए ॥३॥ 
[ २०० ] 

लोगा तुम हो सति के भोरा* । 

२जउ कासी तनु तज हि? कबीरा तौ राँसहि कौन निहोरा ॥१॥९ 
जो जन भाउ भगति कछु जांनेः ताकों श्रचरजु काहो 1S 
HA जल जलहीं दुरि सिलिश्रौ"” त्यो she मिल्यो जुलाहो'२ ॥२॥१३ 


 पक्तिकेबादहैँ। s दा१ दारे नि० जोग सिधि नीकी ( नि० नीका)! ९. दा? दूजी, बी० 
दुतिया! १०. गु? रंडित, बी० चुंडित, बीभ० नुंचित (उदू मूल ?)। ११, Jo एकै (?) सबदी। 
१२. दा० fro ए जु, बी० तिनहूं। १३, बी? कहां। १४, बी० ग्यानी । १४. Jo हम दाते। 
१६, दा? fao जहाँ का उपज्या cei बिलांनां, गु० जह ते उपजी ( उर्दू मूल ) तही समानी 
(उद्‌ मूल )। १७. गु० इहि बिधि विसरो तवही, बी० wf गयल सभ तबहीं । १८. दा० नि० 
में इसके बाद अतिरिक्त : वार पार की खबरि न जानी फिस्थी सकल बन Bd) यह मन 
बोहिथ के कउवा ज्यू रह्यौ ठग्यौ सौं बैसँ ॥ गु० में यहाँ अतिरिक्त: जिसहि बुझाए सोई वूकै 
विनु बूझै किउ रहीग्रे । सति गुरु मिलै अंधेरा चूके इन विधि माणकु लहीओं ॥, बी० में इस 
` स्थल पर कुछ नहीं है। १९, बी० बांएं दहिने तजे ( ब्रीभ० ag ) बिकारा। २०. बी० fig 
_ कै हरि पद गहिग्रा २१. gomg बी० कहहिं। २२, दा० नि० qh ati २३. बी० 
SRA, दा० नि० तथा गु० में यह पंक्ति अगली पंक्ति के बाद आती है; किंतु यह क्रम स्वीकार 
कर लेने पर अर्थ समकने में कुछ कठिनाई पड़ती है अतः यहाँ ato का क्रम स्वीकार किया 


गया है। 
[ Roo ] 
>> हे दा० धनाश्री ५, नि० धनाश्री ४, T° धनासरी ३, बी० १०३-- 
a $ दार लोका मति के भोरा रे ( दार चोरा ), बी० लोगा तुमही सति के भोरा, qo हरि के लोगा 
नल ST (Rai २: tte मे यह अंतिम पक्ति के रूप में आती है। 
३. geag कासी। ७. बीभ० तेजहॉ। ४. Joust ६ R 
तथा नि० मे इसके वाद अतिरिक्त : तब हस यैसे वत न व NE 


1 पे अच हम ग्रेसे इहै जनम का लाहा। ८. दा? 
दार राम भंगति पै जाकी हितचित, दारे नि? जोपे भगत भगति हरि जाने । ९, बी० में यह | 


पंक्ति नहीं है । दार दार में यह ग्रगली पंक्ति के बाद है र aA 

| ag । Fel १०. दा१ दार ज्यूजलमेंजल | 

पैसि न fret, गु० जितु जल जल महि पैसि न निकस; बी० ज्यों पानी पानी महेमिलिगौ | 
११. दार हरि, बी० घुरि (उद्‌ मूल ) १२. बी० मिलै ( वीस० मिले ) कबीरा। १३-बीशमे 

इसके बाद अतिरिक्त : जी मैथिल को ( बीस० मेथी का ) सांचा ब्यास! तोर ( बीभ० तोहरा) | 
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कहे कबीर सुनहु रे ats’? भरसि न भूलहु कोई" १६ 
war’ कासी क्या mane’ ऊखर हिदे*” राम जौ होईर ॥३॥२२ 


रमेनी 
[१] 


at श्रोकार श्रादि है मूला । राजा परजा एकहि सूला ut 

“हम तुम aig एक लोह। एके प्रांन बियापे? मोह्‌ ॥ 

एकहि बास रहे दस मासा । सूतग पातग एके बासा£ ॥ 

एकहि जननि* जनां संसारा । कॉन aia तें भएउ निनारा ॥९ 
बालक हूँ" भग द्वारे आदा | भग भोगन कों! पुरिख!? कहावा ॥१ 
भाव भगति af हरि नश्रराचा। जनम मरन की मिठी न साधा! ॥ 


१४. दा१ दार कहै कबीर सुनौ रे संतो, दारे कहे कबीर रांम मैं जांन्या । १५, दार दार भि 
परै जनि कोई, दार भ्रमि मुलाइ जनि कोई । १६. बी० में यह पंक्ति नहीं है। १७, दा? मि० 
जस, बी का! १८. दा० नि? तस, बी? BT! १९. दार बी० मगहर ऊसर ( दार ऊपर, दारे 
दा४ fro ऊषर )। २०. go रिदे ( पंजाबी )। २९. बी० राम बसे मोरा, दा? दार रांम सति 
होई। २२ Yo में पहली दो पंक्तियाँ चौथी के बाद आती हैँ। 


RA 
दा० fao चौपदी १, बी० १-- 
१. बी० में यह पंक्ति नहीं है। २. बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त 
अतंर जोति सबद्‌ एक नारी । हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ॥ 
ते तिरिए भग लिंग अनंता । तेऊ न जांनें आदिउ अ्रंता ॥ 
बाखरि एक विधाते कीन्हां | चौदह ठहर पाट सो लीन्दां ॥ 
हरि हर ब्रह्मा महंतो ais । तिनि पुनि तीनि बसवाल गाँउ ॥ 
तिनि पुनि ( पुन० ) रचल खंड व्रह्मंडा | छह दरसन छानबे पखंडा ॥ 
पेटे काहु न बेद पढ़ाया | Bata कराय तुरुक नहि आया ॥ 
नारी मोचित गर्भ प्रसूती । स्वांग घरै aed करतती ॥ 
३. बी० तहिया हम तुम । ४. दा० नि० जीवन है! ४. बी? में यह पंक्ति नहीं है । & ae 
जनी ( उर्दू मूल )। ७. ate fro में इसके बाद अतिरिक्त नि 
ग्यांन न पायौ बावरे थरी अविद्या मेंड । सतगुर मिल्या न मुक्ति फल ताते खाई बेंड ॥ 
८. बी० भौ बालक। ९. बी० भग भोगी कै ( बीम० भोग कै )। २०. बी० पुरुष। १९: दा? 
नि० में आगे अतिरिक्त : ग्यांन न सुमिस्थौ निरगुरा सारा । Prac facta ज. किया बिचारा It 
१२, बी० में यह प क्ति नहीं है, इसके स्थान पर 
अविगति की गति काहु न जानी । एक जीम कित (बीभ? क्या ) कहाँ बखानी ॥ 
जौ मुख होय जीभ दस लाखा । तो कोई आइ महंतो भाखा ॥ 
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भाव भगति बिसवास faq, कटे च संसे सूल ॥ 
कहे कबीर हरि भगति बिनु, सुकुति नहीं रे भूल ॥१३ 
[२] 
पहिले! मन में सुमिरो सोई । ता सम तुले श्रवर नहि कोईर ॥ 
कोई न पूजे वासौं पांनां? । भ्रादि अंति वो किनहुं न जांनां ॥४ 
रूप श्ररूप“ न श्रावे बोला | हरू गरू कछु® जाइ न तोला" ॥ | 
भूख न त्रिखा धूप नहि छांहीं | दुख सुख रहित रहे सब मांहीं ॥* 
श्रबिगत श्रपरपार ब्रह्म”, ग्यांन रूप सब sia’ ॥ 
बहु बिचार करि देखिया, कोई न सारिख Tia? ॥ 
[३] 
तेहि साहिब के लागो? साथा । दुख सुख? मेटि केश weg सनाथा 1% 
नां जसरथ घरि श्रौतरि श्रावा” । नांप लंका का राव सतावा॥ 
देवे कोखि? न भ्रवतरि आवा*” । नां जसवे ले* गोद खिलावा ॥ 
नां बो खालन के संगि फिरिया। गोबरधन ले नां कर धरिया ॥१२ 
बावन होइ नहीं बलि छलिया । धरनीं बेद ले न ऊधरिया ॥१२ 


१९. बी० mete कबीर पुकारि कै ई लेऊ व्यवहार! इक राम नाम जाने बिना भव बूहि सुवा 
ससार ॥ यह दा० नि० बारहपदी में ९बी साखी हे और वहीं प्रसंगानुसार उपयुक्त मी है । स० में 
यह साली दा० नि० के समान उसी रमैनी के अंत में है, जो ato की ७४वीं रमैनी है । 


[२] 
दा० fre बारहपदी १, बी० ७७-- 
२, दा० निश पहली । , २. दा! मांनां। ३-४. बी में इन पंक्तियों का पाठ है- 
ee (2) TN संसारा । एक नाम है जगत पियारा ॥ 
T पुरुष कछु कथो न जाई । सर्ब रूप जग रहा समाई ॥ 
थप Èa FET, बीम० निरूप। ६. बी० जाय नहि बोली। ७. बी० हलुका गरुआ, बीभ० 
3 Sy Ingi ८. बीर तोली। ९. बी० तेहि माहीं। १०. बी० अपरंपार रूप मगु ( बीम० | 
. _ भय STAG) रंगी, ११. बो०ग्यांन रूप ay आहि, बी० ( पाठांतर) रूप निरूप न $: 
i = आट Ai बीभ० में यह तथा तीसरा चरण लिखने से छूट गया है। R. बी० wt कबीर पुकारि कै | 
f aaa कहिए ताहि, बी ( पाठांतर ) agt ध्यान के खोजिया नहि तेहि संख्या आहि। 


[३] 

FE - 
k f ० Yo - दा० नि० लागहु । । , बी? . दा० नि० मेटि। 
$ ४. दा० नि० स० रद्यी अनाथा! ६. दाई दसरथ। ae a कण ओंतरि ae आया । 
=: बी० नहि। ९. दा० नि० स० कूख (उदू सूल )। १०. बी० नहीं देवकी के गर्भहिं आया! 
॥ ११. बी० नहीं जसोदैँ, नि० नहीं जसोदा। १२. बी० नहीं गोबरघन कर गहि घरिया! नहि 
_ रवालन संग बन बन फिरिया। १३, बी० प्रिथिमी रवन दवन नाहि करिया। पैठि पताल नही | 

बलि छलिया ॥ इसके थाग्रे तिरिक्त : नहि बलिराज से माड़ी रारी । नहि _हरिनाकुस बघल | 
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bdo २. दा० नि’ में इसके वाद अतिरिक्त 
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१६ 
गंडक*” सालिगरांस न कोला'£ | मच्छ कच्छ होइ जर्लाह a’ डोला 11 
बद्री बेसि ध्यांन नहि लावा | परसरांम @ खत्री न सतावा ॥।१० 
दारावती सरीर न छाँडा । जगन्नाथ as faz न ms? ॥ 
कहे कबीर बिचारि करि,२० ए RAR ब्योहार । 
याही तें जो ang है, सो बरति रहा संसार२२ yr? 
[४] 
तब नहि होतेः पवन नर पांनों । तब नहि होती सिस्टि उपांनीं 112 
तब नहि होते! पिड न बासा | तब नहि होते धरनि श्रकासा“ 17 र 
तब नहि होते! गरभ न मूला । तब नहि होते! कली न फूला ॥० k 
तब नहि होतेः सबद न स्वादा? । तब नहि होते! बिद्या न Bares 
तब नाहि होते! गुरू न चेला । गंम श्रगम यहु पंथ RETNI 
अ्रबिगति की गति क्या कहूँ *, जिस कर गांउं न sist | 
गुन बिह्न का पेखिए,** का कहि धरिए९ aig ।।४॥ 
[५] 
श्रादम आदि सुधि नहि! पाई । मामा हौवा कहां तें आई ॥२ | 
तबर नहि होते तुरुक न” हिंदू । मां का उदर* पिता कार fag ॥ णी 


4 कक, थि 


us 


पछारी ॥ १४. नि० गिलकी । १४. बी० कूला। 
परनी नहि घरिया ( तुल० इसी छंद की पंक्ति ५-२), क्षत्री मारि निछत्र न करिया। MEE २. 
लै जगनाथ । २९. बी० नहि। २०. वी० पुकारि कै। २१. बी? ई लेउ, बीम०ईलेबो | 


( पाठांतर: ई वैली )। २२. बी० एक राम नाम जाने विना सब as मुवा संसार। २३. Fo र 
में यह साखी पहली रमैनी के अंत में आती है। i 


१६. बी० जल afe १७. बी० a रूप 


E ; 

1० नि० अष्टपदी १, बी० ७-- कौन a 
१. a दा४ तब नहि ga, बी० तहिया होत! २. बी० नहि। ३. बी० तहिया सिस्टि कौन. 
उतपानी। ४. बी० बासू। ५ बी० नहि धर धरनि ( पुन’ ) न गगन अकासू ( पुन०)। 
६. बी० में यह पंक्ति ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद है। ७-८. बी० में इनके प्रथम तथा दवाय 
चरण परस्पर स्थानांतरित! ९. दा० नि० स्वादं। १०. दा० नि० ना 
गंस अगंमे पथ अकेला, वी० गस अगम नहि पंथ दुहेला। १२. बी० का कहाँ। 
जस कर ( उर्दु सूल ), वी० जाके। १४. दा० नि० ais ( पुन? Èe आगे की पंक्ति 
घरण नाँउ' )। २१५, बी० गुन बिहूना पेखना । १६. बी० लीजै। 


[५] 


दा० नि० अष्टपदी २, बी० yo— 


नहि छएई0। | 


n Rulgio Pemai. उपा एयर 
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जब” aig होते गाइ कसाई | तब बरिससिल्ला किंन फुरमाई ॥ 
जब नहि होते कुल श्री जाती । दोजग भिस्ति कोन उतपाती ॥९ 
Casi करि गुन धरा, बिजोगे* गुन जाइ । 
जिभ्या स्वारथि आपने È कीजे? बहुत उपाइ ॥४॥ 
[६] 
fafa’ कलमा कलि सांहि पढ़ावा^। कुदरति खोजि तिनहुं नाहि पावार॥ 
करम करीम भए करतूता*| बेद कुरान भए दोउ* रीता ॥ 
किरतिम” सो जु गरभ श्रवतरिया। किरतिम” सो जो नांमहि धरिया”॥। 
) क्रिरतिम° सुन्नति' और was | हिंदू तरुक न जांनें भेऊ ॥। 
५ मन मुसले की जुगति न जांने'? । सति aa” दुइ दीन बखांने ॥१२ 
पानी पवन संजोइ' करि, कीया है उतपाति/२। 
सुन्नि में सबद समाइगा,“ aa कासनि** कहिए जाति ।।६॥ | 
[७] | 
पंडित भूले पढ़ि गुनि बेदा । श्रापु ग्रपनपौ जांन न AN | 
संका तरपन श्ररु खट Heat | लागि रहे इनके श्रासरमां२।। 
गाइत्री जुग चारि पढ़ाई | gag जाइ सुकुति किन पाई ॥ 
ओर के छुएं लेत है सोंचा । इनतें कहहु कवन है नींचा ॥ 
श्रतिः गुन गरब करे ्धिकाई | श्रधिके गरबि” न होइ भलाई N 


| 


७. बी० तब । <. बी० तच कहु विसमिल। ९. दा? नि० भूला फिरे दीन हवै घावै । ता साहिब 

का पंथ नपावे॥ १०. बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त : मन ससले की सुधि ate जाने। मति 

भुलान दुइ दीन बखाने ॥ ११. बी० संजोगे का गुन रवै । १२. बी० बियोगे का। १३. बी० 
i स्वाद के कारने। १४. बो० कीन्हे । 

AY [६] 


bee दा० नि० अष्टपदी ३, बी० ३१-- 


N १. बी० जिन, बीभ० जिन्हि। २, बी० पढ़ाया, ate नि० पठावा ( हिन्दी भूल)! ३. वी० | 
ly पाया। ४. बो०कर्म ते कर्म करे करतूता। ४.बी०मया। ६. दार हैं; बी० Aa? 

७. बी? कर्म तो; दा० नि’ कृतस । ५. दार दार निः जु नांव जस धरिया; दारे दाश ज 
a नांव जिनि घरिया। ९. नि० सूनति, दा० सुनित्य ( राज० प्रभाव )। १०. बो० मन मसले 


/ (sg मूल?) की सुधि नहि जानै । ११. दा० त्ति’ भूलै। १२. बी० में यह got रमैनी 

F की अंतिम पक्ति है। १३, दा० नि० संजोग! २१४. बो? रतिया यह उतपाति । १५ बी? | 
सुन्निहि सुरति समाइया। १६. बी० में 'तव' नहीं है। १७. बी० कासां । 

| pelen 

| दा० नि० अरष्टपदी ५ बी० ३४-- 

| १. दा० नि० आप न TA नांनां मेदा २, बी । ३. बी०ई बहु रूप करहि अस धमा 


४. gio fao Tach SPEIRS! Gurb Ranbri 00) > 
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जासु नांम हैः गरब प्रहारी । सो कस maig सके 
कुल श्रभिमांन बिचार afa O खोजो? 
a 


सहारी' ॥ 

पद aia | 

कुर बीज नपाइगा,१२ aa? fade बिदेही aia ॥७॥ 

[=] 
vs a t ति a c a 

SAU कर QAAN घरमाँ । वाके बढ़े सवाई करमा? || 

जीवहि मारि जीव प्रतिपारे« । देखत जमम ग्रापनोंर हारे ॥९ > 

खत्री" सो जु gga at जूझै । पाँचौ" मेटि एक कौ? बुझे ॥ il 

जो ग्राव गुर ग्यांन लखावा । गहि करवाल धूप घरि धावार॥ | 5 

IAA x 29 noes 45 

हेला कर निसान घाऊ 1? जूकि परे तहां मनमथ राऊ || दह 
मनमथ मरे न जीवई, stale’ मरन न होइ । टक 
सुन्नि सनेही रांम fag, गए** अपनपो खोड ॥ es 


[es] 
me भूले खट दरसन भाई । पाखंड Aq रहे? लपटाई ॥ 
जीव सीव का श्राहि नसोनां ! चारिउ ag चतुरगुन मानां ॥ 3. 
जेनि जीव की सुधि नहि जांनें? । पाती तोरि देहर श्रांने ॥ 
दोनां* मरुग्रा” चंपकः फूला । तामैं जीव कोटि सम तुलाः ॥ 


८. दा० निश जाकी ठाकृर। ९. दा० नि” सो क्यूं सकई गरब सहारी । १०, Alo कुल मरजादा 
खोय कै । ११, बी० खोजिनि । १२. बी० नसाय कै । १३. बी० में ‘aa नहीं है a 
१४, बी० WT i 

[=] 


दा० fro अष्टपदी ६, बी० ८३-- A 2: 
१, बी० छुत्री। २. बी० छत्रिया। ३, दा० inv ५७०: - V. दा० नि० कू होइ सवाया | 
करमो । ४, बी० प्रतिपालै। ६. बी० बाले । ७. ब में यह ऊपर की चौथी पंक्ति के j 
पर है। ८. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : पॅच सुभाव जु मेटे काया । सव तजि करम भजै | 
| रांम राया॥ ९. दा० नि० पंचू। १०, बी० कै। ११. बी० विन अवधू । १२. बी० ९ yee 
|+ मन तहई' पलटाया ( बाभ० तहंई लै घाया ) १२. बी० हालै। २४. दा? नि० 


९५. दा? नि० जीवन। _ १६. बी० चले । 
[९] 
दा० नि० अष्टपदी ७, बी? ६०— - 
१. ate और। २, बी० रहा। ३. दा? नि० जैन बोघ अरु सा 
gain [ १. Sap तथा 'बिहूनां' में तुकहीनता। २. इस 
ही वर्णन है अतः बीच की केबल एक पंक्ति में बौद्ध, शाक्त तथा चार्वाक 
असंगत लगता है ।] ४. बी० जैनी धर्म का समं न जान Z 


D. 
छ. ही लि o 


wet प्रिथिमी के रोम gare’? | देखत जीव कोटि Fare” || 
सनमथ करम! करें असरारा | weg बिद खते नहि द्वारा! ॥ 
ताकर gia’? होइ mayan । we दरसन सहि जेत faq’? ॥ 
ग्यांन अमर पद बाहिरा, नियरे तें है दूरि 1's 
जिति stat fafa’? निकटि है, रहा** सकल घट पूरि२२ ॥६॥ 
[१०] 
आपुहि' करता भए कुलाला | बहु बिधि सिस्टि रची दर हालारे ॥ 
बिधिनां सभे की ह एक ठांऊ । अनेक जतन के बने बनांऊ ॥२ 
श्जठर श्रगिनि दीन्हों परजाली* । तामं आप करे* प्रतिपाली ॥ 
भीतर तें जब बाहरि आव” । सिव सकती दुइ" नांउं धरावा ॥ 
भूले भरमि परे मति कोई । हिदू Ges झूठ कुल दोई I”? 
घर का सुत जो होइ भ्रयांनां | ताके संगि न जाहि!” सयांनां । 
सांची बात कहै जे वासों । सो फिरि कहै दिवांनां तासों ॥ 
गोय भिन्न है'२ एके दूधा । कारकों” कहिए बांह्मन सूदा ॥ 
fata यहु चित्र बनाइयः, सांचा सो gaan” । 
कहे कबीर ते जन भले, जे चित्रवर्ताह'० Afg बिचारि ॥ 
[११] 


: a 
सुख क बिरखि' यहु? जगत उपाय/। समुकि न परे बिखमरै तेरी? माया | 


तामैं जीव बसें कर तूला। १०. दा० नि० उपारै ( उर्दू मूल )। ११, बी० देखत जनम ग्रापनौ 
हारै ( पुन० तुल० पिछली रमैनी की पंक्ति २-२), १२, बी? fag (gao तुल० ग्रगले.चरण 
में : कलपै बिद्‌)! १३. दा० fae घसै तिहि द्वारा। १४, दा० नि० हत्या। १४, बी० 
अघकूचा ( केवल तुकार्थ ), बीभ० अदबूदा। १६. वी० छुव । १७, बी० बिगूचा। १८. दा० 

5 नि० नेहा ही तै दूरि। १९, बी० जो जानै। २०. बी० तिहि। २१. दार रांम रहा । 
|: २२. दा० नि० भरपूरि । > 


i 
$ 
|| 


0 
i १. दा० नि० आपन! र. बी० बहु बिधि बासन गढै कुम्हारा ( gae gao 'कुलाला' )! 
j ३, दा० नि? विघना कुंभ किए द्वै थांनां । मतिबिब ता सांहि समांनां॥ ४. दा० निश में 
| इसके पूर्व अतिरिक्त : बहुत जतन करि बानक बांनां ( तुल० पंक्ति २-३) । सांज मिलाय जीव 
i: तह ठांनां॥ ४. बो० जठर अगिनि महं दोन्ह मजारी। ६. बी भया! ७. बी० बहुत 
कि जतन से बाहर आया! ८. बी० तब सिव सकती! ९. बी० झूठ मर्म भूले मति कोई । 
a १०. बी० में यह “वीं पंक्ति के पश्चात्‌ आती है। ११. दा० न्निः क्यूं जाइ! ९२. बी? साँची 
बात कही मैं अपनी | भया दिवाना और को सपनी। १३. are गोप ( हिन्दी मूल )'मिन्न 
है, बी० गुप्त प्रगट हे। १४. दा० नि० कासूं। १५. वी० सुत्रधार! १६. ale कहहिं | 
_ १७. ajo नि? चित्रवत। ) 


११ 
१, दा० नि० सूक बिरिख [ आगे शाखा तथा पत्रों का उल्लेख होने के कारण वृक्ष का सूखा 


जाना प्रसंग-विरुद्ध होगा ! उल्टवाँसी का मी यहाँ कोई प्रसंग नहीं है।]। २. बी० 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar J 
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En १२३ 


साखा तीनि“ पत्रः जुग चारी । फल ate? पापू पुञ्चि अधिकारी ॥ 

t स्वाद श्रनेक कथे नहि जांही- । किया चरित सो इनमें नांही ॥* 

| नटदत साज साजिया साजी!” । जो लेले सो aS बाजी 11 

| मोहा age जुक्ति न देखा > सिव सकती बिरंचि नाहि पेखा१२।१० 
जिन्‌“ 


चौन्हां ते निरमल श्रंगा । अनचोन्‍्हें ० ते भए पतंगा 1125 
ते तो ग्राहि निनार निरंजनां, आदि श्रनादि न आन । 
| केहन सुनन कों कीन्ह जग, आप ग्राप भुलांन ॥१९ 


[ १२] x 


काल' श्रहेरी सांझ सकारा | सावज ससा सकल संसारा ॥२ 


३. बी० विषय ( नागरी मूल )। ४. बी० कळु । ४. ची० ga छत्री! ६. ब. पत्री । 

७. बी० दुइ! ८. ची० स्वाद अनंत कछ बरनि न जाई। ९. बी- के चरित्र सो ताही माष्ठी । 

। ` १०. दा० fao जिनि नटवे नटसारी साजी ( अगले चरण में 'जो' सर्वनाम होने के कारण 'जिनि” 

श्रमात्मक तथा व्याकरण-विरुद्ध) । ११. बी० देखे १२. दा० fae मों बपुरा a oat गति 
दीठी । १३. दा० नि० सिव R 


बिरंचि नारद नहि दीठी। १४. दा० नि० में इसके पश्‍चात की 3 
अतिरिक्त पंक्तियाँ-- 


आदि ate जो लीन भए हैं। सःजै जानि संतोषि रहे हैं । 
सहजै रांस नांम ल्यौ लाई । रांम नाम कहि अगति दिढ़ाई ॥ 
रांम नांम जाका मन मांनां ' तिनि तौ निज सरूप पहिंचांनां। 
निज सरूप निरंजनां निराकार, अपरंपार अपार । 
tit नांन ल्यौ लाइस जियरे, जिनि भूले बिस्तार ॥ क dee 
१४, बी०जो। १६. वी०ताकौ। १७. दा० नि० जे अचीन्ह। १८. यह पंक्ति बीजक र 
चौथी cist की vat पंक्ति के रूप में आती हे और दा० नि० में 'बारहपदी' के पांचवे ae 
की Mat पंक्ति के रूप में । दोनों की शेष पंक्तियाँ नितान्त भिन्न होने के कारण छोड़ दी गयी हैं,. 
केवल यही एक पंक्ति जो दोनों में मिलती है, यहाँ प्रसंगानुकुल होने के कारण हरा की गयी है । 
दा० नि० सें यह साखी ऊपर की चौथी पंक्ति के पूर्व आती है बी० i इस साखी का पाठ iS 
परदे परदे चलि गए समुझि परी नहीं बानि । जो जाँनहि सो बांचिदें होत सकल की हानि ॥ 
किए दा० fao की साखी का पाठ श्रेष्ठतर तथा प्राचीनतर ज्ञात होता है, ग्यतः मूल रूप में च 
स्वीकृत हुआ है । 
क [ १२] 
दा० नि? बड़ी अष्टपदी ४, बी० ११-- 
$, दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त 3 ५० 
जिनि यह सूपिनां फुर करि जांनां। और सबै दुखियादि न आंनां। 
ग्यांन हीन चेत नहीं सूता । मैं जाग्या बिखहर मै भूता ॥ 
पारधी qia रहे सर ( पुन० aià विखम aia (पुन) मारै बिख 
[ दा० नि० में प्रथम पंक्ति की पुन०, तुल० बढ़ी अष्टपदी ७४ यथाः 
जांने। और सबै दुखयादि न ग्रांनि॥] २. तुल० बी० समैः 


प! काल अहेरी सांझ सकारा ॥ 


दावहल ज ० है।ब्रिकाप ET 
कप ee 


. पवन सहाइ 
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Zag काल? किनहूँ नहि देखा । दुख को सुख करि सबही लेखा ॥* 
सुख कर सूल न चीन्हसि अभागी । चीन्हें बिनां रहे दुख लागी ॥ 


faa afaa एके करि सांनां ।” जिनि चोन्हां तिनहीं सुख सांनां us 
भेख कहा जे बुद्धि बिसूघा'२ । बिनु परचे जग gs न GT t? 
.सुमिरन करह्‌ रांम का, काल गहे कर केस । 
नां जानौं कब मारिहै, के घरि के परदेस ॥१२।।१* 
[१३] 
‘gaa चलत ग्रति चरन पिराना२ । हारि परे तहां भ्रति रे सयांना ॥ 
गन गंध्रप सुनि अंत न पावा । हरि अलोप जग धंधे लावा? ॥४* 


| 


जम के चरचहुं fafa फिरि लागे । हस पखेरुआ अब कहां जाइवे ॥ 
केस गहै कर निस दिन रहई ( तुल० ऊपर की साखी की प्रथम पंक्ति)! जब जरि 
अचे तब धरि चहई ॥ 
कठिन पास कछु चले न उपाई। जम दुवार HA सब जाई ॥ | 
सोई आस सुनि रांम न गावे! मृग त्रिस्नाँ झूठी दिन धावे ॥ । 
४. दा० नि? fara काल (उदं मूल) ' ४-६ बी० में यह दोनो पंक्तियाँ .नही हैं, इनके 
स्थान पर-- 
आंधरि गुष्टि सिस्टि भई बौरी । तीनि लोक महि लागि ठगौरी । 
AM ठगो नाग कहं जारी | देवतन सहित ठगो त्रिपुरारी ॥ . 
राज ठगौरी बिस्तुहि परी । चौदद भुवन केर चौधिरी ॥ a 
७. दा०निशरस। ८. दा० नि संसारा! ९. बी० विख के संग कौन गुन होई। किंचित 
लाभ मूल गौ खोई॥ पुन० तुल० aio to ८४-२ : माया सोह बंधे सव ATS! किंचित 
लाभ मूल गौ खोई ॥ २०. बी० गौ एकै सानी। ११. बी? जिन जाना तिन बिख कै मानी । 
| १२. ato कहा भए नर सूध agar: १३. दा० नि० बिन परचे जग agia gst! (६४. बा? 
' इसके वाद अरितः मात के हान कवन गुन seh) लालच लागे आसा रहई १% aie 
में इस रमैनो की समापक साखी का पाठ है : मूवाहै सरि जाइगे, मुए कि बाजी ढाल । 
सपन सनेही जग भया, सहिदानी रहिगौ बोल ॥ यह ate fro में नहीँ मिलती, किन्तु ऊपर की ५ 
साख, जो बोजक की १९ वीं रमैनी से ली गयी है, मसंग के अधिक निकट है और साय ही दा? i 
नि० में भी मिल जाती है। तुल० दा० साखी ४६-११ तथा १२-१३ : कबीर कहा गरवियी 
काल गह कर केस । . नां जांने कहां मारिसी कै धर कै परदेस ॥ 
[१३ | 
दा? निश बड़ी ग्रष्टपदी २, बी? १६-- 
५८, दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : दान पुन्य हम ag निरासा। कब लग र 
काछा॥ २. दा० नि० फिरत फिरत सब चरन तुराने। ३. दा० नि? हरि चरित अगम कहे < 
aid, वाभ० हारि परे तहां अति रिसियाना (उर्दू मूल)! ४. दा८ fae रहयो अलख जग a 
तावा । , ४. दा० नि? में इसके बाद ग्रतिरिक्त-- A 
इहि aCi iRam अर जातकों वर्किचिंह का 01, H 


> ७१ 


हू नटारंभ. 


aridwar. 
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यहनी fag? कळू नहि सूझै । श्राप गोप भयो आगम बूक ॥ 
भूलि परा जिउ अधिक डेराई । रजनीं ग्रंध कूप होइ श्राई । 
साया माह्‌ उनद “ भरपूरी । दादुर दामिनि पवनां पूरी | 
| तरय वरस अखड धारा । रेनि भयावनि कळु न ग्रधाराः२ ॥१३ 
संब लोग जह डाइया, BAN सबे भुलांन । 

कहा कोई HA नहीं, सब एकं माहि समान 1123117 
| [१४] 

श्रलख निरजन लख न कोई । जेहि बंधे बंधा सब्र लोई ॥* 


जेहि कूठे बंधायो श्रांनां । झूठी बात सांच के जांनांरे ॥ 
चथ बघ कीन्हें बहुतेरा* | करम बिवरजित रहै न नेरा” 2 
खट आलम खट दरसन कोन्हाँ । खट रस वांटि करम संगि दीन्हां ६ 
चार बंद छ साख बखान” । बिद्या ota कथे को जानें ॥5 


We अगम कीन्हें बेवहार (९० | नहि गसि सूक वार न पारा ॥ 
साया सोह धन जोडनां, इनि बंधे सब लोइ । 
झूठे भूठ बियापिया कबीर, श्रलख न लखई कोइ ।।१४।।१३ | 


ante त्राहि इनि कीन्ह पुकारा । राखि राखि aig इषि बारा ॥ 
- कोटि त्रह्मंड गहि दीन्ह फिराई । फल कर कीट जन्म बंडताई ॥ 
रवर जाग खरा जब लीन्हां । टस्वौ च्यांन तप खंडन कीन्हा ॥ 
WH साविक sad Seg कोई । मन-चित अस्थिर कह कैसे होई ॥ 
लाला अगम कथं को पारा aag समीप कि cee निनारा । rÀ 
६. दा? नि० गहन (उर्दू मूल)। ७. बी? बंदन। =. बीव्वान। 2. बी० थाकि परे ( पुन 
तुल? ऊपर को प्रथम पंक्ति का दूसरा चरण) तब किछवो न वूक्ता । १०. वी० उहां 1 $ 
बरसे तपे अखंडित धारा । १२. दा० नि० रैनि भांमिनी (उद मूल)। १३. दा? नि० में इस र 
को अंतिम चार पंक्तियाँ पहले हैं और प्रथम दोनों पंक्तियाँ बाद में। बीच से स 
आर आात हैं जो प्रस्तुत ग्रंथ में सोलहर्वीं रमेनी के रूप में स्वीकृत हुई हैं।. १४. 
यह्‌ साखा नहाँ मिलती । 
! [१४] 
दा० नि० बड़ी अष्टपदी २, वी? र० २२-- 
९. तुल० दा० नि? बढी ग्रष्टपदी ३-१ : aaa निरंजन wa न कोई 
है सोई ॥ २. दा० नि? झूठनि झूठ सांच करि aiai, Te (बाराबंकी 
अयांना (स्वीकृत पाठ वीस? का द्‌)! ३. दा? नि० Hols में सव 
वधा कीन्ह बेवहारा (पुन०)। ४. वी० बस निनाण। ६. दाई. 
बी० पट रस वस्तु खोट सव चीन्दा, बीभ? पटरस चास पढे: 


पूजा । दान पुन्नि कीजे बहु दूजा 


$ 
BRL १२. बी०में यह पि 
E IR m 
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अलपे सुख दुख भ्राहि श्रनंता' । मन सगर शुलान मेमंतार १॥ 
दीपकर जोति रह? इक संगा । नेन नेह जस“ जरे पतंगा ॥२॥ 
सुख बिल्रांम किनहू नाहि पावा” । परिहरि सांच झूठ दिन" घावा ॥३॥ 
*लालच लागे जनम सिरावा” । श्रंति काल दिन आइ geen ॥४॥ 
अरम का बांधा ई जग, एहि बिधि श्राबे जाइ । 
ATS जनम नर पाइ के, काहे को जंहडाइ ।।१५।1१२ 


[१६] 
तेहि? बियोग ते २ भएरप्रनाथा । परे निकुज न पावें पंथार ॥१॥ 
बेदनि आहि कहूं को ata । जांनि बूझि मैं भया श्रयांनें/ RU 
नट बहु रूप खेले जो जांने* | कला केर गुन ठाकुर AA? NRU 
आओ खेले” सबहिन घट मांहों । दूसर के लेखे!” कहू नांही! ivi 
भले रे पोच ग्रौसर जब आवा** । करि सनमांन पूरि जन पावा*२ ॥५॥ 
जेहि कर सर लागे हिए, सोई जाने पीर । 
लागे सो भाजे नहीं, सुखसिघु निहारि कबीर ॥ १६॥१९ 


पाठ है: मंदलि तो है नेह का सति कोई पैठे धाय । जो कोई पेठे घाइ के बिन सिर सेती 
जाय ॥ किन्तु यह साखी उक्त प्रसंग में उपयुक्त नहीं जान पड़ती. अतः इसेके स्थान पर दा? 
_ नि० से एक अन्य साखी ली गयी है, जो, उनमें इस रमैनी के ग्रारंभ में ही आती है और 
'असंगाचुकूल भी है । 
[१५] 


ale नि० बड़ी अष्टपदी ५, बी० २३ 
१. बी० दुख आदि औँ ग्रंता। २. बी० मन मुलान मैगर मैमंता । ३. बी० अमलं | ४: बी? 
हाहै। £. दार दार मानूं, दार मन! ८६. बी० सें यहू अगली पंक्ति के पश्चात्‌ है। ७. बी? 
सुख बिसराय मुक्ति कहं पावे (?)। ८. बी० निज। ५. बी० में इसके पूर्व अतिरिक्तः करहु बिचार 
जेसब दुख जाई। परिहरिकूठा केरे सगाई (Gao ऊपर की पंक्ति का दूसरा चरण)! १०. बी? 
सिराई। १. वी? जरा मरन नियरायलआई ! १२. तुल० दा० fo सतपदी ३ : करम का 
बांधा जीयरा अह fate आवे जाइ। मनसा देही पाइ करि हरि विसरे तौ फिरि पीछे पछताइ ॥ 


[१६] 

ale fae बढ़ी ग्रष्टपदी २, बी० ६८-- 
९, दा०निशतिहि। २.दा०निशतजि। ३.बी०भया। ४.बी०परि निकंज बन पाव न पंथा ! 
x. बी० बेदौ नकल कहै जो जानै । जो समु सो अलो न मानै ॥ ६. बी? नट वट बंद खेलै जो 
जानै। ७. बी० तेहि का गुन सो ठाकुर माने! =. बी० उहै जो Ai ९. बी? wat 
१०, बी० लेखा । १९. दा० नि० में इसके पश्चात्‌ अतिरिक्त/: जाके गुन सोई पै जांने। और को 
जानें पार ग्रयांनें ॥ १२. बी० भलो पोच जो औसर आवै । १३, बी० कैसहु कै जन पूरा पावे! 
29, यह साखी दा० C-A म्ही? blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 
ee ee ee SE 


a 
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जियरा श्रापन दुखि dure’ 


दुख ब्यापि रहा संसारू? |।१॥। 
। साया मोह बंधे सब लोई । किचित* लाभ सूलः दियौ खोई ॥२॥ 
4 भेरी करि age बिगूता” । जननीं उदर जनम का सूताः ॥।३।; 
बहुत रूप भेल बहु कोन्हां' । जुरा मरन क्रोध तन खीनां” ॥४॥ 
उपजि बिनसि fate जोइनि mai सुख कर लेस न सपनेह पाव 1191 ie 
दख सताप कष्ट बहु पाबे । सो न मिला जो जरत वुक्तावे २ ॥६॥ 
जिहि हित जीव राखिहे भाई । सो श्रनहित होइ जाइ बिलाई 11७1! f 
मोर तोर महं जर जग सारा!< | प्रिय स्वारथ a झूठा हंकारा? ॥5॥ 
Re माह्‌ रहा जग लागो"? | इनत भागि बहुरि पनि आगी*5 ॥६॥ 
श्राप आपु चेते नहीं, कहाँ तो रुसवां होइ । 
कहे कबीर जो सपने जागे, निरश्रथि श्रत्थि न होइ ॥ १०॥। re 


[१७] 
९. दा० fae रे र जिय अपना दुख न संभारा । २. दा? fao जिहि ३. दा० नि० ब्याप्या सब 
ससारा ४. दा० नि० भूले। ४, वी० अलप। 5. दा? नि० मानिक। ७,बी० मोर तोर में सवे ' 
बिगूता । ८. बी” जनना वोद्र गरम ( पुन>) मह सूता । ९. alo बहुतक खेल खेले बहु वूता, 
बाभ० इ qg खलि खेल बहू रूपा। १०. बीं० जन भांग अस गए बहता। ११, दा? fao 
उपजे बिनसै जोनि फिराई ' सुख कर मूल न पावे चाही ॥ १२, दा? नि० कलेस । १३, बी० 
( बारावंकी ) मे यद दोनों पंक्तियाँ ऊपर की तीसरी पंक्ति के पूर्व राती टै। ११, बी० जो हित 
कै राखै सव सोई! सघ समान बंचा नहि [३1 १४. दा? नि? करि जरे ग्रपारा । १६, दा? 
नि? मृग त्रिस्नां कठी संसारा ९७. दा० नि? साया सोद झूठ रही लागी । १८. दा? नि० 
का भयौ इहां का हवै आगी (उर्दु सूल) १९, दा> नि० में साखी के पूर्व की अतिरिक्त पंक्तियाँ - 
कछु कळु चति देखि जीव aadi । मनिखा जनम न पावे कबहीं ॥ 
सार आहि जे संग पियारा । जब चेतै तब उजियारा ॥ 
| \ त्रिजुग जोनि जो arte अचेता । मनिखा जनम भर्या चित चेता ॥ 
आत्मा मुरुछि gela जरि जाई (2) पिछले दुख कहता न सिराई ti 
सोई मास जे जान दसा । तो Bas न जीव करे संतोसा ॥ . 
भौसागर अति वार न पारा ¦ ता तिरिवे का करहु विचारा ॥ 
[ दा? नि० में इस पंक्ति का पुनरावृत्ति, तुल० सतपदी ७-2 ( पाठ वदी ) J 
जा जल का आदि अति नहि जानिए | ताको डर काहे नहि मानिए ॥ | 
को बोहिथ को खेवट ग्राही । जिहि तिरिए सो लाजै चाही ॥ E: 
समकि विचारि जीव जब देखा । यहु संसार सुपन करि लेखा ४ 
सई बुद्धि कछ ग्याँन निहारा ! आप आप ही किया विचारा ॥ | 
आपन मैं जे wal समाई ! नेई दूरि चल्यी नहि जाई । : 
ताके Wes परचौ पावा । नई समाधि तासूं Se 
दा० नि० में इस साखी का पाठ है : भाव भर्गति 
उदिक तब जानिए जब गोपद खुर बिस्ता 


= 


= 
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४ १२६ कबीर-प्रंथावली | 
१०] 
PS +k op Poe छि ` {pine i यि कर E NS 
X ब्रजहुं ते faa खिन सहि होई । त्रिन ते बज्न करे फुनि सोई ॥१॥१ 
re नीभरु Ate? जांनि परिहरिया । करम के बाघे? लालच करिया ॥२।।४ { 


y. 


भरम करम दोउ मति परिहरिया । झूठे नांउ* सांच ले धरिया ॥३॥ 
रजनीं गत भए रबि परकासा ।” भरम करम? get केर बिनासा ।।४॥ 
रबि प्रकास तारे गुन खींनां” । चर बीहर दोनों सहं लीनां* ॥५॥ 
faa के दाघे** बिख नहि भावे! ! जरत जरत सुख सागर पावे ngu? 
जरत जरत जल पाइया, सुखसागर का सूल । 
गुर परसादि कबीर कहि, भागी संसे झूल Ngon? 
शकी 
रास ata निज पाया सारा” | भ्रविरथार झूठ सकल संसारा en 
हरि उतंग मैं” जाति पतंगा । जंबुक केहरि के ज्यू संगा ॥२॥ 
fafaa है सुपित निधि पाई । हिय न समाइ कहं घरौं लुकाई ॥1३॥९ 
हिय न समाइ छोरि” नहि पारा । लागे लोभ न और gare ॥४॥ 
सुमिरत हूं अपने उनमांनां* | किचित जोग रांस मैं जानाः” ॥५॥ 


a. 


off. 


[ १८ | 
दा० नि० दुपदी २, वी० २९-- - 

१. तुल० दा० नि० दुपदी २-११ यथा : बञ्र त तिरा खिण भीतर होई ॥ तिण तै कुलिस करै 
` पुनिसोई॥ २. बी? ( बाराबंकी ) नरू, बीभ० नीर। ३. dite बांधल । ४, दा० नि० में 
इसके पश्चात्‌ अतिरिक्त : कहे कबीर कछु आहि न वाही । भरम करम दोऊ मति गंवाई ॥ ( पुन० 

तुल? आगे : भरम करम दोऊ मति परिहरिया ॥)। ४, बी० करम “धरम मति बुधि ( पुन० ) 
परिहरिया। ६. बी० फूठा नाम । ७. बी० रजगति त्रिविध कीन्ह परगासा। 5. वी० करम 
-पैरस । Sato बुधि, दा० नि’ पू (उदू मूल )। १०, बी० रबि के उदे तारा सी छीना। 
१९, दा० नि० आचार ब्यौहार सब भए मलीनां। . १२, बी० खाए । १३. {to जावै 
१४. बी० गारुडि सो जो मरत जियावे। १४, बी० में इस साखी का पाठ हे : अलक जो लागी 


पलक में पलकहि में डसि जाय। बिखहर मंत्र न माजे at aei are कराय ॥ [ किन्तु दा? 
नि० का पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक लगता हे । Jı | 


[ १६] | i 3 


दा० नि० दुपदी २, बी० ६४-- 
१, बी० में इसके पूर्व अति रिक्त 
अपने गुन को अवगुन कहहू । ge असाग जो तुम न विचारहु ॥ 
तू जियरा बहुते दुख पावा । जल विनु मीन कौन सच्चु पावा ॥ 
चात्रिग जलहल ग्रासे पासा । स्वांग वरे सव सागर आसा ॥ 
चात्रिग जलहल भरे जु पासा। मेव न बरसे चले उदासा ॥ a 
. २. बी०अदेनिज। ३. बी० औरो। ४. बी० तुम । ५, बी जसघर ( ag मूल ) किएड 
को संगा! ६. दा० नि० नहि सोभा को घरा लुकाई । ७, दा० fao जान्निए। ८. बी० 
` लोभ ते कुछ ICW Publio Dando अ पछि), Herjan 


b= 
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चौंतीसी रमेनी 


१२६ 
*जिहि'* दुरमति डोले संसारा । परे अत कि वार नाः १३ 

हू ` इरमति डोल संसारा । परे श्रसूखि वार नहि पारारर en 
अघ भए सब डोलहीं, कोइ न करे बिचार । 


~ 


नत न = ८ 
अब गह्‌ ' रांस नांम श्रबिनासी । हरि तजि? जनि 


२ कतहूं के? जासी ॥१॥ 

जहां जाहि तहां होहि पतंगा“ । ma fafa जरसिः nafs विख damn 

चोखा tia नांस मनि लीन्हा । श्रिगी कीट faa नहि कोन्हां ॥ ३॥° 

भौसागर श्रति वार न पारा । तिहि तिरिबे का ag बिचारा zis 

मनि भावे अति लहरि विकारा* । नहि गमि gà? वार न पारा ॥५॥ 
भो सागर wag जल") तामे? बोहिय राम अधार ! 


नट GUT हरि सरन गहु, तन गोबछ खुर बिस्तार? gon 


N 


aa CHAT 


बावन श्रक्खिर लोक त्रे, सभ कळु इनहीं सांहि । 
ए सभ खिरि खिरि जाहिगे, सो थ्रक्खिर इने महि नांहि uu 
तुर्क तरीकत जानिए, हिदू बेद पुरांन | 
सन ससुक्तावन कारने, कछु एक पढ़िए ग्यांन ॥२॥ 
2९ x > 


छागर होइ ज्ञाना॥ ११. दा० नि? सें इसके पूर्व अतिरिक्त-- 
सुखां साध का जानिए असाघा । क्यंचित जोग रांस में लावा ॥ 
कुबिज होइ dfaa फल बंछा । पहुंचा तब मन पूगी इंछा ॥ 
नियर थे eh दुरि थे! नियरा । रांम चरित नां जानिए जियरा ॥ 
संत धं श्रगिनि सात पुनि होई । रति थें ससि afa थे रबि सोई ॥ _ 
सीत थें अगिनि ( पुन? ) दोड Wars । थल यें निधि निधि थ॑ थल करई ॥ 
गिरिवर छार छार गिरि होई । अ्रविगति गति जांने नहि कोई ॥ 
१२. बी० जीव । १३, बी० ते नहि सूझै वार न पारा । ९४. दा० नि० में यह साखी नहीं है। | 
1:23 ; 
दा? नि० सतपदी ७, बी० र? २०-- ९ 
१. बी० कहु ( उद्‌ सूल )। २. बी० छोड़ि ( पाठांतर : तजि )। ३. बी? जियणा ४. ate 
Sig न। ४. दा० जहाँ जाइ agi qei पतंगा। ६, वी? जरहु। ७. वरी? राम नाम लौ 
लाय सु लीन्हा ! fni कीट समुक्ति मन दीन्टां s बी? भव अस गर्वा दुख के भास | 
करु जिव जतन जे देख विचारी ॥ ९. dio सन की वात है लहरि बिकारा। १९ ate date | 
सूझै । ११. बी० इच्छा के भवसागर । १२. वी? में दाम शब्द नहीं हैं। १३. दा? नि” 
कबीर हंस हरि सरन, तब गोपद खर ( पुन० ) विस्तार । i 


तीः £ सैनी ee छः He PS ० में नी ० नि? 
चत जन AT oa Tring 


ç 
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१३० < 


श्जहां बोल तहं प्रक्खिर भ्रावा ॥ जहं अबोल तहां सन न रहावा Ue | 
बोल wale संझि है सोई । जस श्रोहु है? तस लखे न कोई ॥ ३॥ ३ i 


अल्लह लहो त क्या कहो, कहो त को उपकार । - | 
बटक बीज माह रसि रहा, जाका तीनि लोक बिस्तार ॥४॥* 
*शरों ओकार ग्रादि में जांनां । लिखि अरु” भेटे ताहि न मांना ॥ | 
al ओकार लखे जौ कोई” । सोई लखि* भेटनां न होइ” ॥५॥ | 
कक्का कंवल किरन महि“ पावा । ससि बिगास** संपुट नहि वा। 
श्ररु जे तहां कुसुम रस ara’? 1 aag कहा कहि का separa? en 
खश्खा इहै खोरि'” मन आवा*5 । खसर्माह' gifs ag दिसि*? धावा । 
खसर्माह जानि” खिमां करि रहे । तौ होइ न खोंन२२ wa पद az vil 
WAT गुर के बचन पछांनां** 1 दोसर*० बात न धरई** कांनां ॥ 
रहे बिहंगम कतहु `° न जाई । अगह गहै गहि?= गगन रहाई 1151 


| शीर्षक अन्ध, HII गु० में 'वावन अखरी' तथा वी० में ज्ञान चाँतीसा” सिलता है। बीभ० में 
इसका नाम चौतीसी' दिया,हुआ है। दा० नि० qo मे 'ग्रन्ध वावनी' या 'बावन अखरी' शीर्षक 
ओ। सॅस्कृतके बावन बर्गो को परंपरा को ध्यान में रखकर दिये हुए ज्ञात होते हैं किन्तु प्रस्तुत रचना 
में हिन्दी वणमाला के चौतीस अक्षरों ('क' से लेकर 'म' तक के पर्ची ।स अक्षर, 'य' से लेकर 'ह' तक - 
के आठ आर्‌ एक आकार = ३१ अक्षर) का ही उपयोग किया गया है, बावन का नहीं । अतः बी०' 
_ तथा बीभ० के शीर्षक ही उपयुक्त ज्ञात होते हैं। वीभ० में इसे 'चाँतीसी” कहा गया है और 
i स्मैनी के समान छंद मिलने कै कारण प्रस्तुत सस्पादन मे इसके लिए 'चौंतीसी रमैनी' शीर्षक 
निश्चित किया गया हे। २. fio में इसके पूर्व की चार पंक्तियाँ नहीं मिलती किन्तु दा० नि० 
गु० में मिलने के कारण स्वीकृत हुई ह। कठिनाई केवल 'बावन' शब्द के सम्बन्ध में है। गु? 
में दूसरी. साखी ऊपर की छुठी पंक्ति के पश्चात मिलती है। ३. तुल० बी० सा० २०४ : जहां 
i बोल तहं अच्छर आया | जह अच्छर तह मनहिं हृढाया ॥ बोल ग्रवोल एक हे सोई। जिनि 
3 यह लखा सो विरला होई ॥ Cale # यह पंक्तियाँ साखियाँ के बीच मिलती है, किन्त aq में 
{ic ae eee a पहल aaa: यह किसी मति के हाशिये में लिखी रही होगी जिसे कालांतर 
स्स oe x sha TR से मूल भाग मॅ सम्मिलित कर लिया होगा॥]। ४. दा० 3 
Re “दाश नि? में। ६. दा० नि० में यह द्विपदौ स्थानांतरित ( दे० आगे 
इ४वां द्विपदी की पाद टिप्पणी ) गु? में इसके बाद अतिरिक्त : अलह लहंता भेद छे कळु कछु 
FRA भेद । उलट भेद मनु वषिग्रो पाइओ अभंग ग्रठेद ॥. ७ aie नि० शिखि कै! 
डे दा. नि० at आकार करे जस Se | बी० ओ ग्रॉकार कहे सव कोई 1. ९. ate frre dt 
ताही लिखि ( उर्दू मूल )। ९०. बी० जिनि यह लखा सो विरला होई । हु १६. गु? 
रि कमल महिं पावा। (२. fae ससि मकास, बी० ससि विगसित। २१३. बी० 
र कुसुम य जा पार्न। २४. दार्थनिऽ ती ञ्रकह' २४. भि०कहे। १६. बी० औगह गहि के 
रहावे (पुन? दे० आगे OR : अगह गहै गहि गगन रहाई )। १७. गु० खोड़ि। १८. die 
war चाढे खोरि मनावं। १९. दा? नि० खोरिहि, Jo खोड़े। २० दा० नि० चहूं दिसि। 
२१. बी० HE! २२. दा० नि? निखेव, गु० निखिग्रउ ( उड मूल Ji २३. बी० बचन 


माना । २४. गु? द्रजी २५, दा० fao afta, Fie Thai cali, कि jeg EOR 
agii २०. दार र्वड0( रव ६010 Guruk नि हि किए, Fa He as 


| 


HA! ४१. बी० at, वोम० a, ae किन । ४२. बी० रही लटापटि जुटि 
it n 


का 


चौती धीठापकेबी0/ Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri + 


meat घटि घटि fame’ सोई । घट gt घट कबहु? न होई 
ता घट मांहि घाट जो पावा । तो सुघट? छांड़ि ग्रोघट कत TAT NE 
Tail’ निग्रह” सौं नेह करि, निरुवारे संदेह ।* 
नांहीं देखि न भाजिए, परमः सयानप UE ॥ १० ॥? 
चच्चा रचित चित्र है! भारी । तजि चित्रे Bag चितकारी | 
चित्र बिचित्र इहे'* aida । तजि बिचित्र चित राखि faae ggn 
FAA AIRS छत्रपति पासा । छकि किन रहो छांड़ि क* ग्रासा । 
रे मन तोहि** छिन डिन समुझावा ९1 ताहि\ छांड़ि कत आप बंधवा ॥१२॥ 
जज्जा यहु तन जियत जराबे** | जोबन जारि जुगति सो पाबे२२॥२ | 
जुगति जांनि जो जरि बरि* aa जाइ जोति उजारा लहे? 1१३1२९ 
रभा उरकि पुरक्ति नहि?” जानां | रह्यो ककि नांही पर्खाचार ॥ 
कृत कलि कलि रन agaian we किए ऋगरा हो सै पावारेट॥ १४॥ 
aa निकटि जु घट रहे, दूरि कहां तजि जाइ ।३० 
जा कारण जग ढुंढ़िया, नेरे * पाया ताहि ॥१५।॥२० a 
caer बिकट बाटे gee? सांहीं । खोलि कपाट महल जब”, जाहीं । 
रहै लपटि घट परचो पावा?२ । देखि अटल टलि कतहुं न जावा? ॥१६॥ 


4. बी० बिनसै (उर्दू भूल )। २. गु० कवहि। ३. बी० घवा घट बिनसे घट होई ! घटही 
महे घट राखु समोर! L godasi २४. बी० सो घट घटे afe फिरि आवै । घटही 
महं फिरि घटाहि समावे। ६. गु० eet: ७. दा० fao निरखि। =. दा०प्रेम। ९१० 
तुल० बी? (आगे 'ज' के लिए स्थानांतरित ) नन्ना निग्र से करु मेह । कर निरवार छाड | 
संदेहू ॥ नहाँ देखि नहि भाजै केह | जानदु परम सयानप एटू ॥ १२. दा० नि? चरित, बँ 
स्चो । १२. बी० बड़ १३. दा० नि० तजि विचित्र, बी० चित्र छोड़ि। १४. नि० गु? अवकेरा 
( राज० हिन्दी सूल--ड' तथा ‘a’ में समानता के काराः)! १५. बी० जिन यह चित्र 
बिचित्र उखेला। १६. गु० चित्रे. (पुन? ऊपर की पंक्ति मं )। १०. died चेतु चितेला 
४८. दा० नि० ge: १९. बो? मेटि सन, गु० छांड़ि किन (उद्‌ मूल )। २०. दा० नि 
गु० में तत। २१. बा० में तोही छिन छिन ससुफावा। २२. {io खसम। २३, 
जियतहि जारो! २४. बी० जुक्ति जो पारो ' २५. दारे fae अस जर परजरि जरि ब 
२६. बो० जी कछु जानि जानि परिजरे। २०. बी० बटदी जोति उजियारी करे। गु० अस जरि 
यरजरि जरि ( पुन० ) जव रहै। २८२९ दा? नि? में यह दोनों पंक्तियाँ आगे या 
स्थानांतरित । ३०. बी० कत 1 ३९. दा? नि? राहि सुखि wats weft परवाना, 
हींडत dea जाइ पराना ३२. दा० नि? ऋगरा। ३३. दा० नि कगरिबी। ३४, 
कोटि सुमेर dfs फिरि आवै, जो गढ गढ़ा गहि सो पावे ॥ ३५. गु dai ३६ 
AS, गु० नेरउ । ३०-२३. वा? में यह दोनों पंकियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर व 
है जो दा० नि० गु० में उपर 'ङ के लिए आ चुका दै । इसके वाद बा? में आ 
देखि नहि आप भजाऊ । जहां नहीं तहां तन सन लाऊ ॥ जहां सम 

जहां नहाँ तहां ले पहचानी ॥ ( तुल० पद्‌ १२३-३, ४; प० ०३) ३ 
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ठठ्ठा दूरि ठौर ठग नियरा' नीठि नीठि भन कोयी AT । 
जिहि ठग ठग्यौरे सकल जग खावा । सो ठग ठग्यो ठोर मच MAT ॥ १७४ 
डड्डा डर उपजे डर जाई“ । डरही HE डर रहा समाई | 

जो डर डरे तौ फिरि डर लागे” | निडर होइ तौ उरि डर सागर ॥१८॥ 
wear ढिग dole कत आंतां* । gaa’? ही ढहि गए परांना ॥ 

चढ़ि सुभेर ढूंढ़ि जब आवा। जिहि गढ़ गढ़ा सु गढ़ महि पावा* ge 
शांणां रणि'<'रूतो नर नाही करे । नां फुनि नवे न सब संचरे 11% 

धन्ति जनम ताही कौ गर्ने । मारे” एक तजि जाहि घ्ने ॥२०।।१० 

तत्ता afar तिरो नहि जाई । तन त्रिमुदन?° साहि रहा समाई? । 

जे त्रिभुवन सन२२ मांहिर* समावे | ae तर्ताह तत मिले सदु TA NRU 
थथ्या ग्रथाह * थाह नाहि पावा ग्रोहु\ श्रथाह यहु `` थिर न रहावा N 
` थोरे थलि थांतक आरंभे । तौ बिनहीं थांसह मंदिर थंभे ॥२२।१३ 
दहा देखि a? बिनसनहारा ! जस ata तस राखि? विचारा ॥ 
दसवें द्वारि जब कूंची ARY | तब दयाल को दरसन TSR IRAI 
घध्धा ALY उरध AAT | ALI उरधें मंरि बसेरा ॥ १९ 
mAAR” उरध जो ्रावा”। तौ श्ररर्घाह्‌ उरध सिला सुख पावा?*॥२४॥ 


i : 

से दोनों i के 
A दाना चरण परस्पर स्थानांतरित । २. द्वा० fao qo नीरा । २. बी० निति के निठुर 
os कीन्ह सन धीरे। ३. दा० ठगि, fao ठगि जु, dio si ४. बी० जे ठग ठगे सव 


eat SAIN । सो ठग चीन्हि ठीर पहिचाना। ४. बी० ढर होई, नि०“डडडा डरऊं 
See ee ९, बी० राखु समोई। ७. वी० eefi फिरि ग्रावे। 5. qo निडर हुआ डर 
a जर उर होइ भागे, बी० डरही महं फिरि डरहि समावै। ९, बी० ढढा ggd ही कत जान । 
fe ae ee aN दा० नि० gaa दूंढ़त गए परांनां । २२, बी० कोटि। ९३, दा? 
f पाउ = \ १४. ची० जेहि dat सो कतहु न पावे, बीभ० जे गढ़ गढ़ा safe सो 
पावे, गु० fife गडू west सु गइ महि पावा (पंजाबी प्रभाव) १४. दा० नि० रिण। १६. बी? 
। नाना दुई बसाए गांऊं। रे ना ढूंढे तेरे नाऊ ( बीभ०.नाना ढंढो नाना तेरि नाउ )॥ १७. दा० 
| 
| 
| 


oati १८. बी? सुए एक जाय तजि घना । मरहि इत्यादिक ते के गिना॥ १९, बी० 
_ अति frat, बीभ० अति तिरिवो, गु० अतर afeti २०, qo त्रिमवण। २१. ब ० राखु 
छिपाई । 3२. बी? तन २३. बी० जी तन त्रिसुबन माटि। २४, बी० में नहीं । २४. बी० 
तत्तहि मिले तसो पावै। २०. बी० अति अथाह! २७, बी० जाई । २८, दा० नि? वो ! 
: २९, दा? fre याहि i ३०, बी० ई थिर ऊ थिर नाहि रहाई। ३१, दा? नि० थांनें। ३२. दार 
नि थभ। २२. बी० थोर थोर धिर होहु रे माई । fig थंसे ( बीभ० aa) जस मंदिल 
थंभाई । ६४. बी० देखहु । ३४. दा० नि० जस न देखि, बी० जस fag. ३६. बी० करहु । 
२०. बी gay दुवारे तारी लावे। ३८. बी० पावै । ३९, बी० घघा अरध माहि अंधियारा । 
अर्घ छांड़ि उरघ सन तारी (gae) ॥ ४०. ato नि० त्यागि । ४१. die सन लावै t 


४२. दा० नि० ता उरषहि छांड़ि अरघ कत धावा, dio झापा मेटि कै प्रेस बढावै । 
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"a wat निस दिन निरखत जाई । निरखत Aa रहे रतवाई* 11२ 
*निरखत निरखत जब जाइ पावा! तब ले निरखे fee मिलावा।।२५।।१ 
पप्पा श्रपार पार नहि पावा । परम जोति सौं परचो लावा” । 
पांचों इंद्री निग्रह करई । पाप gia दोऊ निरवरई* ॥२६॥० 
फफफा faq Gato फल होई । ता फल फंक aa? जो कोई ॥ 
| दुनीं न परई फंक बिचारे । ता फल!” फंक सभे तन फारे ॥२७॥% 
j an बंदहि बंद* मिलावा । बंदहि बंद न बिछुरन पावा ॥ 
| बंदा होइ बंदगी गह । तौ बंदगि/? होइ बंद तुवि'* लहै ॥२८॥/* हट 
| सम्मा भेदहि भेद मिलावा?-। ग्रब भो! आंनि भरोसा ग्रावा ॥ > 
j जो बाहरि सो भीतरि जांतां गयौ भेद भूपति पहिचांनां NR = 
| मम्मा मन सों? काज है, मन as’ सिघि होइ । 
सनहों मन सो?” कहे कबीरा, मन सा** मिला न कोइ ॥३०॥२२ 
सस्सा मूल गह मन मांन | मरमी होइ सो सन कॉ जांनें ॥ : 
मति कोइ aa’ मिलता बिलमावे | मगन भया तें सो सच्च पावे ॥३ ११२३ है 
जज्जा जांनों तो दुरमति aft’, करि बसि काया गांउ ॥ FF 
रन Sal भाजो नहीं, तो सूरा थारौ*5 (तिहारी?) ais ॥३२।२ | 


१. बी० रतनाई। २. बी? निमिख एक जी fee पावै । ताहि निमिख महं नैन छिपावे ॥ 
३४. बी० में यह दोनों पंक्तियाँ 'इ' के लिए आयी हैँ, यहाँ पर 'न' के लिए उसमें केबल | 
एक पंक्ति है: चोथे वो नाना महं जाई । रास के गदहा हो खर खाई ॥ ४. दा? नि० आवा! 

दा० नि० दोऊ नां dat: ७. बी० में y के लिए निम्नलिखित पंक्तियों है~पप्पा 
पाप करे सब कोई । पापके करे ( बी० भ० घरें ) चर्म नहि होई ॥ पप्पा कटे सुनहु रे भाई । 
हमरे से इन ( बाभ० सेवे) fag न पाई ॥ =. गु० फूलह। दा० fro लहै । 
१०. दा० नि० ताका। १९, बी० में “फ? के लिए : फफ्फा फल: लागे बड़ दूरी । चाखै 
देइ न त्री ॥ फफ्फा कहे सुनहु रे भाई! सरग पताल कि खबरि न पाई॥ ( बीम० मॅ. 
नहीं है )। २२. faafe बिद (उर्दू सूल) १३. दा०नि०जे बंदा बंद गहि रहे! 
बंदक (उर्दू मूल )। २४. दा० fro समै igi १६. बी० में 'ब' के लिए : बाबा ३ 
कर सभ कोई । वरबर करे काज नहि होई । बाबा बात कहै अस्थाई! फल का मस्म न 
भाई ॥ १७, दा० नि० aan भिदे भेद नहि पावा। १८. दा० नि“ अर मै। १ 
भ' के लिए : भभा भभरि रहा भरपूरी । भमरे तै है नियरै दूरी । भा कहै सुन्व रे माई 
आवे अमरे जाई। _ २०. गु० सिउ । २१. दा० नि० मांन्यां। २२. दा. सो! २ 
में यह साखी अगली दो द्विपदियो के पश्चात्‌ आती है और बी० में यह साखी 
२४, दा० fao मरमहि! २४, gio नि» सनसौं । २६, गु? में इसके 
सकती इहु सन dig । इहु सन पंच तत कौ जीउ । EE मन ले जउ Fr 
की वातै कहै ॥ ( Gao गोरखबानी, Jo १८)। बी० में W'S 
धमरे से इन मूल गंवाई । (पुन० तुल० बी० पंक्ति ४४०२) । माया सोइ रहा 
wag बिसूरी ॥ २०. दा० नि० हारी! २5. दा० नि? 


२९. दा० fio में यह दोनो पंक्तियाँ ज' के लिए स्थानांत 
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ररा सरसः निरस करि जाने । होइ निरस सो रस पहिचांने ॥ 
यहु रस छांड़ेर ag रस ore? । बहु रस पीएं यहु नहि सावा“१।३३।।६ 
लल्ला HA ली सन लावे” 1 श्रनत न जाइ परम सुख पावे ॥ 
ग्रस जौ तहां प्रेस लो लादे । तौ अलह लहै लहि चरन समावे ॥३४॥८ 
Sarat वाही जानिए, वा जांनें यहु होइ । 
यहु we वहु जबहीं मिले, तब मिलत न जांने कोइ ।1३५।1१० 
सस्सा सो नीका करि सोघहुः\। घट परचा की बात निरोबहु | 
घट परचे जौ उपजे भाउ । पूरि रह्यो तह त्रिभुवन eee ge’? 
खस्खा“ खोजि परे जे कोई । जे खोजे सो बहुरि न होई ॥ 
खोजि ahs जे करे बिचारा । तो भोजल तरत न लावे बारा ॥३७॥*० 
सस्सा सो सह सेज संवारे'” । सोई सही*” संदेह निवारे ॥ 
अलप? सुख छांडिर२ परभ सुख पावे । तब यहु तीग्र ग्रोहु कंत कहावे NASM 
हहा होत होइ** नहि जांनां । जबहीं ९ होइ तबे सन मांनां । 
है तो सही war? जौ कोई । तब श्रोही ग्रोहु Og न होई २5 ॥३&॥२९ 


नगत रहा भरपूरी (तुल० बी० पक्ति ५३-१)। जगतहु ते है जाना दूरो॥ जज्जा कहै सुनौ रे 
भाई । हमरे सेवे जै जै पाई ॥ १, गु० रस। २, दा० नि० सो रस करि मानें। ३. दा० नि० 
बिसरै। ४. दा० नि० होई! ४, दा० नि० सो रस रसिक लहै जौ कोई! ६. बी० में T 
के लिए : ररा रारि रहा अरुफाई । राम कहे दुख दालिद जाई । ररा कहैं सुनहु रे भाई । सतगुरु 
पूछि कै सेवहु आई॥ ७. दा० नि० लला लै मन सां मन लावे। ८, दा० नि० में यह द्विपदी 
। के बाद आती है। यहाँ दा० निः सें निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं : लला लहो ती मेद है, कहुँ 
तौ को उपगार । बटक बीज मैं रभि रहा, ताका तीन लोक बिस्तार । (तुल० पीछे चौथी द्विपदी) 
बी० में इस स्थल पर है : लला gat बात जनाई । तुतरे या तुतरे परचाई ॥ अपने तूतर और 
को कहई । एकै खेत दुनौ निरबहई॥ ९. गु० में इसके पूर्व अतिरिक्त : ववा बार बार बिसन 
संभारि। बिसन संभारि न आवै हारि। बलि बलि जे बिसन तना ( राज०) जस गावै! बिसन 
मिले सभ ही सु पावै । १०, dio: ववा वह वह कह सब कोई । वह वह करे शान नहिं 
होई । वह तो कहै सुने जो कोई । सुरग पताल न देखे कोई ॥ ११. दा? नि० TIT! १२. दा? 
fao निरोबै। १३. दा० नि० मिलै ताहि त्रिमुवन पति राव। ११. बी० भें? स के लिए 
निम्नलिखित पंक्तियाँ आती हैं: सस्सा सर नहि देखे कोई | सर सीतलता एकै होई । सस्सा कहै 
सुनहु रे भाई! सुन्न ससान (बीभ० सून समान) चला जग जाई! १४, नि” क्षक्षा ! 
१६. दा० नि० लागी । १७. बी? में 'ष' के लिए : षष्पा घर खर कर सभ कोई । खर खर ६ 
E नहि होई (पु० तुल० बी० पंक्ति ४०) ॥ षष्पा कहै gag रे भाई । राम नाम लै जाइ 
एराई॥ १८. दा० ससा सोई जे; नि० शशा शोई जे। , १९, नि० शंवारै । २०. दा० fao साह ! 
२१. नि० अति। २२. दा० नि० बिसरै। २३. दा० सि० सो अस्त्री । २४, बी० में स' È 
लिए : सस्सा सरा रची बरियाई । सर बेचे सम लोग तवाई ॥ सस्सा के घर सुनगुन होई । 
इतनी वात न जानै कोई ॥ २४. दा० नि० होइ होतु। २६. दा० नि० सो। २७. दा० नि? 
लहै। २८. दा० नि० जब वा होइ तब यहु न होई। २९. बी० में 'ह' के लिए: हा हा करत 
जीव सभ जाई! छेव परै तब को ( बीभ० त कहवै ) समझाइ॥ छेव परे काहू अंत न पावा! 
कहि कबीर RE HELE DASA u N ainar ने नि 
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“बष्वा? खिरत खपत गए केते* । खिरत खपत mag नहि चेते? ॥ 

श्रब जग जांनि जौ मनां रहै | जह का बिछुरा ag यिरु लहै ॥ ४०1० 
x x 

बावन (चौंतिस ? ) अक्खिर जोरे आंनि । सका न अ्रक्खिर एक पछांनिः |; 

सति का सबद कबीरा कहै । पंडित होइ सु ग्रनभे रहै? ven 

पडित लोगनि!” को व्यौहार । ग्यांनवंद कों तत्त बिचार ॥१२ 

| जाक जिग्र जेसी बुधि होई । कहै कबीर जांनेंगा सोई ॥४२॥१३ 


— o “ 


EN 
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साखी 


(१) सतगुर महिमा कौ अंग ४ 
रांम नांम' के पटंतरे, देवे को कछु नाँहि । 
क्या ९ ले गुर संतोखिए, हॉस रही मन मांहि ॥१॥ 
सतगुर सवां न को [इ] am’, सोधी सई न दाति? । 
| हरि जी सवां नर को? [इ] fag, हरिजन सई न जाति“ ॥२॥ 


° ee 
= निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं : ह हा होय होत नहि जानै । जवही होय aX मन arti हैतो 
सही लहै सभ कोई! जब वा होय तब या नहि होई । [यहाँ बी० का पाठ qe free 
अत्यधिक मिलता है। वी० के अन्य संस्करणों में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हें] १.गु० | 
में इसके पूर्व अतिरिक्त : लिउ fas करत फिरे ay लोगु। ता कारणि विद्यापै बहु सोगु . 
। लिखमीबर fas जउ लिउ लावे । सोगु fat सबही सुख पावै ॥ २. दा० निः क्षक्षा! 
| २. दा० नि? नहि 331 9. दा० नि० वाते दिन केते। ४. दा० नि० जोरि मन रहै! | 
| दा? fro तौ जातं fagen सो थिर लहै । ७. बी० ( झिवत्रतलाल ) में क्ष के लिए: ठच्छा 
छिन परलय मिटि जाई । छेव परे तब को समाई ॥ ठेव परे कोउ अंत न पाया! i 
| कबीर अगमन गोहराया ॥ बी० के अन्य संस्करणों में पहली पंक्ति नहीं है। ८. दा० नि० ४८ 
एकी अक्खिर सक्या न जांनि। ९. दा० नि० पुळी जाइ कहां मन रहै। १०. गु? लोगह । 
११. नि० जाके हिरदै जैसी होई । at कबीर लहैगा सोई ॥ १२-१३. दाइ दा में यह दोनों 
पंक्तियाँ नहीं हैं। = 
साखी = 
[१] दा० १-४, नि० १-२३, सा० १-३१, सावे? १-१७, सासी० १-४७, स०१-१- 
९. साबे० सासी० सत्तनाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २. सासी० कह । 
[R] दा० १-१, नि० १-१, सा० १-४०, साबे० १-३, सासी? २-३, स० १-२, TAO 
२. सा सतगुरु समान को सगा, सावे० सासी० सतगुरु सम को है सगा। | 
सर्वी को दाति, सा० सोधि समानी दात, साबे० रासी? साधू 
सासी० हरि समान । ४. साबे० सासी० को है! 
° हरिजन अक्च-क्षो।पblic Domai 


<x 


om Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 
*  वौंतठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा niig | 
{ताह घरि किसको चांदिनों*, जिहि घरि सतगुर” नाहि ॥३॥ 


fafa ग्रंधियारी कारने, चौरासी लख चंद । 

शुर बिनु ग्रति ऊदे भए, तऊ दिष्टि रहि मंद ॥४॥ 
सतगुर बपुरा' क्या करे, जौ? सिखही मांहैँ चूक । 

भावे त्यां? परमोधिए*, ज्यौ! बांसि° बजाइए5 फूंक ॥५॥ 
जाका गुरु है! ग्रांधरार, चेला है जाचंध? । 

अंधे ग्रेधा ठेलिया, दोन्यू कूप परंत“ NRI 

संसे खायां सकल जग, संसा किनहुं न खद्ध । 

जे बेधे गुरु प्रक्खिरां, ते संसा चुनि चुनि ag nvr’ 

गुर सिकलीगर कीजिए', win? मसकला देइ ।१ 

सबद छोलनां छोलि के”, चित“ दरपन करि Ag sil 


[३ दा० १-१७, fro १-२१, सा० ४-६, साबे० ४-९, सासी० ५-६, स० १-४, गुण० ६-१-- 
 १.दा२जिहि। २. नि० ato सावे० सासी० चांदनां । ३. शुरा० गुरु । ४. दा० निश स० 
 ुरा० गोधिद्‌। 

[2] दा० १-१८, सा? ४-५, सावे? ४-१०, सासी० ५ ७, गुण० ६-२ 

१. दा० अति तुर उदै किया। २. eto quo तऊ दिष्टि नहि ( कैयी मूल ) मंद, सासी० 
तऊ सुदिष्टिहि मंद । 

- [४] दा० १-२१, नि० २-१२, सा० ३-१, सावे० 9-9, Jo १५८, बी० ३२१, गुरा० १७१-१९-- 

२. दा० साबे० बी० गुरू विचारा, गु० साचा सतिगुरु। R. दा० निं० गुण० जे, सा० जो, ate में 
_ यह शब्द्‌ नहीं है। ३. qo सिखा (?) महि. सा० शिष्यै मांहों। ४. सा० osit! | 
X. Jo अंधे एक न लागई, बीभ० शब्द बान Ta नहीं । ६. बी० सा० सात्रे० में यह शब्द नहीं है । 
७. दा०नि० गुण? बंसि। ८. बी० बजाए, बीभ० बजाइन्हि, दा० नि० सा? सावे० गुरा० बजाई! 
[६] दा० १-१४, नि० २-२, सा० २-२, साबे० २-२, सासी० ३-३, बी० १५४, गुण० ७-१६-- 

R दाशभी। २. दा० नि० gmo ग्रंधला। ३. नि० सा० सासी० चेला खरा निरंघ, साबे० 
चेला निपट निरंघ, वी० चेला काह कराय । 9. बी० अंधे अंधा पेलिया, सा० सासी० Wa को अंघा 
 'मिला। ४. दाउ नि० दोन्युं खूहि पंत, बी० दोऊ कूप पराय, सा० सासी० पड़ा काल के फंद्‌। 
> [७] दा० १-२२, सा० ८७-८६, सावे० २३-९, सासी० ३२-४७, गुरा० ६-२१, बी० ५८-- 
= ९. वी०संरा सव जग GAT, संसै खंघो न कोय । संसे खंवै सो जना, जो सबद्‌ बिबेकी होइ ॥ 

____ तुल० सरह : TES खाद्धउ सञ्रल जगु सङ्काण केणवि खद्ध। जे सङ्का सङिकञ्रउ सो 

परमत्थ बिलद्ध ॥-राहुल सांकृत्यायन संपादित सरहपाद कृत 'दोहाकोष” दो० RY- I 
fag यह दोहा न वागची के संस्करण में मिलता है और न हरप्रसाद शास्री के। भोट अनुवाद 
में भी E हे तुल० ढोला मारूरा दृहा २२० : चिंता बंच्यउ सयल जग, चिता कि राहि न 
ब्ध | Be नर चिता वस करइ, ते मारास नहि सिध्ध fag यह दोहा 'ढीला मारू रा दूहा' 
की किसी भी वाचनाकी किसी भी मति में नहों मिलता, पता नहीं किस आघार पर यह 
उक्त ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। 
[=] द्वा ४०-३, नि० १-३२, सा० २-२९, साबे० १-२४, तथा १-१०५ ( दो बार ) बी० १६०- 
१. बीभ० करि ले। २. बी० साबे० (२४) मनहिं (gao दे० आगे faa)! 
सतगुर असा चाहिए, जैसा सिकलीगर होइ । ४. दा० नि० सबद ore फेरि करि 
५. are नि' 


कपर: ग्यांन मसकला देइ ), नि० सा० साबे० मन का मैल छुहाइ के 
CC-0. In Public Domain. Guri ng 


> — = = 
| साखी PiE ER Samaj Foundation Chennai and eGangotri — 


l सतगुरु सांचा सूरिवां', सबद जु बाहा एक । पर 
। लागत ही ye मिलि गया?, परा करेजे छेक २ en 

ast’ था पेरे ऊंबरा*, गुर की लहरि चमंकि€ । 

जब भरा देखा जरजरा*, तब” उतरि परा” फरंकि ।।१०।। 
anfa: पाई थिति भई?, सतगुर दोन्हीँर धोर । 

कबीर होरा बनिजिया, मांनसरोबर तीर ॥११॥ 

गंगा हुआ बावरा, बहरा FAT कांन | 

पांवां तें? पंगुल भया, सतगुरु मारा) बांन ।।१२॥ न 
| सतगुरु की महिमां अनंत, श्रनंत किया उपगार' | 
लोचन aia उघारिया, श्रनंत दिखावनहार ॥१३॥ 
पाछें लागा जाई था, लोक बेद के साथि । 

पडे में सतगुर मिला, दीपक दीया हाथि ॥१४॥ { 
दीपक दीया तेल भरि, बाती दई ग्रघट्ट | = 
पूरा किया बिसाहुनां, बहुरि न ग्रावा हट्ट ॥१५॥ छ 


[९] दा० १-७, नि० १-२४, सा० १-५२, साबे० १७५, सासी० २-८, Jo १५७० यु ८ 
१. गु० साचा सतिगुर मैं मिलिश्रा। २. दार मैं मिलि गया, दाउ दा? सा० साबे० सासी० मै 
मिटि गया, नि० भरम मिटि गया! ३. दा० तथा गु० में यह साखी अन्यत्र मी मिलती है जिससे ७ 
दोनों का संकीर्णा-सम्बन्ध सिद्ध होता है--तल० दा० ४०-9 : सतगुर सांचा सूरिवाँ, सबद जु बाह्यां _ 
एक | लागत ही में मिलि ( दारे दारे मिटि) गया, पड्या कलेजै छेक ॥ तया To १९४: 
कबीर सतिगुरु सूरमै बाहिआ बानु जु एक । लागत ही मुइ गिरि परिग्रा परा करेजे छेकु ॥ 
[१०] दा० १-२४, fire १-२०, सा० २-२०, सावे० १-१४, सासी० १-५६, To ६०-- ” क 
१. गु० ढ़बा। २. नि० पंणि ( राज० )। ३. गु० उबरिश्रो। ४. गु० गुन ( नागरी मूल )। : 
५. गु० कवकि। ६. qo जब पेखित्रो बेड़ा जरजरा। ७. सा० साबे० मासी० में तब' शब्द 
नहीं है। ८. qo उतरि परिग्रो हउ, सा० सावे० सासी० ऊतरि भया । - 
[११] दा० १-२९, नि० १-१२, सा० १-१३, साबे० १-४८, सासी० २-६२, युश ब 
१. qo थूर्न,, सा० तिथि ( हिन्दी मूल- तुल? आगे [यात से)! २. साबे० सासी० थिर भय 
ae मन धिर भया! ३. गु० बंघी । 
[१२] दा० १-१०, fo १-२९, सा० १-६२, सासी० २-७०, To १९३ 
१. दार दारे gist थें, दा० ३ पांबां थें, नि० पांवां सू ( राज? मूल ), सासी० पावन ते! 
पिग्रुल, qo पिंगल, ate पिंगला ( तीनों उढ़ मूल से)। ३. go मारिश्रा सतिगुर ! 
[१३] दा० १-३, fro १-४, सा० १-४१, साबे० १-४ सासी० २-५, Jao ३-१९ 
१. सा० साबे” सासी० उपकार! = 
[१४] दा० १-११, नि? १-१४, सा० १-१२, सावे० १-६४, सासी० २५२, गुरा० ४-१ ज्र 
१. नि० कबीर चाल्या जाइथा, सावे० बहे बहाये जातथे। २. दारे आगा mare 
[१५] दा० १-१२, नि० १-१६, सा० १-१३, ताबे० १-६५, सासी० २-५२, Tae = 
अन्यत्र यह साखी लालदास के नाम से मी मिलती है : लाल जी दीपक 
बाती करी gure । पुरा किया विसावनां, बहुरि न आवे i 
St wea store ह 0 cu 
ee : 


ess 


te ES का 
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न ग्यांन प्रकासी' गुर मिला, सो जनि? बीसरिरै जाइ । 
a जब गोबिद feat करी, तब गुर मिलिया? are ॥१६॥ 
be नां गुर मिला न सिख सिला', लालच खेला डाव? | 
4५ दोनों बूडेरै धार सैं, चढ़ि पाथर“ को नाव gon? 


सतगुर मिला त का भया, जे मनि पाड़ी! भोल । 

पासि बिनंठा कापड़ारे, क्या करे ब्रिचारीर चोल ॥ १८ 
बलिहारी गुर श्रापकी', द्योहाड़ी सो बार" । 

जिन? मानिख तें? देवता किया, करत न लागी“ बार ॥१६॥ 
सतगुर के सदक किया', दिल अ्पनीं कारे सांच । 

कलिनुग हमसों लडि पड़ा, मुहकम मेरा ata? ।।२०॥ 
सतगुर लई कमांन करि*, बाहन लागा तीर । 

एक ज- बाहा प्रीति at, भीतरि भिदा सरीर ॥२१॥ 

हंसे न बोले उनसुनीं, चंचल मेला* सारि । 

कहै कबीर मोतरि भिदा), सतगुर के हथियार ॥२२॥ 


TE 
© [REJTI १-१२, नि? १-१०, सा० १-१६, सावे० १-७, सासी० १-३७, गुरा० ४-९-- 
# १. दा० प्रकास्ण ( नागरी मूल )। २. साबे० जन (उर्दू qa)! ३, साबे० विसरि न। 
, ४, दा०३ मिलिहै। À 
- [१०] दा० १-१६, नि० २-१, सा? २-१, साबे० २-१, सासी० ३-२, गुरा० ७-११-- 
* पा? गुण० भया। २. सा०. सावे सासी० दांव। ३. दारे डूबे । ४. नि० बापडा! 
1३ नि० पांहण। ६. सासी० में इस साखी को पुनरावृत्ति मिलती है; तुल० सासी० ३-१: 
लोमी सिख लालची, दोनों खेले दाव। दोनों वूडे बापुरे, चढि पाथर की नाव ॥ | 
[१८] दा० १-२४, नि० २-१३, सा० ३-३, सावे? १-१२१, सासी० ३-३२, गुण० १७२-९-- 
1० सासी० परिगा। २. सा० सासी० कपास विनाया कापड़ा, सावे० पास aa ढांके नहीं 
परवर्ती संशोधन? )। ३. साबे० agit | ४ 
[१९] दा० १-२, नि० १-२२, सा० १-१७, साबे० १-११, सासी० १-४३-- 
दा? थपी, नि० ग्रापणां, सा० पनां, साबे० आपने ( पंजाबी )। २. नि० दीहाड़ी 
राज० पंजाबी ) सौ बार, साबे० घडि घडि, सौ सौ बार, सा? सासी० चरी घरी सौ बार! 
साबे० सासी० में 'जिन' शब्द नहीं हे। ४9, सावे? सासी० मानुख। ४. दार लाई। 
_गु० में यह साखी गुरु नानकदेव के नाम से मिलती है जहाँ इसका पाठ है : बलिहारी गुर 
amt दिउहाड़ी सदवार॥ जिनि मारास ते देवते कीए करत न लागी बार ॥ [ दे० श्री 
गुरु ग्रन्थ साहब, मिशन संस्करण, yo ४६२, सलोकु महला १। ' किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के 
AJAN दा० नि० सा० साबे० सासी० का सम्मिलित साक्ष्य मान्य fag होने से उक्त साखी कबीर _ 
प्रामाणिक साखियों की कोटि में स्वीकार की गयी है. : 
२०] दा? १-५, नि० १-२१, सा० १-५०, साबे० १-५२, सासी० २:२८ | aS 
१ दार करूं। २. सा० सावे० सासी० अपने को। ३, दार i 
५ [२१] दा० १-६, fro १-२६, सा० १-५१, साबे० १ -७०, सासी० 3- 
. १, नि० सा० साबे० सासी० सतगुरु सबद्‌ कमान. करि (fao 
3 [२२] दा० १-९, नि० १-२८, सा० १-६१, सावे? १-८८, सासी० २- 
१. दार मेल्हा २. सा० सासी० कह कबीर अंत [र ॐ 


मतर fae, 
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सतगुर्द मारा, बान भरि, घरि करि सूधी? मूठि । 
ata sat लागियारै, गई दवा* लौं फूटि ॥२३॥ 
कबीर गुर गरवा मिला', मिलि गया? ae लॉन 1 
जाति पांति कुल सब मिटर, ats धरौगे कॉन evi 
भली भई जो गुरु मिले, नहितर होती हांनि । 

दीपक जोति* पतंग sat, पड़ता पूरी जांनि॥२५॥ 
साया दीपक नर पतंग, afa भ्रमि मांहि' पडंत । 
कहै कबीर गुरु ग्यान तें, एक श्राध उवर॑ंत ॥२६॥ 
चेतन चौकी बैसि! करि, सतगुर दोन्हीं धीर । 

निर्भय होइ निसंक भजि, केवल कहै कबीर OM 
गुर गोबिद' तौ" एक हैं, दूजा सब? आकार | 

श्रापा मेटे हरि भजे?, तब पावे दीदार ॥२८॥ 
कबीर सतगुर नां मिला, रही अधूरी सीख । 

स्वांग जती का पहिरि करि, घरि घरि मांगे भीख Ren 
सतगुर मेरा सूरिवां', sat ताते लोहि लुहार । 
कसनो दे कंचन किया, ताइ लिया ततसार ।।३०॥ 


[२३] दा० १-८, नि० १-२७, Alo १-५५, साबे० १-०5, सासी० २-१२ 
१, सावे० बाहा । २. सासी० घीरी। ३. नि० लगि गईं। ४. सा० दुवा, सावे? gai, दारे 
arate gat (?)1 

[२४] दा० १-१४, नि० १-९, सा० १-६, साबे० १-६, सासी० १-७-- 
१. सा० सासी० गुरू तौ गरुवा मिला! २. दा० साबे० रलि गया । 
मिटि गया । 

[२५] दा० १-१९, ज्ञि २-५ सा० १-१४, साबे० १-४०, सासी० १-४४-- 
१. दा० दिष्टि! २. सा० साबे० anito पढ़ता आय निदान t =e 

२६] दा० १-२०, नि० १-६, सा० २७-४६, साबे० ७२-२९, सासी० ३०-२०-- 
१. पल = Be दारे दिमै। २. नि० mo सावे० सासी० कोई एक गुरु ज्ञान त. 
उबरे साधू संत । 

[२७] दा० १-२३, नि० १-१४, सा० १-४६, साबे० १-६३, सासी० २-६७-- 
१. सा० साबे० सासी? वैठि कै! २. साबे० नाम । 

[२८] दा० १-२६, नि० 2-22, सा० १-४, सावे? १-२९, सासी० १-५ 
१, साबे० साहिब ( राधा० प्रभाव )। २. सा० anito दोउ। ३. दार यडु | 
मैटि जीवत मरे, साबे० आपा मेटै गुरु भजै X, दा० साबें० करतार । 

[२९] दा० १-२०, नि० २-६, सा? २-९, साबे? २-४, सासी० ३-६६-- 
१, qe साबे० सासीं० पुरा। २. सा० साबे० सासी० सुनी । 
[30] ३४९९-२४, Publie- Doraqin2Quruksts<ertgri Osi stor, Haridwar _ 


३. सा० सावे० सासी० कुल 


9. दा०्य़ापा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० २. J 


` 

A निहचल' निधि मिलाइ तत, सतगुर साहस धीर । 

4 निपजी में साझी घनां, ate नहों कबीर ॥३१॥ 

i चौपड मांडी चौहटे, aca उरध बाजारि | 

सतगुर सेती खेलतां, wag न श्रावे हारि' ॥३२ 

पांसा पकड़ा प्रेम का*, सारी किया सरीर । 

सतगुर दांव बताइया, खेले दास कबीर ॥३३॥ 

सतगुर हम at रीझि करि, कहा एक* परसंग | 

बरसा बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ॥३४।॥। 
(२) प्रेम बिरह कौ अंग 

बिरह भुवगस' तन? बसेर, मंत्रश न माने“ कोइ । 

राम बियोगी at जिश्र”, जिग्रे त बडराः होइ ॥१॥ 

बिरह भुवंगम' पेठि केर, कियारै eta घाउ । 

साधू * ग्रंग न मोरहों*, ज्यों भावे cat खाउ ॥२॥ 

wate gat कुरलियां', गरजि२ भरे सब तालर | 

जिनतें साहिब बीछुरा*, तिनकों कौन हवाल aii 


[ ३१ J दा० १-२०, १-१०, सा? १-४५, सावे० १-५०, सासी० २-६४-- 

१. सा० arte सासी० निश्‍चय । २. सा० साबे० सासी० बांटनहार। 
RR] दा० १-१३१, नि० ४०-४३, सा? ८५-८९, साचे ० ८-३७, सासी ० २४-७२-- | 
 _ १, दा०कहै कबीरा रांम जन, खेलौ भंत (gao जती 
_ नावे हारि। (पुन?) बिचारि, fro सा० कबीर खेलै रांम सूं, कब हुं | 


[३२] दा० १-३२, नि० १-१९, सा० ८५-९१, सावे० १-६६, तथा १४-६८ ( दो बार ), सासी० 


१५-७०-- 


३. नि० साबे०( १-६६ ) चोपहि माडी चौहटै 
ह साड़ी चौहटै ( पुनरावृत्ति e 
'माढ़ी चौहटै, अर्ध उरघ बाजारि। ”)। र SESE 014 ७ ची | 
a 5 Sere RRRS, सा० १-४०, साबे० १-६९, सासी० २-३४-१. साने० एक HET! | 
है ° २-१८, नि० ६-१६, To १९-: पप = > e | 
तथा २६-९ ( दो बार का 1० १९-३५, साबे० १४-९, स० ७ १, गु० ७६, बी० ९७, गुण० १८-६६ 
$ य° SATE, सा० भुबंगहि। २. गु. मन । ३. सा० सावे० हसा, बी० डस्यी । ४. गु० मंतु. 


X. दा? नि० स० सा० साबे० गुरा० लागै। ६ गु०साबे' fi 
i T २ - गु० सावे नाम। ७. नि० बिरही जन जीवे नहीं, 
सा? face वियोगो eat जिये। ८. बीर साबे० बाउर। x 


m 


८ जिना ॥योबिद बो यया! 


टा । रचतात 
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ane’ विछुरी? U की, आइ मिलेरै परभाति । 

जे नर” बिछुरे रांम सों“, ते दिन मिले न राति ei? 
भल* ऊठी झोली जली", खपरा फूटमफूटरी । 

जोगी था'सो रमि गया”, श्रासनि रही विभूति” ॥५॥* 
रेनाईर बिछोहिया', रहु रे संख म झूरिरै। 

देवलि देवलि धाहड़ी?, देसी“ ( देई ? ) ऊगे* सूरि ॥६॥ 
हिरदै भीतरि दों बले, धुवाँ न परगट होइ । 

जाके लागी सो लखे), के fale? लाई सोइ ॥७॥ 
बिरह की गोदी लाकड़ी!, सपचे रौ धुंधुवाइ? | 

छूटि पड़े या बिरह ते, जो सगली? जरि जाइ“ ॥८॥ 


जु सारस कुरलिया, गुंजि रहे सब ताल । जिराकी जोडी ares, तिगाका कवण हवा 
यह कहना कठिन है कि कबीर की रचनाओं में यह साखी 'ढोला मारू रा दूहा' सेसम्मिलित at 
गयी है ।' डॉ० माताम्रसाद गुप्त ने सार्थकता की दृष्टि से कबीर के नाम से प्रचलित दोहेको 'ढोला 
मारू के दोहे से प्राचीनतर सिद्ध किया है ( उत्तर मारती, माग ६, अंक २, पृ० १२९ )। अधिक 
संभव यही लगता है कि यह दोहा अपश्रंश-काल से ही लोक मे अत्यधिक प्रचलित रहा 
होगा और उसी स्रोत से 'ढोला मारू रा दृद्दा' और कबीर की रचनाओं में पृथक पृथक रूप से 
सम्मिलित कर लिया गया होगा! 
[४] दा० ३-३, नि० ६-१३, सा० १९-३ साबे० १९-०० तथा १४-६८, सासी० १६-३, गु० १२५-¬ 
१. नि० सासी० चकबी । २. दा० विछुरी। २. सा० सावे? afa मिली (उद्‌ मूल )। 
४. साबे० सासी० जन । x- màe सासी० नाम सो ( साम्मदायिक प्रभाव )। ६. नि० मिले 
द्यौस नां राति, सा० सावे? सासी० मिले दिवस नहि राति! ७. साबे० में यष्ट साखी दो स्थलों: 
पर मिलती है; साबे० १४-६८ का पाठ है : चकई विछुरी रैनि की, आइ मिली परभात । सतगुद 
से जो बीछुरे, मिलें दिवस नहि रात ॥ z 
[९] दा० ४-७ नि० ७-६, सा० ८९ क-६, सावे० १४-४९, सास)० २०-०, गु. 
१. सा० साबे० सासी० फाल। २. गु० खिथा जलि कोइला भई। ३: दा? fae फूटिम फूट t 
४. Jo जोगी बपुरा खेलिओ, दारे नि० हंसा जोगी चलि गया । ४. सा? सावे? सासी? मभूत । 
६. दा० में दूसरी पंक्ति एक अन्य साखी में सी भ्रम से दुबारा त्रा गयी है; तुल० दा? 2१-० = 
मन मास्था ममिता सुई, अहँ गई सब छूटि | जोगी था सो रभि गया, आसणि रही विशति n 
[६] दा० ३-४४ ( दा०२ में नहीं ), नि० २४-१८, सा० ९५-४९, सासी? १९,६६, गु? १२६ 
१. go रैनाईर बिछोरिया ( नागरी मूल ), दार रँणाइयां विछोहिया, नि० रणाइर सू. बीदड्या, 
सा० नेठै राम बसाइया, सासी० रनयां राम छिपाइया । २. ale सूखम भूरि । ३. सासी० रहू 
रहु, सा० रहि रहि। ४. सा० देहडी। XT? देसहि, सा० दिवसहि, amie दिवस न । 
न go उगवत = 
: ERA fre ७-२, aye १९ TX, साबे० १४-४८, ale ६९, Tae Bear १. 
१, बी० aft जो लगी समुद्र मे! २. बी? जानै सो जो जरि सुवा! २३: सा? साबेक्की(एढू 
मूल ), बी० में यह शब्द नहीं है । ४. सा० सावे? गुण? जिन, बी? जाको । ह | 
[=] ate ३-३०, नि० ६-३६, सा० १९-२४, सावे० ९४२ सासी० १६:४३ aie 
: a fo et विराहिन की लाकडी, सा० सासीर हूँ जो बिरह की 
१, दा? हूं रे बिरह कौ लाकडी, र्‌ को सा समि dard ( सा० छुँचुवाय 
लाकडी, सावे? बिरहिन ओदी लाकडी | _ yor Se 2 माती ल 
j [चाउ -qto संत ar S 
fio सिलगू अरु घूंचाउं। २ बी० दुख ee Ane, nd 


= फ ०जेस 
प्र Sto, MR, Buruku Kangri Collection, Haridw: 
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बिरहिन उठि उठि ys पर, दरसन कारन? रांस । 
मूएं दरसन देहुगे, सो ora कोने FIR? ।।8॥ 

मूएं पीछे मति मिलो, कहै कबीरा रांम । 

लोहा माटी मिलि गया, तब पारस कोंने कांम ॥१०॥। 
भेरा पाया सरप का', भौसागर के माहि । 

जो ast? तो afsat®, गर्हो त डसिहे aiig? ॥११॥ 
मारा है मरि जाइगा', बिन सर थोथी भालि।२ 

परार कराहेश बिरिछ तलि, ma सरे के“ काल्हिः।।१२॥ 
आगि' जु लागी नीर रमाह}, कांदौ जरिया भारि । 
उतर दखिन केश पंडिता, qué बिचारि बिचारि 12311 
जाहु बेद* घर आपने, तेरा किया न होइ? । 

जिन या बेदन निरमई भला करेगा सोइ? evil? 


[९] दा० ३-७, नि? ६-६, सा० १९-७, साबे० १४-००, सासी० १६-१२, बी० २७८-- 
१. दा० विरहिन उठे भी ( उदू मूल ) पढ़े, fro कबीर विरहिन भी ( उर्दू मूल ) ve, बी० 
 विरहिन साजी आरती R. वी० कीजै। ३ दा० नि० gat Wg देहुगे, सो दरसन किहि कांम, 
सा० साबे० सासी० लोहा माटी भिल गया, तब पारस किहि काम । दा० नि० सा० साबे० सासी० 
स० में यह पंक्ति एक अन्य साखी मे समान रूप से मिलती है ( दे० अगली साखी की द्वितीय 


= पंक्ति), अतः यह वहीं के लिए स्वीकृत हुई है। यहाँ सा० साबे० सासी० में वह अनावश्यक रूप 
से दुबारा आ गयी है। 


[१०] दा० ३८ ,नि० ६-७, सा? १९-८, सावे? १४-७१, सासी? १६-१३, स० ७-६-- 

3 स० पाथर घाटा लोह सब, नि० लोहा तौ पाथर धस्या। २, सा० साबे० सासी० किहि | 

[९१] दा० ३-४३, नि० ७-१७, ATO १९-३३, सावे० २-१३, सासः ० २७-६५, बी० ११८-- 

f र ( दार भेला ) पाया सप सूं, सा० AR चढ़िया सरप के, बी० बेड़ा वांधिनि सरप 
बे ० बेडे चढिया भाकरे । २. बी० सावे० छांडे। ३. दा० fao fact, साबे० सासी० 

ae WE, साबे० बांचिहे ( विपरीतार्थी ?)। ४. नि० गहूं तौ खाजै बांहि, सावे नातर 


t 
{ 
| 
I 
|| 


१२] दा० ४-२, नि० ७-४, सा० १९ क-१३, सावे० १९-१२९ बी० १९३-- 
दा० नि० मास्या हे जे मरेगा, बी० सावे० मूवा है ( ae aU a ) मरि जाहुगे। २. नि० 
सींगणि विन भालि। ३. दा० नि० We yga ( नागरी मूल )। ४. दा० नि० ate 
Se ४. बी० सावे की । ६. बी० काल । ८ 
द्‌ र, ७-५, सा० १९ क ७, सासी० २७-5, बीभ० गुण० २५-२२-- 
दा० नि० गुण० अगिनि' २. बीभ० समुद्र महं । ae a ae ae केदू ( दोर्नो 
a )! ४. बीभ० पुरुष पछिम के, सा० सासी उत्तर दिसि के। ४. नि० सा० सासी० 
[१४] नि० ४४-१२, सा० ७९-१२, सावे? १४-८८, सासी० १६-३८, बी० ३१०-- 
१. नि० सा० बैद जाहु। २. Ale यहाँ बात न पूछे कोय । ३. बी० जिन या भार लदाइया 
हेगा सोय! ४. साबे० में यह साखी १४-८९ पर भी मिलती है जिसका पाठ है: जाहु 
घर आपने, बात न पूछ कोय। जिन यह भार 'लदाइया, निरवाहेगा सोय ॥ यह पाठ 
९ के प्रभाव से आया हुआ ज्ञात होता है । यह साखी अन्यत्र नानक के नाम से भी मि 
तुल० गुरा० १८-५० : जाहि वैद घर आपरों, Tia कोइ न को र ; 
सला करेगा सोइ ॥6छिलु याह मिक्षिकतारुपाक्षोण सिक g 


*, 
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साखी : प्रस बिरह १४३ 


बासुरि सुख नां रॅनि सुख, मां सुख सुपिने माहि । 

कबीर fags रांम सो नां सुखरे ag न aig ॥१५॥ 

बिरहा बिरहा! मति कहो, बिरहा है सुलतांन । 

fata घटि बिरह न संचरे, सो घट सदा? मसांन ॥१६॥ 

सब रय तांति रबाब तन, बिरह बजावें fra 

श्रोर न कोई सुनि सके, के ule के चित्त ॥१७॥ 

aga दिनन की जोवती', बाट तुम्हारी रांम\। 

जिय तरसे तुझी मिलन कों, मन aigi बिसरांम ।। १८॥ 

gear’ नहि भाजिसी? ( भाजिहै ? ), संदेसो कहियांह । 

के हरि आया “जिसी ( भाजिहै ? ), के हरि पासि! गयांह” ॥१६॥ 
यहु तनु जाए afa करो', ज्यू sat जाइ सरग्गि^ । \ 


मति वे रांम दया करें, बरसि बुझावे ART? Roll 


[१४] दा० ३-४, नि० ४०-२१, सा० १९-४, TIA? १९-०२ त॒था १४-६९, सासी० १६-४, To ७-३ 
gmo २०-४३-- 
१. सा० सावे? सासी० सपनां, गुर० सुपिनंतरि। २. fae सा० सासी० जे नर विछुरे रांम से, 
ao जे नर विष्टरे नाम से ३. सा० साबे० सासी? feast: सावे? १४-६९ में द्वितीय 
ute er पाठ किंचित्‌ भिन्न है, यथाः सतगुरु से जां बीछुरे, तिनको धूप न छाँहि ( रावा? 
प्रभाव ) । 

(१६] दा० ३-२१, नि? ६-२०, aTe १९-३८, सावे? १४-३२, सासी० १६-२८, Wo ७-४०, 
गुण० १८-४१ 
१. नि० सावे० सासी० बिरहा। २. साबे० सासी० जान! ३. सासी० में यह साखी पुनः एक 
स्थल पर आती है, तुल० सासी* १६-१०३ : बिरहा बूरा जनि कहो, बिरहा है सुलतान । जा घट 
हरि बिरहा नहीं, सो घट सदा मस्तान ॥ गु में इसी से मिलती-जुलती एक साखी शेख फरीद के 
नाम से भी मिलती है, जो इस प्रकार है : बिरहा बिरहा ्राखीऐ, त्रिरा है सुलतानु | फरीदा 
fag तनि face न उपजे, सो तनु जाणु मसाणु go fro do, go १३०९। किलु स्वाभा- 
विकता तथा सार्थकता की दृष्टि से कबीर कृत साखी का पाठ प्राचीनतर लगता है । 

[१७] gre ३-२०, नि० ३-८, सा० १९-३६, सावे? १४-०८, सासी० १६-४३, स? ७०० 
१, सासी० ma ( हिन्दी सूल )। २. नि० दूजा कोई नां सुराँ । 

[१८] दा० ३-६, नि० ६-५ , Alo १८-४, साबे० १४, सासं ० १६४५ 
१, सा० सासी० जोहती ! २. सावे० रटत तुम्हारो नाम! २. सा० सावे० सासी० gal 

[१९] दा० ३-९, नि० ६-९, सा० १९-११, साबे० १४-२५, सासी० १६-२९, गुण? १९-६६-- . 

. दा गुण० Haast! २. सा? सावे? सासी० भागसी ! २. सा? alate कहियाय, गयाय | 

४. नि० तुम पास । x सावे० कँ आवै पिय आपही, कै सोहि पास बुलाय ॥ 

[२०] ato ३-११, नि० ६-११, सा० १९-१४, सावे? १४-०२, सासी० १६-४१, गुण? १55६ 
१. सावे० यह तन जारि मसम कर्री । २. सावे? होय सुरंग, सा? arate जाय सुरंग, गुरा० 
स्वर्ग! ३. साबे० कबहुंक गुरु ( राघा० प्रभाव ) दाया कॅरे । ४. सा? सावे? सास)” अंग; 
agl तुल ढोला सारू रा दृहा, छुंद १८१ : यहु तन जारी मसि करूं, TST जाइ सरग्गि 
य नल होह नी ET E Eea 
दूहा मिलता ॥ इसः Rig भय í 
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यहु तन जारों मसि करों, लिखों रांम का! नांउं* । 
लेखनि करों करक को?, लिखि लिखि रांम? पठांडं ॥२१॥ 
इस! तन का दीवा? करों, बाती मेलों जीव । 
लोही? सींचों तेल sat, तब मुख देखों पीव” ॥२२॥ 
अंखियां' प्रेम कसाइयां?, जग जानेर दूखड़ियांहु? । 
रांम सनेही कारने“, रोइ रोइ रातड़ियांह* 12311 
परबति परबति! में फिरा, नेन गंवाया रोइ । 

सो बूटी ais नहीं, जातें जीवन होइ uv 

a4 हमारे बावरे', छिन छिन लोरे तुज्झ । 

नां तु मिले न मैं सुखी, ऐसी बेदनि मुज ।।२५॥ 
कमोदिनों जलहरि aa’, चंदा बसे ग्रकासि । 

जो है जाका भावता?, सो ताही के पासि ॥२६॥ 


इसके विपरीत कबीप्कृत दोहे के प्रस्तुत पाठ क्री निर्दोषता स्वतः fag है ( दे० डॉ० माता- 
` प्रसाद गुप्त, ऊत्तर भारती, भा० ६, अंक २, go १२९ तथा १३१ ) । 

[२१] दा? ३-१२, नि० ६-१४, सा० १९-१५, सावे० १४-७३, सासी ° १६-४२, 

१. साबे० गुरू का ( साम्प्रदायिक प्रभाव )। २. गुण० कागद उर धरि नाव । 
लेखनी करम की ( नागरी मूल )। ४. सावे? गुरू ( साम्प्रदायिक मूल ) । 
[RR] दा० ३-२३, नि० ६-१९, सा० १९-२७, साबे० १४-१५, MIETO १६-४४, गुरा० !८-९८-- 

- साबे० यहि, सा० सासी० या । २, सा० साबे० arate दिवला । ३. सा० सावे? सासी० 

। ४. नि० मति नैनां देख dia । 
२३] दा० ३-२४, नि० ६-२२, सा० १९-४१, सावे? १०-८, सासी० १६-४४, गुरा० १८-७३ 

२ Bats, दा१ दार दा que अंखडियां ( राज० सूल०)। २, साबे० बसाइया ( नागरी 

। R दा० लोग जांणें, नि० लोक जन जाणें, सावे०जिनि जाने। ४. दा० दखडियां 

ae साबेष सासी० दुखदाय '( समानार्थीकरण ) y. दा० aig अपरों कारी, गुरा” प्रीतम 

प्यारे कारणें। ६. सा० सावे? सासी० रो रो रात विताय । [ दाटू-वाणी का पसाद : तुल० 


al = विरहिन कुरले कुज ज्यू, निस दिन तलपत जाइ। रांम सनेही करने, रोबत रैनि 


[२४] दा० ३-४० नि०, ६-४7, ayo १९-५५, सावे० १४- 
` १, सा० सासी० रोवत शेवत । 
1 [२४] दा० ३-४२, नि० ६-३९, ayo १९-४१, सावे० १०- 
१. दा? १-२ जलि गए, गुण? वलि गए। २. दार खुसी । 
[२६] दा० ४४-१, fae POR सा० ८३-१६, साबे० १५-६५, सासी० १५-६७ गुण० ४६-२-- 
सा० सावे० सासी० जल मैं बसै कमोदिनीं ( समानार्थीकरण ) i २. दा३ fae जो 


मनि बसै । तुल० 'ढोला मारूरा ger (ना० प्र० स०) छंद २०१ : os 
गीदणी, चंद वसइ अगासि। ज्यउ ज्यांही US ल सहि 
____ दोहा ढोला मारू रा दूहाः को प्रथम तथा द्वितीय वाचनाओं की प्राय 
___ मिलता है, केवल तृतीय वाचना की प्रतियों में नहीं मिलता और पार्ट 
संगत मतीत होता ह पड़ा हह होता के PER छ 
>. = ss T AR: Fn टी SEN ज़ 


Pe eee ee 


TAT? १८-९७-- 
३. साबे० करउं 


२३, सासी० १६-६३, गुरा०४४-३-- 


२२, सासी० १६-५४, गुण? २४-८ 
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गुर जौ बसे! बनारसी २, सीख समुदरर तीर । 

बीसारे नहि बीसरे*, जो गुन होइ सरीर ॥२७॥ 

जो है जाका भावता, जदि तदि' मिलिहे* श्राइ । 

aei तन मन सौंपिया, सो wag छांडि न जाइ? ॥२८॥ 
स्वामी सेवक* एक मत", मत? में मत* मिलि जाइ? । 
चतुराई रीके नहीं, रीके मन के भाइ RAN? 

दीपक पावक ग्रांनिया, तेल भी श्रांनां' संग । 

तीनौं मिलिके जोइया, तब उडि उडि परे? पतंग ।।३०॥ 
बिरहिन ऊभी पंथ सिरि, पंथी बुरे धाइ । _ 
एक सबद कहि पोव कार, कब रे* मिलिहिगे श्राइ ।।३१॥ 
आइ न॑ रलो तुज्क पे, सकू न तुज्क? बुलाइ | 

जियरा याँही लेहुगे,* बिरह तपाइ तपाइ RRI 

कबीर पीर पिरादनों', पंजर* पोर न जाइ । 

एक जु पीर पिरीति की, रही कलेजा छाइ NRR 


हे और कबीर तथा 'ढोला मारू रा दूहा' दोनों में ही लोकतत्व का आधार ग्रहण करने के कारगा 
दोनों में अपने अपने ढंग से पृथक्‌ रूप में आ गया है । 

[२५] दा० ४४-२, नि० ४९-२, सा० १-२६, साबे० १-१३, सासी० ९-१४, गुरा LT 
१. दा० नि० गुरा० कबीर गुर बसै। २. दारे बांगारसी, नि० विणारसी । ३. दा० नि० 
गुण० समंदां ( राज० मूल )। ४. सा० साबे० सासी० एक पलक बिसरे नहीं । 

[Re] ato ४४-३, नि० ४९-३०, सा० ८३-१५, सावे० १५-६४, सासी० १५३६, गुरा० KARR | 
१. सा० सावे सासी० जब तब! २. दा० नि० मिलिसी ( राज० मूल ) ३. सा० साबे० 
सासी० तन मन ताकौं सौंपिए, जो ag न छांडी जाय! 

[२९] दा० ४४-४, नि० ४९-९, सा० ६-७, साबे० ७-३, सासी० १०-६, Jo ५५-९३ ष 
१, सा० सावे सासी० सेवक स्वामी! २. साबेश मति! ३: दा० सन ( नागरी मूल) a 
मिलि जाइ । ४. सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है; तुल? सास? ४४४ : स्वामी 
सेवक होय के, मन ही में मिलि जाय! चतुराई रौझै नहीं, रहिए मन के भाय । 

[३०] दा० ४-१, नि० ७-१, सा० १९क-४, साबे० १४-४७, सासी० १६-९०-- 
१. साबे० लाया । २. साबे० मिले ! 

[३१] दा० ३-४, नि० ६-४, सा० १९-३, सात्रे० १४-०, सासी० १६-६- 
१. fro एक संदेसा पीबका । २. सा० सासी० =e US ee 

दा० ३-१०, नि० ६-१०, सा० १९-१२, साबे० १४-९६ 

१, 2 eee आइ न सकिहाँ तोहि पै। २, सास? तुकै। ३. सावे? जियरा थौ. 

होयगा 1 
[३३] दा० ३-१३, नि० ६-१४, सा० १९-३१, साबे० १४-९१, सासी० कु मानी बिर 
T fro कबीर पीर पिरानियाँ, साबे पीर पुरानी विरह की, सा? - 
२, agedrda ®@ustie Hedin. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
go प्र ०--फा० १० ` = हूँ BER De नी 


हे 
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चोट संतानी' बिरह की, सव तन जरजर होइ । 
सारनहारा जांनिहै, के जिहिर लागी सोइ ॥३४॥ 
जबहों' मारा? खेंचि करि, तब मैं पाईर जांनि । 

लागी चोट मरम्म को”, गई कलेजा छांनि ॥३५॥ 
अंखियन तो' भांड परी, पंथ निहारि निहारि । 
जिभ्या में? छाला परा tin? पुकारि पुकारि ॥३६॥ 
जीव बिलंबा जीव! सों, sea न लखिया जाइ । 
गोबिदर मिले न झल बुझे, रही बुझाइ बुझाइ ॥३७॥ 
हंसि हंसि कंत! न पाइग्रे, जिन पाया तिन रोइ । 

हांसी खेला? पिउर मिले, तौ नहीं दुहागिनि कोइ? ॥३८॥ 
कबीर देखत! दिन गया, निसि भी निरखत? जाइ | 
बिरहिनि पिउ पाबे नहीं, जियरा तलफत जाइ२ ॥३६॥ 
के बिरहिनि को मीच दे, के आपा दिखलाइ* । 

आठ पहर का दानां, मोपे सहा न जाइ ॥४०॥ 
बिरहिनि थो तो eat रही, जरी न पिउ के नालिः 
रहि रहि मुगध गहेलरी ३, प्रेम न लाजो मारिर ॥४१॥ 


= ee 
a, [२४] दा० ३-१४, नि०७-४, सा? १९-३२, UTAO १४-६१, सास]० १६-५०-- 
वैश. सा० साबे० सासी० सता | २. नि० जांणिसी, साबे० जानही । ३. नि? जिनि, सा० सासी० जिस । 
3 ae [RY] दा० ३-१६, नि० 2२-७, सा० १-६०, सावे० ९-८२, सासी० २-६८-- 
१. नि० T २. नि०सारी। ३. gre साबे० सासी० war! 9. नि० सा० साबे० सासी० 

सबद की । 

x Ný ] 

EN] दा० ३-२२, नि० ६-१, सा० ११-७९, सावे० १४- 
_ ९, दा० नि० ayo ग्रांखडियां (राज०)। 
` हुआ। ४. सावे० सासी० नाम । 


२७] दा० १७-१, नि० ६-९२, सार १९-६९, सावे० १४-८२, सासी० १६-८९१-- ' 
To पीव, नि० ग्रलख । 


rT २. दारे लखनां (उद्‌ मूल ॥ 4 
टे सा साबे० साती० साहिब, भूल ) सा० साबे० arate लख्यौ 
S] gfe ३-२९, नि० &-२८, Ble १९-४७, सावे? १४-१९, सासी० १६-६०-- 
छ ok २, दा१ जे हांसे tt 2. दा० हरि। ४. सा० aldo सासी० कौन 
[३९] दा० ३-३४, नि? ६-२२, सा० १४-४९, साबे० १४-६३, सासी० १६-६२-- - 


वे० सासी० देखत देखत। २ दार सा० सात्रे स | वल 
र, ० स्ती ६ केवल 
जि या, दा० नि० जियरा तलकै माइ । eee २ सावे; 
i । दा० २-३४, नि० ६-३४, सा० १९-२३, सावे० २४-१३, सः 
als ENB, २ » सासी? १६-४४-- 
BET कै आप आय दिखलाय 1 
à [४९] दा० 3-34, नि० ६-३४, सा० १९-२४ 


४, सासी० १६-८१-- 
२, दा० नि० सा० जीभहियां (राज०)। ३, fao 


, सावे० १४-७४, सासी० १६- 
'नि० लार, सा० साबे० सासी० साथ ( समानाध्रीकरणा-) hoc 


रोइए, नि० गहली लघ. वार्लरी७॥ Romain, Br 


| 
| 
| 


| 
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कबीर तन सन यों ten’, बिरह प्रिति सों लागि । 

मिरतक पीर न जांनई, जांनेंगी बहर गि een? 

कबीर सुपिन हरि मिला, सोहि gai? लिया जगाइ । 

श्रांखि न मोचौंर डरपता, मति सुपिनां होइ जाइ ॥४३।। 

aig? केरे बहुत गुन, लिखे जु हिरदै माहि । 

पांनीं पिऊ न डरपतार, मति वे घोएि mig ॥४४॥ 

कबीर सुंदरि at कहे, सुनि हो? कंत सुजांन । 

बेगि मिलो तुम आइके, नहितर तजौं परांनर ॥४५॥ 

कबीर' प्रेम न चाखिया, चाखि न लोया सावर | 

सून घर का पाहुनां, ज्यो ग्राव त्या जावर ॥४६॥ ५ 
aat ग्रंतरि राव तू, निस दिन निरखू' तोहि । | 
कव हरि दरसन देहुगे, सो दिन श्रावे मोहि ॥४७॥ 

ननां नोर लाइया!, we बहे* निसर ata? । 

पपिहा“ sat fas पिउ करों, कब रे* मिलहुगे रांम ॥४८॥ 


[४२] दा० ३-३८, fro ६-३०, सा? १९-२८, साबे० १४-३१, सासी० १६-४९-- 7 ५ 
१, सा० सावे? सासी० तन मन जोबन Ai जला । २. साबे० क्या । ३. सासी० में यह साखी 
अन्यत्र १६-८६ पर भी आती है, जिसका पाठ है: तन सन जोवन जरि गया, विरह अभिनि घट 
लागि । विरहिनि जानै पीर को, क्या जानैगी आग ॥ 

[23] दा० ५०-६, नि? ५८-१०, स1० १०२-१०, साबे० ८४-२, सासी० ४३-२९-- 
१. सा० साबे० सासी० सोवत। २. साबे० खोलूं । तुल० ढोला मारू रा दृहा ( ना? प्र ae) 
छंद ५०३ : सुपनइ प्रीतम मुझ fren, हूं गलि लागी ध।इ । डरपत पलक न छोड्ही, मति | 
सुपनउ होइ जाइ ॥ कितु ढोला मारू रा दूहा' की तीन वाचनाओं में से यइ केवल प्रथम | 
वाचना की प्रतियों में मिलता है । 

[४४] दा० ५०-०, नि० ५८-६, सा० १०२-६, सावे? ५४-१, सासी० ३३-४८ 
१, दा० नि० गोबिद । २. दा० डरता पांशीं नां पिऊ! 

[४५] दा० ४२-१, fo ५७-१, सा० १०१, सावे? १9-१२, सासी० १६-३२ 
३. सा० सावे० सासी० सुनिए २. सा? ario सासी० नहि तौ तजिर्डी प्रांन । 

[४६] दा० २-१८ (दा० ३ में नहीं है), नि० १६-६६, सा? १८-१६, सासी० १५-२७, गुण ३०-२६ 
१. सा० सासी० पहिले । २. नि० wang, सा० सासी० स्वाद ३. नि० जाइ, सा? सासरी 
बाद । तुल० बी० चांचर २': पढ़े गुने का कीजिए मन बौरा हो, अंत तिलैया खाइ समुझुमन | 
बौरा हो। सूने घर का पाहुना मन बौरा हो, ज्या आवै त्या. जाइ समुझु० । गु० में यह साखी. 
नानक के नाम से है-तुल० मिशन dew Yo ०९० : जिनी न पाइओ प्रेम रसु कंतु न पाइआओ 
साउ gA घर का पाहुणा जिउ mem fas जाउ ॥ किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर he 
fre सा० सासी० que का सम्मिलित साक्ष्य मान्य होने के कारण उक्त समुच्चय में मिः 
्राली साखी कबीरकृत ही सिद्ध होती है । 

[४७] ato ३-३३, नि० ६-३१, सा० १९-५०, सासी० १६-६४, गुण २४-७ 

ieee नि० ७६-२, Alo ११-८०, सासी० १२-४२, गुण? २४-२-- 


बहै 1२. नि? निज! 9. सासी० खा” 
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सोई aig साजानां', सोई लोग बिडांहि । 

जौ लोइनर लोही qa, तौ जानौं हेतु हियांहिश ures 

गुर' दाझा चेला? जला, बिरहा लाई आगि | 

तिनका बपुरा ऊबरा, गलि पूरे? के लागि xol 

पांनीं मांहीँ परजली, भई' श्रपरबल आगि । 

बहती सलिता रहि गई, मच्छ रहे जल त्यागि ॥५१॥ 

कबीर दरिया* परजला, दाझे जल थल झोल । 

बस नांहों गोपाल सौं, बिनसे? रतन श्रमोल ॥५२॥ 

ऊनइ* आई बादरी, बरखन लगा ATR । 

ऊठि कबीरा धाह दे, दाभत है संसार ।।५३॥ 

समुंदर लागी श्रागि', नदिया जलि कोइला भई । 

देखि\ कबीरा जागि, मंछी रूखांरे चढ़ि गई ।।५४।। 

जिहि सरि भारा काल्हि, सो सर सेरे मनि बसा । 

तिहि सरि aug मारि, सर बिनु सञ्च पाऊ नहीं ॥५५॥ 

त—््् i) 

fro नाम ( नागरी सूल)! ५, दाउ बबीहा ( राजस्थानी) ६. ale fro कबीर, गुण० 
कब रु, सासी० कबीर । सासो० १६-४२ भी तुलनीय है जिसका पाठ है : aaa तौ af 


इया, रहट बहे निसु वास। पपिहा ज्या पिव पिव रटै, पिया मिलन की आस । 
[४९] दा० ३-२६, नि० ६-२३, सा० १९-४२, सासी० १६-४६, गुरा० १८-७६-- $ 

१. दा० सहजां (राजः), सावे सजन जन । २. दा! बिहा, सा० बढ्रीया, साबे० बहाहि, सासी० 
हि बिहाय। ३. सासी० लोचन। ४, सासी० तौ जानौ हित आय, सा० तो जानौ हेतड़ीयां । कुँ l 
०] दा० ४-७, नि० ७-९, सा० १९क-९, सासी० २७-५३, गुरा० २५-९-- 

जल । २. नि०वी० कंवल। ३. दा? गुण० लाई । ४. सा० परा, सासी० पूरी ( उदू 
sey Hes य i oe २७-१० पर भी मिलती है जिसका पाठ है : जल दाका चीखल नट 
नेला, MEL तिनका बपुरा उबरा, गल पुला कै लाग ॥ [ यहं: 

; Em ज्ञात होता है 1]। र ae ली 
[४१] दा? ४९, नि० ७-१८, सा० ९८-११, सासी० २७ 

2 ; ; -१२, गुरा० २५-२३ 

oe हुई, हुई '( नागरी मूल )। ३. नि० ei 4: 
“८२ दा० ५१-१, नि० ४६-१, सा० १७-५, सासी० ७०-८, गुणा = = 
A रिदिया ( = त्या 7 |] mor ० ३७-१ 
4३] दा० ५१-२, नि० ५६-२, सा० ९७-६, सासी० २७ 
० । २. सा० सासी० वरसन। 


"४०, गुण० ३७-३-- 


ane a ath विरला कोइ ॥ 
Les) दा० ३-१७, नि० ६-२७, सासी० १६-११०, ao ७-६-_ i 
nito में यह साखी दोहे के रूप मे भिलती हे । न क ee 
Ge _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Ci i 
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(३) सुमिरन भजन महिमां कौ अंग 
कबीर सूता क्या करे', उठि किन रोवे दुक्ख? । 
जाका वासा गोर मेर, सो क्यूं सोवे सुक्ख ।। १॥ 
कबीर सूता* क्या करे, जागि न जपे? मुरारि | 
इक दिन सोवन होइगा?, लांबे गोड“ पसारि ॥२॥ 
afe सके at’ af लेर, रांम नांमरे की? लूटि । 
फिरि पार्छे पछिताहुगे, sia जाहिगे छुटि ॥३॥ 
केसो कहि कहि कूकिश्रे', नां सोइग्रे श्रसरार२ । 
राति दिवस के कूकर्नेर, कबहुंक* लगे” पुकार ॥४॥ 
कबीर कठिनाई खरी', सुमिरंता हरि नांउं* । १ 
सूरी ऊपरि Saat’, गिरे? त नांहीं ठाँउ“ ॥५॥ | 
तूं तु करता तूं भया', मुक में? रहीरे न हूं.। 
बारी तेरे ais परि?) जित देखो तित तु“ ॥६॥ | 


[१] दा० २-१३, नि० १६-७५, सा० ११-३९, सावे० ७४-४, सामी? १३-७३, To ६७-२२, 
Yo १२७-- 
१. गु० करहि। २. गु० जागु रोइ भै gai ३. नि० सा० घोर मैं ( उदू मूल )। 

[R] दा० २-११, frre १६-६५, सा० ११-३५, सावे? १९-७४ तथा ७४-१, सासी० १३-६९-- 
१. सावे० (१) सोता ( उर्दू मूल ), साबे० (२) सोया (उर्दू मूल )। २. सा० साबे० जागे जपौ, 
सासी? जागी जपो! ३. साबे० दयार ( राधास्वामी प्रभाव )। ४. दा० एक दिनां भी 
सोवणां, दारे एक दिन होइगा सोवणां, fro एक दिहाहे सोइबी ( राज० मूल ), सा० साबे० 
सासी० एक दिना है सोवना x. दा० सासी० लंबे पांव, नि० लांबा पांव, सा० साबे० लंबे पैर । 

[३] दा० २-२५, नि० ५-९, सा? ११-३१, साबे० २२-४६, सासी० १३-६४, To ४१¬ 
१. गु० लूटना है त । २. दा० नि० लुटियौ । ३, सावे? सतनाम ( राघा० प्रभाव)! ४. गु? 
है। ५. दा० नि० यहु तन। ६. दा१ दार ae, दार जाइंगे, नि० जासी ( राजस्थानी मूल)। 

[४] दा० २-१६ (दार दाउ में यह साखी नहीं है ), सा” ११-४४, साबे० ७४-९, सासी० १३-७९, 
गु०२२३-- 
१. गु० केसौ Sat कूकिए, साबे० पिउ पिउ ( राघा० प्रभाव ) aft कहि कूकिए। २. गु० ग्रसार, 
साबे० इसरार (Ig मूल )। २. सा? कूकबे, साबे० सार्स।० Hed! ४. दा० मत कबहुक । 
४. Jo सुने i 

[५] दा० २-२०, fHe ३-२१, सा० ११-०४, सासी० १२-४२, Jo १०९-- ५ 
१. सा० कबीर चतुराई पड़ी ( उर्दू मूल ), Jo कबीर चतुराई अति घनी। २. To हरि जपि हिरदै 
माहि, सा० सावे» सासी० सुमिरत हरि को नाम! २३. दा? नि० सा० सासी० सूली ऊपरि नट 
व सा० सासी० विधा )। ४. नि० fret ४. go ठाहर नाहि! woes 

[६] दा० २-९, नि० ३-११, सा० ११-८३, साबे० ३४-३० सासी० १३१२० गु? ३९४ 

० =! | = 
नुह २. सा० तुकमें । ३. गु० रहा । ४. नि० वास्या हरि का नांव परि! यु अब | 
आपा पर का मिटि गइआ, दा० बारी फेरी बलि गई, गुरा० तू करते तूं पाइग्मा। *- यु” 
देखउ तत द॑, गुरा० अब तौ तू ही तू । > ळर 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
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अगति सजन हरि नांउं है, दूजा दुवख अपार | 
“RAR बाचा TAA, कबीर सुमिरन सार ।1७॥ 
चिता तो हरि नांउ की, श्रोर न चितबे२ दास । 
जो कछु चितवे tin’ बिनु, सोई काल को पास ॥।८॥ 
जिहि' घटि प्रीति न प्रेम रस; फुनि रसनां नहि रांसः । 
> ते नर me? संसार मैं, उपजि खए* बेकांस 1181 
पहिले' बुरा कमाइ करि, बांधो बिख को पोट । 
कोटि करम फिल पलक में*, जब श्राया हरि? की ओट ॥१०।। 
कोटि करम फिल' फलक मैं, जे रंचक श्रावे नांउं 
जुग अनेक जो पुंनि करे, नहीं? aid fag ठाँउ ॥११॥ 
लंबा मारग दूरि घर, बिकट पंथ बहु नार । 
कहाँ संतो क्यों पाइग्रे*, दुरलभ gR? दीदार ॥१२॥ ‘ 
तत्त तिलक, fag लोक में, tia? नांस निज सार । 
जन कबीर सस्तकि fear’, सोभा श्रनंत“ अपार ॥१३॥ 
कबीर सुमिरन सार हे, श्रोर सकल जजाल । 
श्रादि wa सब सोधिया, दूजा देखौं? कालः ॥१४॥ 


[७] दा० २-४ (दाउ में नहीं है) नि० ३-३०, सा० ११-४, सावे? ३४-४२, सासी० १३-११९ 

तथा १२-१७४ (दो बार )-- 

Eo ० कबीर निज सुख नांव है, सा० साभी० ( १९९) निज सुख आतमराम है, साबे० निज सुख 
नाम है ( gao ठुल० अगली पंक्ति मे 'सुसिरन ae’): २. नि० निहचै। 

८] दा० २-३, नि० २-१४, सा? ११-५०, साबे० ३४-३२, सासी० १३-१२७, गुरा० १७-६-- 

० सासी० सतनाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २. दार gare faari ९. साबे० 
 सासी० नाम । 
_ (९) दा० २-१७, नि० १६-११, सा? २०-४२, सावे० १९-३३, सासी० १३-४६, Jaro ३०-२७-- 
सासी०जा। २. सोसी० पुनि। ३. साबे० सासी० नाम ( राधा० प्रभाव ) ४. साबे० 
सासी० पसु ५. सा० साबे० खपे ( नागरी मूल )। 

[ko] gro २-११, fro ३-१५, सा० ११-५४, सावे० १-११५, सासी० १-६४; गुरा० ९-१४-- 

० Gwe पहली । २. सा० साबे० सासी० कोटि करम पल में कटै ( समानार्धीकरगा ) । 
सासी० गुरु ( सांप्रदायिक प्रभाव )। अ 
R] दा० २-२०, नि० ३-१६, सा० १९-५५, सावे० ३३-२७, सासी० ५७-१३, गुण? ९-९५-- 
दा० गुण० प्रेले। २. दा० नि० गुण० रांम। : 
naa cog fro ३-१९, सा० १३-७ -७७, साबे० ८४-२०, सारी ० १३-४३, गुरा ० ४४-१-- 

o कठिन। R. ० क pi alae पी à 
।म्रदायिक मूल ) 1 P 2 MR ae 
[१३] दा० २-३ ( दा०२ दाउ में नहीं है), pe सा० ४५-१, सावे० ४८-१, सासी० ७-२ | 
'नि० तत नांव! २. साबे० सासी० सत्तनाम (सांप्रदायिक मूल )। ३. fao ततसार। 
घरथा। ५. सा० साबे० अमित, सासी० अगम, दा० अधिक । 


[१४] दा० २-५, नि० ३-३१, सा० ११-४, साबे० ३४-४१, सासी० १३-१११ 
१. सा साबे० सास०मधि। २. नि० दीसे। ३. aE: ० हट फ्रा 
3 द ली 
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पांच संगि! पिउ पिउ करें, छठा जो सुमिरे मंन । 

आई सूति? कबीर की, पाया रांमरे रतंन ।। १५।। 

कबीर निरभें रांम' जपि, जब लगि दीवे बाति । 

तेल घटे बाती बुझेर, तब alam दिन राति ॥१६॥ 

कबीर सूता! क्या करे, काहे नर देखे जागि । _ 

जाके संग तें बीछुरा, ताही कै संगि लागिरै 11201 

कबीर सूता क्या करे, सूतां! होइ ग्रकाज । 

ब्रह्मां का ग्रान डिगा?, सुनत काल की गाज esi 

जिन' हरि? जसा जांनियां, तिनकों तेसा लाभ । ; 

श्रोसाँर प्यास न भाजई*, जब लगि घंसे न ग्राभ ।।१६॥ > 

रांम पियारा, छांड़ि करि, करे AR? का जाप । "र ति 
- बेस्वारै केरा पूत ज्यों, कहै कोन सौं! बाप ।॥२०॥। 9 0 

जसें माया मन रमे, यों जे! रांमर रमाइ। - = 

तो तारा मंडल बेधि क, सो अ्रमरापुर RMN 


| [१४] दा० २-७, नि० ३-१३, सा० ११-८१, सावे० ३४-३६, दासी? १३-१२८-- 
| १. साबे० सखी । नि० सा० साबे० सासी० सुरति (उर्दू मूल? ) । साबे० नाम । 
[१६] दा० २-१०, नि० ५-२१, सा० ११-३४, सावे? २४-४९, सासी० १३-६८ 
4 4 १..साबे० सासी० नाम । २, दौ० नि० बुझी (ae मूल)। | 
[१७] दा०२-१२, नि० १६-५०, सा० ११-४१, साबे० १९-७३ तथा ७४-६ (दो बार), सासी० १३-७५-- 
` १, साबे० सोता, सोया ( उर्दू मूल), । २. साबे०को नहीं । ३, fro फिरि ताहीं संग 1 
[१८] दा० २-१४, नि० ४०-४४, सा? ११-३८, सावे? १९-५५, सासी० १३-०२-- 
१, साबे० होते ( उर्दू मूल )। ` २. दा० खिस्यौ । साबे० में यह साखी अन्यत्र ७ 
भी मिलती है जहाँ इसका पाठ है : कंबीर सोया क्या करे, सोये होय ग्रकाज ।. 
१ आसन डिगा, सुनी काल को गाज ॥ - : 
| [१९] दा० २-११, नि० ४-५, सा० ११-१६, साबे० ३०-३८, सासी० १८-६०-- ie 
१..दा० fro जिहि। २. सावे० सासी० गुरु ( सांप्रदायिक प्रभाव)! ३. सा० सारऽ० ओसै। 
४. सा० साबे० सासी० भागसी ( राज० मूल )। सासी? १४-१२९ भी तुलनाय है जिसका पाठ 
है : जिन जेता मु पाइया, ताकूं तेता लाभ ओसै प्यास न भागई, जब लग घसै न ग्राम! 
[Re] दा० २-२२, नि० १६-२७, सा० २९-२, सावे? ५०-३, सासी? Shokan 
१. साबे० सासी० सत्तनाम को £ सांप्रदायिक प्रभाव)! २. सा० ale 
साबे० सासी० बेस्या! २. सा० ATA सासी० को । 
मिलती है, तुल? सावे? ३३-४३ तथा सासी ० १३-११ 
-जाप। वेस्या केरा पूत ज्यों; कहै कौन सों बाप 
सिद्ध होता है । 
[२१] दा० २-२४, नि० ४-८, ११-४ 


` 
नि 


लूटि सके at लूटि at, रांम नाम: भंडार । 
घेश दसहुं दुवार URRU 


काल कंठ कोरे गहेगां?) रथे 
कबीर चित्तः चसंकिया ag fafa लागी लाइ | 
हरि? सुसिरन हाथों घडा, बेगे ag बुझाइ URAN 
aiit बूझा नहीं, समुकि* किया नाहि गोन । 
ga को ग्रंथा मिला), राह” बतावे कोन ।।२४॥ 
कबीर कहता जात है) सुनता है सब कोइ। 
रांम कहें\ भला होइगा, नातर भला न होइ URAI 
कहे कबीर में कथि गया], कथि गए व्रह्म महेस* । 
राम नांसरे ततसार है, सब TE उपदेत ॥२६॥ 


(४) साध महिमां कौ अंग | 

कबीर चंदन के fas’, बेघे' ढाक पलास* । | 
ग्रापु सरीखे करि लिए, जे होते” उत पास ॥। १॥ | 
| 


ल ee 
ae Gal तहां जाइ साबे० ३४-५० का पाठ है : जैसा माया भन रमे, 'तैसे नाम रमाय। f 
तारा मंडल छांड़ि कै, जहां नाम तहं जाय ॥ * f 
[२२] दा० २-२६, नि० ४४-९, सा? ११-३३, साबे० १९-११, सासी? ९२-६०-- 
१. सासी० कहे कबीर तूं लूटि लै। २. सावे० सत्त नाम (राधा? प्रभाव )1. ३. दार दा२ AT! यि 
, साबे० पकरिहै! ४. नि० सा० साबे० सासी० रोके । - 1 
५ [२३] दा? २-३२, नि० ३-२४, सा? १६-४९, साबे? ३४-५१, भासी० १३-११३ ° १ 
_ २. दारे दार दाए चिता' २. सा? सावे० सारी० चंचल भया। रे. साबे० सासी० गुरु | 
(सांप्रदायिक प्रभाव)। ४. हरि सुमिरण हाजर खड़ा (उर्दू मूल) । ४. नि० ag THR बुझाइ । | 
Re} नि० २-९, सा० २-३, साबे० २-३, भासी० ३-४, बी० १५३-- - | | 
१. वी० जाना नहि, सासी० जानीता। २. नि० सा० सावे? afin) २, नि० भूला कूं.भूला | 
मिल्या। ४. fao ate सासो० पंथ । 3 ; 
२४] दा० २-१, Tao ५-६, सा? ११-९८, सापी० १२-१५७, गुरा० 5 | 
१. सा० सासी० कहता हूं कहि जात हूं । --२. भा० सासी० सुमिरन at | 
À कै ९६) दा ० २-२, नि? ४०४, सा? १०-६४, सासीं० १८-६८, गुण? ५-९ ote | 
१, सासी० मैं कथि कहि कहि कहि गए। २.-नि० सा० सास” ब्रह्मा preg महेस ।: ३. सासी? 
agaia ( सांप्रदायिक मूल )। $ 
[श दा० २-७, नि० २७-३, सा? ५७-२० तथा ५७-२२, सावे? १६-२७ सासी० ९-७ गु? . 
१, बी० ४९, स० २४-२, गुरा० ७०-१९६-- à RE 
= ९. दाश कत्रीर चंदन कौ विडी, सा कविरा चंदन के विषे ( नागरी सूल ) [ “विडे? aat | 
साम्य के कारण ‘fai’ और पुनः उससे अत्तर-साहश्य के कारणा सा० में “विष! बना हुझा 
wes होता है। ), साबे० aes चंदन के fea, सासी० कबीर चंदन संग से, गु? चंदन के | 
HE रवा भला, बी० मलयागिरि के बास में ( कदाचित्‌ बी० ४८ के AIE पर जिसकी मथ 
हे : aaie Roag kurak र भढ पाहिहि 


ह्‌, 


D 
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संत न ais संतई', जोर कोटिकरै मिलहि असंत । 

मलय” भुयंगम* AEAN, ax? सीतलता न asa ॥२॥ 

है गे बाहन! सघन घन, छत्र? gar फह्राइ | 

ता? सुख ते? भिख्यां.भली, जौ“ हरि सुमिरत दिन जाइ ॥३॥. 
पुर पटून gaa बसे, ग्रानंद sid ठांइ २ | 

रांम सनेहीरे बाहिरा, ऊजड मेरे भाई ॥४॥ 

मेरै संगी दोइ जनां, एकर वेस्नो र एक? रांम। 

वो है दाता मुकुति का,१ वो सुमिराबे नांम* yi कह 
जिहि' घरि ara न पूजिएर, हरि की सेवा नांहिरै। a 
ते घर मरहट” सारिखे, भूत बसे तिन aiig ॥६॥ ; 


~ Seat (उर्दू यूल), दार नि० सा० साबे० वेढा। ३. दा० नि० गुण० ग्राक पलास, स० ढेक पलास ; 
[ 'ढाक' और 'पलास' यद्यपि समानार्थी हॅ किन्तु उनका प्रयोग यहाँ मुहावरे के रूप में हुआ है, A 
अतः पुनरुक्ति नहीं होगी ।] ४. सा० सासी० ठहरा। ५, गु० ओइ भी चंदन होइ रहे बसे जु हु 
चंदनु पासु, बी० बेना Sag न वेधिया, रहे जुगो जुग पास । सा० ४७-२२ का पाठ है : मलया ¥ 
गिरि की वास में, वेधे ढाक पलास ।, बांस न्‌ कब्हूं वेषिया, रहे जुगों जुग पास ॥ ( यह पाठ Fs 
बीजक से मरभावित ज्ञात होता है।) a. 
[२] दा० नि० २९-२, सा० .५९-५, साबे० ४०-५०, सासी० ६-१२% स? ७-१, TO १७४, 
TMS ७२-१७-- Se 
१: सात्रे० सासी० संतता! २. सा? ato urio Ñ यह शब्द नहीं है। ३. दा०३कोटि 
Uh! ४. ato नि० स० गुणा० चंदनु, गु मलिग्रागरु ( उर्द मूल )। ५. ato fao qo gam, . 
सा? भुवई, सावे० सासी० मुवंगस। ६. नि० सा० सावे? सासी० बेधिया (उर्दू मूल )। 
७, सा० साबे० सासी० qaro में यह शब्द नहीं है। z 
[३] दा० ३०-४, नि० 33-3, सा० ६१-२३, सावे० ३३-३४, सासी० १३-६०, qo १२३-२, 
शुरा० ११२-- - ९ 
१. दा० नि० स० है गै गैवर (gao), सा? सासी० हयवर गयवर, सावे० हय गय सु 
२. गु? लाख | ३. Jo इञ्रा । ४. दा० मि० äi ४. नि० जे, दा? सा? arte सासी० मे | 
'जौ' या जे! नहीं हे। ६. सावे? सासी० नाम मजत दिनु जाइ ( साम्प्रदायिक प्रभाव 
` गु० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल° Yo १५० : ऊच भवन कनकामनी सिख रि घजा फहराइ । 
ताते भली मधूकरी संत संग गुन गाइ ॥ द्‌ 
[9] दा० ३०-२, नि० ३२-१, सा? ६१-२२, सासी० ६-६४, स० ७८-३, गु० १४-- - at 
१. दार पाटण तौ सूबस बसै, गु० कबीर हज ae तह फिरि्रो ' २. गु० कउतक STM ठाइ । 
२. Jo इक राम सनेही । गु० में यह साखी १४१ पर पुनः मिलती है, वहाँ इसका पाठ है 
ऊजरु भला राम भगति जिह ठाइ। राम सनेही बाहरा जमपुरु मेरे भाइ ॥ , 
[४] दा० २८-४, निश २७-४, सा० ५७-१३, सासी० ९-१६, ६-१०९, Jo १६9, गुरा' 
९, गु० कबीर सेवा कउ दुह भले! २. दा३इ के। ३. गु० संतु! द्‌ 


` को! ४. गु० संतु जपावे नाम। सासी० में यह साखी अन्यत्र 
६- 


( 


1 
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दावे दान होतु है, निरदावे रहै निसंक | 
जे जन? निरदावे रहैं, ते गर्ने इंद्र कौ? रंक ॥७॥ 
कबीर भया है केतकी; भंवर भए सब दास । 
. जहूं जहर भगति कबीर की, ag? तहं“ रांम निवास ॥5॥ 
कबीर कुल सोई भला, जिहि कुल उपजे दास* | 
z fatg कुल दास न ऊपजे, सो कुलि ढाक पलासर Hell K. 
; है गे बाहन! सघन घन, छत्रपती की नारि। 
तासु पटंतररे नां तुले; हरिजन की पनिहारि ॥१०॥ 
क्यों त्रिपनारी निदिए, क्यों पनिहारी* को मांन। _ 
वार सांग संवारे पीव कीरे, वा नित उठि सुमिरे wia? ॥११॥ | 
fang किछू जांनां नहीं', तिन्ह सुख नोंद बिहाइ\। | | 
. में रे अबूझी बूकिया?, पूरी परी amg? ॥ १२॥ 
सुपने हः बरराइ* के, जहि qa निकसे राम. । 
ताके पग की पांनही*, मेरे तन को ATA RRN 


[७] ato ३०-९, नि० ३१-१४, ATO २१-१२, सासी० २८-१८, Te १६९, TMP १०६-१६ 
१, दा० नि० सासी० में 'रहे' शब्द नहीं है। २. दा० नि० ज्ञनर। ३. गु० सो, नि०सा० सू. ' 
[=] दा० ३०-११, नि० ३२-१०,.सा० ६६-३०, सासी० ११-२०, Te १४१) गुर? AAT 
१, नि० हरि जी भया है केतकी, गु० कबीर कसतूरी भया ( कस्तूरी से Saat का संबंध कवि समथ | 
से सिद्ध नहीं होता)। २. गु० जिउ जिउ। ' २. नि० भगति निरमली । ४. गु? fas fas! | 
X. दा भगति ( पुन० ), सा० सासी० सुकति । : | 
[$] दा० ३०-८, नि० ३२-४, सा० ६१-२८, सावे० ४७-०५, सासी० ११-३८, गु० १११-- > | 
१. दा? नि०कबीर कुल तौ सो भला। २. गु० जिहि कुल हरि को दाखु | ३, alo साब? 
सासी० आक पलास! | 
[१०] ३०-५, नि० ३२-२३, सा० ६१-२४, साबे० ४७-८१, सासी० ६-६४, गु० १४९०7 | 
१, दा० नि० है गै गैवर (gue)! २. सावे० सुघर घर ( नागरी मूल)! रै. 
सासी० पटतरै। ४. गु० पुजै । 
[११] दाश ३०-६, नि० ३२-२४, सा० ६१-२४, सासी ०, ६-६६, गुण० १६० i 
१. गु० हरि चेरी । २. गु०ओह । ३. गु? विखे कउ.। ४. गु ओह सिमरै (उद मूल) इरि नाम ' 
[शशु दा० २९-६, नि० ३१-९, सा? ६०-०, सासी० १६-९४, To १८६-- 
१. दा० जिन्य कुछ जांग्या नहीं, Te सासरी कबीर जिन कछु जानिया । 
लिदरी बिहाय। ३. दाई मैं र अवूकी वूझडी, नि? मुझे अबूमी बूफड़ी, are मेरे ( उदू मूल ) 
agh वू्तिया, सासी० मेरे अब सी (2) बूमिया, गु० हमहुं जुः दूका बूना ! a 
जांणी भारी पड़ी बलाइ, सा० सासी० पड़ी पडी विलखाय | कबीर की यह साखी त्यत्र । 
शेख फरीद के नाम से भी मिलती है, तुल० गुणं० ६४-१६ : फरीदा जिनि ag वूमिया, तिन है ० 
रैनि विहाइ। . मैं ज अवूझी वूिया, चप्परि भई बलाइ ॥ च 
[१३] नि० ३२-१२, सा० ११-६०, साबे० ३३-३१, सासी० १३-५८, गु० ६२९ a? R 
१, सा०लतुमी IRPIN Doha. SE tea 1 Ree ० जे रे कहैंगे रांम, सा० सावे” ही, | 
- चोखे fast राम Dalal Gaig tion, Radda पग = 


सा० ale? 


= 
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कबीर चला जाइ था, श्रागें मिला खुदाइ । 

मीरां मुभसों at कहार, तुरे कौन्हिश फुरमाई गाइ ngen 

रांम नांम जिन चीन्हिया“, भीनां पंजर तासु? । 

aa न आवै नोंदरी*, श्रंग न जांमें मासु“ ॥१५॥ 

रांम* बियोगी fasa तन, इन्ह gaat मति कोइ? | 

gaa ही मरि जाइंगे, तालाबेलो होइ? ॥१६॥* 

जांनि* बूकि जड होइ रहे, बल तजि निरबल होइ | 

कहै कबीर तेहि संत कार, पला न पकड़े कोड? ॥ १७॥ 

लालन की* श्रोबरी नहों,* gaa की नहि पांतिरै । 

सिहन के लेंहड़ा नहीं, साधु न चले जमाति ।।१५।* 

कबीर संगति साधु की, कदे' न निरफल होइ? | 

चंदन होसी (होई?) बावनांरे, ata न कहसी (कहई ?) कोइ? ॥ १६॥ 


नि® ताका तन की पाहर्नो ( उदू सूल ) 1 

[१४] दा० २९२१, सा० ९०-३१, सासो० ७३-३७, गु० १९०-- 
१. गु० हज कावे हउ ART! २. सा० सासी० मिले। ३. गु० साई सुकत सिउ at परिधा 
सा० सासी० मोरां मुझूसों कव कही । ४. सा० सासी० कह । & नव्य 

[१४] दा० २९-४, नि० ८-६८, सा० ६०-०, सावे० १०-०३, बी० ४४ गुण? ७२-२१-- 0 
१. दा० नि० aro qaro कबीर हरि का भावता ( पुन० तुल० दा० २९-३ नि” ८-8५ सा० ६०४ 
साबे० ७-२२, सासी० ११-५ तथा Jao ७२-२० की प्रथम पंक्ति जिस का पाठ है : कबीर हरि 
( साबे० सासी० गुरु ) का भावता दूरहि ते दीसंत।)। २. fro miter पिंजर सांस। २. दा० 
नि० गुण० रैंणि ( हिन्दी मूल )। ४. दा० नि० गुण० diggi ( राज० प्रभाव)! ४- दारै नि० 
अंग न चढ़ई मास, दार दाई नि० गुण अंग न बाड़े मास, सा० देह न तन की मास । 

[१६] दा? २९-९, नि० 3-3, सा० ६०-१०, साबे० १४-२१, सासी? १६-१६, वी? ६८-- _ हद 
| १. साबे० नाम ( राघा० प्रभाव )। २. नि० खीन। ३. दा० नि० सा० सासी० ताहि न चीन्है _ 
BAIS ४. दा० नि० सासी० तंवोली का पांन ज्यू, दिन दिन पीला होइ। ५ साबे० में यह | 
| साखी १४-४४ पर भी थाती है जिसका पाठ हैः नाम वियोगी विकल तन, ताहि न चीन्हे 
| ` कोइ! तंयोली का पान ज्यू, दिन दिन पीला होइ! यह पाठ gio नि० सा? सासो० के पाठ _ 


| 


ae 


से मिलता हे।. 
[१७] नि० १३-३, सा० २४-० सावे? 2४-१, बी? १६७-- 
१. सा० साबे० जान, बी० समफ्ति। २. नि० सा० साबे० ता दासक ३. नि० सा? zo 
“गंजि न सके कोइ । ; ete 
[१८] बी० १७२, सा० ४९-३, सावे० ७४-१३, सासी० ६-१३८-- कक 
१. बी० हीरो की। २ साबे० ante नहि वेरियाँ। ३. बी० मलयागिर नहि 
( ४. वी० सिहों के। ५. सा० साबे० सासी० में इस साखी के प्रथम तथा चरण 
स्थानांतरित । १ im 


ine 
‘Belin Guru ukul 
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कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत: मिलहि | 
अंक भरे भरि भेटिए, पाप सरीरउरै जाहि" RON 
जेता सीठा बोलनां', तेता साधु न जांनि । 
पहिले थाह दिखाइ करि, ऊंडे देसी? ( देई ! ) श्रांति ॥२१॥ 
कबीर संगति साधु की, नित प्रति कीने जाइ! । 
दुरमति दूर बहावप्तीर (ई), देसी ( देई? ) सुमति बताइ ॥२२॥ 
मथुरा जाउ भावे द्वारिका, भावे जाउ जगनाथ! | 
साधु संगति हरि भगति\ fag, कळू न AA हाथ ॥२३॥ 
निरबेरी निहकांमता, aig सेती 'नेहू । 
बिखया at न्यारा रहे, संतनि* का ग्रंग? एह ॥२४॥ 
खोद ara’ धरती सहे, काट कूट बनराइ^ | 
कुटिल बचनरै साधूश सहै, दूजे“ सहा न जाइ RUM 
5 कबीर हरि का भावता', दूर्राह तें) दीसंत । 
तन खीनांरै मन उनसुनां?, जगि eset fata NRGI 


| 


[२०] दा२८-३, नि० २७-३, सा० ६१-१२ तथा ५५-९५, सावे? ४७-५४, सासी० ६-३, To ३००४ 

'गुण० ६९-३३-- | 

१. सासो० याधु। २. साबे० सासी० मिलाय । , ३. दा० सरीरू, सावे? सासी० गुरा० सरीरां। | 

४, साबे० सांसी? जाय। सा० ५७-१४ का पाठ हैं: कबीर सो दिन निर्मला, जा दिनसत | 

'मिलाइ। अंक भरे भरि भेटिए, पाप देह का जाइ । | 
[२१] दा० २५-३, नि० २८-१, सा० ४९-१, सावे? ५०-२, सासी० ७-१६, TO २-१ तथा ७७-९- 


१. सासी० बालबा । , २. साप्ती० ओहे। - 
[२२) दा? २८-२, नि० २५-१, सा० ९५-१९, सावे? २६-5८, सासी० ९-१ गुण०, ७०-१३-- 
'गंवाइसो | : 


[२३] दा० २८-३, नि० २७-३, सा० ५७-१२, साबे० १६-९, सासी० ९-२४, गुरा० ७०-२७-- 
१. सा० सासी०_मथुरा कासी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ । २. सा० साबे० सासी० हरिभजन | 
[२४] दा० २९-१, नि०-२९-१, सा०.५९-१, सावे? ४५-३, सासी० ६-१०७,- गुरा० ११८-२८7 
१. सावे० सासी० साधन । २. नि० गुण० सासी० मत, सावे मति ( उदू मूल )। 
[२५] दा० ३९-२, नि? ४१-१, सावे? ६२-=, सासी० १९-०३, गुण०.१५२-३-- om ५ 
१. दा० fac गुण० खूंदन तौ। २. दा० नि० गुण० बाढ़ सहै बनराइ। ३. दा० fae गुण? है 
'कुसबद्‌ तौं। . ४. दा० gue हरिजन। ५. सावे? सासी० और से ( समानार्थीकरण )। | 
-६. नि० ज्यू दरिया बूंद समाइ । eee 5 ee oS 
[२६] दा० २९-३, नि० 5-28, स[० ६०-५, सावे० ६-२२, सासी० ११-५, गुण ०७२-२०7 
१, सावे? सासी० गुरु के मावते। « २. नि० दूरां सूं। ३. सा० साबे० सासी० gral! 
` ५-साबे० सासी० अमना! ५. सा० साबे० सासी० जगतं रूठि । सासी० में यह साली ड 
६२०१ पर भो मिलती है जिसका पाठ 'है : सतगुरु केरा भावता, दूरहि ते दीसंत । तन छीना मन 
FAHAT, HSVEH Amico Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


IA १. दा१ दार; गुण० बेगि करीजै जाइ, दाई कीजै नित प्रति जाइ। २. दा० नि० गुर | 
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जांच भगत का नित भरन, श्रनजांनें का राज । 

सर ग्रपसर समरे नहीं, पेट भरन सौं काज ॥२७॥ 
जांनि बुझि सांची तजे, करे झूठ सौ नेह | 
ताकी संगति रांम जी', सुपिने g जनि? देह ॥२८॥ 

कबीर खाइ कोट की, पांनीं पिवे न कोइ । 

जाइ पर" जब गग में, तो सब गंगोदिक होइ ।।२६॥ 

बिखे* पियारी प्रीति सौं, तब हरि? अंतरि नाहि? ý 
जब ग्रतरि हरि जी” बसे, तब बिखिया at चित“ नांहि 1३०] 
ऊजल देखि न धीजिए, बग ज्यों माडे घ्यांन । 

घोर, बेठि चपेटही?, at ले बूडे ग्यांन 11३ १॥। 

wate’ लहरि समंद की, केती श्रावे जाहिर । 

बलिहारी ता दास की, उलटि समावे माहिर ॥३२॥ 

पंच बलघिया फिरकिड़ी', ऊजडि ऊजडि जाइ । 

बलिहारी वा दास की, पकडि जु राखे ठाई २ 13311 

भगत' हजारी BIST, AM मल न समाइ | 

साकत काली कामरी, भावे तहां बिछाइ ॥३४॥ 

सब घटि मेरा सांइयां, सूनी सेज न कोइ । 

भाग तिनहुं का हे सखी, fate घटि परगट होइ ॥३५॥ 


[२७] दा० २९-१, नि० ३१-३, ale ६०-=, सावे० १२-२२, सांसी० २२-३०, गुण? 4४-१४-- 
१. सा० साबे० सासो० औसर । i 

[२८] दा० २८-१, नि० २६-१, सा? ४६-१३, साबे० १५-१, सासो० ९-४८, गुरा० ६७-२ 
१. सावे० हे प्रभू । २. fro aro सावे? सासी० मति! 

[२९] दा० २८-०5, Fro २४-१०, Alo ४५०३०, सावे० १६-२२, स।सी० ९-२१, TM 6०-१९ 
१. दार दारे सा० साबे० सासो० मिलै । 

[३०] दा० २९-१३, नि०.२१-२=, 1स० ४०-१२, साबे० ६१-५, सासी? ७९-१०, गुण० ११०-३९ 
१. दा० जदि बिखे, गुण० जब विषे । २. सावे० सासी० सतगुरु! ३. सावे? तव लगि गुरु 
नांहिं। ४. साबे० सासी० सतगुरु । ४. सा० साबे? aidie रुचि! : 

[३१] दा० २७-२, नि० २८-२, सा० ४५०२, सावे० ५-३, सासी० ५०९ ३-- 2 
१, साबे० धुरे, सासी० घीरे ( हिन्दी सूल )। २. दा० चपेटसी ( राज० मूल ), नि” चर्पा 

[३२] दा० २८-११, नि०.१७-०४, सा० ३१-०८, सावे? ७९-१५, सासो० २९-१२ | 
१. दा० केती। २. दा०कत ऊपजै कत जाइ! ३. दा? उलटी मांहि समाइ ! 

[३३] दार दाइ २९-१४, नि० ३१-३, स[० ६८-३, सावे? ५७०२९, सासी० ११-० 

नि० पांच बलद एक फिस्कड़ी, सा? साबे० स|सी० कबीर पांचों बलघिया | 
बबकि अडावै sig, सा० सावे? सासी० पकड़ि जु राखै वाहि । 

[३४] दा० २८-१३, fo २९-३, सा० ४९-३, सात्रे० 
१. दा१ भगति ( उर्दू सूल ), नि० सा? सावे? सासी० साधु 
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कबीर खालिक जागिया, श्रौर न जागे कोइ, | 

के जागे बिखई बिख भरा*, के दास बंदगी होइ ॥३६॥ 
चंदन की कुटकी भली, नां बबूर लखरांव* । 
साधुन की? छपरीर भली, नां साकत कौ बड़गांव” ॥३७॥* 
कबीर धनि सो सुंदरी', जिन जाया बेसनों? पूत । 

रांमर सुमिरि निरभे भया”) सब जग* गया श्रऊत ॥३८॥ 
साकत बांहान मति' मिले, बेसनों मिले चंडाल* । 
अकमाल दे भेटिए, मांनों मिले गोपाल? REN 

mint मिलावे रांमर at, जौ कोइ जाने राखि । 

कबीर बिचारा क्या HL, सुखदेउ बोले साखि lwo 
कांमिनि अंग प्ररत' भए, रत भए हरि Ais ।२ 

साखी गोरखनाथ sate, wae? aT कलि मांहि ॥४१॥ 


[२६] दा० २९-२०, नि० २१-१२, Alo ६८-१६, साबे० ७-२६, ७४०१३ (दो बार), adio ११-३- 
२, नि० कबीर सब जग लोटिया, जागत नांहीं कोइ। - २. दाई नि० के जाग्यो विखहर faa 
भस्या, 1० साबे० सास)० के जागे विखया भरा। ३. Alo सावे० सासी० जोय । 

[३७] दा० ३८-१, निश २२-२१, gio ६१-२१, सबि० ४५-३०, स[सं[० ३-३३-- 
१. दा? दा२ नां बबूल अंबरांव, नि० नां बवूल वनराइ, सा० सासो० नां alga बनराव । २, दा० 
वेशनी की। २. स।० साबे० स[सी० झुपरी | , ४. दारे,नि० ale सासी० नां साकुट कौ गांव । 


` ४. सा० तथा स'स॥० में दोन। पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित । .साबे० ६१-३५ पर यह साखी 


पुनः मिलती है, जहाँ इसका पाठ है : चंदन की चुटकी भली, कहा बबूल बनराव-। साधुन की 
छपरी भली, JA असाधु को गांव ॥ तुल? नि० २२-२२ : साधन की छपरी, भली, नां साखित का 
प किस u का, जहां नहीं हरि नांव। इस संबंध में qo सलोक १४ भी 
तुलनीय का पाठ है : संतन की फुगिय्रा भली भठि कुसती गांव । आगि लगी तिह घउ- 
लहर जह नाही हरि कौ नाव। a ea 

[३८] दा० २८-०, ३२-८; Alo ६१०२७, साबे०, ४७-२५, सासी० ६-०४-- 

१. नि० सा० साबे० सासी० घनि सो माता Patt: २. साबे० सासी० साधू! २. ala? 
सासो? नाम । ४. नि० वे भगति करै anda की। ५. दार सा० साबे० सासी० और सब । 
[३९] दा० २०-३, नि० ९२-१६, सा० ९६-१, साबे० ४७-३२, सासी० ४-३४ तथा ६-१२४-- 

१. दारे जिनि। २. दारे चिडाल (उदू मूल )। ३. सा० साबे० सासी० अंग ( उर्दू मूल ) 


e भरि भेटिए । ४. नि० सा० साबे० सासी० दयाल । सासी० ६-१२ का पाठ है : साकट 


ब्राह्मन मति मिलै, सांधु मिलौ चंडाल। जाहि मिले सुख ऊपजै, मानो मिले दयाल ॥ 
[४०] Blo २९--०१,.३:- ९९-५२, सा० ४४-३, सासी० ७ 
[Barak ३-२, ATS ११४-१, गुण० ११२-४०. 
१. सा० सासी० सील! २. सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। ३. सा० सासी० कहै कबीर 


_ मैं क्‍या कह । 


[9१] दा० २९-१२, सा० ४४-५८, सासी० ७९-४, To ११४-२, गुण० १११-३९-- 
१. दा१ सा० सासी० a बिरकृत। २. सा० सासी० सील 


जाहि! २ awa ६1701: 62100 Surat 


Mt Th, 


ria हरिके माणा a 


४. सा० सासी० सो नर चतुर सुजांन । 
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स्वारथ को सब कोइ सगा*, जग सगला ही जांनि ।* 

बिन स्वारथरै ग्रादर करे, सो हरि की प्रीति पिछांनि? nean 
कबीर बन बन में फिरा', कारन अपने राम । 

रांम atta जन मिले, तिन सारे सब कांम negi 


(५) गुर सिख हेरा कौ अंग 
Bar कोई नां मिले,* श्रपनां घर? देइ जराइ.। 
पांचउ? लरिके यटकि wm? रहे राम“ लो? लाइ ॥१॥ 
Bat कोई नां मिल, जासों रहिए लागि । 
सब जग जरत! देखिया', ग्रपनों अपनी ग्रागि ॥२॥ 
अंसा कोई गां मिले, हंमको' दे उपदेस | 
भौसागर मैं बूड़ते, कर गहि काढ केस ।३॥ 
ऐसा कोई नां मिला, समझे सेन सुजांन | 
ढोल बर्जता' at सुने, सुरति fagat कांन uen 
Hat कोई at मिले, gaat लेड पिछांनि' । 
अपनां करि किरपा करे, २ ले उतरे मेदांनि ॥५॥ 


- 


[23] दा० २९-१४, नि० ३१-३ सा० १६-२, सासी० २४-१९, स० ७८-९२, गुण? ८ए-४-- í 
१. नि० सगै स्वारथी सव मिलै। २. सा० सासी० सारा ही जग जांन! २. नि० आदर ! | 


[४२] स[० ६१-१८, सावे? १४-३३, सासी० ६-१७, Jaro ४४-०१०-- 
१. सा० साबे० सासी० परबत परबत मैं फिरा ( पुन० तुल० प्रस्तुत पुस्तक को साखी २-२४ यथा : 
परवति परबति मैं फिरा, नेंन गंवायौ रोइ! 
[१] दा० ४३-३, नि? ४८-३, सा० ४-५, साबे० ६-३, alate ४-२, गु० ८३, स? ३२-१— = 
१. गु० कबीर सा को नही। २. गु० मंद्र! ३. दा० पंचू । ४. गु० मारि के, नि० पकडि _ 
करि। +. साबे० सासी० नाम । ६. गु० लिउ | yo में इसमे मिलती-जुलती एक साखी _ ८ 
अन्यत्र भी मिलती है जिसका पाठ है: Aar कोई न जनमिओ अपने घर लावै आगि। पाँचउ 4 
लरिका जारिके रहे राम लिव लागि ॥ ; i 
[२] दा० ४३-५, नि० ४८-१, स[० ५-३, सावे ६-२, सासी० ३-४१, स० ३२-१०, बी० २२२-- . 
२. Po ई जग जरते देखिया, दार सब जुग (उर्दू मूल ) दीसै दाफता। २. बी० में इ्सः साखी 
की दोनों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित `> 
[3] दा० ४३-१, नि० ४८-२, सा० ४-१, साबे० ६-१, सासी० ४-१, स० २२-४ 
१. दाइ जाफूं!। २. सासी० gad! i TES 2 
i दा२ ४२-३, नि० Blo ५-१, साबे० ६-५, सासी० 8-९ <= fee 
१. साबे० ढोल वाजता; fae ढोलां बागां ee 
[X] दा० 83-3, नि० ४८-९ सा० ४-१०, सावे? ६-३, सासी० = a 
दार 


१. सासी० समकै सैन सुजान ( Gao तुल० सासी० ४०४ में भी : र 
सुजान.)। २. नि० अपनां करि कै पाकरै (उदू मूल ?)" है. दा! TY 
लै उतरी, साबे० सासी० ले उतार। _ F Zz 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ( 
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23 at कोई नां मिले, रांम भगति' का मौत । 
$a तन मन ata मिरिग ज्यो, सुनें बघिकर का गीत ॥६॥ 
Hat कोई at मिले, सब बिधि देइ” बताइ । 
सुन्निर मंडल में पुरिख एक, ताहि रहै लो लाइ ॥७।। 
हंम देखत जग जात है, जग देखत हंम जाहि | 
ग्रेसा कोई at निले, पकड़ Gera बांहि sit 
सारा सूरा बहु मिले, घाइल मिले न कोइ। 
घाइल कों घाइल मिले, तौ रांम भगति* fag होइ UEN 
प्रेमों दूत में फिरू, प्रेमी मिले न कोइ । 
प्रेमी सौं AA मिले, तौ सब बिख Afaa होइ Noll 
“तीन सनेही बहु मिलें, चौथे मिले न कोइ। 
सर्बाह पियारे रांम के, बेठे परबसि होइ ॥११॥ 
सरर्पाह दूध पियाइए, दूधे! बिष होइ जाइ । 
war कोई नां मिले, सां सरपे बिख खाइ-॥१२॥ - 
हंस घर जारा आपर्ना, लिए मुराइ। हाथि“ | 
Ha घर जालों तात कार, जो चले हमारे साथि :।१३॥ 


१ सा? राम भजन, सावे सासी० सत्तनाम-( सांप्रदायिक प्रभाव)! . २. दारे बिचक 
(उदू सूल )। 
[७] ato ४३-१, ज्ञि? ४८-3, सा? ५-१५, सावे० ६-=, सासी० ४-४, स० ३२०:-- 
१, दार देउ २. सावे० कचन। ३, नि० सा? सावे० सासीं० है। ४. नि? तहां. सान? 
जाहि! ५. सा० साबे० रट । सास र्ट्टं । 
[=] दा० ४३-३, नि० ४८-१०, सा? ५-१५, साबे० ६-१, सापो० ४-१२, स० २२-३ 
[९] 2३-११, नि० ४८-११, Alo ४५-१८, सावे० ६-११, सासं० ४-१६ To ३६-१२-- 
१. दा० हो। २, साबे० गुरुभक्ती। .. 
[१०] दा० ४२-१२, नि० ४८-१२, सा० ५-९९, सावे? ६-१२, सासी० ४-१८, स? २२-१२ 
१, सबि० गुरु भक्ती zg होय, Alo gidio faa मे aga होइ। साबे० तथा सासी० में 
यह साखी दो-दो बार मिलती है जिससे दोनो में संकीर्ण-संबंध ज्ञात होता है-तुल० 
सांबे० १५-२२ तथा सासी० १५-२२: प्रेमी daa में फिरू, प्रेमा मिले न कोय प्रेमी से मेमी मिलै 
... गुरु भक्ती दृढ होय ॥ तुल० सावे० १५-२२ तथा सासं।० १५-२२ : प्रेमी Goa में फिरू, FAT मिले 
नकोय। प्रमी से प्रेमी मिलै, विष से अमृत होय ॥ ~ 
[११] दा० ४३-१, नि? ४८-९. सा० ५-१६, सासी० ४-१४, qo २२-११--. र - 
[१२] दा० ५४५-२, नि० ४८-१४, सा० ५-२१, साने? ६-१४, सासी० ४-१२-- | 
१. नि० सो तो, सा० सावे० सासी० सोई । २. Alo सावे० सासो० aid ही fsa ale ॥ 
[१२] दा० ४९-१२, नि० ५-१२, सा० ४-२, सावे० ६-४, सासी० ४-११ तथा ४२८४२-- -. 
१- सावे” TAG IE iE Sohan 0 Kang 8 ला।लिडी, पञ्ञत 


~ 


[६] दा० ४२-३, नि० ४८-३, सा० ५-११, सावे० १-३७, सासी० १-५२, To ३२--= | 


न 
स : 


> “3 
al 
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साली दीनतो बीनती a : 


(६) दीनता बीनती कौ अंग 

कबीर कूता रांम का, मुतिया मेरा ats । 

गले रांम की जेवरी, जित? Ga? तित जाउं ।।१॥ 
मेरा मुझ में! किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा 
तेरा gaat सोंपतां, क्या लागे मेरा? ॥२॥ 
निगुसावां बहि जाइगा,* जाके थांघी? नांहों कोइ । 
दीन? गरीबी बंदगी”, करतां होइ सु होइ ॥३॥ 
कबीर संब जग ढूंढ़िया', बुरा न मिलिया कोइ । 
कबिरा सब काहू बुरा", Hales बुरा न होइ ॥४॥ 
करता" केरे बहुत शुन, गुन कोई नांहि । 

जो इल स्टेन श्रापनीं), तो सब औगुन मुक्त माहि ॥५॥ 
जद का माई जनमिया, कदे? न पाया सुख । 

डारी डारी में किरों, पाते पार्त दुख ॥६॥ 

श्रोसर बीता HAT तन, पीव रहा परदेस | 

कलक उतारो सांइयां', भांनों भरम ASA ।।७॥ 


वाहू का घर फूंक gao सासी० ४२-०२ : मैं मेरा घर जालिया, लिया पलीता हाथ! 
जो घर जारी आपना, चलौ हमारे साथ ॥ र 
[१].दा० ११-१४, नि० १४-२६, सा० ६-१८, साबे० ७-१२, सासी० १०-०, Yo ७४-- 
१, साबे० सेवक कुत्ता गुरू का, सा० सासी० सेवक कुत्ता राम का [यह पाठ-परिवर्तन 
सांप्रदायिक मनोवृत्ति के कारण किया हुआ ज्ञात होता दै, क्योंकि कबीर को राम काकुता _ 
बनाना सांप्रदायिक मर्यादा के विरुद्ध है।]। गु० गले हमारे जेवरी, सा० सावे० सासी० _ 
डोरी लागी प्रेम की । गु» जह। ४, गु० खिचे। ५, यु० तह । , 5 
[२] दा० ११-३, सा? ६-२०, सावे? ४-५ तथा ३६-२४, सासी० ८४-१५, गुण० २ 
१. गुण० महि । २. सा० सावे० सासी० तोर, सावे० तुज्क। ३. साबे? सासी० : 
X. सा० साबे० लागेगा मोर, सासी- लागत है मोर, सावे० (२) लागत है मुज्फ 1 
[३] दा० ४१-११, नि० ४१०१४, To ४१, Jao ३३-३-- l ¢ 
qo कबीर निगुसाएं बहि गए। २. दाश थंभी । ३. नि? दास! ४. गु० आपुनी 
[४] दा३ २९-१०, नि० ५५-०, TIo ७२-१९, सावे? ६५-११, सासी० ८३-१२. To १२७ 
१, दाइ नि० बुरा बुरा सब कोइ कहै, सा० सावे? सासी० बुरा जो दैखन मैं चला 
कबीर देख्या ATS, सा० साबे० alate जो दिल खोजी ग्रापना ( पुन० Tete 


“तृतीय चरण ) ३. नि० ate सावे० सासी० मुझ सा | 
T [४] दा० ५६-३, नि० ६१-३, सा० १०५-११, साबे० ३६-११, सासी० २३ 


१, सा० सात्रे० सासी० सांडे । २. सा० साबे० सासी० आपना ! 
[६] दा० ३८-११, नि० ४०-२०, सा० १८-२१, सावे ८६-३१, सासी० 
१. सा० साबे० सासी० जब । २. सा० सासी० कितै। ३, दा? ॥ 
पात पात में । इस साखी से सासी० ७८-१ तुलनीय 
>सूख। डालै डाले मैं फिरा पातै पातै दूख॥ | 
[७] ate ५६-४; fao ६१-०, सा० १०५-२०, 
8 ह mmo ह | मि० dto rin जी 


22८. औट 


ae | _ १. नि० कबीर करि न बीनती, 
: . होत है l 


है, साबे० सासी० ऐसे घट में पीव है ( सांप्रदायिक : पड 
5 CC-0. In Public Domain, GuTukul Kang COSTER? ar pie 
: RPT IRS 2 
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ज्यो मेरा मन तुज्झ at’, at जो तेरा? होइ । 
तो श्रहरनि ताता लोह ज्यों, संधि न लखई कोइ ।।८॥ 
नां''परतीति न प्रम रस, नां इसर तन में ढंग ।३ 
क्या जानौ उस पीव सों, केसे“ रहसी रंग Nen 
कबीर भूल बिगडिया', तूं नां करि मेला चित्त | 
` साहिब गरवा लोडिएर, नफर बिगाड़े नित्त! gol 
दीन गरीबी दीन कों, दूंदर कों अ्रभिमांन । 
दुंदर दिल faa सौं भरी', दीन गरीबी रांमर ॥११॥ 
कबीर बिचारा करे बीनती!, भोसागर के ais’ । 
- बंदे ऊपरि जोर होत है*, जम.को.बरजि गुसांई' ॥१२॥ 
(७) fas पहिचानिबे को अंग 
कस्तूरी कुंडलि* बसे, fan’ ढूंढें बन nig । 
wa घटि घटि रांम है, दुनिया देखे“ नांहि ॥१॥ 


[slate ५६-५, नि० ६१-१०, Tio ८२-१०, .साबे० १५-२१ तथा ३६-१९ ( दोबार ), सासी० 
१५५४६ तथा २२-३८ ( दो बार ) गुरा० १९-४१ तथा ३५-१७ (दो बार )-- 


१, नि० कबीर मेरा मन तुक सू, साबे० सासी० मेरा मन जो तोहि सों। २. नि० यूं तेरा 


SRA . हे, दा० गुरा० ताता लोहा 'यीं मिलै । यह साखी साबे० सासी० तथा गुरा० में दो- 
i ` दी बार आती है जिससे तीनों से संकीर-संबंध ज्ञात होता है! 


[९] दा० ११-१६, नि० 8१-१४, सा? १०५-२२, साबे? २६-२२, गुण० १९-३४-- 


a भन २ दाई को। Raa नां मुझ रूप न रंग हे, नं सुक एकौ ढंग। 
S. [न° सा? जानू। ४. नि० सावे क्यू करि, गुण० aq ही । 
[१०] दा० ४६-२, नि० ६६-२, सा? १०४-९१, सास ० ३३-३२, Taro ३४-१-- ` 
: a नि० वंदे बहुत बिगाहिया । २, निः सा० सासी० करि करि मैला चित्त। ३. सा० नफरि भी 
ऐसा चाहिए, सासी० नफर तो दीन अघीन y. सा० सासी० साहिब राखे हित । 
[१२] दा० ४१-१२, नि० २९-३, सा० ३९-५, सासी० 5२-२, गुरा० २२-४-- 


१. नि० दुंद्र दोजिग जाइगा, - 
भरा। e इर दोजिग सही, सा० सासी० gar तौ विष सो 


[१२] दा० ५६-५, नि० ६१-2, सा० १०४-३, सासी० ३९-३९, गुण० ३५-१ ~ 
सा० सासी० कत्रीर करत है बीनती । २. सा०'सासी० बंदे जोरा 
[१] दा० ५३-१, नि० yee 
Taro १३६०८-- nal 5 
१, दार किसतूरी ( उदू मूल )। २. साखी० नाभी! ३. नि० मृष। 


२, सा० १०३-१, साबे० ४०८१, सासी० ४९ त Co es 


To, We घट घट ब्रह्म | 


| 
| 


= 


| न RRR PTE Don iS 8 सावे? कळ 1 & 
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wat नेननि मैं! पूतरी, at खालिक घट मांहि । 

मुरिख लोग न जांनहों, बाहरि gga जाहि ॥२॥ 

संपुट' मांहि समाइया, सो साहिब नहि होइ । 

सकल मांड में रमि रहा, साहिब कहिए सोइ? ॥३॥ 

कबीर साथी सोइ किया, दुख सुख जाहि न कोइ | र 
हिलमिल क॑ संगि afag’, कदेर बिछोह न होइ ॥४॥ १ 
भोरे भूली खसम के, बहुत किया बिभिचार' । 

सतगुर श्रांनिरे बताइया, पूरबला भरतार ॥५॥ 

सो सांई तन में बसे, मरम* न जाने तासरै 

कस्तुरी का मिरिग? sat, किरि फिरि ढूंढे: घास ug 

जाके मुंह माया नहों, नांहों रूप FET । 

पुहुप बास तें पातरा, AA तत्त AAT ॥७॥ 

ऐसी naga’ मति कथो, अदबुद राखि लुकाइ? । 

बेद कुरांनों गमि नहोंरे, कहें न कोइ पतियाइ ।८।। 

भारी कहूं तो बहु डरू, हरुवा' कहूं तो झूठ} । 

में क्या oid रांम कॉ, tat कबहु? न दीठ* ne 


8 000706 ns 


[२] दा०५२-१, नि० ५९०८, सा० १०४-५, सावे० ४०-९, सासी० ४१-४, TO ४००२, गुण०१ २६-२७-- 
१. दा० नेनहु में, नि० नैनं मैं । 
[३] ato ३६-१, नि० ३६-१, सा० ६८-२०, साबे? २९-२,.सासी० ४४०5, गुण० १००२ 
१. दा० fro गुरा० संपटि ( उर्दू मूल )। २; सा० सावे०.सा सी० मेरा साहिब सोय। 
[४] ato ५९-१; नि० ४-४७, सा? १०७-१, ATA ८४-४, सासी० ४५-२, गुण? १०९०१ 
१. दा० fae हिलमिल है करि खेलिस्यू । २. सासी० wag, सावे० कधी ( राज? )। 
` [५] दा० ३६-३, नि० १५-२३, सा? २४-२६, सावे० ९-२९, सासी० २२०९९ 
१. सा० साबे० सासी०कबहुं न किया बिचार । २. दाश दारे गुरू दार सरू (उर्दू मूल), नि०स 
[६] ato ४३-३, नि० ५९-५, सा० १०२-२, साबे० ४०-२, सासी० मी >: ; 
२. ख ante साहिब । २. दा० श्रम्यो, निश भरम R. साबे० तेरा SES में ज्यो पुहुप 
सें बास । ४. दा० मृग, नि० मूच! २४, दा० सूंचै । सा० तथां सासी० में यह साखी 5 
भी आती है जहाँ इसका पाठ साबे० से मिलता है, तुल० सा० १०२-४ तथा सासी० ४१ 
तेरा साई तुज्म मे, ज्यो पुट्टुपन में बास। कस्तूरी का मिरग ज्या, फिरि किरि g 
[७] दा० ३६-३, क, सा० ६८-२२, सावे० २९-१०, सासी० ५१-१० 
२. सावे? सासी० अरूप | 00 be 
[E] दा० ८-३, fo १३-३, सा० २४-रे, सावे? 28-3, सासी० pee = 
१, नि० aaga (उद aa) सासी० agga! २. साबे० सासी | 
३. सा० साबे० सासी० बेद कुराना ना लिखा! O Gy ae 
[९] दा० ८-१, नि० 23-8, सा० २४-१, सावे? वे 2 
१, साबे० सासी० हलका! २. सासी० २ केवल 
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दीठा है तौ कस कहूं, कहें न कोड पतिग्राइ | 
हरिः जेसा तेसा रहै“) तूं हरखि हरख्ई गुन गाइ ।। १०॥ 
i रहै निराला मांड छ; सकल मांड तिहि मांहि । 
कबीर सेवे तासको', दूजा सेव नांहि ॥११॥ 
A तिन के Wee’ रांम है, परबत मेर भाइ । 
) सतगुर मिलि परचे भया, तंब पाया घट माहि ॥१२॥ 
Bees नांकछु किया न करहिंगे, नां करने जोग TAT । 
जो ag किया सु हरि किया, भया कबीर कबीर ॥१॥ 
(८) संम्रथाई को अंग 
सात सभुंद at’ मसि? करों, लेखनि सब बनरांइ। 
घरती सब कागद करों”, तऊ“ हरि गुनी लिखा" न जाइ ।।२।। 
कबीर करनों क्या करे,' जौ रांम न करे सहाइ* | 
fate जिहिरै डारी पग धरो, सोई नइ नइ जाइ” ॥३।। 
कीयां कछू न होत है, भ्रनकीयां सब होइ। | 
जो ate ही होत हे', तौ करता औरे कोइ ॥४। - Xs 


| 


[१०] दा० ८-२, नि० १९-२, सा० २५-२, साबे० ४४-२, सासी० ३८-११, Jo १२२-- 
गु कबीर देखि के किह कहउ । २. दा० fae कह्यां ( राज० मूल ), सा० सासी० कहूं । 


$ 


४. सा० सासी०तो। ४. साबे०सांई । ५. गु०उष्टी (उर्दू सूल) । Jo tes हरखि गुन गाइ) 
A __ ९१] दा० ३६-२, नि० ३६-२, सा० ६८-१९, सासी० ५४-२७, गूरा० ५०-३-- 
fo amg 


_ [९२] दा० ५९-५७, नि० ५९-१४, सा० १०३-१०, सासी ० ४१-१८, गुरा० १३६-३४-- 
९, सा० सासी० तिल कै ओटे। 
ER) दा? ३६-१, नि० ४०-३, सा० ७२-=, सावे? २८-४, सासी० ३२-५, गुण० ६४-- 
१. Jo ना हस feat न करहिगे न करि सके सरीर । गु. किआ जानउ fee हरि किया, 
साबे० सासी० जो कुछ किया साहिब किया ( राधास्वामी तथा कबीरपंथी प्रभाव) ३. नि? 
सा० साबे० सासी० ताते भया कबीर । Pe 
। [२] दा० ३८-५, नि० Bens, सा० ७२-२१, सावे० १-१४, सासौ० १-५४, Jo ८१-- 
गु० समुदहि । २. गु० मसु (उदू मूल) । ३. गु० कलम करउं बेनराइ। ४. गु० बसुधा कागद 
जउ करउं। ४, सा० साबे० सासी० गु० में 'तऊ' शब्द नहीं है, केवल दा० feo He! Jo 
हरि जसु, सावे० सासी० गुरु गुन ( राघा० प्रभाव)! - ७.गु० लिखनु सा० साबे० तथा सासी० 
मे इस साखी के प्रथम तथा तृतीय चरण परस्पर स्थानांतरित । 
[३] दा० २८-१०, नि० ४८-१९, सा० ४२०5, साबे० २८-१७, सासी ० ५२-२, TAT ७०-१०,गु० ९७-- 
fao सासी० ( ७०-१० ) करनि विचारी क्या करे, go कारनु बपुरा किआ करै २. साबे० 
४२०२ ) जो गुरु नहीं सहाय, सासी० ( ७८-१० ) हरि नहि होय सहाय । ३. fae ज्यां 
9, सा० साबे० सासी० ( ७८-१० ) नमि नमि, सासी० (५२-२) मिच निव, yo सुरि सुरि । 
३८-२, नि० ४००५, सा० ७२०११, साबे० २८-३, सासो० ३२-७-- 
साबे० सासी्‌ कीया जो कळ होत 
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श्रबरन को क्या बरनिए, मोषे बरनि: न जाइ । A 
अबरन बरने बाहिरा*, करि करि थका उपाइर ॥५॥ 


हेरत हेरत हे सखी', रहा कबीर हिराइर । 2 
बूंद समांनीं समुंद में, सो कत. हेरी जाइ ॥६॥ E 
हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराइ । 3 
ससुंद समांनां बूंद मैं, सो कत हेरा जाइ ॥७॥ : 
जिसहि न कोई' तिसहि तूं, जिस तुं तिस सब ae? । 
दरिगह तेरी सांइयां, मेटि न सर्के कोइ२ ist 
भोसागर' जल बिख भरा), मन नहि बांधे धीर । 
सबलरै सनेही हरि मिला*, तब उतरा पारि कबीर ॥६॥ 
aig मेरा बांनिया, सहजि करे ब्यौपार | 
. बिन डांड़ी बिन पालरे, तोले सब संसार ।।१०॥ 
ate’ at सब होत है, वंदे सौँ* कछु नांहि। 
राई तें परबत करे, परवत राई aiig? ॥११॥ 


[४] दा? ३८-३, नि० ४०-१, सा? ७२-२२, सावे० २८-१०, सार्स।० ५४-१९ 
१, दा० लख्या। २. सा० बाहरी (उर्दू मूल )। २, दा० fao अपनों atai वाहिया, कहि काहि 
थाके माइ । 

[६] दा० ७-३, नि० १२-९, सा० ५-००, साबे० ६-२५, तथा ८४-२२, सासी० ४-२९-- 
१. सा० सावे० सासी० हेरिया । २. साबे० ( ८४-२३ ) हेरत गया हिराय । 

[७] दा० ७-०, नि० १२-२, सा० ४-३९, साबे० ६-२६ तथा ८०-२३, सासी० ४-२०-- 

[=] दा० ३८-३, नि० ४०-३, सा० ७२-१२, साबे० ३८-१, सासी० रे३-१८-- 

१. सा० साबे० सासी० जिस नहि कोई । २, सा० सावे? सासी? होय। २३. दा० नि० नामहरू 

2)1 A 
TORU ५०-९, मि० ४८-९, सा० १०२-=, TTA? १-११७, ८४-४० (दो बार), सासी० पर 
९, दा० भौ समंद । २. fro भौसागर सूभर भरवा! २. सावे० ( ८४-४० ) सबद्‌ ( उदू मूल) 
४. साबे० ( १-१७ ) गुर, ( ८४-५० ) पिउ ( राघास्वामी प्रभाव )। 

[१०] दा० ३८-३, नि० ४०-१४, सा० ७२-३०, साबे० ३८-१३, सासी? २३-१२ _ x 
याज्ञिक संग्रह ( ना० प्र० To ) की २४६-५५ संख्यक पोथी में यह साख) लालदास टर 
मिलती हे, वहाँ इसका पाठ है: लाल जी साहिब मेरा बानिया, संहज किया aen r बिन 
बिन gree, तोले इह संसार ॥२१॥ किन्तु प्रस्तुत अध्ययन a आवार jee कबर 
प्रामाणिक साखियों में आती है । ज्ञात होता है कि कबीर से अत्यधिक प्रभावित हान रेके 
लालदास ने उनकी ge साखियाँ अपने नाम से ग्रहण pe लीं अथवा 
अ्तिलिपिकार ने अम से इन्हें लालदास को रचनाओं में सम्मिलित कर 
उक्त पोथी में लालदास के नाम से ऐसी अनेक साखिर्या मिलती 
कबीर की हैं । ; क are 
_ [२१] दा० ३८-१२, नि० ४०-२, सा० ORE, ATA? ३०३ साल 
१, alo सा० alae सासी० साहिव। २. € 


a 
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aig में तु! बाह्रा) कौड़ी हु न लहाउं* 1 

जौ सिर ऊपरि तुम धनी”) तौ लाखों मोल BUTS” ULV 
एक खडा ही नां लहै, एक खडा बिललाइ । 

समरथ मेरा सांदयां , सूतां देइ जुग़ाइ ॥१३॥ 

कबीर पूछे रांम सौं, सकल भवन पति राइ | 

सबही करि ग्रलगा' रहै, सो बिधि देहु बताइ“ ॥१४॥ 
कबीर जांचन जाइथा, आगे मिला ANT । 

ले चाला घरि आपने; भारी पाया संच ॥१५॥ 

ग्रादि मध्य श्ररु भ्रंत लौं', अबिहड़ सदा AAT । 

कबीर उस करतार का, सेबग तजे न संगर ।,१६॥ 
कबीर सिरजनहार बिन, मेरा हित्‌ न कोइ । 

गुन औगुन fags’ नहीं, स्वास्थ बंधी) लोइ ॥१७॥ 


(३) परचा कौ अंग 
| जब में था तब हरि. नहीं, wa हरि! हे में नाहि । 
S सब अ्रंधियारा मिटि गया, जब दीपक देखा माहि\।॥।१।।९ 


[१२] नि? ४०-२६, सा० ७१-४, साबे० ३८-१२, सासी० ३२-१२, गुण० ५१-६२-- 
१. साबे० सांइ तुक से। २. गुरा० बाहरी (राज० नागरी मूल)। २. सावे० कौड़ी नाहिं बिकाय, 
ee कौडी हू नहि पाउँ । ४. गुरा० खड़ा। * ५. साबे० महंगे मोल कराय, सासी० महंगे मोल 
उ! | 
[१३] दा? ३८-४, नि० ४८-७, सा० ७२-१३, स।सी० ३३-२४, To ४६-३- ` | 
१. दा और। २. सा० सासी० ऊभा। ३. दा० सांइ मेरा सुलखनां ! 
[१४] दा० ५७-१, नि० ४६-१, सा? ८०-१, सासी० ३९-६, स० ४४-१-- 
` १. सा० सासो० न्यारा। २. दा० सो बिधि हमहि बताइ, सा० सासी० सोई देहु बताय । 
[१५] दा० ५०-१२, नि० ५८-१२, सा० १०२-१२, स[सी० ४२-३१, गुण० १९५-२२-- 
१. नि० सा० सासी० आप सरीखा करि frat! २. fro घरि मस्तग परि हाथ । 
[१६] दा० ५९-३, नि०, सा० १०७०२, सासो० ४५०३, गुरो० १७९-२०-- 
१. सा० सासी० आदि अंत अरु मच्य लौ । २. Alo सासी० कभी न ais संग । 
[१७] दा० ५९-२, सा० ७२-५, सासी० ४९-४, गुरा० १७९-३--- oe 
१, सा० सासी० बूड़ ( उर्दू मूल ), गुरा० बिसरै। २. सा० सासी० बंधा ( नागरी मूल )। . 
[३] दा० ५-३९, नि० ८-२७, Blo २८-३४, साबे० १४-१०, सासी० १६-१०९, स? १२६०२, 
गुण० ४२-५४-- है - a 
१. सा० गुण० गुरु! २. सा० कबीर नगरी एक में, दो राजा.न समाहि, साबे० प्रेम गली अति 
सांकरी, तामें दो न समाहि। ३. सासी० में यह साखी दो अन्य स्थलों पर भी मिलती है, तुल? 
$ ano १४-४७ : जब मैं था तब गुरु नहीँ, अब गुरु हैं मैं नाहि । कबीर नगरी एक में, दो राजा 
ओ- नसम़ाहि ॥ तथा सासी० १४०२९ : जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु .ह सें नाहि! प्रेम गली 
।  . श्र्ति सांकरी, तामें दो न समाहि॥ पहली साखी.सा० से तथा दूसरी साबे० से ली हुई ज्ञात 
| होती है।  CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar we 
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पारत्रह्म के तेज ar, केसा है उनमांन२ | - 
कहिवे कोरे सोभा नहां, देखें ही? परवांन nU | 
भली भई जो “में परा”, गई दसा सब भूलि । F 
पाला whe? पांनीं भया, efe मिलिया उस कूलि“ ॥३॥ 2 
जा कारनि में जाइथा', सोई पाया ठोर२ | ; 
सोई फिरि आपन भया, जासौं कहता? और 11४1 
श्रगम अगोचर गमि नहीं, जहां जगमगे' जोति । | 
तहां* कबीरा बंदगी २, जहां? पाप पुन्नि नहि छोति ॥५॥ ८; 
ofa’ उड़ानीं गगन at, पिंड रहा परदेस । 
पानी पीया aq बिनु”, भूलि गया यहु* देस ॥६॥ 
पंजरि प्रेम प्रकाप्तिया, जागी! जोति? अनंत । 

aa खूटा? सुख भया”, मिला पियारा कत NYI 

मन लागा उनमन्न सौं, गगन पहुंचा" जाइ । 

चांद बिहूनां चांदिनां, तहां ्रलख निरंजन राइ? ॥८॥ 


| 


| [R] दा? ५-३, नि० ८२, सा? १९-५४ TAT २८०३, सावे० ४२-२४, सासी० १४-४० तथा १६-८४, 
| गु० १२१, गुर? ४२०२१-- 
| १. Yo चरन कंवल को ATT को । Jo कहु कैसा उनमान। ३. सा कहिबे री ( राज०), 
| सावे? स|सं।० कहिबे की: ४. दा० fro quo देख्या ही, सा० सावे? सासो० देखे ही 
| Glo १९-०४ तथा सासी० १६-२४ में इस साखी का पाठ है : ग्रविनासो की सेज का, कैसा है 
| उनमान । कहिवे को सोभा नहीं, देखे ही परमान॥ उक्त दोनों प्रतियों में एक ही प्रकार की 
पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में प्रक्षेप-संबंध सिद्ध होता है। 
[३] दा० ४-१८, नि० ८-१६, lo २८-२०, AAS १४-१०, ससी ० ६६०२, To १७० 
` १.गु०भउ। २. fao are मिटया, adio पड़ी! ३. Jo सा० gidio दिसा उद्‌ मूल )। 
४. गु० ओरा गरि । qe जाइ मिलिद्यो afa कूलि, सासं।० ढुलि मिलिया उस कूल । 
[४] दा० ५-९७, नि० ==२६, स[० २०-३४, सावे? ४३-५७०, सास]? १४००७, Jo ८७-- 
१. गु० कब्रीर जाकउ खोजते। -२. gro TY Gite 5! तो पाया ठौर।, ३- गु० सोई फिरि 
कै तूं भइञ्रा। ४. दारे कहिता ( उर्दू मूल ) । ह 
[५] दा० ४-०, नि० ८-३, सा० २०-१, साबे० ४९-2४, सासो० १४०१९, स० ४००१ 
१. सा० सासो० .फिलमिली (scum), साबे० किलमिलै ( उर्दू मूल )। २. दार जहां। 
R. aiglo रमि रहा! 
[६] दा० ५-२०, नि० ४२-१०, सा० २८-२२, सावे? ४३-४२, साप्री० २८ 
१. सा० सावे? सासी० पंछी । २. fro चंच भरि, सा० सावे? सासी० चोच | 
सावे सासी० वह! 9. दारु तहां। पु 
[७] दा० ४-१३, नि० ८-२, सा० २८-१२, साबे० ४२-१४, सासी० १४-२२, 
१. दा० नि० que जाग्या। २ दा० नि० गुख० जोग। रे साबे० सासी० 
साबे० सासी० भय मिटा! 
[=] दा० ५-१५, नि० ८०१२, सा? २०-१७, सावे० ४२०१७, स 
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पाती हो तें हिम भया, हिम ही गया बिलाइ । 

जो कुछ था सोई भया*, Wa कछु कहा न जाइ NEI 
सुरति समाती निरति में, अजपा मांहें' जाप । 

लेख समांनां अलेख मैं, at आपा माहँ आप Noll 
aa’ पाया सुख saat’, दिल दरिया भरपूरिर | 
सकल पाप सहर्जे गए, जब सांई९ मिला हजूरि ।। ११॥ 
कबीर देखा इक श्रगम', महिमां कही न जाइ । 

तेज पुंज पारस? घनीं, नेंननि रहा समाइ ॥१२॥ 
ala fagat देहरा, देह fagat देव । 

कबीर तहां बिलं बिया, करे अ्रलख की* सेव ।।१३॥ 
देवल Atal देहरी, तिल जेता* बिस्तार | 

aie पांती मांहि\ जल, माहे पूजनहार ।।१४। 

कबीर तेज भ्रनंत का, मांनों ऊगी' afer सेनि | 
पति संगि जागी सुंदरी, कोतिग दीठा तेनि२ ।। १५।। 


तहां देख्या श्री गोरखराइ ॥ 
[९] दा? ५-१७, नि० ८-१४, सा० २०-१९, साबे० ४३-५०, सासी० १५-२८-- 
२, नि० कबीर जो था सो भया । 


(१०) दा० ५-२३, नि०? सा० २०-२६, साबे० ४२-१९, सासी० १४०३०, गुण? ४२-२४-- 
१. सा० साबे० सासी० साहीं। 


[१९] दा० ४-२६, नि०” ८-२०, सा० २०-२८, साबे० ४२-५३, सासी० २-१५ तथा १६-३३, 

Yao ४२-२५-- 

È साबे० सुचि २. सा० सात्रे० सासी० ऊपजा। ३. दार दार अरु दिल दरिया पूरि। 
४. साबे० साहिब, सासी० सतगुरु सासी० १४-२३ का पाठ है : सुचि पाया सुखं उपजा, दिल 
दारिया भरपुरि। सकल पाप सहजै गया, साहिब मिले” हजूर ॥ ( यह पाठ साबे० के 
समान है )। 

[१२] दा० ५-२५, fao ५०१७, Alo २०-२७, साबे० ४३-३७, ४३-५८, सांसी० १४-५१ 

गुण० ४२-२५-- 

१. दा० नि० सासी ० अंग ( नागरी सूल )। २. सा० argo परसा । 

[१३] दो० ५-२१, निऽ ८-४६, सा? २०-२९, सावे० ४३-३१, सासी० १४-३६, गुरा० ४२-११ 

१. नि० अलख पुरुष की । 

[१४] दा० ५-४२, नि० ८-२, Alo ३०-४०, सावे? १४-२७, सासी० ११०३, गुण? ४९-९२ 

१. दा० गुरा० जेहै ( राज० मूल )। २. गुण० सा० सासी० फूल । 

[१५] दा० ५-१, नि० ८०१, Alo २०-२, साबे० ४२-४३, सासी० १४-५०-- 


१, नि० ऊगा ( राज० नागरी.मूल ), सा० सावे? सासी० में 'ऊगा' या ऊगी' नहीं है। २. सा? | 


सावे? सासी&लैलि fn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सोइ! . ४. दार सुंबरा (उदू मूल?)। सासं।० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, 


( नागरी मूल )। ३. सा० साबे० सासी० घट । - = 


____ एक साखी मिलती है किन्तु उसकी दूसरी पंक्ति कुछ भिन्न 
en, करसग्कि FA APRA hai SUK त 
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कबोर मन मधुकर भया, करे! निरंतर? बास | 

कंवल ज फूलार नीर” बिनु, निरखे* कोइ निज दास ॥ १६॥ 
mate कंवल प्रकासियारं, ब्रह्म बास तहां होइ? । 

मन भंवरा“ जहं लुबधिया, जांनेगा जन कोइ ॥ १७।। 
साइर नांहीं सोप ata’, स्वाति वृंद भी नांहि । 

कबीर मोती नोपजे, सुन्नि सिखरर ag? मांहि ॥१८॥ 
घट में* ्रौघट पाइयारे, औघट aid घाट | 

me कबीर परचा भया, गुरू दिखाई बाट 11१९।। 

सूर' समांनां चांद में, 22° किया घर एक | 

मन का चेता तब भया, कछु पूरबला लेखरै Roll 

हद्द छांड़ि बेहद गया, सुन्नि किया श्रस्थांन । 

मुनिजन महल? न पावहीं, तहां कियारै faatia ॥२१॥ 
देखो करम कबीर का, कछु पूरबला* लेख | 

जाका रहल न मुनि ae, सो दोसत किया ग्रलेख२।।२२॥ 


[१६] दा० ५-६, नि० ८-2, सा० २८-५, सावे० ४३-५, सासी० १४-५३ 
१. दा० नि० रह्मा। २. सावे० नरतरु ( उर्दू मूल )। २. सासी० कमल खिला है । ४. दार 
GR जलइ । ४. दा० देखै। gao दा० ४-५: इदे छांड़ि बेहद गया, हुवा निरंतर बास । 
कंबल ज फूल्या फूल विन, को निरखै निज दास ॥ 

[१७] दा० ४-५, नि० ८-३६, सा० २०-०८, सावे० ४३-६७, सासी० ३००० ,, , 
१. सा० साबे० कबीर । २. सा कंचन! २. सा० भासिया। ४, दारे बास यें ( उर्दू मूल ) 


तुल० सासी० १४-५८ : कबीर कंचन भासिया, ब्रह्म वास जहां होइ । मन भौंरा तहां लुबधिया, 
जानेगा जन कोइ ॥ ( यह पाठ सा० से लिया हुआ ज्ञात होता है )। 

[१५] ato ५-5, नि० ८-५, सा? २०-३, साबे० ४३-४, सासी० १४-०३ - 
१. दा० साइर नांही सीप बिनु, arte सासी० सीप नहीं सायर नहीं। २. सासो० सरवर 


[१९] दा० ५-१, नि० ८-३, Alo २०-१, साबे० ४३-४७, सासी० १४-७४५-- 
२. दार माहे। २. दां१ aT ` ee A l 
[२०] दा० ५-१०, नि० ८-७, सा? २०-१०, साबे० ४३-२६, सासी० १४०२१- छुपुब | 
१. साबे० सासी० सुरज। २. सा० साबे० सासी० दोउ । ३. सा० साबे० सासी० BE i 
जनम का लेख | प्र 
[२१] दा० ४-१९, नि० ६४-३, सा० ५-११, साबे० 9९-४, सासो० ४४४ 
२. दा१ दारे किया सुन्न असनांन । २. साबे० जांन। ३. दा० fae थि वया 
Rae, नि? AG सा. २०९९ सांब ३०६5 सा 
४. दा० पूरब जनम का। २. सा० सावे? सासी० किए सो दोस्त अल 


i ; ` गति, 
: सासी० में एक स्थल पर और मिलती है; तुल० सासी० १४-४६ : कुछ करनी कुछ करम ee 


हे सी इससे मिलती 
पुरवले लेख। - देखौ भाग कबीर का, लेख से भया bt oe क्यू 


7 हमही तणां बिः 
SShecton, Haridw: 
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पंजरिः प्रम प्रकासिया, अंतरि भया उजास | 

सुखि कसतूरी महमही?, बांनीं फूटी बास NRAN 

सुरति समांनीं निरति में, निरति रही तिरधार | 

सुरति निरति परचा' भया, तब खुलि गया सिभु* दुबार ॥२४॥ 

आया था संसार में, देखन al’ बहु रूप । 

कहै कबीरा संत हो, परि गया नजरि? अनूप UR 

अंक भरे भरि भेटिया, मन नाहि बांधे धीर! । 

कहे कबीर ag क्‍यों मिले, जब लग दोइ सरीर 11२६] 

जा दिन किरतिम नां हुता, होता हाट न बाद । 

हुतारे कबीरा रांम जन", जिन देखा औघट घाट।।२७॥ 

हरि संगतिः सीतल भया, मिटा मोह तन ताप । 

fafa बासुर सुख निधि age, जब अंतरि प्रगटा श्राप ॥२८॥ 

जा कारनि में agar, सनमुख? मिलिया आइ | 

धनि मेलो fas ऊजला, लागि सके नाहि पाइरै UREN 

तन भीतर मन मांनिया, बाहरि wag न जाइ? । 

ज्वाला तें किरि जल भयारे, बुझी बलंती लाइ” Roll 


[२३] दा० ५-१४, नि० ८-२, सा? २०-१३, सावे? ४३-२०, स।सी? १४-४२ 
१. सा० सावे? सासो० पिजर ( उर्दू मूल )। ale wae सासो० सुख करि सूती महल में 
(उदू मूल )। 
[२४] दा० ५-२२, नि० ८-३०, स[० २०-२७, साबे० ४३-२०, सासी० १४-३१-- 
१. दा? सा० Ale स|सः० परिचय । २. दा? स्यंम, स[० सावे” सासी० fag ( नागरी मूल )1 
[२४] दा? ५-२४, नि० ८-२८, सा० २०-२२, स[बे० ४३-२८, TIRIO १४-४३-- 
१. दारे नि० gi २. दार नि? निजरि। 
[२६] दा? ५-२५, fre ६-५१, स[० १९-६८, साबे० १४-४२, स,सो० १६-८०-- 
१, साबे० सासी० सन में बंधी धीर । - 
[२४] दा० ४-२८, नि० ८-३४, स[० २०-९५, सावे? ४२-६०, सासी० १४-७८-- 
दा० होता हट न पट, नि० नहीं होता हाट न बाट, स[० सबि० सांस।० नहीं हाट नहीं बाट! 
` दारे होता, नि० तदि का। ३. alo साबे० सासी० संत जन । 
[२५] दा० ४-३०, नि० ८-२१, Alo २०-२९, सावे? ४३-२१, स।सो० १४-३२-- 
१. सा० हरि पाया, सावे? सासं।० गुरू मिले ( सांप्रदायिक मूल )। २. ale दा० fact 
१. दा० की, सा० साबे० सासो० लहुं । 
[२९] दा० ५-३६, नि० ५-१४, स।० ३४-४ तथा ४ ( दो बार ), सावे? १५-६ तथा ४२४१ 
( दो बार), सासो? १४-१२ ७, १४-७६ तथा ५६-११ ( तीन बार )-- 


१. दा? डूंढ़ता । २. नि० ate (३४-४,) साबे० सासी० (१४-०६) सो तो । ३. सा? ३४-९) साषे? ` ` 


( दोनों में ) तथा सासो० १४-०६ और ४६-११ में उक्त साखी की द्वितीय पंक्ति का पाठ है: al 
सनमुख खडा, लाग कबीरा पाय । ; 3 

[३०] दा० ४०३१, नि० ८-२१. सा० २०-३०, साबे० १४-६५, सासी० १४-१२६- - : 
१. दा० नि०0कह|॥्षी ५अब Pomain,, @qrukueikaeon Collectio hasda फेरी जल भय! 


हि 


ad * = Ji 
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तत पाया तन बीसरा, जब मनि घरिया ध्यांन* । 
कबीर दिल साबित भया, फल पाया* समरत्य । 
| सायर wife ढंढोरता २, होरे पडि? गया हत्य ॥३२॥ 
aga थाह न आवई*, तु पूरा रहिमांन ॥३३॥ 
मांचसरोवर' सुभग? जल, हंसा केलि कराहि | 


तपनि सिटी? सीतल भया, जब gia किया श्रसनांनर 12201 
मन उलटी दरिया मिला, लागा सलि मलि न्हांन । 

मुक्ताहल मुक्ता? दुर्गे, अब? उडि श्रनत न जाहि ॥।३४॥ 

गगन गरजि afaa wa’, कदली कंवल प्रकास । 

तहां कबीरा बंदगी, कर? कोई निज दास ।।३५॥ - 
कबीर कंवल प्रकासिया, ऊगा निरमल' सूर । 4 
र॑नि अंधेरी मिटि गई, बागे अनहद तूर ॥३६॥ 
कबीर सबद सरीर सें, बिन गुन बाजे aifa’ । 
बाहरि भीतरि रमि* रहा, ताते छुटि भरांतिरै ॥३७॥ 2 | 


ग्राकासे सुखि आंबा Hate, पाताले पनिहारि । 
ताका-जल कोई हंसा ita’, विरला रादि बिचारि/॥३८॥ 


४. सा० साबे० बुकी बलंती ( सावे? जलती ) आग, स।सी० बूकी जलती लाय। 

[३१] दा० ५-३२, नि० ८-२२, सा० २०-३१, साबे० ४३-५५, Tale १४-९९ 
१. सा० सावे० सासी० मन घाया धरि घ्यांन। २.दाई गई। ३. दारे नि० सा? सासो” 
अस्थांन | 

[३२] दा० ५-३४, नि० ८-२०, सा० २०-३३, सावे? ४२-५६, सासी० ३८-४२-- 
१, नि० कबीर दिल सद्गति भई, साबे० कबीर दिल दरिया feat! २. नि० लागा। 
३. fro ढिढोलिया। ४. साबे० चढि। meio में यद्दी साखा १०-५५ पर भी मिलती है; 
तुल० कबीर दिल दरिया मिला, पाया फल समरत्थ ! सायर मांहि ठिढोरता, हीरा चढ़ि गया 
हत्य ॥ ( यह पाठ साबे० से लिया हुआ ज्ञात होता है )। 

[३३] दा० ७-२, नि० १०-२, सा० २२-२, साबे० १२-2, सासी० ४२-३९ तथा २२० 
१. सा० arate पावई । २. सासी० (९) aT! 

[३४] दा० ५-३९, नि० ८-४, सा? २०-७६, सावे० ४३-२८, Tile १४ ६८-- i 
१. नि० रांम सरोबर। २. दार दार सुसर, सा० सावे? सुगम ( नागरी मूल )। ३- सा० साबे० 
सासी० मोती । ४. दाउ इव! 

[३९] दा० ५०४०, नि० ८-२८, सा? २०-५२, साबे० ४२४९, सासी० १४-६६-- 
१. सा० सावे० सासी० गरजे गगन HAT BA! २. दा० के। 

[३६] दा० ४-४१, fire ८-४८, सा? २०-०१, साबे० ४२-२२, सास ० श्र 
१. दार त्रिमल। २. साबे० aio बाजे 1 हि 

[३७] ato ४०-१, नि० ४२-१, Alo ०९-१, साबें० ३४-१, सासी? AR 
२. दा० तंति। २. दा० भरि। ३. दा? ata! 

[३८] दा० ४५-४५, fe ८-४७, सा? २०-४३, सावे? ४२-०३ 


२. सा० साबे० सासी० HHT! २- दार दार दारे ऊंबेकूवे। २ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 
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ग्ब तौ मैं श्रेस्ता भया', निरमोलिक निज ais? । 

पहिलेर कांच कथीर था, फिरता ठांबें ठांडं* ॥३६॥ 

मन लागा उनमन्न सौं!, उनमुनि मर्नाह? बिलंगिश । 

लौंनरे बिलंगा पांनिया, पांनीं लौंनरै बिलंगि? von | 
पारस रूपी नाँम' (रांम ?) है, लौह रूप संसारा । | 
पारस तें पारस भयारै, परखि भया टकसार* ॥।४१।।* | 


(१०) सूखिम मारग कौ अंग | 
कबीर मारग कठिन है, कोइ न सकई जाइ? | | 
गए ते बहुरे? नहीं, कुसल कहै को आइ ॥१॥ | 
कबीर का घर सिखर पर", जहार सिलहलीर गेल? । | 
पांव न टिके पिपीलका, लोगनि लादे बेल NRN 
Saat’ कोई न आाइयार, जासोर gat? धाइ । 
इत्ते सब कोई गए“, भार लदाइ लंदाइ ॥३॥ 


आई सुरति बिचारि । 
[३९] दा० १०-, नि० ५८-७, सा० १०२-७, सासी० ५३-२६, गुरा० १२४-२८ | 
१. दा० गुरा० कवीर अब तौ ऐसा भया! 2२. दारे नगर्नाउ ( नागरी सूल ) २. दा० नि० | 
गुण० पहिली । ४. सा० सासी० ठामहि ठाम । | 
[9०] दा० ५-१३, नि० ८-१३, Alo २०-१८, सासी० १४-२७, गुरा० 9२-१५-- | 
१. सा० सासी० उनमुनि सो मन लागिया ( द्वितीय चरण का समानार्थी )। २. ate arate | 
wet! ३. दा० लूंण । | 
[४१] बी० ५१, साबे० ३३-३८, सासी० १३-३२ तथा १४-११२-- ` | 
१, बी० जीव। २. सासो० (१४) साहेब पारस रूप है। ३. साबे० सासी० (१३ पारस पाया f 
पुरुष का, सासी० (१४) पारस साँ पारस भया. ४. सावे० सासी० (१३) परखि परखि टकसार | 
X- तुल० सा० ०-२, सासी० १३-६१ : पारस रूपी राम ( सासो० नाम ) है, लोहा रूपी जीव । 
जब सो पारस भेटिहे, तब जिव है है ( सासी० होसी ) सीव ॥ 
[१] दा० १४-६, नि० १८-५, सा० ३४-२८, साबे० १८-१७, बी० २४१, गुण० ४४-२-- 
न ९ स कोई मि बा, कि कोई एक से नाह 
[२] दा० | Eee | नि० १८-९, सा० ३४-१९, साबे० १८-१८, बी० ३३, गुण? ४४-४-- 
२. दा० य a कबीर का सिखर घर, दा४ जन कबीर कठिन नगर, fro कबीर का घर सिखर 
1 २. दा? नि० बाट। 3. नि० ० = 9. दा० fio que सैल । 
४. बी० खलकन, साबे० पंडित । BROS पेली २ ES हे 
[३] दा० १४-२, नि० १८-२, सा० ३४-१२, साबे० १८-१, सासी० ५६-१७, बी० २६६-- 
१, दा० नि० gat २. qio नि० आवई, ate साबे० बाहुरा। ३, दा० नि० सा० जाकाँ। | 
४. नि० सा० ado सासी० gat! ५. दा० नि० gad सबै पठाइया, ate साबेश सासी | 
इतव सब SECT ह ॐस्वः; FENIN है | x 


१, नि० Tar देवस्‌ की गमि नहीं। २. fae ate सासी० लौ लाइ । 
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fate बन सिंघ न संचरे, पंखी' उडि नहि जाइ । 

रंनि दिवस की गमि agi, तहां रहा? कबीर लो लाइ? nen 
चलन चलन* सब कोइ कहैं, मोहि ग्रंदेसा और । 

साहेब at परचे नहीं, बेठेंगेे किसर ठोर ॥५॥ 

नांव न जांनों गांव का, बिनु जांन कहं! जांउ ।२ 

चलते चलते .(ग गया, पाव कोस पर गांउ ॥६॥ | 
गंग जमुन È ग्रेतरे२, सहज सुन्नि लोरै घाट । 2 
तहां कबीरा मठ रचा“, मुनिजन जोवें बाट“ ॥७॥ | 
जहां न चिउंटी चढि सके, राई नां ठहराइ । 

मन पवनां की गमि नहो', agi पहुँचा जाइ ॥८॥ 
कबीर मारग कठिन! है, सुनि जन? बेठे थाकि । 

तहां कबीरा चलि गयारे, गहि सतगुर की साखि? en 
सुर नर थाके मुनि जनां, जहां न कोई जाइ । 

मोटे भाग कबीर के', तहां रहा घर छाइ? ॥१०॥ 


[2] दा० १०-१, नि० १४-३, सा० २३-९, साबे० १३-द, सासी? ४३-१७, बी० २१ 
१. साबे० सासी० पच्छी, बी० पंछी । २. दा० fao उड़े नहि। ३. सा० साबे० सासी० में रहा" 
शब्द्‌ नहाँ हे। ४. बी० सो बन कबिरन होंडिया, सुन्न समाधि लगाय । यह साखी सा? साबे० 
तथा सासी० में अन्यत्र भी मिलती है; तुल० सा० २०-९९,'साबे० ४३-४२, तथा सासी० १४-०२ 
जा बन faa संचरे, पंछी उडि नहि जाय। रैन दिवस की गम नहीं, (तहां) रहा कबीर 
समाय! इस  पुनरावृत्ति-साम्य से सा० साबे० सासी० मॅ संकोर्ण-संबंध सिद्ध होता है ( दे? 
भूमिका )। Yeo सरहपा ( sat शताब्दी ) : जहि बण पबण ण संचरइ, रवि सास णाह पवेस । 
तहि बढ़ चित्त बिसास करु, at ates उएसु ॥-दोहाकोष, कलकत्ता, पू? २० । 

[९] दा० १४-४, नि० १८-६, सा० ३४-१५, सावे० १८-१३. सासौ० ५६-२०, बी? १८१-- ae 
१. बी० साहेब साहेब। २. दा० जाहिगे, नि० सा० साबे० सासी ० पहुंचगे ३. बी० केहि! -A 

[६] सा० ३४-८, साबे० १८-१२, सासी० २-८९ तथा ४६-१४, बी० ५२ 2 
१, सा? क्रित! २. बी० मन कहे कब-जाइए, चित कहे कब जाव, सासी० (२-८९ ) चलते चलते . 
जुग गया, कोइ न बतावे धाम। ३. बी० sat मांस के giga, सासी० ( २८९ ) पढ़ें मै सतगुर | 
सिले। >> 

[७] दा० १०-३, नि० १४-१, सा० २६-३, साबे० १३-४, सासी० ४२१६, To १४९-- : 
९. दा० नि० उर। २, साबे० सासी० बीच में! ३. गु०के। ४. गु० मटु कीआ। £, yo 
खोजत मुनिजन बाट । 

[=] दा० १४-८, नि? १८-१०, सा? ३४-२१, सावे? १८-१९, सासी० ५६-२२, गुण० ४४०८ | 
१, सा० साबे० सासी० agat तहां ले राखिया। २. साबे० तहंई, सा० सासी० सोई । 

[९] दा० १४-९, नि० १८-११, सा० १४-२२, साबे० १८-२०, सासी? ५६१ गुण० ४४-६-- 
१. गुण० मारग असा अगम है। २. सा० सब मुनि, सासी० रिखि सुमि! रे.सा० सा 
सासी० चढ़ि! ४. ato साबे? सासी० साक ( केवल तुकार्थ ) । : 

[१०] दा० १४-१०, नि० १८-२२, सा० ३४-२३, साबे० १८-२१, सासी० ५३२, गुण० ४9 >-- 
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प्रांन fas at तजि चला, मुग्रा कहें सब कोइ । 

जीव ग्रछत' जांमें मरे, सूखिम? लखे न कोइ ।।११॥। 
करता की गति ग्रगम है, तूं चलि aaa’ उनमांन । 
धीरे धीरे पांव दे, पहुंचौगे* परवांन ॥१२॥ 

कोन देस कहां श्राइया, जांने कोई aiig? । 

ओहु मारग पावे? नहों, भूलि परे एहिरे माह ॥१३॥ 
हम बासी उस देस के, जहां जाति पांति! कुल नाहि । 
aaa? मिलावा ह्वै रहा, देह मिलावा नाहि ngen 
सबकों बूझत! में फिरू, रहन कहै नहि कोइ । 

प्रीति न जोड़ी रांमर सों, रहनि कहां ते होइ ॥१५॥ 
कबीर afar सुरति ar, जीव न जांने जाल । 

कहे कबीरा दूरि करि}, आतम भ्रदिस्टरे काल ॥१६॥ 


(११) पतिब्रता कौ अंग 


आसा एक जु रांम को', दूजो२ ग्रास निरास | 
AR ७ डो 
जस सीप समंद में, नहीं स्वाति बिन प्यासरे ngu 


t 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[११] दा० १५-२, सा० ३४-२, साबे० १८-३०, सासी० ४६-२१, गुण० १०४-९-- 


१. साबे० सासी० गुरुके। २. दारे अमझँगे । 
[१४] दा० १४-१, नि० १८-१, सा० 32-9, साबे० १८- 


२. Glo कहु क्यू जांग्या जाइ। २. नि० पाऊं । ३. सा? सासी० जग । 
[१४] दार १४-१, नि० ८-२९, 
१. नि० सा० साबे० सासी० बरन। २. सासी० ( १४-१३ ) सैन । 
[१४] दा० १४-३, नि० १८-५, सा० ३४-१४, साबे० १८- 
१. सा० सावे० Ato पूछत । २. सा० सावे? सासी० फिरा । 
सासी० नाम ( कवीरपंथी प्रभाव ) । 


[१६] दा० १४१, नि० १८-१४, सा० ३५-१, सासी० ५६-३३, गुण० १०४-३-- j 
it 
म | 


२. सा० साब्रेर सास।० छुता । २, सा० सावे? सूच्छ्म । 
[१२] दा० ८-४, नि० १३-४, सा? २४-४५, सावे? १८-३६, सासी० ५६-२९— 


३. दार निरदांन, fro निरबांन । 
८, सासी० ५६-१४ 


सा० २०-६३, साबे० ४२-३४, सासी० १४०१२ तथा १३-- 


२५, सासी० ५६-१९ 
३. साबे० गुरू (राघा० प्रभाव) 


१. सा० सासी० सूक्ष्म सुरति का ममं है, गुण० अतिसै सूखिम सुरति का । 
२, नि? हरि दयाल ए दूरि करि। ३. सा० सासी० आदिहि । 

[१] दा० ११-११, नि० १४-१, सा० ३६-१, सावे? ३२-२४ तथा ५९-९ 
Wo ४६-२, Jo ९४-- १ 
` १. गु० आसा Hirst राम की, सावे० आसा एक जु नाम की ( राघा० प्रभाव )। २. गु० अवरै। a 
p ` रे. दा० नि० पांणीं माँहै घर करै, ते भी मरै पियास, go नरकि परहि ते सानई जो हरि नाम 
उदास, सा० साबे०तस्सकी१-फतती तो; PomMenAe नो ।कर्पोरयारेपपिेपाफ्त01, Haridwar 
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कबीर सूख न एहि am’ ( जग ? ), कराह जु बहुतै सीत? | न 
जिन दिल बांधी एक सोरे, ते सुख पावहि नीत? nant er 
i. 


जो मन लागे एक al’, तो निरुवारार जाइ । 

तुरा दुइ मुख बाजनारे, न्याइ? तमाचा“ खाइ ॥।३॥ 
कबीर पगरा* दूरि हे", आइ पहुंची सांकर । 

जन जन को मत राखत”, बेस्वा“ रहि गई ate nxi 
नारि agra पीव की, रहै रौर संग सोइ | 

जार मीत हृदया aa’, खसम खुसी क्यों होइ ॥५॥ 
at चितवत हों तोहि काँ, तू चितवत कछु और* | 

कहै कबीर केसे बने, एक चित्त दुइ ठौर ॥६॥ 


[२] दा० 22-23 सा? २८-१, ggo ११-११, सासं” २३-१ Jo २१--- ७, 
२ [lo सा० सासी० कबीर कलिजुग आइ क, Wao कबीर या जग आइ के। दा० सा? 
साब० काया agas मित, सासा० कोया agaa मीत। २. Go जो fag राखहि एक सिउ । 
४. दा० सा० सावे० सासा० ते सुख साँचै fafaa: २५. तुल० गुणा० ४१४६ : कबर तिनको 
सुख कहा, कान्हे अनंत जु इंठ । जिनि मन लाया एक di, त ala सुखिया दीठ ॥ किन्तु गुण? 
म यह साखा जमल के नाम से भा मिलती है; तुल० ५२-३: यमला सुख न इत्त जगु, किए जु 
aed मित्त। जिनि चित den एक सों, ते सावहि सुख नित्त । 

[३] दा० ११-१२, नि० १५-१३, सा? २७-२२, सासी० ३४२०, बी० ८१, बीभ ७३, गुण? 
४१-५४--- 
१. दा० ato एक एक निरुआरिए। २. ato नि० निरबाल्या, ale सासी० गुग० निरुवारा | 
रे. वी० दुइ दुइ मुख का बोलना । ४. बी० चना । ४. बीभ० तमेंचा । सासी० में यह साखी 
अन्यत्र भी आती है, तुल० २२-३१: जो नन लागे एक सों, तो निरुवारा जाइ! तूरा दो मुख 
बाजता, घना तमाचा खाइ ॥ 

[४] नि० 25-5, सा० २८-१०, सासी० ३२-७९ वी० ४१-- 
१. लि० after (उदू मूल) २. सा० कबीर पंथ निहारता, बी० झालि परे दिन आए। 
३. बी० अंतर परि गइ सांक, नि? आइ Ged सांक! ४. वी० बहुत रसिक के लगते । | 

सा० mato वेस्या । नि० सा० तथा सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है तुल० 
नि० ३२-६ : qiqi धृमें दिन गया, चितवत भई ज सांझ! रांम भजन हरि मगति fag, जननीं 
जनि भई बांझ ॥ सा० ३०-२७ : धूम घाम में दिन गया, सोचत हो गई सांझ! एक घरी हरि 
ना भजा, जननी जनि गई बां ॥ तथा सासी० २३-९ : कबीर पंथ निहारता, आनि पढ़ी 
भांक। जन जन को मन राख्ता, बेश्या रहि गई aim नि० सा० तथा साग में इस 
पुनरावृत्ति-साम्य के कारण संकीर्ग-संबंव ज्ञात होता ह। नि० तथा सा० की साखियों का 
अपेक्षाकृत अधिक मिलता है अतः दोनों का संबंध निश्चित &प से सिद्ध है। 

[X] ato २६८, सा० २५-४ साबे० ११-१ सासी० २३-४-- 
१, सा० साबे० सासी० जार सदा मन में बसे । 
. [६] सा० ८३-९, सावे? १५-२० तथा ३६-२० (दो बार), amio १४४४ तथा 
( दो बार ) बी० १३७-- £ 
१. सा० सावे० सासी० मेरा मन तौ तुज्क सों, तेरा सन BEAR! २. बी० 
पर ( आगे पुनः faa आने के कारण पुनरावृत्ति हे)! साबे० तथा सास 
वार आती है जिससे दोनों का संकीर्ण-सम्बन्ध सिद्ध होता है1 _ 
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प्रीति रीति तो तुज्झ सौं,* मेरे बहु गुनियाले कंत । 
जौ हंसि बोलूं श्रौर सौं, तो नील रंगाऊं दंत ॥७॥ 
उस संस्थ का. दास हूं, कबहु न होइ WHT | 
पतिबरता नांगो रहै, तो saat पुरिख को? लाज ॥८॥ 
कबीर सीप समंद की, रटे पियास पियास । 
adaig तिनका बरि fra’, एक स्वाति बूंद की आस en 
कबीर एके जांनिया, तौ जांनां सब जांण । 
जे वो एक न जांनियां', तो सबही जांण asia ॥ १०॥ 
कबीर! एक न जांनिया, तो बहु जाने क्या होइ । 
एक तें सब होत है, सब तें एक न होइ ॥1११॥ 
ननां अंतरि ग्राव तूं, ज्यों हों नंन भंपेउं' । 
"नां हो? देवो और कों, at तु देखन देउ ॥१२॥ 
कबीर रेख सिंदूर at’, काजर दिया न जाइ | 
नेननि प्रीतम रमि रहा, दूजा कहां समाइ ॥१३॥ 
जे सुदंरि सांड भजे', तजे ग्रांनर की आस । 
ताहि न wag परिहरे, पलक न छांड़े पास ।।१४।। 
ae 
[४] दा० ११-१, नि० १४-१, सा० २७-१३, सावे० १-२४, सासी० २२-२०, qo ४६-१-- 
छ या S कबीर प्रीतड़ी है तुज्फ सू, ato प्रीत रीति तुझसो मेरे, सावे सासी० प्रीति अही 


[=] दा० ११-१७, नि० १५-१८, सा० २७-४०, 
१. सा? साबे० सासी० मैं समरत्थ का । 
वाही पति कौ लाज । 


[९] दा० १६-४, नि” १४-६, सा० २७-२९, सावे० ९-४, सासी० २३-१३, गुरा० ५१-१७-- 
१. सा? सकल बुंद को ना गिन, सावे? सासी० और बंद को ना गहे । सासी० मे यह साखी 


अन्यत्र मिलती है, तुल० २-९२ : सीप समुंद में बसै, रटत रटत पियास । सकल समुंद तिनखा 
गिनै, एक स्वाति वृंद की आस ॥ i 


[१०] दा० ११-5, नि? १४-११, सा० २७-१९ 
१. दा? सा० सावे० सासी० जो वह एकै जांनिय 
[88] दा० ११-९, नि० १४-१२ 
१. सा० सावे० सासी०जो वह । र 
[१२] दा० ११-२, नि० १४-२, सा? २७-१७, साबे० ९-४, सासी० २२-१२-- 
१. सा० सावे० सासी० नैन झांपि तुहि लेव। २. सा? aao सासी० मैं । | साबे० तोहि; 
सा० सासी० तुहि । 


[९३] दा० ६१-४, नि० १५-४, सा? २७-१४, साबे० ९-२४, 
१, साब ० सासी० ग्रर। २. दा० नि० रमझ्या। 
[१४] दा० ५२-३, नि० ५०-४, सा० १०१-३, साबे० ९-११, सासी० २२३७ 


A X i a : 
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साबे० ७-७, सासी० २२-३४, स० ५६-४ 
२. दा० नि० स० कदे। २३, सा० साबे० सासी० 


» सावे० ९-२२, सासी० २२-२८, गुरा० १२६-- 
11 नि० जिनि हरि एकौ जांणिया । r 
१ सा० २७-१८, साबे० ९-२१, सासी०२२-२७ तथा २८-२५ 


सासी० २२-२४ 


| 

| 
| 
| 
| 
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कबीर जे कोइ सुंदरी, जांनि करे बिभिचारि | 

ताहि न wag आदरे, परमः पुरिख भरतार ॥१५॥ 

दोजग at हंम आंगिया', यहु डर” नांहों मुज्क । 

भिस्ति न मेरे चाहिए, बाभर पियारे तुज्क ॥१६॥ 
(१२) रस at अंग 

कबीर हरि रस at पिया', बाकी रहो न छाकिर 

पाका कलस कुम्हार का, बहुरि? न aes? चाकि 11१॥ 

सबै रसाइन में! कियार, हरि रस सम नहि कोइ? । 

रंचक* घट में: संयरे, तौ सब तन कंचन होइ ॥२॥ 

काया कमंडल शरि लिया, ऊजल निरमल नोर । 

पीवत तृखा न भाजहो, तिरखावंत कबीर! ॥३॥ 

सतगंठी* कोपीन दे, साधु न मांनें संकर । 

रांम असलि माता रहै, गिर्ने इंद्र कों रंक ।।४॥ 


[१५] दा० ५२-२, नि० ५७-३, सा० १०१-२, साबे० ११-९, सासी० २३-११ 
१. दार दार प्रेम ( उर्दू मूल ) । 

[१६] दा० ११-७, नि० १५-८, सा० २१-२९, सासी० २२-४३, गुण० ५१-४-- 
१. सा० सासी० दोजख हमहि अंगेजिया ' २. सा० सासी० दुख । ३. सासी० बांछि (उर्दू मूल) । 

[2] दा० ६-१, नि० ९-२, सा० २१-३, साबे० १५-३४, सासी० १५-३०, Jo 2८-२१, Ho ४०३ 
१. साबे० सासी० कबीर हम गुरु रस पिया (सांप्रदायिक प्रभाव ) । २. दा० नि० सा० go 
que थाकि ( नागरी मूल? )। २३. दारे बहुड़ि। ४. सा० चढिदै, साबे० सासी० चढ्सी 
( राज० मूल )। à i 

[२] दा० ६८, नि० ९-११, सा० २१-१४, साब० १५-४०, सासी० १५-५२, स० yoto— 
१. सा० सासी० हम । २. सा० पिया ३. साबे० सासी० प्रेम समान न कोइ, दा० हरि सा _ 
आर न कोइ। ४. दार दारे तिल इक, साबे० रति इक । ot साबे० सासी० तन Ht 
६. साबे० तथा यासी० में यह साखी अन्यत्र मिलती है; तुल० साबे० २३-१०: समी रसायन हम | 
करी, नहीँ नाम सम कोय! रति इक घट में संचरै, सब तन कंचन होइ॥ तथा सासी० १३-२६ g 
सबहि रसाइन हम करी, नहीं नाम सम कोय । रंचक घट में संचरै, सव तन कंचन होय ॥ | 
( दोनों में संकीर्ण संत्रंध )। अन्यत्र यह साखी सम्मन के नाम से = मिलती रे, ० qao 
३१-१४ : सवे रसाइन॑ पिष्ष ( बिष्प ? ) मैं, पेम न पूत्रै कोइ! जिहि तन रत्ती 
शो मि० १०-१, सा० २२-१, श ae mi eS go ४८९ तथा R- टु 

. दा० तन मन जोबन भरि पिया, प्यास न सरीर ( पुन० )1 _ ; 

` E oe ९-८, Alo २१-११, सासी० २८-१७ तथा ८०-३० (दो बार ) स० ११३ 

-t बार), Taro ११५-९९-- क हे: हे 
oe She ( २८-१७ ) आठ गांठि। २. सा० सासी० मन नहिं मानै संक! x 
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हरि रस पीया जानिएं, जे उतरे नाहि सुमारि । 

Sat qua फिरे, नाहीं तन की सारि ॥५॥ 

सुरति ढींकुली लेज' लो, मन नित ढोलनहार? | 

कंबल gate मैं Ht रस, पीवे बारंबार ॥६॥ 

fate सरि घड़ा न asm, श्रब Ane मलि सलि न्हाइ । 
देवल बुडा कलस सों, पंखि' तिसाई? जाइ 1911 

मैंमंता श्रबिगत रता, श्रकलप AAT जीत' । 

रांस) श्रमलि भाता रहै, जीवत Aga अतीत USI 
मैंमंता त्रिन॑ नां चरे}, साले चित्त सनेह । 

बारि जु बांधा प्रेम केर, डारि रहा सिरि खेह nen 
Afa केरी पूरिया!, बहुबिधि दीन्हीं छोरि\ । 

श्राप सरीखा जो मिले, ताहि पियावहुरे घोरि ॥ १०॥ | 


(१३) बेलि कौ अंग । 
भ्रागे आगें दों at’, पाछें हरियर? होइ। 
बलिहारी तेहि बिरिखर की, जरि काटे फल होइ? ॥१॥ 
जो काटौं तौ डहडही', सीचों तौ" कुम्हिलाइ । 
इस गुनवंती बेलि कार, कहु? गुन बरनि* न जाइ ॥२॥९ 


Abn 


१. दा! गुरा० जे कबहूं न जाइ खुमार। २. alo सा १० मतवाला । 
[६] ato १०:२, नि० १४-१, सा० २६-१, सासी० ५३-९९, स० ५८-४ 
१. सा० सार० नेज। R. दा० ढं,लनहार। ३. सासी० कूप । 9. सा० सासी० ब्रह्म जल । 
[७] दा० ६-७, नि० ९-१०, सा० २१ १४ तथा ३२-३ ( दो बार ), सासी० २०-१७, qo ५८-५ 
१. सासी० पंछि। २. Me सासी० पियासा ( समानाधींकरण )। : 
[5] दा० ६-६, नि० ९ ५, सा० २१-९, स,सा० २८-१४, गुर ० २९-९-- 
१. सा० सासी० ग्रासा अकल अजीत! २. सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव ) 
[९] दा० ६-५, स[० २१-१०, सासी० २८-१६, गुरा० २९-८-- 
२. स.० मोहमंता, सारी० मध्संता। २. सा० नहिं संचरै। ३. सा० सासी० कलाल के । 
oe | बौ० १२१, Tigo १५७२, सासी० १-५२-- १ 
१, साब० सासी० मोटरी । २. mao सास ० सखी सतगुर छोरि। ३. सावे० सासी० पिलावै ४ 
11 [१] दा० ५८-२, निः ६३-२, Ale १०६-७, साबे० १९-४०, बी० ३३-९-- 
os $. दार दार fao ai बले, सा० घा बर ( हिन्दी रळ )। २, दा० नि० ate हरिया। ६. बी? 
शाचे? fig का, नि० बलि की । ४. सा० सोय, साब० जोय। 
; १२] दा० ५८-३, नि० ६३-३, सा० १०६८, सासी० ५०-१२, बी० २१७, Go १२४-१-- 
a १,बी० जड़ काटे तें .रियरी। २. बी०सीच ते। ३.ब०ए गुनवंती वेलरी) ४.बी> | 
= यड! नि’ Oanl Bostraltt शमी पर्चा अप्स्प ० dar 
j ३ बन्छ. = 


ee a ee य 
र 


Í 
| 
[५] ato ६-४, नि० ९-१, सा० २१:१३, सासी० २८-६, स० ५८-१, युरा० ४८-११-- ` | 
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आँगन वेलि कास फल, श्रनब्यावर? का Eeg 

ससा साँग की घनुहड्टी?, रसे बाक का पूत nan 
(१४) सूरातन कौ अंग 

अब तो ग्रेसी होइ परी', मन का भावतु कीन? | 

सरन त क्या डरपनां', जब हाथि सिधौरा® लीन ॥१॥ 

निसु मरने a! जग डरे, सो मेरे श्रानंदर | 

कब मारिहाँ कब भेटहाँर, पूरन परमानंद ।।२।। 

सती पुकारे सलि* चढ़ी, सुनि रे मीत? मसांन | 

लोग बटाऊर चलि? गए, हंम तुम रहेर निर्दान ॥३॥ 

सारा' बहुत पुकारिया, पोर पुकारे और । 

लागी चोट जु सवद की”, रहा कबीरा ठौर ei 

चोट सुहेली सेल की*, पड़तां* लेइ उसांस । 

चोट सहारे सबद की, तास गुरू मैं दास? ॥५॥ 

कोन परां न छुटिहे, सुनि रे जीव श्रवूक । 

waite मरि” मेदांन में, करि gaat सौरे जूत 11६1 


[र] दा० ४८-४, नि० ६३-४, सा० १०६-९, सासी० ५०१, To ६०-१-- 
१. सासी० अनब्याही २, सा० सासी० घनुस को । या० सासी० Ga बांक सुत सू । 
[१] दा० १५-१२, नि० ५०-१३, सा० ८६-१, साबे० १०१, सासी० २१-१, गु० ७१, गुणा? ७६-० 
युश कबार असा होइ परी । २. दा० गुण० मन का रुचिता कीन्ह, नि० मन का चंचल कीन, | 
सा० साब० सासी० सन अति निरमल कीन्ह । ३. दा० नि० गुण० ALA कहा डराइए, सा? 
aide सासी० मरने का भय छांडि कै । ४. दा» नि० स्यंधौरा ( राज० मूल )। 
[२] दा? ४५-१३, नि० ५१-१३, सा० ८८-२६, सावे? 9६-२१, सासी० ४२-२९, Jo २ 
० = 
Meee सासी० जा मरना सों! २. सा० सावे० सासी० मेरे मन आनंद । ३. गु० 
ATTRA । | १४ 
[३] दा० ४५-३३, नि० ५०-४६, सा०८६-७, सासी० २१-७, Jo ८५-- 
२. सासी० सर, गु० fae) २. गु० बीर। ३. गु" सबाइयरा। ४. सासी० सब। ६. गुः 
[४] दा० ४०८, fro ४२-१, सा० ७४ ४, सासी० १९-३०, Jo १८२-- 
गु० मारे ( नागरी मूल ?)। ३. गु? मिरंम की । - 
[४] दा० ३९-१, fro ४१-२, सावे० ६२-०, सासी० २३-१४६, स० ३-१, Tao १५२-२, Jos 
१. दार दार गुरा० wat सुहेली सेल की, दारे स० चोट संताणीं सेल की, सासी० चर 
सेल की! २. गु० लागत, सासी० उटी! २. सासी० देह अवास' ४. सास्र 
सोइ सुहागी दास । s 
= T i २, नि० ४७-१२, सा० ८५-२ साबे० ८-०२, TORS गक ka 


राज० मूल )1 २. 
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कायर gat न छूटिहै, कछु? सूरातन साहिर । 

भरम भलाका दूरि Hie’, सुमिरन सेल“ संबाहि ॥७॥ 
कबीर ग्रारनि पेसि करि!, पीछे रहै नरे सूर । 

सांईं सों सांचा भया", जूक सदा हजूर aN 

सूरा जूझे गिरद सौं, इक fafa सूर न होइ | 

j , कबीर या बिन सूरिवा', भला न कहसी (ई?) कोई nen 
कबीर सोई सूरिवां, मन at माडे जूक । 

पंच पियादे' पारि a, दूरि करे सब दूजिरे ॥१०॥ 

मेरे aa कोइ! adi, हरि? सौं लाया हेत । 

कांम क्रोध सौं जूभनांरे, चोड़ मांडा खेत ॥११॥ 

सूरा सोइ सराहिए', लडे घनों के हेत । । 
पुरिजा पुरिजा होइ परे२, तऊ न छांडे खेत ॥ १२] A 
खेत न gis सूरिवां', TÈ दोउ? दल मांहि | i 
श्रासा जीवन मरन की, मन में श्रांनेर नाहि ।1१३॥ 
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[७९] दा० ४५-१, नि० ४०-३, सा० ८४-१, साबे ० ८-४१, सासी० २४-८५, To ६१-२, गुरा० vs S— 
१. साबे० सासी० भए ' २, सा० सासी० कृचि 3. सा० सासी० सूरातन माहि (नागरी मूल), 
सावे० सूरता समाय। ४. नि० छांड़ि दे। ४. सावे० सील (उद मूल )। ६. सावे० मजाय, 
सासी० सनाहि। ७. सासी० में पुनरावृत्ति, तुल० सासी० २४-८६ : कायर भया न छूटिहौ, सुरता 
कछू समाय भरम भालका दूरि करि, सुमरन सेल मजाय ॥ (सासी० में यह पाठ साबे० से आया 
हुआ ज्ञात होता है ) । 

[ऽ] दा० ४५:५, नि० ५०६, Alo ८४६, साव० ८-४५, udto २४-४, स० ६१-४-- 
१. सार कबिरा रन में पैठि के, साबे० सासी० कवीर रन में आय के। २. सा०पीछा। Vale 
i नि०स० ज! ४. नि० सा० साब सासी० सनमुख भया) ४ ale fao सा० wo रहसी 
i { राज? मूल )। 

[९] दा० ४५-४, नि० ५०४, सा० ८४.५, सासी० २४-१७ To ६१-४-- १ 
९. नि० यूं र agwi सूरिवां, सा? सासी० at जूफ़े बिन बाडिरा ( एक ही भाव की पुनरावृत्ति)! 

[१०] दा० ४४-३, नि० ५०-४, सा० ८५-२, पाबे० ८४३, सासो० २४-१, गुरा० ७८-१-- i 
१. Glo साबे० सासी० पांचों इंद्री। २. नि० पा० साब? सासी० gate करि, ware पारिलै । 
pir $: सा० साब? साप्ती० दूर ( केवल तुकार्थ ) । 

[११] दा० ४५-७, नि० ५०-११, सा० ८५-९०, साबे० ५-४०, सासी० २४-५२, गुरा० ऊप-प-- ` 
१, साबं० कछु । २. साबं० सासी० गुरु ( सांप्रदायिक प्रभाव ) । . ३. सा० सासी० जुता 

[१२] दा० ४४-९, नि० ५०१, सा० ८५-१२, साबे० ८-४, सासी० २४-१५, गुर ० ७८-२९-- : | 
९. नि० सूरा सोई जांशिए। २. साबे० रहै । गु० सें यह साखी राग सारू के अंतर्गत नवं. पद के 
अंत में मिलती है जहाँ इसका पाठ है: मूरा सो पहिचानांग्रे जु लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा 
कटि मरै कबहू न छाड़े खेत ॥ _ , 

{8३ दा० aa ०, नि० ४०-२, सा० ८४-१३, साबे० = ० o७5-30— o 

„८ राः घारे सीः ie ss ee 


साखी : सूरातन 
कायर बहुत पमावहों, बहकि! न बोले सूर । 
कांम परे हो? जांनिए, किसके मुख परि नूर ॥१४॥ 
कबीर निज घर प्रेम का!, मारग ATA श्रगाच | 
सीस काटि पग तर घरे, तब निकटि प्रेम का स्वाद KEN 
सीस काटि पासंग किया, जीव सेर भरि! लीन्ह । 
जिहि भावे? सो ग्राइ ले, प्रेम आघुर हंस कीन्ह ॥१६॥ 
सूरा सीस उतारिया', gist तनकी आस । 
ami तें* gfe हरखिया?, आवत देखा दास 12011 
भगति दुहेली रांम* की, नहि कायर का कांम । 
सीस उतारे हाथ सौ, सो लेसी ( लेई ? ) हरि नांमर ngan 
भगति दुहेली रांम को', जस खांडे की धार । 
जो डोले सो कटि पडेर, निहचलरे उतरे? पार ॥१६॥ 
कबीर होरा बनजिया, महंगे मोलि श्रपार । 
हाड गला' माटी मिलो}, सिर aie ब्यौहार ।।२०॥ 
जौ हारों at हरि सवां! ( -नां ? ), जो जीतों at डाव । 
qaa? at खेलतांर, जौ सिर जाइ त जाव ॥२१॥ ae 


[१४] दा० 9४-१४, नि० ५०-१४, सा० ८४-५, साबे० ८-२५, सासी० २४-८९, Taro ७८-१४-- 
१. नि० बढ़कि, साबे० बहक ( नागरी मूल ), सासी० अधिक । २. नि० सार खलक्याँ, सा० 
सासी० सार खलक के, साबे० सारी खलक at! ३. सा० साबे० सासी० Bee! 

[RY] दा० ४४-२०, नि० ५०-२०, सा० १८-३, साबे० १५-५४, सासी० १५-२, Jao ३०-१०-- 

x 

१. सा० साबे० सासी० यह तो घर हे प्रेम का। २. दा०उतारि। 

[१६] दा० ४४-२२, नि० ५०-२४, सा० १८-५, UTRO १५-५६, सासी० १५-४, गुण ० ३०-१६-- >, 
१. Glo गुण० सरभरि ( उदू मूल ), नि० सरोभरि ( उर्दू मूल )। २. fro गुण० जो चाहे, साब 
जो भावै । ३. साबे० आगे, ale साप्ती० आगु । क 

[१५] दा० ४४-२३, नि० ५०-२७, सा० ८४-२०, साबे० ८-१०, सासी० २४-९८, gao हक टा र 
१. नि० सोस उतास्या सूरिबां। २. सा० साबे० सासी० से। 3. साबे० साती? गुरु, ५ 
जी । ४. दा दार मुलकिया, नि? मिल्या । z BE 

[५८] दा० ४५-२४, fro ४०-३२, Alo १५-२६, साबे० १२-४, सासी० १२-१० गुरा० ४६-२८ cad 

: i बे० सो लेसी सतनाम । सासी० ताहि | 

१. साब० गुरु, सासी० गुरुन। २. दा० करि। २-साबं' í as 
मिलै सतनाम ( सांप्रदायिक मभाव ) । ex 

[१९] दा० ४४-२५, नि० ४०-३३, सा० १४-२७, साबे० १२४, रासी० peso युर” 
१, साचे० सासी० नाम । २. नि० जे डोरली तौ कटि- get! ३-दा' j: h 
नहीं त। 9. नि० उतर 1 SELE 

[Re] दा० ४५-२८, नि० ५०-३७, सा० ८५-२४, सावे? SKS, सासी २४५७, गुण० २०१ 
१. सा० सासी० गली । २. दार दारे गुण० गली! 4 n 

[२१] दा० ४४-३०, नि० ५०-४४, सा० ८१-९०, साब? ae ee 
१..सा० हारी तौ हरि मान है, साब? सासी० जो ent तो सेव : 
सतनाम । CAOR BRED om Bis कने सरी EME ति 


or अभ 


के संत सुधीर, सा० साबे० सासी०सोई साधु सुधीर । ७, तुल? बी० to सा० ६८-२५ जे कर सर 


«i. नि’ साबे० संभालिया। २. दा१ दारे अब कै wig गयंद चढ़ि। ३. दार =d लढन > > 3 
हक का जोग | a पक itt 


ieee जीरे की HG म Air 
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१८२ | 


ज्यों ज्यों! हरि गुन? सांभलौं?, त्यो त्यो लागे तीर । 
लागे तें भागे नहीं, साहनहार कबीरः UR 

सती जरन को नोकसी, चित धरि एक बिबेक । 

तन सन सौंपा पीव कों, श्रंतरि रही न रेख ॥२३॥ 
सती जरन को थोकसी, पिउ का सुमिरि सनेह | 

सबद सुनत जिय नोकसा', भूलि गई सुधि देह ॥२४॥ 
श्रब तौ जूभां' ही बने, gR चाला" घर दूरि । 

सिर साहिब at सोंपतांर, सोच न कीजे सूर ॥२५॥ 
गगन दमांमां बाजिया, परत निसांनें घाउ | 

खेत gent सूरिवां, wa मरिबे कों दाउ? NRGI 
सूरे सार संबाहिया', पहिरा सहज संजोग | 

ग्यांन गयं दाहि चढ़ि चला}, खेत परन का जोग ।।२७॥ 
जाय gat उस घायले, दिवस पीर fafa जागि । 
बाहनहारा जांनिहे', के जांने जिहि लागि ॥२८॥ 


[२२] दा० ४०-७, नि० ५०-१५, सा० ८५-३७, साबे० ५-३०, सासी० २४-७१, गुण० २१-१३-- 
mak ~ टू ~ 
१. नि० जिमि जिमि । २. साबे० सासी० गुरु गुन ( सांमदायिक प्रभाव ) । २. साबे० सासी० 
सांभले। ४. नि० तिमि तिमि। x. नि? पशि, सा० सासी० पन, सात्रेश से। ६. नि० सोई 


खागे हिए, सो जानेगा पीर! लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर ॥ 

[२३] दा० ४४-९७, नि० ५०-४९, सा० ८६-३, साबे० १०-३, सासी० २१-३, गुण० ७६-९-- 
१. दा० नि० बमेक, गुरा० बबक । 

[२४] दा० ४५-३६ सा० ८६-४, साबे० १०४, साप्ती० २१-४ गुरा० ७६-४-- 
१. दा? दारे नीकल्या, दा३ नीसस्था # र. दा० सब साबे० निज, गुरा० यहु। | 

[२४] दा० ४४-११, सा० ८५-१४, साबे० ८-७, सासी० २४-३६, गुरा० ७८-३१-- | 
९. साबे० सासी० जूके! २, सा० साबे० साप्री० चाले। ३. साबे० सासी० सौपते । Ber. 

[२६] दा० ४५-६, नि०५०-८, सा० ८४-७, सावे? ८-२, सासी० २४-१३-- र f 
१, सा० साबे० सासी० पुकारै। २. दा१ मुझ सरणी का चाव, सा? साबे० सासी० अब लड़ने . * 
का दाव । गु० में यह साखी खग सारू.के अन्तर्गत नवे पद के अंत सें मिलती है जहाँ इसका 


wee गगन दमामा बाजिओ परिग्रा नीसानै घाउ। खेतु जु माढ़िओ सूरमा अब जूकन 
दाउ ॥ ९ र 4८ 


[२७] दा० ४५-८, नि० ४०-१०, सा० ८५-११, सावे? ८-४९, सासी० २४-३४-- 


प्र 
$ 
t 
He 


- सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल० सासी० १४-१३० : अकास बेली अंश्रित फल, पंखि 
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१८३ 
घाइल घूंमें गहभरा!, राखा रहे न रोट । 
जतन कियां जीव नहों, लगी मरम क्री चोट ॥२९॥ 
ऊंचा बिरिख अकासि फल', पंखी gar yR? | 
बहुत सयाने पचि मुए, फल निरमल* पेर बूरि ॥३०॥ 
कबीर यहु घर प्रेम का', खाला का घर नाह । 
सीस उतारे हाथ सौर, तब Ga? घर माहि ॥३१॥ 
प्रेम न बारी! ऊपजे, प्रेम न हादि बिकाइ | - 
राजा परजा जेहि ear, सीस देइ ले जाइर ॥३२॥२ | 
रांम* रसाइन प्रेम रस, पीवत अ्रधिकरे रसाल | 
कबीर पीवन डुलं भ? है, मांगे सीस कलाल ।।३३॥ 
कबीर भाठी प्रेम की!, बहुतक ad श्राइ । 
सिर सौंप सोई पिश्नेर, नातर पिया न जाइ ।।३४॥ 


| 
f. 
| 
| 
| 
| 


[२९] दा० ४५-१६, नि० ४२-५, सा० ८५-१६, साबे० ८-८, सासी ० २४-४१ 
१. नि० घाइल घूमंग हे भरा, सा० सावे० सासी० घायल तो घूमत फिरै। २. साने० जतन किए 
नहि बाहुरै । याक संग्रह ( ना० mo स० ) की एक पोथी में यह साखी लालदास के नाम ये 
भी मिलती है, किन्तु अस्तुत अध्ययन के आधार पर यह साखी कबीरकृत सिद्ध है। 

[Re] दा० ४५-१७, नि० ५०-२१, सा० ८५-१८, साबे० ५-३१, सासी० २४-१०६ 
१. नि० सा० साबे० सासी० ऊंचा तरवर गगन फल । .२. सा० ब्रिसूर। ३. सा० साबे० अनेक । 
४. सासी० लागा । ५. सावे० अति । सावे० में द्विताय तथा चतुर्य चरण परस्पर स्थानांतरित । 


सुवै सब कूर। सारा जगहि फखि मुचा, फल मीठा पै दूर॥ 

[३१) दा० ४५-१९, नि० ५०-१९, सा० १८-१, साबे० १४-१९, सासी० १४-१-- 
१. सा० साबे० सासी० यह तो घर है प्रेम का। २. सा० सावे० सासी० मुइ घरै। ३. सा० 
साबे० सासी० बैठे। 'गुरागंजनामा' में ३०-११ पर यह साखी सम्मन के नाम से मी मिलती 
है । वहाँ इसका पाठ है : पहली सीस उतारि करि, तौ पैसी घर मांहि।सम्मन यह वर प्रेमका 
खाला का घर नांहि॥ ऐसा ज्ञात होता है कि acun aaia होने के कारण क बीर की यह 
साखं सममन ने अपने नाम से चला.दो ! . = 

[२२] दा० ४५-२१, नि० ४०-२३, सा? 86-8 सावे० १५-३, सासी० १५-६-- ore 
१. दा० नि० खेतों नीपजे। २. नि० राजा परजा सा । ३. दा० नि० सिर दे सी खै. 
जाई! ४. यह साखी भी 'गुणगंजनामा' में सम्मन के नाम से मिलती है । Gao गुरा० ३०१२: | 
सीस पलट्ट मेम है, सम्मन हाटि विकाइ। राजा परजा जेहि रुचै, सिर दे सो ले जाइ ॥ किन्तु यह. | 
साखी भी प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार कबीर की ही सिद्ध होती है। अच्छी उक्ति होने बे कारण ही _ 
सम्मन तथा अन्य कवियों ने इसे अपने नाम से प्रचल्षित करना चाहा है। ee 

[३३] दा० ६-२, नि० ५४-९, सा० २१-४ सावे० ८-७०, ८-२६ ( दो बार } सासी ० १४-४०-- | न 
१. साबे० सासी०-नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २, साबे० (=-२६) झषिक । ३. साबे० (०२ 
बहुत । ४. साबे० (८-७० ) कठिन! ऽ टु 

[Bg] ate ६-३, नि० ९-४, सा० २१-& साबे० १५-२७, यासी? १९-२६-- - Se जह 

२. दाः BARES In PubiigDorainrBereitutrafigr Colea Haar 


न om 


Dnt fao सा० सावे० सासी० ले। २. fao बजाई ( उर्दू मूल )। 


- १५४ ` 


- १. सा० साबे०.सासी० स्वार्थी । ` २, साबे० कबीर नाम स्वार्थी, सांसी० कबीर जन परमाथी थी! For 
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कबीर घोडा प्रेम का, चेतनि चढ़ि श्रसवार | 
ग्यान खड्ग गहि' काल सिरि, भली मचाई: मार ॥३५॥ 
जेते तारे रेंनि के, तेते बेरी सुज्क' । 

“ घड़ सूली सिर कंगुरे, तऊ न बिसरों तुज्क ॥३६॥ 
at तोह gat हे सखी, जीवत क्यों न जराइरै। 
मूए पीछे सत करे, जीवत क्यों न कराइ ।।३७॥ 
कबीर हरि' सब at भजे?, हरि“ कौ भंजन कोइ । 
जब लगि ma सरीर की, तब लग दास न होइ ।।३८॥ 
श्राप सुवारथि' मेदिनीं, भगति सुवार थि“ दास | 
कबीरा रांस सुवारथी *, छांड़ी! तनकी ग्रास UREN 
fac दीन्हें जो पाइग्रे, तौ देत न कीजे कांनि' । 
सिर के सांटे हरि fae’, तऊ हांनि मत जाँनिर von? 
सती सूरतन' साहि करि२, तन मंन कोया घांन' | 
दिया महीला पीव कौश मरहट करे बखांन ॥४१॥ 


[RX] दा० ४४-२७, नि० ५०-३४, सा० ८५-२१, सावे० ८-११; सासी० २४-५ 


[३६] दा० ४५-२९, नि० ५०-४२, सावे० ८३३, सासी० २४-५६ 
s दा९मोहि । २. दार दा४ तोहि। - $ 

[३७] ate ४५-३८, नि० ५०-५०, सा० ८६-९, साबे० १०-७, सासी 

में [ : १ -७, सासी० २१-१०-- 
a oer में । २.नि०सती। ३. दा० मराय। 
३८] दा० ४५-४०, नि० ५०-५९ सा० ७-५, सावे? ७-५ 
सासी० ११-४-- 

१, साबे० सासी० गुरु । - २. साबे० सासी० चहै। 7 ० ११ 


[३९] दा० ४५-४१, नि० ५०५२, सा० १६-४, साबे० ८-२९, सासी? २६-६-- 


% सा० सासी० ढारी । : 
[४०] दा० ४५-३१, नि० ९-६, सा० Ws, यासी० २८-८, गुरा 
s ० -३०-१४-- 
274 दा० नि० सिर aie हरि पाइए, छांडि जीव की aif: «2. qio नि० जो सिर दीयां eft 
.मिलै। ३. सा? सासी० तब लगि सुहंगा जानि।, ४. तुल० सावे? २५-३८ तथा सासी० १४४१: ` र 
र BAK तीत Gt होतक 1 माथा सांटै जो मिलै, तौमी सस्ता जान ॥ सासी? | 
= ल सका पाठ है : सिर {ढि देय सब . 

बानि! सिर साटे साहब मिलै, तोहु हानि मंत जानि । स याहि 


[४१] दा० ४५-३५, नि० ५०-४८, सा० ८६-५, सासी० २१-२४, गुरा० ७६-१३-- es 


१, दा०/नि० सूरातन। २. दारे नि" साहिया, सा० ताइया। ३. सासी० ध्यान (हिन्दी जूल)! 
४. Jae रॉम की). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = | 
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(१५) उपदेस चितावनीं कौ अंग 
काल सिर्‌हानें' हेर खडार, जागि पियारे? मित* | 
रांम सनेही* बाहिरा०, तु क्यौं ata निचितः ens 
पाव पलक की! गमि? नहीं, करे काल्हि का साज | 
काल श्रचानक मारिहैर, ज्यों तीतर कौं बाज ॥२॥ 
कबीर नोबति आपनों, दिन दस लेहु बजाइ । - 
यहु पुर पट्टन' ag गली, बहुरि न देखहु श्राइ ॥ ३॥ 
कबीर धूरि सकेलि के!, पुडिया बंधी एह । 
दिवस चारि का पेखनां* श्रंति ag की खेह ॥४॥ 
मानुख' जनम दुलंभ 2%, होइ? न बारंबार? | 
पाका फल जो गिरि परा“, बहुरि न लागे डार ॥५॥ 
मानुख जनमहि पाइ के', चूके ग्रबकी घात | 
जाइ परे भवचक्र में, सहै घनेरी लात ।॥६।।१ 


[१] दा० १६-३ नि० ४४-३, सा० ७८-४३, सावे० १९-१०९, सासी० ३२-३, स० ६७-१६, बी० १०२ . 
गुण० १७७०११९ 
१, दार दारे Reit, fre सिरांराँ, ato सासी० चिचाना, साबे० चिचावत, gue सिंचांणां। 
२. दा० fro af, गुण० सिरि। ३. बी० काल खड़ा सिर aut! ४. बी० साबे० बिराने। 
५. दा० स० म्य॑त ( राज० ), बी० सासी० मीत | ६, सा० सासी नाम! ७. बी० जाका घर है 
गैल में, साबे० नाम सनेही जगि रहा! ८. बी०- सासी० निचीत। ९. ardo में यह साखी 
दन्यत्र मिलती है, तुल० साबे० १९-१२१ : काल खड़ा सिर ऊपरै, जागु बिराने मीत! जोका घर है 
गैल में, सो क्यों ata निचीत ॥ साबें० का यह पाठ बी० से प्रभावित ज्ञात होता है । 
[R] दा० ४६-६, नि० ४४-६, सा० ७-९, साबे० १९-१६, सासी० १०-५४, To ६७-६, बीम० २६८, 
गुण० १७७-५५ 
१. दा! दा२,कबीर पल की । que सुधि। ३. दा० नि० गुरा० काल अच्यंता कड़पसी 
( राज० मूल ), बी० बीचहि चानक मारिहि। 
[शि दा० १२-१, नि० १६-१, सा? ३०-१, साबे० १९-१८, सासी० १०-८०, स०६७-१०, गुरा०, १०६-१ 
, गु०८०-- दार पाटण । २. go नदी नाव ओग हिट) ३. दारे देखसि, गुट मििहै! 
[9] दा? १२-२०, नि० १६-१४, सा० ३०-२४, सावे० १९-३८, सासी० १०-१२, स० ६०४१२, 
० ye! गुण ० १७६-६२, To १७८-- 


s | १. गुरा० wate करि । गु० देह। २. सा० देखता। 
pe [४] दा० १२-३४, fao १६-४२, सा० ३०-१०८, साबे० १९-१७८, Fo ६७-१९, Jo ३ 
ग्रुण० १७६-२६-- £ 


१. गु० मानस । २. बी० सा० साबे० दुर्लम अहै! रेः दा० नि० ao gare 
बार, fro बारंबार, बी० दूजी बार! Y. ८1० नि० स० गुरा० तरवर a फः 
साबे० तरवर तें पत्ता रै, गु० जिउ बन फल पाके Ge गिरहि । & 

[६] दा० १२-२९, नि० १६-७६, ATO २०५२, साबे० १९-१० 
१. ayo नि० इहि औसरि चेत्या नहीं, सा? 
' सासी० माटी मलनि ( सा० सासी० मिलन 
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` हाड जरे ज्यौ! लाकसे, केस जरे ज्यो" घास । 
सब जग? जरता देखि करि, भया कबीर उदास ॥७॥ 
जेसी उपजे पेड़ at, जो तसी frag MR? । 
' कौड़ी कोड़ी जोड़तांरे, जोरे लाख करोरि ॥८॥ 
sae कबीर सुपिने रेंनि के, अघरि are नेंन ।* ` 
a जीव परा बहु लूटि मैं, जागे तौ लेन न देनी en? 
नांव न जांनें गांउ का, भूला मारगि जाइ! 
काल्हि गइ जो कांटवा२, ATAA? कस न खुराइ* oll 
_ हिरदा भीतर भ्रारसी, सुख देखा नहि जाइ“ 
j Se मुख तौ तबहीं देखिग्रे, जौ दिल कीर दुविधा जाइ? ॥११॥ | 
ate’ पियावत का फिरे र, सायर घर घर बारि* | - न i 
fara जो होइगा“, dam wa मारि ॥१२॥ ; ४ | 


"पर भी मिलती है; तुल० सासी० १७-१७० : यह अवसर चेत्यौ नहीं, चूक्यौ मोटी चात। माटी । 

मिलत कुंभार की, बहुत सहौगे लात ॥ >] 
[७] दा०१२-१६, नि०१६-२०, सा? ३०-३३, सावे० ११-३, सामी० १७-४४, Jo ३६, बो० १७४-- 

१. बी०जस। ` २. दा० नि सब तन। ३. बी० जरै कबीरा राम रस, कोठी जरै कपास । 
[८] दा० ३४-७, नि० ५-२, साबे० १३-९ सासी० ५३-४, गु० १४३, बी० २०९-- 

१. बी० जैसी लागी ओर से, साबे० सासी० जैसी लौ पहिले लगी। २. बी० .छोर। ३. दा० 

` नि०पैका पैका जोड़तां, go हीरा किसका बापुरा, साबे० सासी० अपने देह को को गिनै। ४. दा० 

fao geet लाख करोहि, go पुजहि न रतन करोडि, सावे? सासी० तारे पुरुष करोर । 
[९] दा० १२-२२, नि० १६-१७, सा० ३०-३१, सावे? १९-३८, सासी० १७-१४, alo २९१, 

गुण० १७६-६५-- . £ 

१. की० सपने सोया मानवा, खोलि जो देखा नैन! - २. नि० परिया था बहु लूट मैं। ३. बी 

साबे० ना कछु लेन न देन। ४. Gao बी० १२६-२ : राउर के पिछवारे, गावहि चारिउ सैन! 

जीव परा बहु लूटि महं, ना किछु लेन न देन॥ | 
[१०] दा? ४५०-१, नि० ५५-१, सा० १०२-९, १९-१३०, सासी० ५३-२१, alo २०६ | > 
१..दा० नि० मारगि लागा जाउं,सा० सास)०. पौछें लागा जाइ! २. दा० नि० सा० सासी० 
. फाल्हि जु कांटा भाजिसी ( नि० लागिसी, सा? सासी० भागिसं,)।. ३. दा? नि० सा० 
. सासी० पहिले । ४. दा० नि० क्यं न खडाउं, सावे? कस न कराय । 
[११] दा? १३, नि० १७-१०, सा? ७४-३, सावे” २३-२ तथा ७१-४४, सास ० ४६-४ बी० २९, 

१. सासी” तेरे हिरदे राम है, ताहि न देखा जाइ । २, सा० साबे० सास ० ताको तो तब देखिए" 
कक ३. दा०नि० मन की! ४. सा० साबे० (२३-२) gre देइ बहाइ । र 
Rie [१२] दा० ३७-७, fao २९-५, Alo ७१-७, सावे? ३७-४७, वी? १२ ` 
` १. बी० साबे० पानि । २. दा! दारे सा० पिलावत । 


सा० चर चर BEG वा inde होला हो 


a, 
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| : उपदेस चितावनीं 


हु 
बाजन दे बाजंतरी', कलि कुकुही मति छेडिर 1 2: 
तुझ बिरांनीं क्या परी, तूं श्रपनों आप निबेरि !१३॥ 
एक साध सब सध', सब साधें सब? जाइ | 
उलटि'जो सांचे मूल कोर, फूले फले श्रघाइ? ।।१४। 
साधु भया तो क्या भया, बोले नांहि बिचारि । 
हते पराई श्रातमां, जीभ बांधि तरवारि ॥१५९॥२ 
सांच बरोबरि! तप नहीं, झूठ बरोबरि* पाप । 
जाके हिरदे? सांच है, ताके हिरदै ग्रापरे ॥१६॥४ 
ही पहिचानिए, arg’ चोर का घाट । 2 
| श्रंतर घट की करनोंर, निकसे मुख की बाट ॥१७॥ ~ 
रांम नांम' जांनां नहीं*, लागी मोटी खोरि । 
| काया हांड़ी काठ को, नां झरै चढ़े” बहोरि॥१८॥ 
रांम नांम जांनां नहीं, पाला कटक? कुटुंब । i ai 
धंधा हो में मरि गया", बाहरिर भई न बंब? ॥१६॥९ . Se 


| [१२] दा० ३७-८, fao ३९-३, सा० ७१-३ सावे० ३५-१०, ब.० २४८-- 
ji १. सा० बाजन दे बैजंत्री, साब्रे० बाजन देहू जंतरी, नि० बाजन देहु बजंतरी। २. सा? जग 
fl जंत्रा ना छेह, दा० नि० दूं कलि जंतणी न बेहि । २, नि० ate पराई । 
[१४] सा० २७-२०, साबे० 5०-७, सासी० २३-२०, बी० २७-३ गुण? १२-१ 
३. बी० एक साघे सब साधिया। २. बी० एक, बीम० सब । २. साबे० जो गहि सेवै मूल को, 
सासी० माली साँचै मूल को, गुरा० जी जल सींचै मूल तें। ४. गुरा० तौ फल फूल अघाइ। . 
[१५] सा०-६५-११, साबे० ३७-४१, सासी? १९-१४०, बी० २१९ ( बीम० में नहीं है )-- 
१. सा० सास ० सुख आवे सोई कहै। २. साबे० तथा सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती 
है, तुल० साबे० ६८-5 तथा सासी० ७६-१२ : sat आवै त्यां टी कहे, बोले नहीं बिचारि। 
पराई आतमा, जीम लेह तरवारि ॥ इससे साबे० तथा सासी० में संकोर्ण-संबंध सिद्ध होता हैं. 
[१६] नि० २३-१, सा० ५२-१, साबे० ६०-१, सासी० ८१-२२, बी? ३३४ "उ 
नि० are सासी० बराबरि ! २. ब ० ( बाराबंकी ) भीतर । २. साबे० ता हिरदै गुर याप | र 
४. याहिक-संग्रह ( ना? प्र० go ) का एक पोथी में यह साख, लालदास के नाम २ ळा 
` किन्तुं. fro सप० सावे? arate तथा बा प्रतियों में मिलने से यह साखा निश्चित रूप 
की सिद्ध हो जाती है! अन्य साखियो की भाँति कबीर की यह साखी भी 
है; यहाँ तक कि अपनी सुवोधता के कारण. ae लोकोक्ति के 
लालदास के समय तक यह निश्चित रूप से पर्याप्त प्रसिद्धि = 
उनके शिष्य इसे अपने नाम पर चलाने का लोम संवरण 
[१७] qio ३३०, साबे० २७-४३, Taro १४४-१२ 
१. गुरा० साथ । २. साबे० यंतर की करन. 
[१८] दा०१२-३१, नि०१६-३५, सा०३० 
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कबीर यहू तन जात है', सके तौ ठाहर लाइ: | 

के सेवार करि साध को, के हरि के गुन गाइ? ।।२०॥ 
कबीर यहु तन जात है', सकहु त लेहुर बहोरि । 

नांगे हाथों a? गए, जिन्हके लाख करोरि ॥२१॥ 
कबीर गरबु न कोजिग्रे', देही देखि सुरंग? । 

प्राजु काल्हि तजि जाहुगेर, ज्यों कांचुरी yaa? ।।२२॥ 
कबीर गरब न कोजिभ्रे!, ऊंचा देखि श्रवास | 
काल्हि परों? ys? लोटनां, ऊपरि जांमें? घास ।।२३॥ 
कबीर गरबु न कोजिभ्रे', चांस लपेटे? हाइ | 

हैवर ऊपर छत्र तरः, ते भी“ देवा गाड ।॥२४।।० 


ee । ४ सा० सास्‌ ०बुंब। ५ गु०.में यह साखी कुछ हेर-फेर:के साथ अन्यत्र भी 
धाता है, इल? गु० १०६ : हरि का सिमरलु छाहि के पालिओ बहुत कुटंब । घंघा करता रहि 
गया भाई रहिआ न बंधु ॥ Sie oe 


[Ro] दा० १२-३६, नि० १६-४७, सा० ३०-६४, सावे० १९-४४, सास ० १७-१९, गु० २८ 
गुण० १७६-२९-- 3 ; 


९, शु० जाइगा। २, सा? सार्स ० सके तौ ठौर लग व, गु० कवनै मारगि लाइ । ९. गु० 
संगति! ४, दा० सा? गुरा० कै गुण गोबिद के गाइ, सावे? सास; कै गुरु के गुन गाइ। 


[२१] दा० १२-३७, नि० १६-४८, सा? ३०-६५, साबे० १९-६१, सासी० १८-२१, गु०२७ - 


गुरा० १७६-२०--- दु 


९. गु? जाइगा। २.सा०सावे० सास ० राखु' ३. qo नागे grag, गुरा० नांगे पाउ.- 
४. नि० जे, सा० सो, साबे० सासी० Je! ˆ 


fae नांगा पावां, साबे० सासी० खाली. हाथों । 
५, नि० तिनकै । पक ) 


[२२] दा० १२-९, नि० १६-१०, सा० २०-१९, साबे० १९-२८, सासी० १७-६, गु० ४०-- 1 
१, दा० नि० सा० कबीर कहा गरबियौ, बी० कनक कामिनी देखि के। २. बी० तु मत भूल 
सुरंग । ३. दा० नि० बीछड़ियां मिलबौ ( सा० मिल्स) नहीं, सावे० सास)० बिछुरे पर मेला 


नहीं, बी० बिहुरन मिलन दुहेलरा। ४, die जस Safer तजत भुजंग, दा? नि० कांचलियार , _ 


„वंग, सा० साबे० सासं.० ज्यों केंचुली भुजंग । 


[२३] दा० १२-१०, नि० १६-७९, सा० ३०-२०, साबे० १९-३०, सासी० १७-३, qr - 
“१, दा० नि० सा ० कबीर कहा गरबियौ 1 २, गु० ag कालि। ३. दा० म्वे। ४. साबे० 
सास ० जमसो, सा० जामिहे । i : 


दिन तेरा विटे वगर की Be Corak Ra 


` ˆ सा० सब देखा, सासी० देखा! | 
४१, fre? 


[RX] दा० १२-४८, नि० २१-५३, सा० ३०-९३, साबे० २५-२५, -सासी० १८-४९, To १९० 
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fate Aad जग बंधिया', तू जनिरे बंधे कबीर । 
जेहहि* आटा ata sat, सोना“ सवां सरीर ।।२५॥ 
ऊजल पहिरहि* कापरे, पांन सुपारी खाहिरै । : जि 
एके? हरि के ata बिनु“, बांधे जमपुर जाहिर ॥२६॥ ग 
कबीर बेड़ा जरजरा', FE छेंक हजार? ( 

'हरुए हरुए तिरि गए, बूड़े जिनि सिर भार RUMI? 

दुनियां के घोर्खे' मुग्रा, चालत कुल की कांनि* । 

तब कुल किसका लाजसी ( लाजई ? ) जब ले धरहि मसांति ॥२८॥ 
दीन गंवाया gat at’, gat न चाली साथि । 

पांव कुहाड़ी मारिग्रार, गाफिलरै अपने हाथि ॥२६॥ 

कबीर सभ जग हंढिया', मादलु कंध चढाइ। 

कोई काहू को नहार, सब देखी” ठोंकि बजाइ ॥३०॥ 

कबीर यहु Baraat’, जिनि संसारी संग जाइ? । 

जो पहिले सुख भोगियारे, तिनका गुड़ ले खाइ ॥३१॥ 


१. गु० जग बांघ्यो जिह जेवरी । २. To तिहि। ३. सा० Jo मति । २४. दार इसी ( राज? 
मूल ), सासी० जासी ( राज० मूल ), सा० जैसे, साबे० होसी । ५, सा० सूता ( उर्दू मूल ), गु० 
सोनि ( उर्दु मूल )। 

[२६] दा० १२-५४, नि० १६-४८, सा० २०-७८, साबे० १९-८२, सासी? १५-९३, Yo २४-- 
१, सा० सासी० पहिनें। २. दा०उजल कपड़ा पहरि करि! ३, fao सा० साबे० सासी ० खाय-- 
जाय। ९, साबे० सासी० कबीर, गु० एकस! ४. सावे० "[स ० गुरु की भक्ति बिनु! 

[२७] दा० १२-३२, नि० १६-७१, सा० २०-९४, सावे० १६:८६, सासी० १७-२३, गु० ३ i 
१. दा० नि० कबीर नांव है जरजरी। २. दा० नि० ate सासी० HST खेवनहार, सावे? ge छेद क“: 
हजार। रे. गु० डूबे। ४: साबे० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल? सावे० १९-१७३ ' 
कबीर नाव है फांफझरी, कूड़ा खेवनहार ! हलके हलके तिरि गए, बूढ़े जिन सिर भार ॥ 2 

`न] दा० १२-७६, नि० १६-९७, सा० ३८-०० सासी० १७-८६, स० ५०४ Te १६६-- 
१. दारे दूर्खे. ( उर्दू मूल ), गु० दोखे ( see View ee as कुट art 
लाजसी, सा० सासी० तब कुज 

fro तब कौंण की कुल , सा वक 
२, दारे कुहाडी. बाहिया, गु 


[२९] दा० १२-४३, नि० १६-४६, सावे० १९-७ 

१ an arate दूनि संग, T° दुनी सिउः J 
० सासी० रख । ह्य . 
` m दा० ee Tao ३९-६, सा० ७१-६, सासी० ६-९९४, गु? ११ 
१. ग० समु जगु हउ फिरिओ ( समानार्थीकरण ) नि० सब 
हर्या, २. दार गुण” मंदल, दार मंदिल (उदू मूल), a 
arate गुण? हरि बिन अपना कोइ नहीं, fac कोडे 


4 १६० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ““कबीरि-प्रयावलो 
wate सभ! ते हम बुरे, हंम.तजि? भलरै सभ कोइ | 
; जिनि श्रेसा करि बुझिग्रा, मीत हमारा सोइ ॥३२॥ 
a जहां दया तहं * धर्म है, जहां लोभ? तहं ` पाप । 
Sh जहां ऋध? तहं ` काल है, जहां खिमा“ तहं २ आप ॥३३॥ 
जौ fag करहि! त धरम* करु, नाहि तरै करु बेराग । 
' बेराणी बंधन करे, ताको बडो“ ग्रभाग ॥३४॥ 
कबीर सोई' मारिग्ने, fate qc सुख होइ । 
ee भलो भलोरै सभ कोइ कहै, बुरो न मांनेश कोइ ॥३५॥ 
) : Afat बीती बल गयारे, बरन२ पलटि भया ate? । 
बिगरी बात न बाहुरे?, कर छूटनि की ठोर 113611 
कुल खोएं* कुल ऊबरे, कुल राखें? कुल जाइ | 
रांम निकुलरे जब” मेटिया, सब कुल रहा समाइ“ 113011 
कबीर तुरी! पलांनियां, चाबुक? लोग्रारे हाथि । 
Sir ata थकां aig बिलेभ पीछें परिहे* राति॥३८॥ 


D TTPO Ds 


[२२] सा० ७२-२०, साबे० ६५- 
. १. सा० साबे० सासीशसव। २. सा० साबे० सासी० हम तें। ३. गु? भलो । 7 ve 
` ३३] सा० ४८-४, सावे? ६२-५, सासी० 5२-१५ Jo १५५ a “ 
ऱ्य १. गु० गिग्रानु। २. सा? सासी० वह। 13. Jo झूठ । ४. गु० लोभु। 4. साने० विमा, 
. ` सा०सासी०क्षमा। ६. तुल० सासी० ८२-१२ : दया घम का मूल है,- हस ताप t 
समा तहं घमं है, जहां द्या तहं आप । 23 हाक मसी 
[३४] सा० १०-२२, सावे०.४०-३, सासी० ७-७९, Jo २४३-- 


` १. सा० साबे० सासी० घर में रहै । २ सा० ; 
` k *सा० साबे० सासी० भक्ति। ३. 
. नातर। ४. सा० सावे० सासी०ताका। : Ns 
[२५] सावे० ८-४७, anito २४-११, गु० ९-- 
` १. सावे सासी० पांचौ। २..सावे० सासी० जो मारै 
सावे' चा. र. m |; 1 
9, सावे० सासी० कहसा ( राज० मल )1 ES 222 25 
[RE] दा० ४६-२५, नि० ४४-३६, सा० ४८-१८, सावे० १९-१८१, सास ० ३२-१४, go ६७-२४-- 
०१. नि० सा? arto सासी० घटा। २. नि० रेत, सा० सावे० सासी० केस! ३. सावे० घौर । 
४, नि० सा० साबे० सासी? fangi काज.संभारि लै । X. नि० कर छूटां कित sic दा०स० कर 
` छिटक्यां कत ठौर, सावे० फिर sete नहि ठौर। 
Be Fe Pre १६-५३, सा० ३०-७१, सावे? १९ z 
१. सावे० सासी० खोए । २. दा० नि० mei ( 
० खोए * दा० (राज?) । - साबे० aga} 
० नि? जब, सावे० को। ५. सा० सावे० सासी० गया बिलाइ। | > ee å Bp 
[R5] दा० १३-१३, नि० ४०-३८, सा० ८५-२३, सावे? र 
* दार .दार स० तुरा ( राज० नागरी मूल )। श 


_सा० सासी० लीरह!0. ४ RUA पिशं ray 


१२, सासी० ८३-१३, Jo ७-- 


“७९, सासी० १७-८७, qo ८६-२४-- 
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कबीर हरि at! हेत करि, कूड चित्त न लाइ । & 
बांधा बारि खटीक क, तांरे पसु केतिक? mg zen > 
कबीर हरि at? भगति बिनु, ध्रिग जीवन संसार । 

qai केरा घौलहररे, जात न लागे बार? ॥४०॥* 

रांम नाँम करि atest’, बाहे बीज wares ॥ | 

श्रंतकालिरे सूखा परे, तऊ न निरफल जाइ? ॥४१॥८ 

जिनके* नौबति वाजती, मेंगल? बंधते बारि । 

एकहि हरि के नांउं बिनु, दए जनम सब”? हारि ॥४२॥ - 7 
कबीर थोडा जीवनां, माडे बहुत मंडांन । 
सवही ऊभा पंथ fae’, राव रंक सुलतांन ॥४३॥ b> 
कबीर गरव न कीजिग्रे!, काल गहे कर कर केस” | ~ 
नां जानौं कहं मारिहैरे, के घर? के परदेस ।।४४॥ 
कबीर गरब न कीजित्रे, इस? जोबन की ग्रास | कि 
टेसू फूले दिवस दोइरी, खंखर भए पलास ॥४५॥ 


[३९] दा० ४६-२७, fao ४४-३७, Alo ७८-६२, सासी० २२-३८, स१ ६०-८ ae : 
१. दा? नि० सूं। २. सा? सासो० कोरे (उदू मूल) । ३. नि० तहं। ४. दा? निश किती 


[४०] दा० १२-२७, fao १६-३८, सा? १५-२, mao १२-२८ तथा १९५० (दो बार), 54 


fto १२-२३, To ६७-१३, PMO १०६-६४ 222 l 
Ter सासी०.गुर की ( सांमदाथिक प्रभाव)! २. साबे० सासी० बिक! ३ साबे० a! E 
चौलहर, सा० सासी० का घौराहरा । ४. सासी० fma लगै न बार। X साब? में यह साख FS 
उपर्युक्त दो स्थलों पर मिलती है और दोनों का पाठ शब्दश मिलता है । eee 

[४१] दा० ३५-४, नि: ३७-७, सा०१५-८, सावे ०१२-२१,सासी० LAA? ४४५-१,गुणा ० 
१. सा० साबे० राम नाम ( सावे० सत्तताम ) हल जोतिए, aio छिमा ag fs 
२. सा० साबे० सासी० gha बीज जमाइ । २. नि० सरव लोक, सा० सावे pe 
- श्रह्मंठ। ७४. साबे०-सासी - भक्ति बीज नहि जाइ, दार दार गुण० निरफल RL meaa) 
न जाइ। २५. तुल० साबे० २४६० : सुमिरन का श्ल जोतिए, बीजा जान T 
र जाय ॥ १ o (2 ] 
Seite Se Bee oe सा० ३०-२, सावे० १९-१९, स ies = 
१. दारज्यांह कै । २. दा० fe सावे? मंगल ( उद OEA | 
गुरु के। ४. निश तन। TEF Be 
= on A ५, नि० १६-४, सा? २० ४, साबे० १२-२२ 
१. दा० गरा० उभा मेल्हि गया, नि० ऊमी मेल्हिगा, सावे 
[४४] दा०-१२-१२ तथा ४६:१९ (दी बार 2 
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प्रेसा' यहु संसार है, जेसा सेंबलर फूल । 
दिन दस के ब्यौहार हें, झूठे रंगि न भूल ॥४६॥ 
कबीर सुपिने रेनि के, पड़ा कलेजे छेक' । 

“जौ सोऊ तो दोइ जनां, जौ जागू तो एक ॥४७॥ 
कबीर हरि को! भक्ति करि, तजि बिखिया रस चोज ।२ 
बार बार नाहि पाइए; मनिखा जनम की मौज ॥४८॥ 
जब लगि भगति सकांम हैः, तब लगि निरफल सेव | 
कहै कबीर वह क्यों मिले, निहकांमीं निज देव ।।४६॥ ९ 
कबीर तहां न HEH, जहां कपट का हेत । 
जालूं' कली कनीर२ की, तन राता मन॑ सेत ॥५०॥ 
ढोल दमांमां गड़गड़ी', सहताई संगि? भेरि । 
आऔसर चले बजाइ क, है कोई लावेरै फेरि? ॥५१॥ 
इक! दिन श्रेसा होगा, सब सों? परे बिछोह । 
राजा रांनां छत्रपतिरे, सावधांन किन होइ ॥५२॥ 

£ जांमन मरन बिचारि के! कूडे कांम निवारिर । 

; fate पंथां तोहि चालनांरे, सोई? पंथ संवारि“ ।।५३॥। 


[४६] दा० १२-१३, नि० १६-१३, सा० ३०-२३, साबे० १९-३४, सासी ० १७-१४ गुण० १७६-७६-- 
१, सा०सासी० कबीर। २. सावे० सेमर, सासी० सेमल । ३. सा० सा) सासी० में। 
[४७] दा० १२-३३, नि० ७-१६, Alo २०-३०, सात्रे० १४-५१, सासी० १६-३५, गु रा० १७६-६६-- 
_ ३, दा० पारस जिय में छेक, गुण? परा स जिय में छेक । 
o bs दा० १२-३४, नि० २-९४, सा० १४-२, साबे० १२-१, सासी० १२-१२, गरा० १७६-२७-- 
'१. साबे० सासी० गुरुको। २, नि० कबीर हरि का नांव ले, तजि माया बिख चौज, गुरा० कबीर 
_ हरि की भगति करि, तजि माया बिख चौज। ३. सा० साबे० सासी० HJE । 
_______* [४९] दा० ११-१०, नि० २१-५५, सा० १५-३०, साबे० १२-२४, सासी० १२-३६, गुण० ५१-९-- 
१, दा०“नि० गुण० सकांमता । २. यह साखी गुणगंजनामा' से ही अन्यत्र कमाल के नाम से 
। मी मिलती हे, तुल? गुण? १०९-२८: जब लग कांम न बीसरै, तब लगि निरफल सेव । कहि 
ee Sas ee मिलै, वे निहकांमी देव ॥ किन्तु गुरा० के अतिरिक्त दा० नि०'सा० साबे० सासी० 
m za RT न लो कबोर की ही सिद्ध होती है, कमाल के नाम से कदाचित्‌ वह भूल से 
[०] दा? ४२-१, नि० ४७-१, सा? ८१-१, सावे० ४८-१, सासी० ६९ 
। ` १. सा० सावे० सासी० जानो ( उद मूल N ee | सा० साबे० सासी० अनार । ere oars 
- [४१] दा० १२-३, नि० १६-३, सा? ३०-३, सावे० १९-२१, सासी० १७-४०-- क 
१, दार नि? गिडगिडी, दा१ दारे सा० सासी० दुस्वरी,। २. साबे० अरु। ३. दार दारे सा० 


-१, गुण० ६२-५४-- 


_- सासी० राखै। ४. या० अपनी अपनी बेरि। 
= ae दा० १२-६, नि० १६-४, सा? ३०-६, साबे० १९-२३, सासी०-१७-४१ 2 
 १,.सासी० एक। २. दारे Bi 1 ३. सा० सावे० सासी० राजा राना fa, -० साचे 2 
सावध क्यों नहि कोइ । - - Ms * सावे” साची 3 

FRU aT? ६२९४ fae Sst Bo lh UA Seen आतला हाला दावा 


९, साबे० जनम भरने दुख याद कर, सा० सासी० जनमैं सरन बिचारि 
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राखनहारे बाहिरा', चिड़िग्नें खाया खेत । 
ग्राधा परधा ऊबर, चेति सके तो चेति ॥५४॥ 
कबीर मंदिर लाख का, जडिया होरे लालि। 
दिवस चारि का पेखनां, बिनसि जाइगा काल्हि ॥५५॥ 
कहा किया हंम श्राइ करि, कहा करेंगे जाइ । 
इत के भए न ऊत के, चाले मूल गंवाइ* ॥५६।। , 

- श्राया श्रनश्राया भयाः, जे ag राता? संसारि । 
पड़ा भुलावा गाफिलां, गए कुबुद्धी हारि ॥५७।। 
जिन हरि की तोरी करी, गए रांम* गुन भूलि । 
ते बिधिनां बागुल रचेर, रहे अरध” मुखि कूलि ॥५८॥ 
यहु तन कांचा कुंभ है, लियां फिरे था साथि । 
ढबका? लागा फुटि गया, कछू न श्राया हाथि ॥५६॥ 
कबीर यहु तन बन भया“, करम जु भए कुहारि* । 
श्राप ्रापकों काटिहै, कहै कबीर बिचारि ॥६०॥ 


5 An Lpa a] 
करि! २. नि० get गल न मारि! ३. साबे० जिन जिन dat चालना, fre sat NEE, 
पंथी ( नागरी मूल ) चालणां। ४. नि० सोइसोइ। *- arte संभार । उक्त स्थलों | i 
अतिरिक्त सा० में यह साखी २४-२४ पर और सावे? में १८-२३ पर मी मिलती है जहाँ aie >: 
है : कबीर हरि ( साबे० गुरु ) हथियार करि, कूरा गली निवारि।जो जो पंथा चा iS 
संवारि ॥ यह पाठ नि० से प्रभावित हात लोळ \ A (तथा arte में एक, as 

पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में gata-daa सिद्ध होता है । =: | 

= [९४] दा० १२-१४, नि० १६-२२, सा० २०-३९, साबे० १९-४०, खाती ६६ T p Pe 

१, दा० बिन रखवाले बाहिरा ( बिन' तथा ला में एक ही भाव की GAT । ; 
बाहरी, साबे० सासा० घर रखवाला बाहिरा । 

दा० १२-१९, नि? १६-९६, सा? ३०-३९, साबे० १९-२७, सासी० १७-१३. 

[५६) दा० १२-२४, नि० १६-३०, सा० ३०-९८ साबे० १९-४७, सासी० LS 


* १. नि’ चाले जनम SME! 

E [५७] दा? १२-२६, नि० १६-२६, सा? ३०-५४, सावे० १९-९८, oe poe 
१. सा० कबीर अनहुटा हुआ। २. सा० बहु रीता ( राज० मूल) 

ae तुल० १७-२१ : कबोर श्रनहूवा इदा, बहु रोता संबार | पढ़ा सुलावा गाफिला, Bee za 

_ यह पाठ सा० से लिया हुआ ज्ञात होता आ ती क Sy sane 

=] दा० १२-२८, नि० १६-२८, सा० ३०४७ साः um दा 

१. eas सासी० गुरु की! २. साबे० arate नाम! | इ. दार fr 

` :दार उप्चा उद मूल) 1 we 

52. frre 
सासी 


= ऊजर भए न छूटिए', सुख नींदरी न सोइ ॥६१॥ 
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काया मंजन क्या करे, कपड़ा धोइम धोइ । 


' तेरा' संगो कोइ नहीं, सबै स्वारथो लोइर । 
मन परतीति न ऊपज, जियरै बेसास न होइ ॥६२॥ 
 डागल' ऊपरि दोरनां, सुख नींदरी न. सोइ । 
पुन्ने पाया देह रे२, श्रोछी ठौरर न खोइ ॥६३॥ 
BAS खेडे Saat’, गढ़ि गढिरे गए कुम्हार । 
रांवन सरिखारै चलि गया, लंका का सिकदार ।।६४॥। 
तन सांहों जो मन धरे, मन धरि ऊजल होइ । 
` साहिब at सनमुख रहै, तो ग्रजरावर होइ ॥६५॥ 
-मरंगे' सरि जाहिगे, कोइर न लेगा* नाउँ“ । 
ऊजड जाइ बसाहिगे', छोडि बसंता ats” ॥६६॥ 
श्राजि कि काल्हि कि पचे feat, जंगलि होइगा बास | 
ऊपरि ऊपरि फिरहिंगेर, ढोर axa? घास ॥६७॥ 
रांम ata’ जांनां agi, हुआ बहुत अकाज | 
qem रे बापुरा, बड़े बड़े की लाज ॥६८॥ 


२-९९, नि० १६:५७, सा० ३०-७७, साबे० १९-४४, सासी० १७-९२. - 


fre सा? साबे० सासी० छुटिसी ( राज० मूल )। 


e 


GTO १२-५४, नि० १६-६७, सा? १६-४, साबे० १९-८५, १९-१०८ (दोबार), सासी० १७-९८-- 
सा? सासी० मेरा। .२, दा० सब स्वास्थ बंधी लोइ। ३. नि० जे ( उदू मूल )। 

दा० १२ ५९, नि० १६-४३, सा० ३०-८८, -साबे० १९-८७, १९-१७ eet 

वे? (2) सासी० कोठे । २. साबे० (१) दिवसहा, दा? fre यार्र ae fre = 
दार दार ९ २०७, नि? १६-७, सा० ३०-७, साबे० १९-२४, सोसी? २७-४२ ` 

सासी० टेकरी ( उदू मूल )।” २. दा० नि० सासी० घडि घडि ( राज० मूल )। ६३. सांसी० 
४, दा० साबे० रा० सरदार। ' a ey 


दारे १२-१२, नि० १७-१२, सा० ३१-१४, साबे० ७१-४४, सासी० २९-६२-- Seats 
'सासी० तौ अमरापुर जोय, साबे० अजर अम्र सो होय । दारे तौ फिरि वालक होइ) - 
BN २२-१६, fao १६-१९, age ३०-३४, सांवे० १९-२९, सासी० १७-३६ > 
1 २. ao ' ३. दा३ ami 3 To 1२४२८ 
रे कोइ-लोइ। ६. aoa i oe es ms <= 
AUX १२२८ नि० १६-९०, सा० ३८२२, साबे० १९-२, सासी० १७४३ ˆ. 
1० सावे० सासी० आज कालि के वीच में। २.. )० हल RI इ. 
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ज्यों कोरो' रेजार ga, नेरारे श्रावे छोरि । 

प्रेसा लेखा” मीच का, दौरि सके तौ दौरि gen 
कबीर पगरा दूरि है, बीच पड़ी है रातिः । 

नां जानौं क्या होइगा, ऊगंते ` परभाति ॥७०॥ 

में में बड़ी बलाइ है, सके तौ नीकसि भागि' । 

कब लगि राखौं? रांम जी २, रुई लपेटी* ग्रागि: ॥७१॥ 
बेरागो बिरकत भला, गिरही चित्त! उदार । 

दोऊ चूकि२ खालीरै पडे, ताको वार न पार ॥७२॥ 
संसारी साकत* भला, कुबरी कन्या भाइ | 
दुराचारी बेसनों बुरार, हरिजन तहां न जाइ ॥७३॥ 
कबीर हरि के नांव at’, प्रीति रहै इकतार\ । 

तौ मुख तें मोतो भरे, हीरा अनंत ग्रपाररै Nev! 

्रेसी बांनीं बोलिए, मन का झापा खोइ । a 
श्रपनां तन सीतल कर, श्रौरां कौं सुख होइ: ॥७५॥ 


[६९] दार दारे दा% १२-६०, नि० ४४-४३, Ayo ३०-८७, सावे० १९-१७०, सासी० १७-१०२ 
२. नि० कोली R. दा० बेजा ( नागरी मूल ), नि० कुलहट। २. दारे बुगर्ता। ४. नि० 
इसा भरोसा । > 
[७०] दा २ ४४-७, नि० ४४-४४, सा? ७८-६०, साब्रे० १९-१५२, सासी० १७-५५ तथा ३२-३६ 
२. नि० अज्‌ बीचि है राति २. सावे० उगे तं । * 
[७१] दा० १२-६०, नि० १६-४३, सा० ३०-९०, सावे? १९-६७, सासो? १०-१०५ 
१. दा० निकसी भागि, नि० नीसरि भागि, साबे० सासी? निकसो मागि! २.दा० नि० क्यूं 
करि ऊबरूं। ३. दा० कब लगि राखा हे सखी, सावे? Ht HAN कब लगि रहै। ४. दा० नि? 
पलेटी ( पंजाबी मूल ) ! -__ ४. Gare दा० १६-३२, नि० १९-४२, सा? ३७-३५, सावे० ७२-५५: 
कहु घौं केहि बिधि राखिए, रुई पलेटी आगि 
[७२] दा० ३४-६, नि० २०-३२, सा० ७१-२०, सावे? ५२-५ सासी० ७०5 _ 
१. नि० चिता । २. fre दोइ बातां, साबे० दो m दा० g z ३. दा०्रीता। 
७३] दा० ४२-२, नि० ४७-३, सा? ८१-१०, साबे० १७-८५, सासी? ७४५ 2 
२, दस सासी० साकट। २. दा? कंवारा कै माइ। २. नि? बैशनों अर विसचारितों, 
० सासी० साधु दुराचारी बुरा ! a 
ae E सा० ११-५६, सात्रे० रेरे २८, सासी० १२-२१-- Pee 
१. साबे? कबोर सतगुर नाम में! २-सा० सासा? सुरति रहे करतार, साबे० सुरतिं रहे! सरसार । 
० हीरे अंत न पार । - 
> ed BE eae नि० ४-१०, चा १०-२०, आ Ee क ककी 
/, Pie सा० सात्रे० सासो” औरन काँ सातल करे, आ 
ज gao सायी० १९-६९. : सन्द जु ऐसा बोलिए तुतः i सो 
करै, आपन को सुख होय । i E 
CC-0. In Public Domain. Gurukut 
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कबीर नवे सो श्रापर्कौ, पर कों नवे न कोइ | 

घालि तराजू तौलिए, नवे सो भारी! होइ ।।७६॥ 

कबीर हद के जीव alt, हित करि भुखां न बोलि ।' 
जे/राचे बेहद al’, तिन at ग्रंतर खोलि ।।७७॥ 

कबीर केवल रांम' कहि, सुद्ध गरीबी झालि? । 

RE बड़ाई बूड़सी (age ?), भारी पड़सी (परई ?) कालि? noan 
सील गहै कोइ सावधान", चेतन पहरे जागि | 

बस्तु नर बासन सों खिसे, चोर न सकई लागि ॥७६॥ 
कबीर AIT जीवते, ए दोइ बाते धोइ । 

aia? बड़ाई कारने, ग्रछतारै मूल न खोइ ॥८०॥. 

खंभा एक गयंद ale, क्यों करि बंधसि बारि | 

मांनि करे? तो fas नहीं, पीउ तौ मांनि निवारि ॥८१॥ 


बेरियां बीती बल गया', भ्ररु\ बुरा कमाया । 
हरि fafa aig हाथ ते, दिन नेरा प्रायार sz 


, [७६] दा० ३९-९, नि० ५१-६१, साबे० ६५-६, सासी० ८३-८, गुण० ३३-१० 
१, नि० गरवा । तुल० नानक: सभको निवह आप as, पर कउ निवे न कोइ । घालि तराजू 
वौलिए, निव स गउरा होइ ॥ ( गु० पृ० ४७० पंक्ति १०, ११ नीचे से ) 
_ [७७] दा? १२-४०, नि० ६४-१५, सा० १०८-१४, सासी० ४४-१३, To ११-४, गुरा० १०६-२४-- 
९. नि० दार दार स्यू । याहिक संग्रह ( ना० म० स० ) के ३२४६-५५ संख्यक गुटके में यह साखी 
__ &जालदास के नाम स मिलती ह, बहो इसका पाठ है: लालजिया हद के लोग सूं, हित कर सुष 
नां बोल। जे राच हर नांव सू, जासू अंतर खोल ॥४१॥ अन्य साखियो की भाँति संभवतः इसे भी 
किसी, संत ने भूल से लालदास की रचनाओं मे सम्मिलित कर लिया है । इस साखी में लालदास 
ST छाप ठीक बैठती भी नहीं। ` 
_ ” [७८] दा० १२-४२, fre १६-५६, सा० ३०-७६, सासी० १७-३४, To १२७-७, YAM १२०-९ 
१, सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। ` २, सासी० चाल ( उर्दू मूल )। ४. सासी० झाल । 
( कदाचित्‌ स्थानांतरित )। : ; > 
[७९] दा० ३४-१०, सा० ४२-३, सावे० ६१-६, सासी० ७९-२, गुण० १५-१०-- 
२१. दा० गुण० कोई एक राखे सावधान ( दारे साध धन) २. सा० सावे० सासी० बासन 
 ' (हिन्दी मूल )। २. सा० साबे० सासी० कै। - 
el [८०] दा० १२-४१, सा० ३८-१०, साबे० ५७-११, सासी० ६७-११, गुण० १२०-८-- 
8. सा० सासी० बाता। २. गुण? लाभ २. साबे० आछुत । Se 
Si [6१] दा० १२-४२, सा? ३८-९, सासी० ६७-१२, Tare ४०-१६-- 


सा० सांसी० बंधू। २. सा० सांसी० करू। ; 


S [८२] दा० ४६-२६, सा० ७८-१९, सासी? २२-१६, गुण० २५-४--` - iS = नि ४ पट > 
१. सो० सासी० घटा । २. सा० सासी० औरों । ३. सा? सासी० कमाय-श्ाय। ४. सा० £ 
ardo हरिजन (उदू मूल ) sists - 224 री, ‘ É 
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_ १. सा० सावे० सासी० gs R सा० साबे० सासी० केहि बिधि। ३. बी०२ 


`.१, बी० सत लीजै। २. बी० कहहि कबीर ae सार सबद्‌ नहि, घ्रिग जीवन 


x १. बी० बहा है बहि जात हे। २, बी० कर गहि tag 
` ₹. सा० साबे० wana! [ विशेष : बीजक में यह 
_. जिसकी रचना रमैनी छंद में हुई है और जिसमें 
- पंक्तियाँ परशुराम नामक संत के नाम 
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ऊंचा दीसे' घोलहर?, सांडी चितरीरे पोलि? । 

एके हरि के* ais fag, जम पाड़ेगा^ रोलि» ॥८३॥ 

कहा चुनावे} मेडिया, चूनां माटी लाइ | 

मोच सुनेगी पापिनीं, ऊदारेगी आइरै ॥८४॥ 

wat ठाटनि! ठाटिए?, बहुरि न ठाटनि होइ? । 

यहिरि ग्यांन गलि गूदरी”, काढि न सकई कोइ syn 

भै बिनु भाव न ऊपजे, भाव बिनां नहि प्रीति! । ¢ 

जब हिरर्दे at भे भया, तब मिठी सकल रस रीति ॥८६॥' 
_ बस्तु कहीं खोजे! कहीं, क्यौंकरि^ आवै हाथि। : Et; 

कहै कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथिरै ॥८७॥ 

सबद सबद बहु AAT, सार सबद चित देहु* । 

जा aaa साहिब मिले, सोइ सबद गहि age ॥८८॥ 

बहते को बहि जांन दे', मति पकड़ावौ ठौर? । 

समुझाएरै ससुभे नहीं, तौ देहु धका दुइ AIT ।।८६।। . 


१५ 

[5१] दा० ४६-१८. सा० ३०-८, grato १७-५६, Jaro १७७-१४९-- eee 
९, दा० gao मंदिर (आगे 'घौलहर” होने के कारण पुन०)। २. सा० घौलहरा, सासी० घौहरा। | 
४. दार माटी चित्री। ४. सा० सासी० gia! ४. दा० संम, सासी० गुर! ६. सा० सासी० 
Att ७..सा० सासी० रोल | ii 

[८४] दार दार ४४-२३, सा० ३०-१४, सासी० १७-६१, गुरा० १७७-१५०-- 
१. गुरा० कांय! २. गुण० चिणांवें ( उद मूल )। ३. सा० सासी० दौरि के लेगी आय । 

[८५] fo २३-२७, सा० ५५-३०, सासी० ७-२७, To ९८-१-- 
१. नि० सोई थाटणि। २. नि० थाटिए। ३. सा० सासी० बहुरि न यद्द तन eg! ४. नि० 
सासी० ज्ञान गूदरी ओढिए ( fro पहिर करिं )। ४, fro qo काटि ( नागरी मूल )। 

[८६] दा३ ४४-२० नि० ३-२६, साबे० १९-९१, सासी० १७-१२४, To ६६-२ 
t. साबे० सासी० मै बिनु होइ न प्रीति । Sos 

[८७] सा० ५-३२, साबे० १-५९, सासी० ३-४८, बी० २४६-- a 


सराहिए, पारख राखै साथ । 
[८८] सा० ७४-४९, साबे० २५-४, सासी० १९-२, बी० K— 


[5९] सो० १०-५७, साबे० २७-३०, सासी० १८-४०, बो 
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> (१६) काल कौ अंग 
कबीर जंत्र न बाजई!, टूटि गएर सब तार | 
Sar बिचारा क्या करे, चले? बजावनहार 1121 
धौं की* दाघीर लाकरी, ठाढीर करे पुकार । 
सति बसि परौ लुहार के”, जारे दूजी बार ॥२॥ 
कबीरः हरिनों gaat’, इसर हरियारे® तालि“ । 
लाख श्रहेरी" एक जिउ, केतिक टारे. भालि' ॥३॥ 
faa के बन A घर किया, सरप रहे लपटाइ^ । 
ताते जियरे डर गहारै, जागत रेनि बिहाइ ॥४॥ 
चाकी चलती! देखि के, दिया कबीरा रोइ? । 
दोइ पट भीतर श्राइक *, सालिम* गया न कोइ ।।५॥ 
सुर नर मुनि at देवता, सात दीप नो खंड ।* 
कहै कबीर सब भोगियार, देह धरे का डंड ।।६।। 
ag होइ नहि बांचिहौ!, झींवर* तेरौर काल । 
जिहि जिहि डाबर तुम फिरो*, तहं ag मेले“ जाल ।।७॥ 


- an EH सा० ७८-५४, साबे० १९-१८८, सासी० १७-३०, Jo १०३, बी० २९७, 


` १. बी०जंत्र बजावत हीं सुना, go जो हम जंतु बजावते । 
२. गु० जंतु। ५. सावे० सासी० चला, बी० गया! 
` [RJR ४६-१०, नि० ४४-५०, सा० ७८-३४, सावे? १९-१५७, बी० ७१, 
१. दा० frost की, गु० बनकी। २. बी० हाही, सावे० दाही। २. Sto उभी ( पाठांतर : 
वो भी )। ४. बी० साबे० wa जो जाय लुहार घर । ४. साबे० बी० ढाहै। 
.. | दारे ४४-३३ ( दा₹, दार में यह नहीं है), नि० ४४-३४, सा० ७८-५७, गु० ५३, बी० १५-- 
, १ बी? काहै। R गु० हरना दूबला। ३. गु० इहु, बी० यही, सा० ये ।_ ४. go हरिरा 
` बी० हरियरे, सा? हरियाली ५. नि० माल ( उदू मूल )। द. बी? We, दा० नि० wa! 
- ७. दा? नि अहेड़ी ( राज० प्रभाव )। 5. Sto ञ्रिग। ९. दा०किती चुकाऊं भाल, नि० किती. 
एक pe, गुं० al बंचउ कालु | À 
४] दा? ४६-२८, नि० ४४-५७, सा? ७८-६६, बी० 
१. बी० बिरवे। २. वी० रहा सर्प लपटाइ॥ यी 
[X] सा० ७८-९६, साबे० १९-१२३, सासी० ३२-६७, बी० १२९ ( बीभ० १६५ = 


१, सा० साबे० सासी० चलती चाकी । २. बी० मेरे नयनन 
s : न आया रोय। ३. सा? सासी० 
है ee | बिच आय कै, बीभ० दुइ पटन के अंतरे। pee 


२. गु? que गई (उर्दू मूल ) । 


गु० ९०-- 


३, सा० तिनका डर जिव गहि रह्मा । 


(बीम० सालिस ) । 3 द्‌ ४. सा० साबे० सासी० साबुत, बी साबित 
हर ओ [६] सा० ७२-२६, साने? ८४-३३, सासी० ७०-११, बी० २९५ 
१. सा० aldo सासी० सात 


[त दीप नौ खंड में, -ब्रह्मंड ~ 3 
ततक, दी ड में, तीन लार mEn २. सा० साबे० सासी० कहै 
[S] दारे ४४-२०, नि? ४९-२६, सा० ७८-४६, साबे० १९-१४६, सासी० १७-१४१, बी? २३१- ` 
१. दा० मी हुआ न छुटिए, नि साबे० सासी० मछुरी दह छोड़ो नहीं । २. बी० साबे० सासी०: 
 घीमर (सा० मछली) दह इट नही। ३. सा०मेरा। ४. दा०नि० जिह जिहि डाबर हूं फिल, 
~ g ait a १] भे Be East 
मा? साबे०सासी हह BRAS Bain! ०५६९८6 
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` साखी : काल 


ag बिकता देखिया*, झंवर? के दरबारिर | 
“श्रांखडियाँ रतनालियां? क्यॉकरि बंधे जालि nen 

पानी Aig’ घर किया, सेजा* किया पतालि | 

पांसा परार करीम” का, ताते पहिया जाल ॥९॥९ 

है मतिहींनीं माछरी', झंवर मेला जाल । 

डाबरियां छूटे नहीँ, सके त समुंद सम्हालिर ॥१०॥ 

कबीर टुक टुक चोघतां!, पल पल गई बिहाइ | 

' ; जिउ जंजाल न छांड़ई*, जमर दिया दमांमां WZ? ॥११॥  - 

h- ; कहा' चुनावे मैड़ियां, लंबी भीति उसारिर | = हक 
घर तो साढ़े तीनि हथ, घनां? त पौने चारि ॥१२॥ 
| रांस कहा तिन कहि लिया', जरा पहुंची? आइ । 


क्षेर 


E _ लागो? मंदिर” द्वार ते, ग्र क्या काढा जाइ“ ॥१३॥ 

आ. i 

A = a | 

CR [=] दा३ ४४-२९, नि? ४४-२०, सा० ७८-४२, सासी० १०-९४७, बी० २२९ 
Sl, १. बी? ag विकाने सब चले (2), सा? सासी० atateat रतनालियां ( तुल० द्वि० 


R. बी० धीमर। ३. सा सासी० चेजा करै पताल। ४. बी० अ्ंखिया रतनारी तेरी | . 

नि० सा० सासी० तुम क्यों बंधे जाल, भि० क्यूं करि बीधि जाल | 
[९] दा० ४४-२०, नि० ४४-३१बी० २३०-- > 

१. ate भीतर ( समानार्थीकरण )। २. दा० नि० चेजा ())। ३. नि० ढल्या। ४. दार fae 

PWI २५ बीभ० तामहं पेन्ही जाल, दा० नि“ यूं हंम बींचे जाल । ६. दाश में ag 


साखी नहीं है। : 
o [१०] ATR ४४-२६ नि० ४४-२९, सा० ७ सी० १०-१४५, गु० ४९ 
१, Jo कबीर थोरै जलि माछुली, दा० नि” इटी अभागी स साछली। २.० 
आलि, नि० स।० सासी० छीलरि माड़ी आल। ३. गु० इह टोचनै न छुटसिहि, 
सम्हालि। - 3 ia 
- ER] दा० ४६-०, नि० ४४-७, सा? ७5-१९, सावे? १९-१२६ 
१७७-६०-- ८ me oe 
१. नि० कबीर टस टम चोघतां ( हिन्दी मूल ), दा ३ कबीर टग 
_ २, सा? 


1 / 


$$$ a aaan S 
z >> 
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Roo कबीर-ग्रंथावली | 
पाँच तत्त्व का पूतरा', मातुस धरिया? नांउं । | 
चारि दिवस के पाहुने , बड़ बड़ gafa sis? ॥१४॥ 
ठाले टूल' दिन गया, ब्याज बढ्ता, जाइ । 
नां हरिरे भजा न खत फटा, काल पहुंचा mE LAU 
झूठे सुख कों AG we, मांनत है मत मोद | 
. खलक!. चबेनार काल का, कछु मुख मैर कछु गोद ॥१९॥ 
निधडक बेठा रांम faz’, चेति न कर पुकार | | 
यहु तन जल का बुदबुदा, बिनसत नांहीं बार ॥१७॥ | 
बारी बारी आपनीं, चले पियारे मीत । |, 
तेरी बारी जीयरा', तेरी? ara नीत aN | 
जो aie सो श्राथवे\, फूले सो कुम्हिलाइ | | 
जो चुनियार सो ढहि पड, जांमें सो मरि जाइ? ।।१६॥ 
जो दीसे सो बिनसिहे', ait धरा सो जाइ । . 
कबीर सोई तत्त गहि), जो सतगुर दिया बताइ ॥२०॥ Bo) 
पांनों केरा बुदब्नुदा, WA मानुस की जाति | ; 
देखत होर faa? जाइंगे, ज्यों तारे परभाति ॥२१॥ 


[१४] नि० ४४-२५, सा० ३०-१६, साबे० १९-२७, सासी० १७-६३, To ६४-- 
९, गु० माटी के हम पूतरे। २. गु० राखिउ (?)। ३. नि० दिन दहु चहूं कै कारने, सा० सावे? 
सासी० दिना चारि के कारने। ४..नि० सा० सावे० सासी० फिरि फिरि रोके ठाम । 

[१५] नि० ४४-४२, सा० ७८-६, साबे० १९-९५१, Tile ३२-७, Jo २०८-- fat | : 
१. सासी० ढाले ठूलै ( हिन्दी मूल )। २ नि० बघंतौ । ३. सावे० गुरु (सांप्रदायिक प्रभा)। | | 
es [१६] दा० ४३-१, नि० ४४-२, सा०७८-१,साबे ० १९-४, सासी ० २२-४, स ० ६७-१६, गुरा ०१७७-१४७ te 
छ प ९. साबे० सासी० गुण? जगत। २. दा० नि० गुण० चबीनां । . ३. सा० सासी० कछुमूठी। .; f 

[१७] दा० ४६-१३. नि० ४४-१९, Alo ७८-२९, साबे० १९-७, १९-१८६, सासी० १७-४८, To 
६७-२० गुरा? १७७-८१-- 
१, साबे? सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। 


[१८] दा० ४६-९, नि० ४४-१४, सा० ७८-२४, साबे० १९-११४३, सासी० १७-१३८, गुरा” 


१७७-१८७-- गक 
' » _ ९, नि० जीवहा, दार रे जिया | 2: : ae ॥ 
` ¬ [९९] दा० ४६-११, नि० ४४-६०, सा९.७८-३७, साबे? १९: १८५, सासी० ३२-३२, गुरा० १७७-१६५-- ' 
९, गुरा० ऊग्या। २, सा० सासी० ग्राथमै। ३. दार चिणिया ( उदू मूल )। ९. दा? गुण० | X 
जो आया दार जाया ) सो जाइ! 3 | 
a ७ [२०] दा० ४६-१२, fro १-३४, सा० १-६५, साबे० १-९५, सासी० २:७२, गुण० १७७-१६९ ~ = 
९. सावे० दीसै है सो विनसिहै, नि० जो दीसे सो बिनसिसी ( राज० सूल ), दा० गुरा० जो पहण्या | 


सो फाटिसी। २. सा० सासी० गह्यौ । 
[२१] दा० ४६-१४, नि० १४-२०, सा० ७८-४०, सावे० १९-६, सासी० १७-४५, गुण ० १७७-१८२ 
‘fest _ १, दा० नि० gue इसी हमारी जाति। २. बा०गुरा० एक feat) २. दारे निदि, गुण 
नींद । ७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


E by Arya Samaj Foundatiòn Chennai and eGangotri 


साखी : काल 


२०१ 
मंदिर मांहों कलकती', दीवार की सी जोति । 
हंस बटाऊ चलि गया, अरब काढ़ो २ घर की छोति ॥२२॥ 
रोवनहारे भी मुए, मुए जलावनहार* | 
हा हा करते ते qa’, कासों करों पुकार ।।२३।।४ $ 
श्राजु कहे हरि काल्हि भजाँगा", काल्हि कहे किरि काल्हि । 
श्राजुहि काल्हि ata 2%, श्रौसर जासी (ई ?) चालि ॥२४॥२ 
1 कांची काया मन श्रथिर, थिर थिर काम! करत | 
| | ः : ज्यों ज्यो नर निधड़क फिरे, त्यों त्योर काल हसंत ॥२५॥ 
/ मैं श्रकेल ए दोइर जनां, छेतीर नांहीं. काइ? | 2 
| जौ जम ग्रामे ऊबरों, तो जुरा पहुंचे आइ“ ॥२६॥ ee 
श्राजि कि काल्हिकि निसहि 8, मारगि माल्हतांहर । ie 


काल सचांनां नर fast, श्रौझड़ ग्रौचितांहरे ॥२७॥ 
सब जग सूता नोंद भरि", मोहि न भ्रावे नोंद । 
काल खड़ा सिर अपरे२, ज्यों तोररि आया बींद NRGI 


~ 


[RR] दा? ४६-१७, नि० ४४-२२, सा०७८-४२, ATA १९-१४२, सासी० १७-१३७, गुरा ० १७-१९८ | 


२, दारे दीपक 1. ३, सासी० काढी । 
है [RY दा० ४६-३१, नि० ४४-४९, सा० ७८-३६, सावे० १९-१५९, सासी? ३२-३१, गुरा० १७७-१६७-- 
३. गुण ० चलावराहार (उर्द मूल )। २. नि० जालणहारे भी मुए मुए ज रोवणहार, सा० 

साबे० सासी० जारऱनहारा भी मुझ, Far जलावनहार ( पुन० )। ३. सा० साबे० सासी० है 
है करते भी मुए। ४, सा० ३०-३५ तथा सासी १७-६५ तुलनीय हँ, जिनका पाठ है : हाइ जलै | 
लकड़ी जलै, जलै जलावनहार । कौतिगहारा भी जलै, कासी कळू पुकार ॥ दूसरी पंक्ति के लिए | 
सा० ७९-१३ भी तुलनीय है जिसका पाठ हे : वेद्‌ सुवा रोगी सुवा, सुवा सकल संसार ४ 
“ करता सब मुवा, कासन करां पुकार ॥ rrr 
West [२5] दा १६-५, सा० ७८-५, सावे? १९-१२, सासी० १०-५१, गुण? १७७-५४ 

९, साबे० सासी० ञ्राज कहे में काल भजु । २. दा० गुण० आज ही काल्हि करंतड़ा, सा 
` \काल्हि करता रहै। ३. तुल० नि० ४४-०० य; . Ae करतां आजि करि, आज 
STR । आज ही काल्हि करंतड़ा, आइ पहुंता काल ॥ 


[२४] दा० ४६-३०, नि० ४४-३८. ayo ७८-६४, सावे? १९-१५०, सासी० ३२-४ 


© दा० सावे० काज, सा० सासा० करम । २. fao जिमि जिभि। ३. fao 
[२६] दा० ४६-८५, नि० ४४-६० स[० ७८-३२, साबे० १९-१३०, सासा 
4. नि० चै, सासी० FEL २. साबे० सासी० दो। ३. सा? 'सावेः 
४: सा० सासो० कोय। ५. ato तौ जरा वैरी होय, सासी० तौ जग ॥ 0 
[२७] दा० 24-2, नि० ४४-३, सा? ७८-२, सासी? 
ome नसह मैं, सा० सासी० छिनक मे, दा गुण? 


हित्त। ३. नि० आड औच्यता, ar: 


| 
{ 
| Bie दा० नि० गुण? झबूकती ( उद्‌ मूल ? )। 


3, wo ६७-१० = 
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२०२ कबीर-ग्रयावली 


कबीर मंदिर श्रापन, नित उठि करती! श्रालि । 
मरहट देखें डरपती, चौड़े दीया जालि* RRI 
पंथो ऊभा पंथ सिरि, बगुचा बंधा पूठि । j 
मरनां मुंह WM खड़ा, जीवन का सब कूठि ॥३०॥ 
कबीर सब सुख रांम है, ओर gat at’ रासि | 
` सुर नर सुनिग्रर श्रसुर सब", पडे काल की पासि ॥३१॥ 
4 ` जिनि हंम जाए ते qe’, हंम भी चालनहार । 
हमरे? पार्छ पूंगरार, तिनभी बांधा भार ॥३२॥ 
सूखन लागे केवड़ा, टूटी ग्ररहट माल । 
पानी की कल जांनता, गया^ सो सींचनहार ।।३३। 
माली गावत देखि के, कलियां करें पुकार । 
फूली फूली चुनि गई, काल्हि हमारी बार ॥३४॥ 
मेरा बीर लुहारिया, तूं fala’ जारे मोहि। 
इक दिन war होइगा, हौं जारोंगी तोहि ॥३५॥ ` 


se g- 


x पात भरंता यां कहे, सुनि तरवर बनराइ | afe 
: Wa के बिठुडे नां मिले, कंहूं दूर पड़ेंगे जाइ ।।३६॥ 57 eae | 
कबीर पांच Tea, राखे पोख लगाइ | ; i 
एक जु wat पारधी, ले गयो सभे उड़ाइ ॥३७॥ | | 
; : | 

ओ २९) दा० ४६-१६, नि० ४४-५९, सा० ७८-४४, सासी० ३२-३५, TUT १७७-१९७-- j [ ) 

१. नि० गुरा० बैठा,करता । २. गुण० बालि । .( उदू सूल )। कि) ` 

[३०] दा० ४६-२२, नि० ४४-१४, सा० ७८-५८, सासी० ३२-४१ गुण० १७७-१९४-- SSN f 


[३१] दा? ४६-२९, नि० ४४-२९, सा? ७८-६७, सासी ० ३२-३९, गुरा० १७७-१४६-- 


-= १, सासी० gare की । fie सा० सासी० सुर नर मुर ० सासी० असुर 
छ BS सुर नर मुनि जन (ao सासी० सुनि श्ररु ) असुः 


[२२] दा० ४६-२२, नि० १६-२१, सा० ७८ ७९, सासी० २७-६६, गुणा? १७७-११६--- 
१. नि० हंम जाए थे ते सुए,-सा० सासी० हम जाए ते भी मुआ। २. नि० हॅम भी. ३. दा० 
गुरां० जो हमको आगे मिलै । * 
_ [३२] दार ४६-२३, दारे ४४-३०, नि० ४४-३२, सा० ७८-९४, सासी० १७-१४८ गुण० १७७-९८२-- 
` १, सा० सासी० टूटन लागें ढार। २. सा? सासी० चला । र 3 
[३४] दा० ४४-९, नि० ४४-१६, सा? ७८-२६, धाबे० १९-१४४, सासी० ३२-३२-- _ ; 
१, सा० साबे० सासी० लई। é 
ओ [३२५ दा० ४४-३३, नि० ४४-५१, सा? ७८-२५, सावे? १९-१५८, सासी० ३२-२७-- i 
8. सा? सासी० ates २. तुल० सासी० १७-१७७: लकड़ी कहे लोहार सो, तू. सति जारै | 
मोहि! एक दिन ऐसा होइगा, मैं जाराँगी तोहि ॥ 
[२६] दार ४६ १४, नि० १६-४०, सा० ७८-३१, साबे० १९-१८४, सासी० ३: 
[३७] दारे ३४८.७. नि RIS DSTA Berga १३१७३ ७ व्ही ० 
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पांनीं में की माछरी', सके तो पाकडि तीर२ | 
कड़िया खड्की र जाल को, आइ पहुंचा? कीर ॥३८] 
कबीर यहु जग कछु नहीं, खिन खारा खिन मोठ । 
काल्हि श्रलहजा सेड़ियां, aq ससांनां दीठ ॥३६॥ 
बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजावे थाल । 

श्रावन जावन È रहा, Sat कीड़ी का नाल ॥४०॥ 


F? (१७) सजेवनि कौ अंग 

| कबीर मन सीतल भया*, जब पाया ब्रह्म गिग्रांन । 

| जिहि बेसंदर जग जरे, सो मेरे उदिक समांन ॥१॥। 

सोतलता तब जांनिए, जो समता रहे समाइ । 

पख gis निरपख रहे', सबद नर दूखा जाइ ॥२॥ 

तरवर तासु बिलंबिए', जो बारह मास फलत ।. । 
सीतल छाया गहिर* फल, पंखी केलि करत RU 5 \ 
जहां जुरा मीच! ब्यापे नहीं, सुवा न सुनिए कोइ | 

चलि कबीर तिहि देस कोर, sig बेद बिधाता होइ? ॥४॥ 


[RE] दारे ४४-२८, नि० ४४-२७, सा० ७5-४०, साबे० १९-१४७, सासी० १७-१४२--- 
१, नि० पांरीं महली ( उर्दू मूल ) माछली। २. नि० सा० साबे० सासी० क्यौं तुम... ३. नि० 
कही खट्ूकी । ४, दा० fan पहुंती । 2४ ae 

[२९] दा० ४६-१५, सा० ७८-४३, सासी० ३२-३४, गुरा० १७७-१९६-- > 
१. सा० सासी० कबीर जीवन क्रछु नहीं! २. दा? गुण० काल्हि जु वैठा माइया ( समानार्थी- | 


| 
| 

f 

ii करण )। ८ 
| ; 


[४०] दारे दारे ४४-४३, सा० ७८-०७, खासी० ३२-४१, गुण? १७७-१६५ 

` [१] दा० ३९-४, नि० ४१-५, स]० ७३-४, Jo १७५, बी० ३४९, गुण० १५२-७-- | 
६. दा० नि० सा० que कबीर सीतलता भई, बी? यह सन तो शीतल भया! २. बी० जब 
उपजा, सा० उपज्यौ ।- ३. qo जिनि जुआला जग जारिया ( समानार्थीकरण ) ४. गु० स? . 
जन के, बी० सो पुनि i i j 

[R] दा० ३९-३, नि० ४१-६, सा? ७३-४, सासी० १९-०२, que १९२६-- | १ - 

१. Ue सासी८ विख (उदू सूल ) sie निरविख ( उदू सूल ) रहै । २. gue शब्दि न, fao दु 
| सा० सासी० सब दिन ( उदू मूल )। ३. नि० सुख में जाइ! ; x 

| 

! 


[R] दा० ४७-६, सा? ७९-२३, साबे० ८४-६, सासी० ४२-१४, Jo २२९ 

१. Jo कबीर यसा बीजु बोइ । २. दा० गहर। २, सा? साबे० सासी० पंखी । Se 
[४] दा० ४७-१, नि० ४४-१, सा० ७९-१, साबे० १-७३ ४५-१, सासी० ४३-२, गुण० १७८-९-- | 

९. दा१ दार मरण! र्‌, नि० गुण? देस हैं ( राज? सूल)! . 3 ael १-५२ ) जह बेदा- 


` भतशुरु होय, ( ७५-१ जह Aa सांइयां होइ ( सांप्रदायिक प्रभाव ) नि० ae स 
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कबीर जोगी बनि बसा, खनि खाया कंद मूल । 
नां जानौं किस जड़ी ते! WAT भया अस्थूल NX 
कबीर at हरि पे चला', ग्रहं गई सब छूटि\। 
गगन मंडल ग्रान किया, काल रहा सिर gfe ngu? 
यह मन फटकि पछोरि ले, सब श्रापा मिटि जाइ । 
पंगुला' होइ पिउ, पिउ करे, पीछे काल न खाइ ।।७॥ 
` कबीर मन तीखा किया, लाइ विरह खरसांन' | 
चित चरनां सों चिहुटिया*, तहां नहीं काल का पांन\ list ER 


(१८) पारिख अपारिख का अंग 

. हरि हीरा जन जोहरी, ले ले मांडो हाटि' । 
जब रे मिलेगा पारिख, तब हीरारे की सांटि ॥१॥ 
एक श्रचंभौ देखिया, हीरा हाटि बिकाइ। _ | 
परखनहारे* बाहिरा, कौडी बदले जाइ ॥२॥ 
पड मोती बीखरेर, ग्रंथा निकसारे श्राइ | sy 
'जोति.बिनां जगदीस की, जगत उलंघे? जाइ 11311 "की 


> 


२. सा० सो, साबे० सासी० से । 
[६] दा ० ४७-३, नि० ४४-४, सा० ७९-४, सावे? ४५-४, ४६-१९, सासी० ४२-१६, गुरा ° १७८-३-- i 
२, द्रा नि? गुण० कबीर हरि चरण चत्या, साबे० स[सी० मन की मनसा सिटि गई, ४9%, | 


[९] दा० ४४-२, नि० ४५-३, सा० ७5-३,-साबे० ४५-३, सासी० ४३-३, गुरा ० १७८-४-- : | 
| 


२, गुणा ० माया मोह त ट्टि) ३. सा० सात्रे० सासी० गगन मंडल में घर किया। ४, सासी० 
से यह साखी थ्रन्यत्र दो स्थलों पर आयी है; तुल० २९-११८ : यह मन हरि चरने चला, माया 
मोह से छूट । बेहद मांहीं घर किया, काल रहा सिर कूट ॥ तथा ४३-४ : कन्नीर तो पिव पै. चला, 
माया मोह सो तोरि गनन मंहल ग्रासन किया, काल रहा मुख मोरि॥ 
[७] दा० ४७-४७, नि० १७-२२, सा० ३१-२६; सावे० ७१-५, सासी? २९-४७-- 
ह. दा० नि० पंगुल, सावे पिंगल, सा० पिंगला, सासी० पिगुला [ उक्त प्रसंग में /“पिगला' या 
पिगुला' ( 'सारंगी' शर्थ में ) पाठ भी सार्थक हो सकता है ]।, २. सा० सावे०-सासी० ताको ! 
४ [८] दा० ४७५, नि० ४५-६, सा० ७९-५, सावे० ४५-५, सासी० ४३-५-- 
१. सा० खुरसान' २. सा? चुभि रहा, ato चिपठिया, साबे० सासी० चपटिग्रा। ३. सा? 
नहीं काल का att (Sg मूल ), साबे? सासी० का करे काल का बान (as मूल )। 


गेल 23%, नि० ४४-२, सा? ९३:२, साबे० ३१:२, सासी० ४९-६ Jo १६२, बी० १६९, Rese 


गु" ले के माडे ( उर्दू मूल ) हाट, वी? सबन पसारी हाट । qo wate पाइअहि पारख, / ` 
ate जब आवै जन जीहरी | ३. बी० Et, सा? साबे० सासी० हीरा । 
[२] दा० ४८-२, नि? ५३-३, सा० ९२-८, साबे० ३२-२, सासी० ४९-३७, To १५४. गूण ० १४२-२४ 
"१, Yo बनजनहारे। २. सा० arte सासो० बाहिरी ( राज० हिन्दी सूल )। . 
[R] दा० ४८-४, नि० ५३-९, सा० ९२-२२, सासी० ४९-४९, To ८९,५, To ११४-- प 
2, गु? आरगिं। qo बीथरे ( हिन्दी मूल )। २. सा० निकरा। ४, दार दार उलंच्या, 
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रास पदारथू? पाइ करि, कबिरा गांठि न athe? । 
नहि पट्टन नहि पारिख, नहि mga नाहि मोल ॥४॥ 
कबीर लहरि समंद की, सोती बिखरे ट्राइ? । 
j बगुला परख* न जांनई, हंसा चुनि चुनि खाइ yn 
| कबीर ag जग ग्रांधरा, जेसी अंधी गाइ । 
बछरा था सो मरि गया, ऊभी चांस चटाइ ॥६॥ 9 : 
जब शुन कों गाहक मिले, तब गुन लाख बिकाइ । | 
4 जब गुन को गाहक नहीं, तब कौडी बदले जाइ ॥७॥ 
| चंदन रूख fata गयो', जन जन? कहै पलास। | 
| 


ज्यों ज्यों चूल्है झोकिया, त्यो त्यों दूनीं बासर | isit 
पाइ पदारथु पेलि aie’, कांकर लोन्हां हाथि । 

जोरी frat ga की, पडेरै ani? के arf nen 

जहं गाहक तहं मैं” नहीं, A तहां गाहक नांहि | 

iar परचा बिन फूला फिरें*, पकडि सब्द की छांहि ॥१०॥ 
fe बोली हमरी geal’, ताहि न चीन्हें कोइ२ | À z 
ot हमरी बोली सो aa’, जो पूरब का“ होइ ॥११॥ IP 


| [४] fire ५३-१०, सा० ९२-१७, सावे० ३२-५, सासी० १२-१, Jo २३--- iE 
{ “ १. साबे० सासी० नाम (यह पाठ मी समानरूप से ग्राह्य माना जा सकता है )। २. सा० साबे० 
पने सासी० रतन घन । ३. नि० सा० साबे० सासी० गांठी बांधि न खोल । ४. सा० सावे? सासी ० 
|  , पारखी। - 
- दै + [५] दा० ४९-२, नि० ६०-१२, सा० ३१-७९, साबे० १६-१७, सासी? ५-२१, ९-९९, गु ण०१४३-१४- 
ee - १, साबे० निस्फल कभी न जाइ । २. दा० गुण ० मंक, नि? सार । सासी० ९-१९ का पाठ 
, , कबीर लहरि समुद्र की, कभी न निष्फल जाय बगुला परखि न जानई, हंसा चुगि चुगि जाय ॥ 
(सासी० का यह पाठ ardo के अधिक निकट है) २ 
[६] दा० ४८-५, नि० ५२-९, सा० ९२-१३, साबे० ,२-८, सासी० ४९-४७--- fe 
-१, निश सब । “ide - 
[७] ato ४९-१, नि० ५४-१, सा०'९२-१, साबे० ३१ १, सासी० ४९-१४ 
[s] दा३ ४६-९, नि० ५३-१, सा० ९२-१, साबे० ३२-९, सासी० ४९-३०- | 
१, सा० gao सासी० चंदन गया विदेसडे । २. सा० साबे० सासी० सब कोय । | 
[९] ate ४६-१, नि० ५३-२. सा? ५२-१, सासी० ४९-३३, गुणा? १४२-२१ . 
१. सा० सासी८ पेलिया । २. दा? बिळूरी॥ ३. गुण? घर : 
[१०] नि०५३-१३, बी० २८९, सा० ९२-१९, साबे० ३२० 
१. वी० हाँ। २, ate विना विवेक भटकत फिरे । 
भए, जोगी के गृह नाहि fag बिवेक सटकत फिरे, 
_ [११] दारे ४७-४, नि० ५४-४, सा? ६ 
.बी० , बी? हम लखे 
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होरा तहां न खोलिए, जह कुजडन की हाटि' । 

सहजे गांठी बांधि के, लगिए अपनी बाटि* ॥१२॥ 

(१५) जीवत मृत कौ अंग 

* मरतां मरतां जग' सुवा, सुवे न जांनां कोइ" | 

are कबीरा याँ मुवा}, sat बहुरि न मरनाँ होइ ॥१॥ | 

` बेद सुवा रोगी मुवा, Fat सकल संसार“ | | 
| 
Í 


एक कबीरा नां भुवा, जाके. रांस श्रधार* ।।२॥ 

संत मुएं क्या रोइए!, जो ग्रपने घरि) जाइ । । 
« रोवहु साकत बापुरे, जु हाटे हाटि बिकाइ Nu? | 
खरी' कसौटी रांमर की, खोटारै टिके न कोइ । (| 
रांम* कसोटी सो टिके?, जो जीवत मिरतक होइ“ teil | 
मोहि! ava कारे चाउ है, मरों त रांम दुग्रारिरै । | 
मति giz’ पूछे कोन है“) परा हमारे बारि ॥५॥ | 


E [१२] सा० ९३-९, साबे० ३१-४, सासो० ४९-४, बी? १७०-- 
। १, सा० सावे०सासी०जहं खोटी है हाट। २. सा० साबे० सासी० कसि करि बांधो गाठरी, उठि | 
' करिचालोबाट। - et 
[8] दा० ४१-५, नि० ४१-३, सा० ८८-२०, सावरे ४६-१६, सासी० ४२-३, स० १२६-५ Jo २९, 
ate २२-४-- " i 
ओ- १. दार जुग ( उर्दू मूल ) । २, दा० नि? सा० साबे० औसर सुवा न कोइ, गु०मरिभी न “Ht 
 जानिआकोइ। ४. दा० कबीर ग्रेसे मरि ( दारेकरि ) सुवा, गु- असे मरने जो मरे, बी०अैसां १ 
_ होइकेनासुवा। $ र 
। BIR ४१-६, नि०४१-५, सा० ८५-२१, सावे? ४६-१७, सासी० ४२-४, गु० ६९-- . 
` ९, गु० सभु! २. नि०कहे कबीर सो नां सुचा। २. साबे० सासी० नाम (सांप्रदायिक प्रभाव) | 
7 नाही रोवनहारु । x उक्त साखी की प्रथम पंक्ति सा० ७९-१३ से तुलनीय है - 
पाठ है : बेद मुवा रोगी सुवा, मुवा सकल संसार। हा हा करता सब मुवा, कासो करूं 
` 7 i < Efe री 
[३] दार ४९-६, नि० ५१-२७, ayo ८८-२८, सावे० ४६-२२, सासी १४२-२४, Jo १६-- 
१. साचे० तासी ० भक्त मरे क्या रोइए, दा० नि> सा? मूवा कूं क्या रोइए। २. गु० ग्रिह। 
aa T oe a ae कौं। ४, सापी० में इस साखी की पुनरावृ; तुल० 
सासी० ४२-२४: मूए को क्या रोइए, j Gi गटे q 
(mae eae ea Mle चर जाइ । रोइए, बंदीवान को, हाटे हाट विकाइ ॥ 


= [®] दा० 2१-९, नि० ५१-२, स ८८-१३, सावे० ४६-१०, सासी० ४२-२२ तथा ९२, To ३३-- 
` १, गु? सा? कवोर। २. सांबे० नाम ( सांप्रदारि च)। इ, 
 ४५,गु०जोमरिजीबा होइ। TR Ta aes Sees Ti 
[X] नि० ४१:२४, सा० ८८-२४ साबे० ४६-२०, सासी० 9२-९७, Jo ६१-- 
2 १, गु० मुहि। २. fro सासी० की। ३. सावे at तो 
` ४,साबे० गुरु । . ४. नि० सा० साबे० सासी० बात री। 
` मुचा द्रवार। i 


गुरू दुबार ( राघास्वामी प्रभाव )7 
8, fre ate साबे० सासी०, कोई दास 


z f k = fe 
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रोड़ा होइ रहु बाट का, तजि पाखंड श्रमिमांन! | 
रेसा जे जन होइ रहेर, ताहि मिले भगवांनर ॥६॥ 
रोड़ा भया' त कया भया, पंथी को दुख देइ 1 
हरिजन श्रेसा चाहिए), ज्यों घरनीं कीः खेहर ॥७॥ 
लेह भई तो क्या भया, उड़ि उड़ि लागे अंग । 
हरिजन? xan चाहिए, ज्यों पारी सरबंग? nan 
पानी सया? तौ क्या भया, ताता सीरारै होइ ! 
हरिजन? श्रेसा चाहिए, जेसा हरि ही होइ ॥&॥ 
कबीर सन निरमल* भया, जैसा गंगा नीर? । ee 
तब ory लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर ॥१०॥ ee 
जीवत मिरतक होइ रहे, तजे जगतः की श्रास । 
तब हरि सेवा आप करेर, सति दुख पावे दास ॥११॥ . | 
घर जारें घर ऊबरे, घर राखें घर जाइ । 


एक श्रचंभो देखिया, qat काल को खाइ ॥१२॥ 
Å 
[E] दा? ४१-१४, नि० ४९-१८, सा० ८८-३३, सावे? ४६-३१, सासी» ४२-३२, स० १२६-८ ,गु० 
१४६-- & te 
१. गु० सन का अभिमान, दा४ मन का अकार, सा१ सावे० सासी० श्रापा अभिमान । २. 
असा कोई दास होइ, नि० सा० ato साबे० atate लोम मोह त्रिसना तजै । २. दाश करतार, . 
साबे? निज नास ( तुकहीन ), राधास्वामी मत से प्रभावित होने के कारण ही सावे० में 'मगवान' 
के स्थान पर यह तुकहीन संशोधन किया हुआ ज्ञात होता है। i 
[७]दा२ २९-१२, नि० ५१-१९, सा० ८८-२७, सावे० ४३-३२, सासी० ४२-३३, Yo १४५-- 
१. गु० सा० सासी० हुआ। २. yo ग्रेसा तेरा दासु है, सा० सावे? सासी० साधू रेसा चाहिए! 
३. Glo नि० जिसी जिमॉ की खेह, wre ज्यो राहे की खेह, सावे० सासा० जस Ts की खेह । 
[5] दार ४१-१६, नि० ५९-२०, सा० ८५-३४, सावे? ४६-३३ 
१. गु० हुई । र. गु०जउ। ३. सावे? सासी० साधू। ७ द 
का रंग, सा० पानी का सा रंग, साव सासी० जैसा नीर निपंग। | 
[१] दार ४२-१७, नि० ५१-२१, सा० 55-34, ea Be ey गुः 
९, सावे० सासी० नीर। २. गु० हुआ। ३. दा० ताता सोला, qo सौरा ता 
सासा० आाधू। ४, नि० हरि भजि निर्मल ag! Ss 320 
- Relate ४१-२, सा० ८८-१४, साबे० ४६-१३, सासी० ३२-४, Jo ५४ 
(१, दा० सा०-सोबे० ayto भिरतक्र। २, दा? सा० सावे? सासी० | 
रे. तुल० सासा० २९ १०९ भी : कवार मन निरमल भय 
फिरे, यू कहि दास कबार ॥ 
[१९] दा० ४१-१, नि० ५९१, सा०८ 
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` 


५ जीवन ते! मरिबोर भलो, जौ भरि जांने कोइ । 

भरने पहिलेरे जो मरे, तो कलि ग्रजरावर होइ” ॥१३॥ 
कबीर चेरा संत का, दासनि का परदास' | 

कबीर श्रेसा होइ रहा, ज्यां पांवां तलि घास ॥१४॥ | 
कबीर मरि सरहद गया”, किनहुं न बू की सार । | 
हरि श्रादर आग लिया, ज्यो गऊ नच्छ की लार ॥१५॥ | 
mrt मेटे! हरि मिले, हरि सेठ सब जाइ । 
श्रकथ कहांनीं प्रम को, कहें न कोइ पतियाइ\॥। १६॥ FE 
wa तौ श्रेसी ह्वे परी, नां तूंबरी! न बेलि । 

जारन MA लाकरी, Hot कोंपल मेलि ॥१७॥ 


(२०) निरपख मधि कौ अंग . | 
सुरग नरक a में रहार, सतगुर के परसादि | 
चरन कंवलरे को मोज में, रहों? ग्रंति we दि ॥१॥ 
श्रागे सीढ़ी सांकरी,* पार्छेर चकनांचूररे | 
परदा तर की सुंदरी", रही धका तै दूर RN 


Jf 
[१३] दा० 885, नि० ४१-१०, सा? ८८-२२, साबे० ४६-१८, सासी० ४२-२, Wo १२६-६-- 
२, नि० सासी० जीवत में। २. सा० सावे? सासी" मरना। ३. qio नि० पहली । ४. साबे० 
` „ सासी० अजर अमर सो होय । 


F ` [१४] ato BERR, नि० ५१-१४, सा० ८९-३२, सावे? ४६-३०, सासी० ४२-३१, To १२६-९ ८१३, 
लै १. सा० साबे० ante we का दास । २. सा? साबे० सासी० wa तौ Aa हौ रहु, ज्यों 
1 Sis Get का पास । ३, तुश? सासी० ११-२६ : दास कहावन है, में दासन का दास । अब तौ 
ऐसा हू रहूँ, पांव तले की घास ॥ 
22 [१५] =| ४१-२, fro ५१-२९, सा० ८८-२९, साबे० ४६-२७, सासी ० ४२-२. ` ४ 
` _ १ सा० साव सासी० मरघट। २. नि० मरि सड़हट बासा किया। : ३, दा० कोइ न कूक 
; [१६] दा० ४१-१०, नि० ५१-१२, सा० ८८-४०, साब० ४६-२८, सासी० २७-४. 5 
१, वा? सि० आपा मेट्यां। २. सासी० कोई ना पतियाइ | साबे० तथा सासी० में यह साखी 
अन्यत्र भी आती है; तुल० साबे० ६५-७ तथा सासी० ५३-९ : आपा भेटे पिव मिलै, पिव में रहा 
समाय HTA कहानी प्रम की, कहै तो को पतियाय ॥ $ ट 
[१७] दा? xE, नि? ६३-१, सा० १०६-६, सासो? २७-४२, स? १२६-४ 
१. नि० तौंबड़ी । २. सास ० कानी ( हिन्दी सूल )। ss ( 
> [१] दा? ३९३, नि० २३-६, सा० ६३-१३, सासी० ३७७, गु० १२०, गुरा० १२९-४०. 
चिल] 7 4, नि० नरक सुरक सू, सा० सासी० नर्क स्वर्ग ते २, दा० नि० गुण० 
रह्या, सा० सासी० रहा। ३.गु० कमल। ४, दा० नि० xfer” ( राज० 
R ८ थु 8 हस्यू ( राज० é रदिह are 
सासी० रहस० ( राज० मूल ) । कप Mane te / दिह 
८ [2] बी० ८६, fae ५१-७, सा० १८१--- | र : 


i Tho Ea iat २. सा? माही, नि० माती (हिन्दी सूल)! ६. नि० wie 
, नि०सा० >> न Ef 3९002 
Bex. 3 g be In हयी BRS Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कबीर हरदी Tan’, चूनां ऊजल भाइ ।२ 
रांम सनेही यूं मिलेर, दोनउं? बरन गंवाइ* 11311 7 7 
जेहि मारणि पंडित गए*, तेई गई? बहोर । 
श्रौचट घाटी रांस की”) तिहि चढि रहा“ कबोर ।।४॥ 
सुरग पताल के बीच सें, दोइ तूमरिया? बद्धरे । 
i खट दरसन धोखे? पड़े, me चौरासी सिद्ध ॥५॥ 
| à ७ 
हद्द चले सो सानवा', बेहद चले? सो साध । 
हृद बेहद AR? तजे, ताकर* मता ग्रगाध ॥६॥ 
पखा TS के कारन २, सब जग रहा भुलांन२ । 
निरपरू* होइके हरि भजे, सोई संत सुजांन ।॥।७॥ 
| अनल श्रकासां' घर किया, मद्धि निरंतर बास । 
3 बसुधा बास, विगता? रहे, बिन ठाहर? बिसवास tsi 


[R] दा० ३१-९, नि० ३३-९, स० ७४-४, Jo ५६, गुरा० १२९-४३. द 
१. fro पीली । २. दार में इस पंक्ति के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है। ३. qo तउ. 
मिले । ४. नि० स० दोन्यूं, दा०-दून्यूं । ५. fao हरिजन हरि सूं यू fren दोन्यूं बरन 
नसाइ। ४, Geo गु० ४७ : हरदी पीरातचु हरै चून eg न रहाइ | बलिहारी इह प्रीति कक 
जाति वरन कुलु जाइ ॥ 

[४] दा० ३१-५, नि० ३३-४, सा० ३४-२१, साबे० १८-२६, To १६५, बी० ३१ 
१. दाई सा० गया, बी० गए पंडिता । २. दाई दार दुनिया परी, दाइ, दुनिया दिया, दाई 
दुनिया भई, गु० पाळे परी, सावे? नि० सा० तिमही गही! ३. बी० ऊँची घाटी! ९. दाई 
दाए दाश नीपणीं सा० सावे० नाम की । ४, बी० ag चढ़ि रहे, नि० तहि चढ़ि गया । 


>> 


[X] दा० २१-११, नि० ३३-१२, सासी० ३७-१०, गु० ६९-१५, Fto २५४-- 
१, दा० नि० गुण० धरती we असमान fate! २. दा० नि० गुण० सासी० तुबरी । 
१ अबघ, दारे अविध, दा ada, बी० fagi ४, दा? नि० गुरा० सांसे। xato लख 
[६] सा० १०८-१६, सावे० ४९-७, सासी० ४४-१०, बी० १५९ त" 2. 
१, सा० सावे० सासी० हद्‌ में रहै सो मानवी! २. सा० सावे० सासी० रहै । ३. सा० सासी 
दोनों । ४. सा० arto तिनका, सासी० ताका। * क्ट k 


आतस faite है सांचा जन सोई ॥ एक एक जिनि जांनिया तिनही सच 

लीन मन ते बहुरि न आया ॥ पूरे को पूरी द्विष्टि ( नि० दसा ) पुरा करि 

कहाँ या बात ग्रलेखे । [ यह पंक्तियाँ अन्य किसी शाखा की: 

म्रक्षिस ज्ञात होती हैं ]। Co 
_ [slate ३१-२ (ar में नहीँ), नि०.३३-३ सा? 

. १. सा० सासं 
बिना ठौर 
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हिंदू मुग्रा रांस कहि, मूसलसांन खुदाइ । 
कहे कबीर सो जीवता', जो दुहु के निकटि न जाइ* ॥॥ 
ara’ फिरि कासी? भया, रांमाहि भया रहीस । . | 
wis सोट? चून मेदा भया, af कबीरा जीम ॥१०॥ | 
कबीर मरनां तहं भला, जहं आपतां न कोइर। 
Maa Aa जनावरा?, नांउं न लेवे कोइ * ।।११॥ | 
- (२१) सांच चांणक को अंग | 
श्रोरां कॉ' सरमोधतां, मुहडेरै पडिया* रेत । 
रासि बिरांनी* राखता, खाया” घर का खेत US 
लेखा देना सोहरा', जो दिल सूची” होइ । 
उस सांचे दीवांन में, पला न पकड़े कोइ ॥२॥ 
खुब. खान है खीचरी*, जे टुक बाहे लौन" | 
हेरा रोटी कारने, गला कटावे कोन ।॥॥३॥ 


ae [९] दा? ३१०७, नि? ३३-३, Alo ६९-२-, सासी० २७-२२, To ७४-१, JMO. १२९०१४-- 
| 8 नि० कबीर सोई जीवता। २. दा? गुण» दुह्ं सैं कदे न जाइ, नि० 'सा० सासी० gg कै 


SR न जाइ । तुल० गोरखबानी ( feo सा० स” प्रयाग ) सब॒दी ६९ : हिंदू घ्यावे राम काँ, मूसल- 
माँन खुदाइ । जोगी घ्यावे अलख काँ, तहां राँम अछै न पुदाइ ॥ कितु गोरखनाथ की रचना में यह 
` अश्तिस ज्ञात होती है । 
> [१०] दा० ३१-१०, नि० २९-१९, स[० ६३-१४, सासी० Bees, TAO १२९-१३-- : 
९. नि० ताँवा( उर्दू मूल )। २. ० कांसी (हिन्दी सूल? )। ३, नि० रांस जी । ४. गुरा० 
सोट! सा० तथा सास[० सं यह साला अन्यत्र भी मिलती है, ठल? सा० ७६-४ तथा सासी ४०-४ : 
a कासी काबा एक है, एक राम रहीम । मैदा इक पकवान बहु, बैठि कभीरा जीस॥ दोनो में पुनरा- 
at मिलनेस दोनों का संकोर्ण-संत्रंध सिद्ध होता हे । 
` ९९] सा० ८८-२८, सावे० ४६-२३, UTTO ४२-३०, To ७४-३, गुरा० १३०-२३-- - 
` Paso सासी०मरना भला विद्स का। २ सा० सावे० सासी० जीव जंतु भोजन HE । 
२ amo Palas कोइ, सा? सावे० सासी० सहज महोळा होइ । ; 


n 


ie = (]दा० १७-१४, fro २०-१, सा« १४-३ सावे? २-१७, स० ५६-९, , Jo ९८, dio २११, ° 

YM १५८-११ wee र 

. ९. गु० mate कउ, fao औरां ने, सावे” ग्रोरनि.को। २. Yo उपदेसते, बी? सिखलावते। ' 
४. दा! गु? मुख मं, नि० मूढ । ४. To URE, बी० परिगौ, नि० सा० साबे० परि गई। ४. दा० ` 
नि० सा० सावे? स० पराई! ६. सा? सावे? राखते। ७. बी? खाइ। 5, दा० नि० सा? 
साबे०तथा स० भें इस साखी के दोनों चरण परम्पर स्थानांतरित । २. s 

: ~~ [र] दा? २२-२, नि० २३-६, सा० २०-९९, सावे० ६७-२२, सासी० १७-३७, Fo १२७-२-- 

१. दारे सा० सोरहा, गु० सुहेला। २. दा०नि० सांचा ३. दा? wo उस चंगै (पंजाबी सूल) 

_ _ दांवांन मैं, निश साहिब का दरबार मैं, ate साबे० सासी० wig के दरबार में । ‘oe 

[२] दा०२२-१२, नि? ५२-७, ATO 0:7८) सावे? ७७-१४, सासी० ७३-४०, स० ७६-१, Jo १८८ 3 

१. नि० खिचड़ी खांनां खूब हे, गु० खूब खाना खीचडी, सावे० सासी० खुश खाना है खीचडी। 
२. गु? जामहि afaa लोचु, सा० सावे० सासी० wife पड़ा ga लौन। २, दार पेढा 
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बांम्हन' गुरु है जगत का, भगतां का गुर नांहि* । 

उरभि पुरफिरे के मरि men’, चारिउ बरदा“ सांहि ॥४॥ 
जीश्र जु मार्राह जोर करि', कहते हैं जु हलाल । 

जब दफतरि लेखा सांगिहै?, तब होइगा? कौन हवाल ।।५॥ 
जोर किया सो! जुलुम है, लेड" जवाब खुदाइ । 

दफतरि लेखा नीकस *, मारि gigia? खाइ 11६॥ 

सेख aaa बाहिरा, क्या हज काबे जाइ 

जाकी! दिल साबित” नहीं, ताको“ कहां gare ॥७।। > 
कासी कार्ठ घर करे, पीवे निरमल नीर । re 
मुकुति नहीं हरि ate बिनु*, यो. कहे दास कबीरर ।।८॥। 
सिख साखा aga किए, केसो! किया न मीत* | 

चाले थे हरि मिलन at, बीर्चाह ग्रटका चीत? nei 


mad [४] दा० १७-१०, नि० २००२४, सा० ४०-४१, साबे० ८२-१८, सासी० ४८-१४, गु० २२७-- o 
Sr: . गु० बामनु | दा? नि० साधू का गुर नांहि, दार भरम करम का खाहि, दार दा2 करम _ 
छ भरम का खाहि, सा० सावे? करम घरम का खाहि । "३. गु० अरमि उरि, Alo सावे? सासो? 
oat अरुकि परक्ति । ४. गु० पचि gar ४. सा० साबे० alate वेदा | rs 
ay [४] दा० २२-5, नि० २३-१६ तथा २३-१९, सा० ९०-२८ 'तथा ९०-३०, Yo १८७ तथा १९९, | 

८ सासी० ७३-३२ तथा 33— 
२. दा० नि०( २६-१६) सा० ( ९०-२८ ) सासी० ( ७३-३१) जोरी करि जिबहे करै, To ( १८७ ) 
जोरी कीए FAT है ( पुन० gao yo २००-१ : जोरु किआ सो जुलुस है )। २. नि० (१६) सा० 
( २८) सासी० ( ३१ ) gaai कहै हलाल, fao (१९) ato ( २०) सासी० (33) कीया कहे 
हलाल, गु० ( १८७ ) कहता नाउ हलाल । ३, दा० जब दुफतरि देखेगा दुई, नि० सा? adio | 
साहिब लेखा मागिसी । ४. नि० सा० सास] ० होसी ( राज० मूल) । नि? सा० Jo सासी० 
साखी के दो-दो वार मिलने से चारों में.संकीर्ण-पंबंध सिद्ध होता sai 
[६] दा० २२-९, नि० २३-१७, सा० ९०-२७, सासी० ७३-३२ Jo २००-- 
- २, सा० सासी० जोर किए तं, दा० नि० जोरी कीयाँ (राज०) । २. द्वा० नि० सा? 
` ३, दा? नि० सा० सासी० खालिक दरिं खूंनी खडा ४, सा० सासी० सुंहीस'ह 
[०] दा० २२-६१, नि० २०-३६, सा० ९८-२५, सासी० '१३-२८, Tare ४६-६२, 
१. गु०बाहरा। ' २. नि० सा० कहा जु AHA जाइ, सासी० हांका जस कै 
जिनकी, fro जिसकी, सा० सासी० जिनका । ४. दा० स्याबति (राज०), 72 
नि? सा० सासी? तिन काँ । सासी० में यह साखी दो taai पर मिलती तुल? 
faqs सबूरी बाहिरा, कहा हज्ज को जाय । जिनका दिल सावित 


१. नि० ato सासी० तीरथ काठे, गु० गंगा 
। ` हे, सा० सासी० at कथि कहै कबीर, गु० इ 
[९] Ate ४०-१७, सावे० २-२३, सार्स 
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deat की कूकरि weit’, साकत की बुरी माइ । 
. वह बेठी हरि जस सुनें*, वह पाप बिसाहन जाइरै॥ RoN 
` कबीर कोठी काठ की, दह दिसि- लागी? श्रागि | 
पंडित पंडित जलि qu’, सूरख* ऊबरे” भागि ॥११॥ 
साकत' ते सूकर भला, राखे सूचार गांउ । ˆ 
साकत बपुरा सरि गया, कोइ न लेइहे TIT? ॥१२॥ 
गहगचि परा कुटुंब के!, काठे रहि गया रांस। 
ग्राइ परे धरमराइ के, बीर्चाह धूमांधांस।।१३। 
में रोऊ संसार at, भोकों रोब न कोइ?। 
मोको? रोवे सो जनां१, जो सबद बिबेकी“ होइ evil 
aig’ सेती चोरियां, चोरां सेतो गुज्भ रे । 
तब जांनेंगा जीयरा?, जब मारि परेगी तुज“ ॥१५॥ 
तीरथ करि करि! जुग मुञ्रा, जूड़ेर पानी न्हाइ । 
रांम नांम जांने बिनां?, काल गरासा जाइ“ ॥१६॥ 


[१०] सा० ६१-२६, साचे० ४७-८२, सासी० ६-६७, Jo ५२-- 
१. सा० साबे० सासी० साधुन की कुतिया भली! .२, गु० ग्रोह नि सुने, हरि नाम जसु ) 
३. सा० साबे० सासी० वह निदा करने जाइ । 

[११] सा० ४७-२, साबे० १९-९५ तथा ५४१, सासी ० ६३-५, To १७३, बी० ७६-- 
१. बी० कोठी तो है काठ की, सा० सावे० सासी० यह जग कोठी काठ की । २, बी० ढिंग ढिग, 
Wie साबे० सासी० चहूं दिसि। ३. बी० दीन्ही। ४. बी० पंडित जरि भोली भए, सा० 
सासी० भीतर रहे सो जलि सुए। ५. बी० साकट, alo साबे० सासी० साधू । तुल° सासी० 
२७-९७ : कबीर कोठी कोठ की, चहुं दिसि लागी लार । मांहीं ve सो Gat, दारै देखनहार | 
= [१२] दारे १५-१२, Alo ९६-११, सासी० ४-२६, Jo २४३ — 
` $: दा० साखत, सा० सासा० साकट। . २. गु० Bear! २. दा० बूढ़ी साखत बापरा, Afa 

 संभरगा नांव, सा० सासी० बूढ़ी साकट बापुरा, बाइस भरमी नांव । 

- [१३] गु० १४२, qo =७-५-- 
१. स० कुल की डगर बुहारता। 
।  १४१दा२ ४९-५, नि० ४६-४, सा० ९७-१०, साबे० ६६-६, सासी० ७०-७, बी० १८०-- 
sk बी० मैं रोबां Of जगत को। २. सा० साबे० रोय न हमको कोय, सासी० नि० सुक्त न रोवे 
हु? “SE ३. दारे नि० सासी० मुझको, सा? साबे० हमको तो।. ४. Blo साबे० सो रोइहैं, दार 


4 
j BE a ATU राज० मूल) । ५. सा० साबे० wag सनेही, दार निं० रांम सनेही, सासी० 
E [१४] दा० २९-१०, नि० २३-१७, सा? ३०-१०१, साबे० १९-१२७, बी०१५१-- . 


१, बी० सावे? साहू । २. सावे० से भा चोरवा । ३, बी० चोरन सेती qa (तुकहीन), सा० चोरां 


$ 
z सेती जुज्क ( हिदा मूल), साबे० चोरन से भयो जुज्क (हिन्दी मन) ४. दा० fro जानैगा _ 


 रेजीयरा। x dio तूर 
e [१६] दा० १०-१, नि० २४-१३, सा? ५४-३, साये? ७२-३, सासी० ४६-२६, ची०२१५-- 
१. सा० साबे० सासी० तीरथ ब्रत कार। २. बी० तीरथ गए ते बहि सु. २. दार Ed, दारे 
fro ae (उदू मूल ), दार बूड़ ( उदू मूल )। ४. साबे० सासी० सत्तनाम जाने बिना, दा? 
रामहि cia जप॑तड़ा ( राज? ), नि० करता पुरस न घ्यावी, ato कहाहि कबीर संतो Gat! 
६. दा? काल WHEY. buble परप CER Kangri Collec 
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स्वांमीं gat संत का', पेकाकार पचास | 

रांम नांम का रहार, करे सिखां की त्रास ॥१७॥ 

कलि का स्वांमों लोभिया, पीतल धरी खटाइ' | 

राजदुवारे यां फिरे, ज्यों हरहाई* गाइ? Igal 

कलि का स्वांमीं लोभिया, मनसा धरी! बंघाइर । 

देइ पईसा ब्याज कों, लेखा करता जाइ? Veli 

कलि का atga मसखरा, ताहि न दीजे दान । 

at कुटूंब! नरके चला, साथि लिएं जजमांन ॥२०॥ 

बांम्हन बुडा बापुरा', जनेऊ केरे जोरि। 

लख चौरासी मांगि लई, पारवह्म at तोरि ॥२१॥ 

कबीर पूंजी साहु की, तू जनि खोवे स्वार । : 
खरी बिगुरचनि) होइगी, लेखा देती बार ॥२२॥ 

काइय कागद* काढिया, लेखा वार न पारि । 

जब लग सांस सरीर में, तब लग नांव संभारि.।।२३॥ 

इही उदर! के कारने, जग जांचा निसि जांम । 
स्वांमोंपनां जु सिरि चढ़ा, सरा न एकौ कांम ।।२४॥ 


` i | 
[१७] दा० १७-४, नि० २०-३, Tio २०२३, साबे० २-१६, स[सी० ३४-१४ तथा ३-४६, स? ८६०९-- 
१. दा० नि० स्वांमीं हवा सीत का (उर्दू मूल ), सा० साबे० सासो० ( ३-४६ ) गुरवा तौ सस्ता 
भया । २. सा० साबे० सासं।० पैसा केर ।- ३. सा० साबे० सासी० राम नाम घन बेचि करि। 
[१८] दा० १७-६६, नि० २०-५, सा० ४०-६, स[वे० ८४-५८, सासी० 32-9, स? ८६-१३-- 
२. नि० खिटाइ ( उर्दू मूल )। २ सा० साबे० सासी० हरियाई ( उद्‌ मूल )। ` 
i १ [१९] दा० १७-७, नि० २००४३, सा० ४०-५, TIRO 5८०७-४७, सासी०-३४-३, To ८६-१२ 
f १. सा० साबे० सासी० रहै। २. नि० ग्रचाइ । , ३. साबे० रुपया देवे ब्याज पर, सा? 
देवे पैसा ब्याज को । ४. सा० साबे० सासी० लेख करत दिन जाइ! 
[२०] दार १७-७, नि० २०-२५, सा? ४०-४६, साबे० ८३-०३, सासो० ४८-१८ To ८६०१ 
« ९. सा० सावे० सासी० कुटंब सहित © 
[२१] दारे दा३ २७-=, नि० २०-२६, सा० ४०-२४, साबे० ८२-२२, सासी० Yau? 
तथा ८५-१४ ( दो वार )-- 
२. द्वा? नि० बांभरा बूड़ा बापुड़ा | 


२. साबे१ सासीं० सतगुरु सेती तोर 


१. सा० सासी० करै सवार - २, दा० नि० बिगूचनि | सासी. 
साहु की, तू मति खोवे ख्वार। खरी बिगुरचनि होइगी, 
7 [२३] दा० २२-४, नि० २३-९, सा० ३०- 

१. सासी० कागज, | 
[रश दा० १७-२, नि? 
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कबीर तस्टा ठोकनी', लीया फिरे? सुभाइरै । 

'रांम नांस£ sited नहीं, पीतल हो के चाइ, ॥२५९॥ 
कबीर कलियुग श्राइया', सुनियर मिले न कोइ? । 
कामी क्रोधी मसखरा, तिनका श्रादर होइ ।।२६॥ 
देखन कों सब कोइ भले, sat सीत के कोट । 


रबि के उदे न दीसहीं?, बंधे न जल की पोट? ॥२७॥ । 
कबीर या संसार कौं, समझायौ सौ बार । .. 00 र्‌ 
पूंछ जु पकड़े भेड़ की, उतरा चाहे पार ॥२८॥ | 
® a ५ ° 
कबीर मनि फूला फिर, करता हूँ ज धरम! 1 
कोटि करस सिर परि चढ़े , चेति न देखे भरम” ।।२६।। 
कबोर लज्जा लोक की, बोले? नांहीं सांच । 
जांति दूकि कंचन तजे, क्यों तू? पकर कांच ॥।३०। i 
कबीर जिनि जिनि जांनिया*, करता केवल सार । | 
पा हा | 
सो प्रांनीं काहे चले, झूठे कुल की लार ॥३१॥ 
भोर तोर की जेवरी, गलि! बंधा dare | 
कासि कुडुंबा सुत कलित, दानि बारंबार? ।।३२॥ Pe $ 
m 2:20 > i? 1 
1 २] दा? १७-४, नि० २०-४, सा? ४०-४, सावे€ ८०-४६, सासी० ३४-१-- 
we Mele BAR तृष्ना टोकना, सावे० परतिष्टा का टोकरा। २. aie साबे० सासी० 
a 1 ३. सा? साबे० We aagi ४. साबे० सत्तनाम। ४. सा० साबे० सासी० जानै । 
° सा० सात्रे० सासा० जनम गंवायो बादि। ७, तुल० सासी० ३४-२१ : कबीर बंटा टोकनी, 
लीया फिरे सुभाय । राम नाम चीन्ह नहीं, पीतल ही के चाइ । यह पाठ दा० से मिलता है । 
[२६] दा० १७-८, नि० 22-9, सा० ४०-५, साबे० ८४-६०, सासी० ३४-२-- 
` “वार कबीर कलि खोटी भई, सार सावे० सासी० कबीर कलियुग कठिन है। ˆ. 2, सा० साबे० टो 
Se 'सास]० साधु न माने कोय। ३. दा० नि० लालच । : | 


[Re] दा० १७-१७, नि० २०-११, सा 41० ५9६ ८ क 
है ० ४०-११, साबे० sy- 2-2 2— 
१. दा० fre जिते ' ans ? साबे० ८४-६२, सासी० ३४-११ 


नहा R mae देखत ही fate (mao si ) जाइगा । ३. सावे० बांधि सकै 


[२८] दा० १७२०, नि? २८-१२, सा० ४०-४९, सावे 
,__ [२९] दा० १७-२१, नि० २८-३० 
२९-३४ तथा ४६-३२ ( दो बार )-- : 
१. साबे० मन में तो फूला फिरे, सा? सासी० मनवा तौ फूला फिरे। २. सा० सासी० कहे जो करू. 
षरम। रे. दा० सिरि लै चल्यो। ४, सा० सावे० सासी० भरम (हिंदी मूल )। | 
[Ro] दा० २२:१५ नि० २३-२०, सा० ५२-१२, साबे० ६७-१४ सासी० ८१-१३ 
१. दा० नि० सुभिरै। २, gto fao काठौं । 
[३१] दा० २२-१६, नि० २३-२४, सा? ४२-१२, सावे० ६७-१४, सासी० ८१-१२--: 
१. fro कबीर जिन हरि जांणियां, सा० साबे० सास।० जिन नर सांच पिछानिया । | 
[३२] gro १७-२२, नि? १६-३२, सा० ३००११, सावे १९-५३, स सी० १ 
१. दा० नि० बलि (ढक फूल |? “पचि Demin. Burl; angri Coll 


बे० ८१-१७, सासी० ४६-२४-- 
» सा० २१०२४ तथा ४४-९ ( दो बार ), साबे० ८२०5, सासी० 


१:०१०७--. 
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g > निगुणां नर २१५ 


पंडित' सेती कहि रहार, भोतरि भेदा नांहि । 
ग्रौरां को परमोधतां, गया मुहरका मांहिर 113311 
कबीर afar’ दूरि करि, श्राथि? पढ़ा संसार । 
पीर न उपजे जीव मेर, तौ क्यूं पावे करतार? ।।३४॥ 
(२२) निगुणां नर कौ अंग 
जालां इहे बड़ापनां', ज्यू सरले पेड़ खजूरिर | 
पंथी छांह न बीसर्वे रै, फल न लागे? ते दूरि ॥१॥ 
कबीर ygt करमियां*, नख सिख पाखर mfg? । 
बाहनहारा क्या करे, बांन न लागे ताहि? ॥२॥ 
सूरख at सिखलावते', ग्यांन गांठि का जाइ | 
कोयला होइ न ऊजरा, सौ मन साबुन लाइ ॥३॥ 
तकत तकावत रहि गया, सका न बेझार मारि | 
सबै तीर खाली परे, चला कमांनहि डारि ॥४॥ 


कहा स कुणबा ) सुत कलित दाणि बारंबार, नि० कहसि काबा सुत कलित, दाफरा बारंबार 
सा० काय कुटुब सुत सकल है, दानि बारंबार, साबे? सासी० दास कबीरा gat बंधे, जाके 
नाम अधार ( Jao Jao प्रस्तुत पुस्तक की साखी १९-२ : बैद सुवा रोगी मुवा, मुवा सकल 
संसार । एक कबीरा नां सुवा, जाके रांम अघार ॥ ) 
RY दा० १७०१३, नि० २०-२८, Tle १४-४, सासी० ४६५४८, To ८६-६, गुण? १४८०१०-- 
१. दारे स० ब्यासां। २.दारेकबीर मिसर कथा करै, नि० कंबीर ब्यास कथा कहै । 
३. नि० fat परमोधै और कू, आपरा समफै नांहि ( तुल० दा० १७-१४-२ )। सासी० में इस - 
साखी की पुनरावृत्ति Gao सासं।० ३४-२२ : कबीर ब्यास कथा कहै, भीतर A नांहि। और कू 
परमोषतां, गए सुहरका मांहि । 
[२४] दा० १९-३, नि० २४-१९, सा० ४०-२६, सासी० ४८-९, स० ५६-३-- 
१. सा० सासी० पढ्ना । २. दार आखिर, सा० सासी० अति । ३. दा० प्रीति सू। ४. सासी० | 
तौ क्यू' करि करै पुकार ! 
[१] दा० ५५-१०, नि० ६०-८, सा० २८-१२, सावे० ५७-१०, सासी० ६७-१६, ध० ८६-१८, बी० ३७-- 
१. बी० सुरहुर पेंड अगाध फल, Tle सावे० सास।० बढ़ा हुआ तो क्या हुआ। २. fae 
लांचे पेड़ खजूर, सा० साबे० सासो जैसे पेड़ खजर, बी० पंछी सरिया भूर ( तुल० उपर | 
पंक्ति २-१)। ३. ato fro wo Gut ( हिन्दी मूल ) छांह न बीसवें ( स० Sua ), सा० साबे? 
सासी० पंथी को छाया नहीं, बी० बहुत जतन कै खोजिया' ४. बी० मीठा । सासी० में इस 
साखी की पुन; तुल० सासी० ६७-२६ : ऊंचा देखि न राचिए, ऊंचा पेड़ खजूर! पंखि न बैठे 
छांयड़े, फल लागा पै दूर ॥ ३ 
[२] दा० ५५-४, नि० ६०-४, Glo १०७७, साबे० १६-२७, स० ८९-१, बी० १६२० ae 
१. दार मूहठ ( राज० समूल )। २. बी० मूढ़ करमिया सानवा, सा० साबे० कबीर मूढ़क 
मानिया। ३. दा०.नि० स० ज्यांहं ( राज० मूल )। ४. दा० नि० wo cate ( राज० मूल )। 
[३] सा० ५६-६, साबे० १>६ तथा ००-९ ( दो बार ), सासो० ९-४३, बी० १६१-- 
१. सा० साबे० सासो० समुकावते । ; 
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कबीर सौ मन दूध ant, टिपके किया बिनास । 
दूध फाटि कांजी war’, gare घृत का नास ॥५॥ 
सुनत सुनावत दिन मए, उरक्ति न सुरभा मन । 
कह कबीर चेते) नहीं, श्रजहूं पहिला दिन ।।६॥ 
पसुवा at पांनों! परो *, रहु रेर हिया म” खीजि । 
असर बोयो न नीपे“, डारो* केतक बीजि ons 
कबीर चंदन के fas’, नींब भी चंदन होइ । 
बूड़ा बांस बड़ाइयां?, यों जनि? ag कोइ isl 
फिरमिर फिरमिर बरखिया; पाहन ऊपरि मेह । 
माटी गलि संजल' भई, पाहन बोही तेह ॥६॥ 
पारत्रह्म बड़ मोतियां, wis? बांधी सिखरांह ३ । 
सगुरा सगुरा* चुनि लिए, चूक परी निगुरांह ॥१०॥ 
कबीर हरि रस बरखिया, गिरि डूंगर! सिखरांहं* | 
नीर निवांत ठाहरे, नां कछु? छापरडांहं* ॥ ११॥ 
[५] नि० २८-१०, सा? ५८-५, बी० १९७-- 
१. बी० नौ मन दूष बटोरि के। २. नि० हुआ। ३. नि? भया । 


[8] दा० ५५-६, नि० १७-४२, सा० ३१-३७, सावे० ७१-७०, सासी० २९-८२तथा ३४-२४, स० - 


८९-८, Jao १७१-२-- 
१. दा० गुरा० कह सुनत सव दिन गएं। २. नि० समे । सासी० ३४-२४ का पाठ है : कबीर 
सुनावत दिन गए, उलक्तिन सुलझा मन । we कबीर चेता नहीं, aag पहला दिन ॥ 

[७] दारे ५३-७, नि० ६०-०, सा० १०४-१, सावे? १६-२८, सासी० ५-१८, स० ८९-४ 
१. साबे० Wet! २. नि० gaat सेती संग किया। . ३. द्‌।० सा० सावे? arate रहु रहु। 
४. सा० साबे० सासी० न। ४. सा० दा०२ कालारि बह्यो न नीपजे, सावे० सासं० ऊसर बीज न 
ऊगसी। ६. सावे० घाले, सासी० बोचे v. नि० तेता, सा० सावे० सासी० दूना, दा२ उ मड़ौ। 
5, नि? तथा सावे० Hag सखी अन्य स्थलों पर भी मिलता है; तुल० fro २६-१० : gaat सेती 
संग Pay cet रही हिया न खीजि । सर बाह न नोपजै, भावे दू नै बीजि ॥ तथा सावे? ७०-१२: 
TSA सो पाला पस्थो, रह, रह हीया में खीझ ऊसर परा न नीपजै, ढारी केतक बीज ॥ इससे 
fae तथा साबे० में संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है । | 
ae Mae ४५-१९, नि० ६०-१०, सा० ५७-२०, सावे० १६-३१, सासी० ५-२०, तथा ९-३६ स० 
१, दार fas, सावे० निकट, सा० सासी भिरै। २. fre बढ़ाइतौ । ३. fro मत्ति। 

, [$] दा० ५५-२, नि० ६०-२, सा? १०४-३, सासी० ५:१४, स० ८९०२, गुरा० ९०-८-- 

३.-सा० सासी० पानी । २, सा० सासी० नेह ( हिन्दी मूल )। 

[१०] दा० ५४-३, नि० ६०-३, सा० १०४-५, सासी० ५-५६, सा० ८९-६, गुण० ९०-९-- 
१. दा० नि० स० गुण० बूठा । २. दा० नि० wo गुरा० घडि (= गढ़कर; यहाँ अप्रासंगिक ) 
३, सासी० सिखर । ४. सा० सासी० सुगरां ( उदू मृज )। ४, सासी० निगुर। : 5 


[११] दा० ५५-४, नि० ६०-१, सा० १०४-३, सासी० ४-१७, Fo ३४-१ ८९-४, गुरा ० ९०-१०-- x 
__ १. नि० सा० सासी० qaa! २. सा? सासी०-सिखराय। उ, दार fae निवाडा ( हिन्दी 
४. दा३ नि० नां ऊ, सा० सासी० ना वह। ४. स[० सासी० _ 


मूल ), सा० सासी० निवानू । 
पराय! ~ 
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संगति भई तौ क्या भया", जौ हिरदा* भया कठोररे | 
नौ नेजा पांनीं चढ़े, तऊ? न भीजे कोर ॥१२॥ 

ऊंचा कुल के कारने, बांस* बढ़ा WATT? | 

चंदन बास भेदे नहीं, जारा सब परिवार ॥१३॥ 

aia’ हरिश्रर रूखड़ा, उस? पांनीं का नेह | 

सूखा काठ न जांनई, wag बूठा” मेह ॥१४॥ 

कबीर हृदय कठोर क', सब्द न लागे सार | 

सुधि बुधि के हिरदै भिदे, उपज बिबेक विचार ॥ १५॥ 
स्प्रेतलता के कारने, नाग बिलंबे आइ । 

रोम रोम बिख भरि रहार, ग्रंस्रित कहां समाइ ॥१६॥ 


(२३) निदा कौ अंग 
लोग बिचारा निदई, .जिनहुं न पाया ग्यांन* । 
रांम श्रमलि माता रहै?, तिनहु न भावे ग्रांन ॥१॥ 
दोख पराए देखि करि, चला हसंत हसंत । 
अपर्ने चीतिः न ग्रावई, जिनकी आदि न sa ॥२॥ 


[१२] दा५ ५५-१२, fo ६०-६, Blo १०४-१ सावे० १६-२५, सासी० २-१४ Talo १७२-२ 
१, गुरा० साध संगति का कौंन गुणा, दाश कबीर संगति क्या करै R. नि० गुण० मन । 3. दा० 
बज्र कठोर! ४. सासी० पथर । ४, सासी० भीजी । 
[१३ दा० ५५-१९, नि० ६०-१, सा० १०४-११, सांसी० ५-१९, स० ८७२ 
१, दा० बंस। २. दा० स० अधिकार, सा० सासी० हंकार! ३. दार fao रांम नांस जांण्यां 
नहीं, सासी० राम भजन हिरदै नही*। 
[१४] दा० ५५-१, नि० ६०-१, सा० १०४-2, साबे० १६-२5, सासी० ५-१६-- ` 
१. नि० दीसै। २. सावे० जो । ३ दा० fae सूका । ४. सा० सावे० सासी० FST! 
[१५] दा० ४४-०, सा० १०४-२, सासी ० ५-१४, गुरा० १७२-४१-- 
१. दा० गुण० कहै कबीर कठोर कै। २. साप सासी० बिधै । ३. सा० सासी० उपजै ज्ञान 


>>> 


[१६] दा० ४४-२ ( दार में नहीं मिलता ), सा० ४४-२३, सासी० ९-८, गुण० १७२-१०-- . 

१. सा० सासी० मलयागिरि के पेड़ सो, सरप रहे लपटाय। २, सा० सासी० मीनिया । 
[१] दा० ४४-१, नि० ४४५-९, सा० ९४-१, सासी० ५९-२९, स० ९०-३, गु? ४६-- 

गु० लोगु f निदै ager जिहि मनि नांही Rag) २ दा? दार रास न 
नि० सा० रांम नांम जांने नहीं, सासी० सत्तनाम जाने न 2 
रवि रहे। ३. नि० सा० गु० सेवे आनाहि आन, सासी० 
1 [२] दा० ५४-२, नि० ५५-२, सा० 
१. नि० RER ॥1 RubiiteDertaiarreéte 


E 
: 


* 
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कबीर घास न निदिए', जो पावां तलि होइ? । 
ऊडि पड़े जब nifa में, तौ खरा दुहेला होइ? ॥।३॥ 
निदक नेरे राखिए, श्रांगति कुटी बंधाइ' । 

- बिन साबुन पांनों बिनां, निरमल करे सुभाइ ॥४॥ 
निदक दूरि न कीजिए, दीजे' आदर. मांन । 
निरमल तन मन सब करे, बके श्रांन ही भ्रांत ॥५॥ 
जो कोई निदे साधु कों, संकटि ara सोइ | 
नरक मांहि' जांमें मरे, सुकृति न wag होइ ।।६॥ | 
ग्रापनपो न सराहिए, पर निदिए न कोइ | 
mag लंबे घोहडे', नां जांनों क्या होइ ।।७॥ 
श्रापनपौ न सराहिए, ग्रौर न कहिए रंक । 
नां जानौं किस बिरिख? तलि, कूड़ा होइ करक ।।८॥ 


(२४) संगति कौ अंग | 


निरसल' बुंद श्रकास की, परि गई भोमि बिकार | 
मूल बिनंठा मानईरै, बिनु संगति मठछार* ॥१॥ 
मारी RRE कुसंग की, केरा काठे बेरि?.। ; 

वार हाले” वारे ARAS arma’ संग निबेरि०,॥२॥ 


= 


i [३] दा० ५४-६, नि० ४४-३, सा० ९४-४, साबे० ७५-३, सासी० ५९-११, गुण० ९४-२२-- | 
5 सा० साबे० सासी० तिनका aag न निदिए। २. सा० सासी० पांव तलै जो होय । 
- RE कबहुँ उडि आंखों पढै । ४. ato साबे० सासी० पीर घनेरी होइ। | 
० ४४०२, सा० ९४-३, a 5 
२. सा० साबे० सासी० छवाइ।' साबे० ७४-१, सासी० ५९-५, गुण० ९४-७-- | 
[X] दा० ५४-४, सा० ९४०१, साबे० ७५-२. ९-३ = ae 
ee at कीजे २ are गुरा० चि aunts E4 78 गुण० ९५०८ 1 १ 
६] दा९ ४४-५, सा० ९४-१०, साबे० ७५-५, Tilo yee í ; 
१, ws साबे० सासी० जाय। '२, चि री MR 
७] दार ५४-७, नि० ४५-४, सा? ९४-५, सासी० yee 3 
१, ee aag लंबा द्यौहरा, सासी० चढ्ना लंबा tees aS, SER 
- IS] दा० ४४०७, नि० ४४-४, सा० ९४-६, सासी० ४९= -y— 
१, सा० सासी० क्या। . २. दार नि० सा० सासी० सूख |” स० ९०9 
[१] दा० २४-१, नि०२६-३, सा० ४६-३, सावे० १५-११, सासी ०९-४०, To १९५, गुण ० १६४०११-- 
१. सा० साबे० सासी० ऊजल। २. साबे० सासी० go भूमि। ३/सा० मूल बिनटया मानई, 


` साबे० मूल बिना ठामा नहीं, सासी० माटी मिलि भई कीच सो, गु० fig संगति इउ मानई । 


४. साबे० सासी? fag संगति भौछार, गु० होई गई मठछार i 
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कबीर wg’ पंखी भया, उडि उडि दह दिसि जाइ? । 
जो जेसी संगति करे *, सो तेसा फल खाइ? ।।३॥ 
एक घरी श्राधी घरी, आधी हूं तें! ग्राघर । 

कबीर संगति साधु को, कटे कोटि श्रपराधरै ॥ ४1४ 
कबीर तासों" प्रीति करि\, जाको ठाकुर रांमर । 
राजा रांनां छत्रपति, ग्रार्वाह कौंनें कांम* ।।५॥। 
साधू को संगति रहो', जौ की भूसी खाउ) | 

खीर खांड भोजन मिलेरै, साकत? संगि न जाउ“ ॥६॥ 
बाजर केरी श्रोबरी', ग्रेसार यहु संसार | 

बलिहारी ता दास कीः, पेसि के निकसनहार ॥७॥ 
काजर केरी! ग्रोबरी, काजर ही का कोट | 
बलिहारी वा दास की, रहै रांम की रोट ॥८॥ 


[३] gio २६-५, सा० ५७-३५, ATA १६-२०, सासी० ९०२०, Jo ८६, गुरा० १९४५-५ र 
१. दा० गुणा ० तन ( उदू रूल )। २, दा० गुण० जहां मन तहां उहि जाइ, सा० मन मानै de 
जाइ, साबे० सासी० भावे तहंबां जाइ । ३. गु० मिलै! ४, सासी० पाय (हिन्दी मूल )। 
$ ५. सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल० सासी० २९-१०४ : मनुवा तो पंखी भया, जहाँ तहां 
| उडि जाय | जहं जैसी संगति करै, तहं तैसा फल खाय ॥ á 
[४] नि० २७-१२, सा० ४७०१, साबे० १६-२३, सासी० ९-१, गु» २३२, JM? ७८-६- o o 
१. साबे० से, सार्सा० सों । २. नि० भी आधी का mai ३. गु० भगतन सेती गोसटे जो कं ने 
सो लाभ, नि० साधां सेती प्रीतड़ी, जो कीने सो लाभ, gao साधौ सेती गोठडी, को सुक्रित का 
फल Ag! ४. यह साखी तूलसी.के नाम से भी प्रचलित है ( यद्यपि किसी प्रामाणिक रचना में 
goa से नहीं मिलती ) । लोक-प्रचलित दोहे में दूसरो पंक्ति का पाठ इस प्रकार हा जाता हैः, 
तुलसी संगति साधु की, कटै कोटि अपराध | यह दोहा प्रायः मानस-कथा के अ्रनंतर विसर्जन के 
समय गाया जाता है। : eine 
[x] नि० २७-१९, सा० ५७-३२, सावे० १६-१९, सासी० ९-१८, Jo २४-- करर 
१, गु० तासिउ। २. सा० सावे० सासी० संग कर । ३. नि० सा० साबे० सासी०जो रे भजे हैं 
राम । ४. गु~ पंडित राजे भूपती ( पुन० ) । X fao सा० साबे० सासी० नाम ( fao रांम | 
बिनां बेकांम । कळा] 
[६] सा० ५७-५, साबे० १६-४, सासी० ९-३, Yo ९९-- ५ अ 
१, सा० सावे० सासी० कबीर संगति साधु की । २. सा० सावे? सासी? खाय । रगु? होनहारु 
सो होईहै । ४, सा० साबे० सासी० साकट । % सा? सावे? सासी० जाय । 
[७] दा० २६-८, fao ३२-१, सा० ६०-१, साबे० ७-१९, सासी० ११-८, बो० २२६" 
१. बीर सा० कोठरी ( किन्तु बी० २२० मू ओबरी? का ही प्रयोग हुग्रा है') 1 
३. बी० पुरुषकी । ४. दा० नि० पैसि र । तुल० Yo २६: जगु काजल की कोठरी 
माहि। हउ बलिहारी तिन्ह कउ पैसि जु नीकसि जाहि ॥ FE 2 
[=] सा० ६०२२, साबे० ७-२०, सासी० ११-९, Ato २२७-- | 
& बी० ही की ( बीभ० की )। २. बी० कोठरी (बीस? ओबरी) । 
_स्हा सो ओटहि a हक कट: ५५ $ 
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जौ तोहि साध fate को, तौ पाका सेतीर खेलि । 
कांचीर सरसों पेलि कः, नां खलि भई न तेल el 
संगति कीजे साधु की', हरे और को व्याधि । 

WN संगति कूर को}, आठौं पहर उपाधि ॥१०॥ 
मूरिख संग न कोजिए', लोहा जल न तिराइ | 
कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद fag भाइ ॥११॥ 
देखादेखी पकडिया', जाइ ग्रपरचे छूटि? । 

facet कोई ठाहरे ९, TATE साम्हीं मूठि LRU 

यहु मन दीजे तासुकों', जो सुठि सेवग होइ) । 

सिर ऊपरि श्रारार सहै”, तऊ न दूजा होइ ॥१३॥ 
कबीर तासों प्रीति करि, जो निरबाहै ्रोरि' । 
बनिता\ fafafa न राचिएर, देखत लागे खोरि ॥ १४ 
हरिजन सेती Saat’, संसारी सौं. हेत । 

ते नर कदे) न नीपजें, ज्यौं कालर का खेत ॥१५।॥। 
देखादेखी भगति कार, कदे न चढ़ई रंग | 

बिपति पड़े at छांडिहे, sat कंच्ली भुवंग ॥ १६॥ 


A 


[$] सा० ५६-१४, साबे० 20-3, सासी० ९-४०, Jo २४०, बी० २८०, गुण० ५९-१७-- 
२. सा० साबे० सासी० तोहि पीर जो मेम की, बी० साधू होना चाहिए २. बी० पाका होय के! 
३, बी० कच्चा । ४. गुण० पीलतां। ४. सा० सासी० खरी भया नहि तेल । 

[१०] बी० २०७, सा० ५७-४, साबे० १६-३, गुण० १६६-१३-- 
१, सा० सावे० कबिरा संगति साधु की, गुण० संगति भली जु साधु की। २. सा० सावे० संगति 
gat कुसाधु की ( सावे? असाधु की ), गुण० नीचे कै संगि वैसतां । 

[११] दा० २५-२, नि० २६-२, सा०.५६-२, साबे० १७-१०, सासी० ९-३६, गुण ० १६६-१४-- ; 
१. नि० कुसंगति नांकीजिए। २, साबे० सासी० सुजंग। ३. सा० सासी०.तिरभाय, साबे० 


१. साबे० पकहसी ( राज०)॥ २. सा० साबे० सासी० गई छिनक मैं छृटि। ३. सा० साबे० 
सासी० कोइ विरला जन बाहुरै। ४. सावे० सतगुर स्वामी मूठ, सा० सासी० जाकी गहरी मूठि । 
- [१३] दा२ २६-४, नि० ३०-३, सा० ६२-५, aldo ७-९, सासी० १०-२२, ato १६४-२-- ` 
- १. सा? सावे? gidio यह मन ताको दीजिए। २. दार गुण० gfs aan भल सोड, fao जो 
सुध सेवग होइ। २. नि० वोरा। .४. सा० साबे० सासी० सांचा सेवक होइ । ४. दार 
tHe कदे । 9 ८ 
[१४] दा? २६-६, नि० ३०-४, सा० ८३-७ साबे० १५-३२, सासी० १५-३८, Jao १६५-२-- 
९ दा० नि० ओडि २. सा० साबे० सासी० बनेतो.1. ५. 
[१४] दा० २५-३, नि० २६-४, सा० ५६-४, साबे० १७-१२, सासी० ९-७१-- 
mee जा सासी० रूठना । २. सासी० Hag, साबे० कधी ( राज०)। Psat 
_ [१६] दा० २६-२, नि० ८६-१३, Alo ६२-१, साबे० १२-१७ तथा ५०-११, सासी० १२-४३-- s 
२, दा०भगति 3. सा० सासी० केंचुलि तजत भुजंग! os é |. 


Aam _ > * | 
` , [१२] दा० २६१, नि० ३०६, सा० ६२-३, साबे० १२-१९, सासी० १२-४४, गुण? १६४-४-- 7 
| 
| 
| 
| 


“ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar f => 


` सासी० aig सांच सुहाइ, गु० आन दुविधा जाइ । ३. सा० साबे० सासी० रखु । ४. Uke चररि 
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करिए तो करि जानिए, सारीखा at’ संग । 

लीर लीर लोई BE, तऊ न Bs रंग ॥१७॥ 

कबीर कहते! कयौं बनें, श्रनमिलता? कों संग । 

'दीपक कों भावे नहीं, जरि जरि मरें पतंग॥१८॥ 
(२५) भेख आडंबर कौ अंग 

aig सेती सांच चलि*, औरां सौं सुध भाइ? । 

भावे लांबे केस करिर, भावे घुरडि मुडाइ ॥१॥ 

साधु! भया तौ क्या भया, माला मेली चारि) | 

बाहरि ढोला हींगलार, भीतर भरी भंगारि ॥२॥ 

मन मेवासी मूड़ि ले', केसं मूड़े कांड? । 

जो किछु किया सु मन किया, केसं कीया नांहिरै ॥३॥ 3 

Rat’ कहा बिगारिया, जे gg सौ बार" | 

मन को काहे न मूड़िए, ara faa? बिकार nsu 


[१७] दा० २६-३, नि० 32-3, Alo ६२-६, सासी० ७-४४ तथा ९-४, स० ५४-१, Jaro १६४-१ 
१. सा० सासी० सरिखा सेती! २. सा० सासं।० किर फिर जिमि लोई भई | सास ० ९-५५ का 
पाठ है: संगति ऐसी कीजिए, सरसा नर सों संग । लर लर लोई होत है, तऊ न Sie रंग ॥ 

[१८] नि० २६-६, सा० ५६-१०, सावे० १७-१६, सासी० ९०-३९, गुरा० १६४-१५ 
१. fro gure कहिनं ( उर्दू मूल ) 1. २. सा० सावे० सासी०अ्नबनता । - 

[१] दा० २४-११, नि० २३-४, सा० ५२-२, साबे० ६७-२, सासौ० ८१-१०,' To ९६-5, To २५, 
Tao १२६-१३ 
१. सा० सावे० सासी० साई सो सांचा रहो, To सबीर प्रीति इक सिउ कीए.। - २. नि? सा? सावे? 


सा० साबे० सासी० घोट । 
[R] दा० २४-७, नि० २५-५, ATO ५५-१४, साबे० १७-९, सासी० ७०३१, स? ९४-१९, To १४४-- 
१, गु०बैसनौ । २, दा० नि० सा० सासी० स० माला फेरे ( दा० सा० पहस्यां ) कछु नही, सल्या | 
(सासी०डारि ) मुवा गल भारि! ३, go वाहरि कंचनु वारहा, साबे० ऊपर कला लपेटिके। | 
४. सा० साबे० सास)० में यह साखी ग्रन्यत्र भी मिलती हे, तुल० साबे० ५०५ तथा सासी० ७-१४: 
साधु भया तौ क्या हुआ, साला पहरी चारि । बाहर भेख बनाइया, भीतर भरी भंगार ॥ और 
qio ८१-११ : वैष्णव भया तौ क्या भया, नाला पहिरी चारि । ऊपर कली लपेटि के, भीतरि 
भरी भंगारि ॥ सा० का यह पाठ साबे० से भिलता है। 
[३] दा० २४-१३, नि० २५-१२, सा? ५४-२६, साबे० ५०-१०, सासी० ७५-२२, Jo १०१-- | 
१. गु० कबीर मन्‌ मूड़िआ नहीं । २. गु» केप मुड़ाएं TIE! २. सा० सावे० सासी० केस | 
कछु नाहि, गु? सूडा मृदु अर्जाँइँ । a ३ र vag 
` [४] दा० २४-१२, नि० २०-११, सा० ५४:२४, साबे० ४०-९, सासी० ७-२१, स? 
गुण० १२६-१४-- प्र >> E ao साती sat 
१. नि० केसां, सा० साबे० सासी० केस न! २. साबे० जो -मूडी सौ बार, T 
सो बार। २. नि० मनकू क्यू ae नही, सा० साबे० सासी० मन को at 
४. दाउ बसे ( उदू मूल )। : oF: ees” 
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तन को जोगी सब करे, मन कों बिरला कोइ! । 
सब सिघि सहज पाइए, जे मन जोगी होइ ॥५॥ 
- माला फेर मनमुखी", ताते कछू होइ। | 
सन माला कों फेरतां, घट उजियारा होइ ॥६॥ 
कर पकर श्रंगुरी गिनें, मन धावे चहुं श्रोर | 
| जाहि फिरायां२ हरि मिले, सो भया काठ की ate? ॥७॥ 
3 . सरम न भागा जीव का! भ्रनंतहिर धरिया भेज । 
; सतगुर परच बाहिरा, ग्रंतरि रहि गई रेख ।।८।। 
क “कबीर साखत की सभा, तुं मति ad जाइ । 
एक गुवाइर क्यूं बनें, रोक गदहरा गाइ ।।8॥ 
कबीर माला मन को', ग्रोर संसारी भेख । 
माला पहिरे* हरि मिले, तो ग्ररहठ के गलि देखि? ॥१०॥ 
माला फेरे! कछु'नहां?, गांठि हिरदै की खोइरे | 
हरि चरनों? चित राखिए, तौ अ्रमरापुर* site? ॥११॥ 
यची नि० २५-१६, सा० ५४-३२, सावे० ४०-५, सासी० ७-३७, Fo ९४-९, 
९, सा० साबे० सासी० मन को करै नकोय। २. fae सुख। 
त KR SN नि० २४-२, सा० ४४-१३, साबे० ३४-१५, सासी० १३-१४२, स० ९४-१२, 


ण १, दा० पहरै। २. दा३.मन सुखी, fre सा० सावे मन 

i ` शुण० जग उजियारा सोइ। = SE 0 तिल 
i 
1 


[७] दा० २४-२, नि० २४-२ सा० ४५-१२, सावे० ३४-२१, सासी०' २०१४०, To ९४-१५, 


3 गुण० १२६-९--. १ 
= ह Re सा० साबे० सासी० क्रिया करै (उर्दू मूल)! २. नि० जिस Seat, सा० सावे० सासी० जेहि 
|| RI ३. नि० सा० साबे० सासी० gifi ४, सा० साभै० सासी० कठोर | 
4 _[5] दा० २४-१९, fro २४-१०», सा० ५४०२४, साबे० 9८-७, सासी० ७-३६, बी० ४६-- 

१. बी० कबीर भरम न भाजिया। २: बी० ब 
२. धी० साइ के परिचे बिना ( सरली 
8. दा० नि० सासी० अंतरि ( दा० भीतर ) 


हु विधि, fro ग्रनंतक, साबे० सासी०' बहुतक । 
करण ), nee साबे० सासी० सेतगुर मिलिया बाह्रै । 
रहथा अलेख, Alo अंतर रहिगा लेख । 
$ T T F नि० REXA, सा० ९६०, सावे० सासी० ४-०२, बी० १५५-— 
oS Med इस साखी का पाठ है: लोगन केर अथाइया, मति कोई” 
है, बाघ गद्दहरा गाइ । २. GIR एके बाहे । य ईल pe य पये 
[१०] दा० २४-६, नि० २५-=, सा० ४५-९८, साबे० ३४ ; 
; “4, i (RS; “RS, सासी० ७-६६, qo ९४-११-- 
३, सा० सासी० माला तो मन की मली। २. सा० साबे० सासी० फेरे ( उदू मूल )। ३. सा० 
सासी० हरहट । ४. सावे० गले रहट के देख । ; 
[११] दा० २४-९, fro २५-९, सा० ५४-२० साबे० ३४-३२ : 
3 EY /-२०, साबे RR, सासी० ७-३२, To ९४-१८-- 
९. दा० पहस्था। २. सा० साबे० सासी० क्या भया। ३. ज साचे सासो० गांठ न हिए की 
र z साबे० गुरु चरनन । र अजरावर। ६. दा० नि० होइ। सासी० में इस साखी अप 
ओ को धुन० दे० सा? १९-१४८ : माला फेरे कह भयो, हिरदा गांठिनखोइ । गुरु छ 
= eee Sr ६ इ. गुरु चरनन चित राखिए, 
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स्वांग पहिरि सोरहा भया, खाया पीया afa? । 

जिहि सेरी साधू गयार, सो तो मेल्ही” मूंदि ॥१२॥ 
नौसत' साजे सुंदरी, तन मन रही संजोइ । 

पिय के मन भावे? नहीं, तो पठम” किएं. क्या होइ 112311 


माला.फेर क्या Har’, जौ भगति न गाई हाथि | 
दाढ़ी? मूंछ मुड़ाइ के, चला दुनीं_ के साथि ॥१४॥ 
जगत जहंदमः राचिया, झूठे कुल की लाज | 
तन बिनसें कुल बिनसिहै, गहै? न रांम“ जहाज? ॥१५॥ - 
पख ले! बूड़ी पिरथिमीं?, भूठे कुल को लार । 
अलख * बिसारयो भेख में, gs काली घार” ।। १६।। 
` चतुराई हरि नां मिले, यह बातां की बात । : 
निसप्रेही निरधार का, गाहक दीनानाथ, ।। १७ 


a 


कबीर हरि की भगति का, मन में aga’ हुलास । 
मन मनसा माजे नहों?, होन चहत है दास? ॥१८॥ 


[१२] दा० २४-१५, नि० २५०१४, सा० ४४-२८, साबे० ५०-१७, सासी०५-२४, गुरा ° १२६-४० 
१, सा० सावे० सोहदा, नि० 'सासी८ सोहरा। २. Ale सावे० arate दुनिया खाई खूंदि । 
३. दार गुण० नीसस्था, सा० सावे० सासी० गुण० राखी । 
[१३] ate २४-२३, नि० १९-२९, सा० १०१-५, तथा XXXS, साबे० ११-४, सासी० २३-१३, 
गुणा० ५३-१२ 9 - x 
१. नि० नौतन। २--दा० गुरा० कामिनी 3. सा० साबे० सासी० गुण० मांने। 9. नि? 
कपट, साबे० सासी० बिडम | 3 r 
[१४] दा० २४-१०, नि० २५०१०, Alo ५५-२१, सावे० ४००३, सासी० ७-२९-- 
१. दा० माला पहस्यां कुछ नहीं, सा० साबे० सासी० माला तिलक लगाय Bi २. दा? माथौ 1. 
२. दा० जगत । 7 ; नै : ; 
[१५] दा० २४-२०, नि० १६-२९, Tle २८-५९. साबे० १९-५१, सासी० १७-७९-- 
१. दार. जह हद मैं राचिया, सा० सासी० जग जहदा में राचिया, सावे? भगतहि में हम | 
राचिया। २. सा० सावे० सासी? छीजे। ३. नि० fraftat ( राज० मूल ) ४. fre सा० 
साबे० सासी० रटै । ५. साबे० सासी” नाम। ६. नि० ate जिहाज । ् 
[१६] दा० २४-२१, नि० २४-१९, सा० ४४-३६, साबे० ५०-२१, सासी० ७-२९-- 2 
२. सा० साबे० -सासी० पहिले। २. ale सावे० arate पिरथिबी। ३. दा० अलेख 
४. सासी० बूडि काल की घार! as 
[१७] दा० २४-२२, “Ho २५-२०, सा० ५५-३७, साबे० ४०-२२, सासी? ७४० 
१. सा० alae सासी० बातों । २. दा? गोपीनाथ, दारे नि० त्रिमुवननाथ pe 
[१८] दा० २४-२५, नि० ३०-२१, सा० १४-३१, सावे? १२-६, सासी० १२-२७, ` न 
१. दार दार खरा, दारे घणां 1 २ दा० fro मैवासा भाजै Te! है. दा० नि० हूंख स 
निज दास - i >> क 
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~ १, दा० गुरा० ५हरै। २, दारे मन सुखो, नि० सन खुसी । 


२२४ Digitized by Arya Samaj तिला Chennai and देबी सश्षेश्ञवलो 
ds सुडावत दिन गए, ग्रजहु न मिलिया रांम | 
a ~ 
राम नांम कहु क्या करे, जे मन के और कांम' ॥१६॥ 
माला फेरे कछु नहीं, कातो मन के साथि, | 
जब लग हरि प्रगटे नहीं, तब लग पतडा हाथि” ॥२०॥ 
` कबीर माला काठ की, मेली' मुगध Yates | 
सुमिरन की सोधी नहीं, sat डोंगरि घाली* गाइ ।२१॥ 
माला फेरे! मनमुखीर, बहुतक फिरे श्रचेत । 
गांगीरोलेरे बहि गया, हरि सौं किया न हेत ॥२२॥ 


बाहरि क्या दिखलाइए, भौतरि कहिए cat | 

नहीं) महीला जगत? सौं, परा धनीं सौं BTA NRAN 
कर सेती माला जपे, हिरदै बहे डड्ल२ । 

पग तौ पाला में गिला, भाजन लागी सूल URI 


(२६) भरम बिधूसन कौ अंग 


पाहन केरा पूतरा', करि पूजे करतार२ | 
इही? भरोसे” जे रहे“, ते बूड़े” काली धार ॥१॥ 


. [१९] दा० २४-१४, नि० २४-१३, सा० ५५-२७, सासी० ७-२३, wo ९४-५-- 


` 2. नि० Go जे मन करे और ही कांस । 


`. [Re] दा० २४-८, नि० २५-२७, सा० ५५-१५, सासी० ७-३३, To ९४-१४-- 


` १. दा० पहस्या । २. सा० सासी० हाथ । ३. नि० सा० सासी० प्ररचै । ४. नि० पोथी हाथ, 
सा० सासी० थोथी बात । : 


[२१] दार दा३ २२-६, नि०/२५-६, सा० ५४-१७, सासी० २३-१४८, To ९४-१६-- .. 


` २. सा? सासी० पहरो A २. सा० सासो० डुलाय ( राजस्थानी हिंदी मूल )। . ३. सा? सासी० 
सुमिरन को सुधि है नहीं। ४, ता० सासी०बांघी। * 


[२२] दा० २४-४, नि० २४-२४, सा० ४४-१४, सासी० ७-३०, गुरां० १२६-११-- 
Ra नि० ३-७, सा० ११-६८, सावे० ३४ २३, सासी० १९-०२, स०९४-६-- 
१, सावे० सासो० जपिए नाम। २. सा० सावे० सासी० कहा ३, नि० सा० सासो० खलक । 
T दा० २४-१, नि० २४-१, सासी० १३-१७१, To ९४-१४-- 
१, सासी० हाथों में माला फिरे । २, सासी० हिरवै-डामाइूल 3, सासी० पड़ा । 
[१] दा० २३-१, नि० २४१, सा० ५३-१, साबे० ८१-१, सासी० ४६-१, To १००-१, गु० १२६-- 
१. सा० साबे० सासी० पाहन केरी पूतरी, Jo पाहन परमेसुरु कीआ। २. Yous समु संसार । 
३. सा० सावे० वाहि, सासी० याहि, गु०इस। ४. Yo भरवासे । ४. सा० साबे० सासी? मति 
रहो! ६. Yo सा० साबे०-सासी० में ते' नहीं है। ७. सा० सावे? सासी० बूड़ो । a 
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` गुख० १३७-१२-- 
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कागद केरी ्रोबरी!, ससि केरे किए२ कपाट । 

पाहूनि बोरी? पिरथिमीं, पंडित पाड़ी बाट ॥२॥ 

मुला मुनारे क्या चढ़हि', श्रलह न बहिरा होइ । 

जेहि कारनि तूं बांग दे सो दिल ही भीतरि* जोड an 
तीरथि चाले दुइ जनां, चित चंचल सन चोर | 

एको पाप न काटिया१, लादा मन दस और ॥ ४ 

तीरथ ब्रत बिखर बेलड़ो, सब जग सेल्हारे छाइ? । 
wate’ मूल निकंदिया, कोंन* हलाहल' खाइ ।।५।। 

जप तप दोसें* थोथरा, तीरथ ब्रत बेसासर | 

qa सेंबल सेइया, यों जगर चला निरास ॥६॥ 

कबीर दुनिया देहुरे, सीस नवावन जाइ । 

हिरदै भीतरि' हरि बसे, तूं ताही सों? ल्यॉर लाइ ॥७॥ 
पाहन काँ क्या पूजिए, जो जनमि न देई जवाब! | 

ग्रंधा नर भ्रासामुखी, याही खोवे आ्राब२ ॥८॥ 


[R] दा० २३-२, नि० २४-२, सा० ५२३-२, सावे० १-२, सासी2 ४६-१४, स० १०--रे, गु० १२७- 
१. दा० नि० स० काजर केरी ग्रोबरी, सा० साबे० सासी० कानर केरी कोठरी ( 'काजर' यहाँ 
अम्रासंगिक ), Jo कबीर कागद की ओबरी। २. go मसु के। ३. दा० गु० करम !- 
४. दा० नि० स० बोई ( उदू मूल ), साबे० सासी० मूली । 

[R] नि० २३-२०, सा० ४३-२१, साबे० ८१-१४, सासं ० ४६-२१, Jo १८४-- हि 
१. नि० मुला चढि न मुलाररों, सा० साबे० सासी० मुल्ला चढि किजकारिया 1 रे. गु० aig, 
नि० साबे० अजख। ३. गु०जा। ९. गु० देहि! ४. fro सा० सावे० सासी० अंदर । 

[४] नि० २४-१४, सा० ५४-४, साबे० ८२-४, सासी० ४६-२७, बी० १२४-- = A 
१. नि० तीरथ चाल्या हांशि कू, बी० तीरथ गए तीनि (?) जन! २. fro मन मैला चित' चोर L 
९. सासी० काढिया ( हिन्दी मूल ), fre ate साबे० उतरिया । 

[X] दा० २३-९, feo २४-१४, सा० ५४-२, साबे० ८२-२, बी? २१६-- ८” = 
१. बी०भई।. २. दा० नि०सब। ३. सा० साबे० राखा! ४. बी० रही जुगन जुग छाय। | 
४. नि० सा० सावे० कबीर, बी० कबिरन। ६. बी० क्यों न। ab s 

[६] दा० २३-८, नि० २४-१६, सा० ५४-१, साबे० ८२-१, सासी० ४६-२५, To too 
गुण १३७०१९-- न ; t ) 
१. सासी० दोखै। २. ate सावे० arate बिस्वास! ३, दारे यू जुग ( उर्दू सूज ) 
फिरि उड़ि । 

[०] दा० २३-११, नि० २४-२१, सा० ४३-२८, साबे० ८१-११, सासी० sa-s, स० 


१. सा० साबे० सासी० मांहीं । २. साबे० सासी० ताही । _ ३. दार चित, me sa 
[=] दा० २३-३, नि० २४-३, सा० ४३-३, साबे० ८१-२, सासी० ४६-२, Fo १००४ 
२. सा०,साबे० Tree जो नहि देइ जयाब। २. साबे० Tie होय.खराब 
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` हम भी पाहन पूजते, होते बल के' रोक । 
सतगुर की किरपा भई, डारा सिरते बोझ? eit 
BA’ सालिगरांम कों, मन की भ्रांति न जाइ | 
सीतलता सुपिने नहीं, दिन दिन ग्रधिकी लाइ ॥१०॥ 
` मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जांनि। 
दसवां द्वारा देहुरा', तामें जोति पिछांनि ॥११॥ 


(२७) सारग्राही को अंग 


खीर! रूप हरि नांउं* है, नीर nia? ब्यौहार । 

हंस रूप कोइ साधु है, तत का छांननहार* ।।१॥ 

कबीर श्रौगुन नां गहै', गुन ही कं ले बीनि । ् 
घट घट महुं के मधुप ज्यों, परमातम ले चीन्हि ॥२॥ | 

पापी भगति' न भावई, हरि पूजा न सुहाइ₹। | 

माखी चंदन परिहरे, जहं बिगंध* तहं जाइ ॥३॥ 
-कबीर साकत कोइ नहीं, सबे बेस्नौं जांनि? | 

जिहि मुखि cia न ऊचरे, ताही तन की हांनिरे wi? 


ee ` [९] दा० २३-१, नि० २४-४, सा० ५९.-४,-सावे० ८१-४, सासी० ४६-१४, To १००-५-- ` 
Ee ई के ( हिन्दी मुल )। २. सा० सासी० रोज-्रोज। ३. नि० राल्या। 
~ [१०] दा० २२-६, नि० २४-११, सा० ५३-१२, सासी० ४६-१२, To १००-४, गुरा ० १३७-२-- 
१. सासी० पूजै । we 
[११] दा० २९-१०, नि० २९-२४, सा० ४२-१९, साबे० ८१-१२, सासी० ४६-१९, गुरा० १३७-२३-- 
१. fro देही मांहॉ देहरा, aio साबे० सासी० दस द्वारे का देहरा (=काया, जो प्रथम पंक्ति में 
हो Al चुका है, अतः भाव की पुनरावृत्ति) 1 3 
[१] दा० २२-१, सा० ६७-७, साबे० २९-३, सासी० ४७०६, गुरा० १४४०२१-- 3 
१, सा० सावे० सासो० छीर! २. साबे० सासी० सतनाम ( सांप्रदायिक प्रभाव)! ४३, सा? 
सावे० सासो०रूप। ४. Flo सा० गुण० जांननहार | 
[२] दा० 32-2 ( दार में नहीं हे ) ato ६७०४, साबे० eee | सासी०,४७-४, गुरा० १४४-७-- 
१. सा० साबे० सासी० औगुन को तो ना गहे। Ss 
[R] सा० ६६-५, साबे० ४०-४, सासो० ४००९, Jo ६८-- 
l > १. सा० साबे० सासी० पुन्नि। २. सा० साबे० सासी० पापहि बहुत.सुहाय । ३. सा० साबे० 
afte सुगंधी । ४. ate साबे० सासी० goia । nae ESAR 
९५ [४] दा० ३२-२, नि० ३४-१, सा० ९६-१२, सासी० ६-५६, To २२-२, गुण० १४४०२८१-- 
। २, सासी० अनवैस्नव कोई नहीं, सा० साकट हमरे कोउ नृही।  २.सा० ऋरि। ६. ग्रासो” 
* जेता हरि को ना. भजै, dat ताको हानि, सा० संसय तै साकट भया, कहै कबीर बिचारि। 


4 ७, सासी में यह साखी ५-३७ पर भी याती है जहाँ इसका पाठ सा० के समान हे! ' 
रु CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ० 
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साखी : बिचार ae २२७ 


बसुधा बन बहु भांति है, फूले फले WET । 
मिष्ट सुबास कबीर गहि', बिषम R? afg? साथ ॥५॥ f 


Senna आत म 


(२८) बिचार को अंग 


रांम रांम सब कोइ कहै, कहिबे बहुत बिचार | 

सोई रांम सती कहे*, सोई को तिगहार २ ॥ १॥ 

श्रागि wait दाझै नहीं, जे नहि चंपे पाइ २1 

जो पेरे भेद न जांनिए, रांम? कहा तो काइं<।।२।। 
कबीर Afa बिचारिया, दूजा कोई नांहि । 

श्रापा पर जब चीन्हियां, तब उलटि समांनां मांहि ॥३॥ 
पाना केरा पूतरा, राखा पवन संचारि* । 

तांना बांनों बोलिया\, जोति धरी करतारि ॥४॥ 

हरि! मोतिन? को माल है, पोई कांचे धागिर । , 

जतन करौ झटका घनां, टूटेगी कहूँ लागि“ ॥५॥ 
आधी साखी सिरि खंडे!, जौ रे बिचारी जाइ? | 

मन * परतीति न ऊपज*, तौ राति दिवस मिलि“ गाइ ॥६॥ 


aye ore 


[X] दा० ३२-४ ( दार में नहीं है), सा० ६७-४, सासी० ४७-१०, गुण? १४५०२७-- 
१. सा० सासी० मिष्ट बास कबिरा R. दा०,गुणं? कहै ( उर्दू मूल )। 3. दा० किहि 


सा० सासी० कोइ । ड 

[१] दा० २३-१, नि० ३४-२, Alo ६५-१, सासी० ०६-२, स० १५१, Jo १९०- z 
१. सा० सासी० राम राम सब कोइ कहै, कहने महि बिचार, To राम कहन महि ag है तामा 
एक बिचारु । qo सोई राम समै क Yo कउतकहार ( उर्दू मूल )। 


[२] दा० ३२-२, नि० ३४-३८ सा? ६५-२, साबे० ६८-१, सासी० ७६-१-- 
१, नि० सा० सावे? सासी० कहें २. नि० सा० साबे० सासी० जे पाँव न दीजे सांदि ! ३. दा? 
जब लगि। ४, साबे० नाम ( राघा? प्रभाव )। ५. नि० सा० साबे० साप्ती० काहि । 
[२] दा० २३-३, नि० ३४-४, सा० ६४-३, साबे० ६८-२, सासी? ७६-१-- 
[४] ato ३३-४, नि० ३४-५, सा० ६५-४, साबे० ६८-२, सासी० ७६०४-- 
१, दा० १ संवारि( नागरी मूल )।. २, सा० साबे० सासी० बोलता । 


१, साबे० चित। २. दा० मोत्यां ( राज० मूल )। ३. दा० तागि Tt 

भागों qt! ५. सावे० नहि टूटै कहू लागि! ; 
[६] दा० ३३-६, नि० ३४-३, सा? ६-४, साजे? ८६-२, सासी० ७६-५, बी? 

२. बी० खड़ी ( बीभ० खंडे ), दा० नि० सा० साबे० सासो० कटे ( सम 

जो निरुवारी जाइ! णो प का प 

४, सार साळेर साही Domain Gur 
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सोई ाखर सोइ aa’, जन जु जू बाचवंत* । 

कोई एक मेले लवनि, श्रमों रसाइंन gT NVI 

एक सबद में सब कहा, सब ही ACT® बिचार | 

भजिए निरगुन ब्रह्म को, तजिए faa बिकार ॥८॥ 
(२४) मन को अंग 

भगति{ दवारा सांकरार, राई FAT भाइ | 

मन तो मंगलर होइ रहा, क्यूंकरि सके समाइ? ॥ १॥ 

काया कजरी बन श्रहै, मन FAT AAA । 

अकुसरे ग्यांन रतन है, सेवट बिरला संत” RIY 

पानी ह ते! पातरा, धूवाँ g तें) कौन । 

पवनां बेगि उतावलां, सो दोस्त कबीरेरै कीन ॥।३॥ 

तीन लोक चोरी भई, सब का सरबस लीन्ह* । 

बिना मूड" का चोरवा, परा न काह चीन्हि ॥४॥ 


[७] दा० ३३-०, नि० Bees, सा० ६५-२२, सासी० ७६-२०, स० ६-१ तथा २३८, गुरा० १४७५-- 
१, सासी० भमै । २. दार जन जू जुवा Baa, नि० जण जू जवा चवोत, सा० जन जो बैजोवंत 
(उदू मूल ), सासी० सोई जन जीवंत ( दा० स० तथा गुण० में 'बाचवंत” पाठ है जो 'बाचंत' 
( =पढ़ना ) का परिवर्तित रूप ज्ञात होता है । )। ३. दार दाइ que स० कोई एक मेल्हे 
केलवणि, wat रसाइन हुंत;।नि० कोई एक मेलै केवीं, अर्मी carga होत; सा? कोई एक मिलै 
HATA, अमी महारस हंत, सासी० अकिलमंद कोइ कोइ मिलै, अमि महारसहि पिवंत | 

[s] नि० ३४-७, सा० ६५-१, साबे० ६८-५, सासी० ४६-१, गुण ० ८-३६ 
१. गुण० ताकौ एकै सबद भें। २. नि० अरघ। ३. quo भजिए पूरन ब्रह्म कॉ, सासी० भजिए 

निस दिन नाम को। 

[१] दा० १३-२६, नि० १७-३४, सा० १५-२३, साबे० १२-२७, सासी० १२-१६, To ५८, 
Taro १००-२ 3 
१. गु० मुकति। २.गु० संकुरा, दा? fre गु०संकड़ा। ३. नि० मन ऐरापति, सा० मन 
अहरापति, सावे० मन ऐरावत । ४. Yo निकसौ किउ कै जाइ, सा० सावे० केसे होय समाय, 
सासी० कैसे आवै जाइ । `- 

[२] fro १७-३२ तथा ५०-६०३, सा० २१-४२, सावे० ७१-५२, सासी० २९-७३, Jo २२४-- 
१, गु०कुंचर । २. सा० साबे० सासी० सहमंत । ३. Yo ग्रंकसु ( उदू मूल ), fao ( १७-३३ ) 
खेवट। ४. fro कोई समरे ( ४०-१०३ में Bay’ ) साधू संत, ato साबे० फेरे विरला संत, सास? 
| साधू संत। ४. याब्चिक संग्रह की पोथी में यह साखी लालदास की रचना के रूप में मिती 
हे, तुल० राग दीपगः लाल जी काया कजली बन है, यामें मन हसती मैसंत । ग्रांकस Te का 
सनद है, मोड़ग कोई संत । किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कबीर की रचना सिद्ध होती 
हे । अन्य साखियों की भाँति यह साखी भी लालदास के नाम भूल से चल पड़ी दै । 

[३] दा० १३-१२, नि० १७-१६, सा० २२७, साबे० ७१-४३, adio २७-४७, dio २१९-- 
१, बी० पानी ते अति | _ २. बी० घूंवा ते अति। ३. बी० कबीर न! ह eta 


[४] बी० १ g १ gt if १, y Fo ७१-१०, सासी० २९-७७-- ae Sse 
१. सा? साबे० ससि सर्व हीन CRA AE Ue 609/५० . 
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साखी : मन २२९ 


मनां मनोरथ छांड़ि दे, तेरा किया न होइ । 
) पांनों में घी नीकसे, तो | खा'खाइ न कोइ ॥५॥ 
मन गोरख मन गोबिद', मन ही alas होइ" । 
जो मन राखे जतन करि, तो श्राप करता सोइ? ॥६॥ 
काया देवल मन धजा, बिखे लहरि फहराइ । 
मन चाले' देवल चले, ताका सरबस जाइ ॥७॥ 
मन जांने सब बात, जांनि aha’ श्रौगुन करे । 
काहे की कुसलात, कर दीपक? Fa परे ।।८॥ 
अन के हारे हार है, मन के जीते जीति'। 
कहै कबीर हरि? पाइए, मन ही की परतीति ॥६॥ 
कबीर सेरी* सांकरी२, चंचल मनुवां चोर। 
शुन गावे लेलीन होइ, कछु इक मन मैं और ॥ १०॥ 
कबीर ATS मन al’, ठूक टूक होइ जाइ | 
बिख की क्यारी बोइ करि,२ लुनत कहा THATS ॥११॥ 
agai तौ safe’ बसा, बहुतक भीनां होइ | 
श्रमरलोक* सुर पाइया, BAF न न्यारा होइ ॥१२॥ 


ry P 


[५] दा० १३-२९, नि० १७-२६, सा० ३१-६२, सावे० ७१-६९, सासी० २९-३९, Fo ४६-२-- 

१. सा० सासी० रूखा, साबे० सूखा | 
[६] दा० १२-१०, नि० १७-१३, सा० ३१-१६, साबे० ७१-२५, सासी० २९-२३, गुण० १००-१७-- 
१. नि० मन गोरख गोबिदृह। २. fao जोइ, सा० सासी० सोय ।. ३. नि० सा० साबे० | 


| 
| 
| सासी० होइ । 
L 


[७] दा० १३-२८, नि० १७-३५, सा० ३१-५८, साबे० ७१-५४, सासी० २९-७४, गुरा० ११०-३३-- 
२. दा० १ गुण० चाल्यां, दारे चलतां | 
[८] दा० १३-७, नि० १७-६, सा० ३१-१०, साबे० ७३-६३, सासी० २९-४२, Jo २१६-- 
२. गु० जानत ही। २. गु० हाथ दीप । 7 
[९] सा० ३१-४७, साबे० ७१-६५, सासी० २९-३०, गुण० १००-२२-- टॅ 
` १.गुरा० मन हारे मन हारिए, मन जीते सन जीति। २: साबे० पिठ, सासी० गुरु! ह. gue 
E परम तत्त हू पाइए । उ 
| [१०] ato १३-४, नि० १७-३, Alo ३१-१, साबे० ७१-२१, सासी० २९-८-- 
॥ १. साबे० सीढ़ी। २. दाउ संकड़ी । A र्त i =i 
१ ; ० , fao १५-४, सा० २१-७, साने० ७९०२, सासी० २९-२०-- ४ ५ 
a र रार Bo को मा पटकि के। २. नि० बाहि करि। ३. सा० साबे० afte 
.'  खुनताक्यों। L 
ie [१२] दा० १३-१४; नि० १७-१७, To ३२-१०, साबे० ७१-१४, सासी० २९-४०-- टु 
42 २. दा० RCO. IR. दि निरप्याक्षीककैण ८ KENN Fel 
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“२३० कबीर-ग्रेथावली 


पावक रूपी tia’ है, घटि घटि रहा समाइ | 

चित चकमक लागेर नहों, dat होइ होइ जाइ ॥1१३॥ 
कबोर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नांहि । 

घनौं सहेगा' सासनां, जम की दरगह मांहि evil 
कोटि करम पल मैं करे', यहु मन बिखिया स्वादि । 
सतगुर सबद न मांनही, जनम गंवाया बादि ॥१५॥ 
*मेंमेता मन मारि रे, घटही मांहें घेरि । 

जबहीं चाले पीठि दे, miga दे दे फेरि ॥१६॥ 
मेंमता मन मारि रे', न्हा करि करि पीसि । 

तब सुख पावे सुंदरी, पदुम wares सीसि ।॥ १७॥ 
कागद केरी नाव री, पानी केरी! गंग । 

कहै कंबीर केसे तिर, पंच कुसंगी संग esi 


[१३] दा० २९-१९, नि० ७-२०, सा० ६०-१४, साबे० १४-५२ तथा ३३-४४, सासी० १६०६३-- 
१. साबे० सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २. नि० साबे० सासी० age । यह साखी सा० 
में ८७-७ पर, साबे० में ४०-९१ पर और सासी? में ४१-८ पर पुनः मिलती है जिनका पाठ हे: 
पावक रूपी राम है ( साबे० सासी० सांइयां,), सब घट रहा समाइ । चित चकमक लागै नहा 
ताते बुझि बुझि जाइ ॥ इस पुनरावृत्ति से उक्त तीनों मतियो के संकीर्रा-संबंध पर प्रकाश पड़ता है 
( दे० भूमिका )। / - 

[१४] दा० १३०१७, नि० १७-२०, साः. ३१-२५, साबे० ७१-३२, सासी० २९-४२- 
१, fao सहेलो ( राज० मूल )। ः शं 

[१५] दा० १३-१८, नि? १७-२१, सा० ३१-२३, साबे० ७१-३१, सासी० २९-६५-- 
१. नि० सा० साबे० सासी० करै पलक में। 

[१६] दा० १२-१९, नि० १७-२३, सा० ३१-२७ तथा १०१-४. साबे० ७१-४९, सासी० २९-४३ 


“ तथा ४४-- : 


१. सा० ( २१-२७ ) साबे० सासी० ( २९-०३ ) महमंत। २, सा० ( १०१-४ ) सासी० ( २९-४४.) 

सन मनसा को मारि ले | सा० तथा सासी० में एक ही प्रकार की पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में 

संकोर्ण-संबंध सिद्ध होता है। . _ : 
[१७] दा० १३-२० तथा ५२-४ (दो बार ), fae ५७-७, सा० १०१-४, साबे० ७१-५०, 

सासी० २९-४५ , 

१. दा० ( ५२४ ) नि० इस मन को मेदा करों, सा० साबे० सासी० मन मनसा को-मारि करि! 

२. दा० ्ह्म। याज्चिकसंग्रह की २४६-५४ संख्यक पोथी में यह साखी लालदास के नाम से 


` मिलती है, वहाँ इसका पाठ है: लाल जी सैंमंता मन मारिए, और ननां करिके पीस । जब सुख 


पावे सुंदरी, पदम was सीस ॥ किन्तु दा० नि० wre साबे० सासी० में समान रूप से मिलने के 
यर यह साखी कबीर की ही सिद्ध होती है, लालदास के नाम पर यह संभवत: गलती से लिख 
ण्ठोहै। è A : 
[१८] दा० १२८२१, नि० १७-२४, सा० ३१-२८, साबे० ७१-३३, सासी० र९-६६-- र 
१, नि० ही की 100-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कबीर सन cet war’, उड़ि के चढ़ा श्रकासि? । 

Set ते फुनिरे गिरि पड़ा, भन माया के पासि ॥१९॥ 

काया कसो? कसांन ज्यों; पंच तत्त करि बांन\ । atk: 

सारो तो मन fafer ats, नाहितर मिथ्या aat ॥२०॥. * 
सेरे मन मैं परि गई, श्रैसी एक दरार । 

फाटा फटिक qaia sat, मिला च दूजी बार ॥२१॥ क 
फाटा बाइक बुर, मिटी सगाई साक । 


ahs 


मनके मते न चालिए 


ऊकटि? हवा श्राक ॥२२॥ 
छांड़ि जीव को atta’ | 
safe ager आनि ॥२३॥ 


| ताकू केरा तार ज्या 
| (३०) विखे विकार को अंग 


परनारी को Waal’, जस” लहसुन? की खांनि । 
कोर्ने” a3 खाइए“, परगट होइ तिदांनिः॥१॥ 


[१९] दा? १२-२४, नि० १७-३१, सा० ३१-३९ तथा ६१-०७, सावे? ०१-३५ तथा ४७०३६, | 
सासा० २९-२७ तथा ६-७६-- 


१. सा० सावे० सासी० सनुवा तो पंछी सया । . २. दा० बहुतक चढ्यो अकास, fao ae 
आकास | 


३. नि० सा० साबे० सासी० ऊपर ही ते। तुल० सा? ६९-०५, साबे० हा 
सासी० ६-०६ : मेरा सन पंछी भया, उडि के चढ़ा.अ्रकास। Agate खाली पड़ा, साहि 


पास ॥ तीनों में एकही साखी की पुनरावृत्ति तथा पाठ-साम्य से तीनों का संकीरा-सबंघ ज्ञात 


tic kes 


1 होता है । 3 : 
॥ - [२०] दा० १३-३०, नि? १५-२७, सा? ३१०५२, सावे० ७१०५४, सासो ० २९-०५ 
| १. दा० नि० कसूं। २. fro तांशि ( उद्‌ मूल )। २. नि? सा० सासी० भिरगला। ४ 


नहि ती, साबे० नातरु । 
[२१] दा० ३७-१, नि० ३९०१०, सा० ७१-१६, सासी० २९०९६, TO ११०१, गुण० १०६-२४¬ . 
[२२] दा० ३७-२, नि० २९-१०, सा० ७१०१७, सोसी? २९१७, FO १९-२-- ` f Sg 
१. दा० ति जी परि । २. सा? सासी० उ 


१, fro छांडीजे या बानि! २. दारे ताकू केरा सूत ज्यू, नि० ale सासी० | 
( सासी० सूत ).ज्याँ । तुल० गोरखबानी ( सम्मेलन, अयाग ) सबदी २३४ 
याही तँ सब जांणि । सन मकड़ी का ताग ज्यू, Tale ays aif ॥ स्पष्ट है कि 

के पाठ की तुलना में इस सबदी का पाठ परवता हे। | 
[१] दा० २००६, नि० २१-५०, सा० ४३-१२, सावे? ७३-१९ 
_ गुण० ११०-१८ | श्र 
` १. दार नारी केरे uaa, नि० परनारी प्र तखि 
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, २३२ ; २-ग्र थावली 


कामिनि काली नागिनी', तीनिउ लोक मंकारि । 
रास? सनेही ऊबरे, बिखई खाए कारि ॥२॥ 
परनारी परतखि छुरी, बिरला बांचे कोइ । 
पेट संचारिए, जो सोबे at Wau 
नारी केरे राचने', श्रोगुत है" शुन नांहि | 
खार समुंद मैं माछलीरै, केती* बहि बहि miig ॥४५ $ 
नर नारी सब नरक हैं, जव लगि देह सकांस । 
z% कहे कबीर ते रास के, जे सुमिरे तिहकांम URI 
/ तारी सेती नेह, बुधि बिबेक' सब हो हरे? । 
काइर गंवावे देह, कारिंज कोई नां सर्‌ NM 
नारि नसावे तीनि गुन', जौ नर पासे होइ । 
भगति सुकुति निज ग्यांत मेर, पेसिरै न सकई कोइ ॥७॥ 
पासि चिनंठा कापड़ा, कदे) Teal न होइ | 
कबीर त्यागा wait करि, कतक कांमिनीं दोइ SN 


[२] दा« Rent, निश २२-४, सा० ५४३-३, साबे० ७३-३, सासी? २१-२८, To ११२-१९, 


गुरा० ११००२ > 
ह. १, स० कांसनि मानी खांशि की । २. सावे? सासी० नाम (सांप्रदायिक प्रभाव ) । 
— [३] दा० २८००, नि० २१-५१, सा? ४३-१०, सावे? ७३-९, BAT २१-२४, स? ३११९-२०, > 
x Jae १९२-१९५-- 


` १, दा० Ho गुण० परनारी पर सुंदरी) सा० साबे० सासी० परनारी पैनी छुरी। २. दा० fae ge 
खातां मीठी खांड सी, अंतकालि बिख होइ; साबे? ना बह पेट संचारिए, सवं 'सोन.की होय । 

[४] दा० २०-५, नि० २१-१४, Alo ४३-१८, सावे? ७२-१९, सासी० २२-२४, स० ११२-२१, 
गुरा० ११०-१७-- 

१. दा दारे सावे० गुण० परनारी के राचरौँ। २. नि० छै ( राजस्थानी मूल )। ३. gro fao 
 स० गुण० संछला । ४. दा० नि? स० गुर० केता । 
: [५] दा? २०-७, नि० २१-१५, सा० ४३-२०, सावे? ३४-२, सासी० १३-१२१, स० ११२-९ 
_ गुण०११०-२६-- , 
* १, सावे० सासी० कहे कबीर सो पीच को ( सांप्रदायिक प्रभाव )। 

[६] दा० २०-८, fro २१-१६, सा? 9२-२३, सावे? ७३-४८, सासी० ३१-२७, To ११२-१०, 
Jao ११०-१०-- Í A 
१. दाई बमेक । ३. दारे हइ (उद मूल )। ` ३. सा? सावे? सासी० कहा । 

[७] दा० २०-१०, नि० २१-१७, सा? a ७३-२१, मासी० ३१-१४, To ११२-१२ 
गुणा? १६०-१२-- ) 

१. दा१ दारे सुख! २. सा? सावे? सासी० च्यांन में । ३. सा० सावे० सासी० पैठ । 

[८] दा? ३७०४, नि० ३९-१, Glo ७१-१, सात्रे० ५२-२, सासी० ३१-५७, To ११०३,, 
Jao १०६-२-- \ 

We कपास अनूठा PITS, सावे? पास न जाके DMS, सासी० कपास बिनूठा कापडा। 
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ari : विखे विकार 


२३३ 
एक कनक अरु कामिनी, बिख फल किया! उपाइ | 
* देखे? ही तें बिख चढ़े, खाए तेरै मरि जाइ tien 
एक कनक we कामिनीं, दोइ अगित की काल । 
देखें ही त परजरे, परसा ह्वे पेमाल ।।१०॥। 
नारि पराई आफ्नी, ana नररकाह जाइ । 
श्रागि ग्रामि सब एक है, तानें हाथ न बाहिर ॥११।।१ 
नारी केरी प्रीति सौं“, केते गए गडंत । 
केते अजहूं ` जात हैं, नरकि हसंत gaa ॥१२॥ 
अधा नर चेत नहीं, कट? न aa सूल । 
और * गुनह (==गुनाह ? ) हरि? बकसिहे*, कांमीं डाल न मूल ॥१३॥ 
भगति बिगाड़ी कांमियां, इंद्री केरे स्वादि । 
हीरा खोया हाथ तें, जनम गंवाया बादि ॥१४॥ 
कबीर कहता जात हुं, चेते? नहीं गंवार । 
बेरागी गिरही कहा, कांमीं वार न पार ॥१५॥ ce 
नारी कुंड नरक का“, विरला ata बागि । 
कोइ साधू जन Har, सब जग सुवा लागि ॥१६॥ - 


~~ 


[3] दा० २०-११, नि० २१२३, स[० ४३-४६, साबे० ७२-२६, सासी० ३९-४, wo ११२-६, | ot 
गुण? १०६-१-- 
९, साव० सासो० लिया (उदू मूल )। २. दा० नि० देख्या, सा० साबे० सासी० देखत! 
३, सा० साबे० सासी० चाखत ही । 

[१०] दा? २०-१२, सा० ४३-2५, साचे० ७२-३५, सासी० ३१-३, गुण० १०८-२-- 
*. दा० देख्याँ ( राज०)। २. दा० तन। २३. ( गुण० परसत, ) सा० साबे० सासी० परसि । 


[११] दा० २०-२४, नि० २१-३१, सा० ४३-६३, सावे? ७३-१४, सासी० ३१ 
गुण० ११२-१६-- 


२. दा० नि० गुण० भुगत्यां। २. सा० सावे० सासी० एक सी। ३. सा० सावे? सासी० 


` दिए जरि जाय ( समानाधींकरण )। ४. नि० में उक्त साखी की दोनों पंक्तियों पर र. 
स्थानांतरित | 


[१२] दा? २०-१३ नि० २१-२०; सा? ४३-५५, 614 - “३-२९, सासो० ३१-४८, qo १२-६ 
३. दा० fro सा० Go कबीर भग की प्रीतड़ी । २. सा० सावे? साही० औरो | - 

, जाइसो ( राज० )। 
- [१३] दा० २०-१७, fo २१-४०, सा० ४२-५३, साबे० ५३-७, सासी० ६२-२, स०: 
१. सा० साबे० सासी० कामी Has न हरि ( सावे? सासी० गुरु) भजै। । 


मिट । , ३. सा० गुनन। ४. सा० सोबे० सासी० सव । ४. दा? 
साबे० बंकसिद्दाँ । 
[१४] दा? २०-१८, नि? २१-४१, सा? ४३-५५, सावे? 
१५] दा० २०-२५, नि० २१-४४५, HTO ४३- 
१. सा०-साबे० adio कहता हुँ कहि जात 


2 


[१३] दा० २०-१५, नि० २१-२३, सा» 
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सुंदरि ते सूली भली, बिरला बांचे कोइ | 
लोह निहाला श्रागि sq’, जरि बरि कोइला होइ ॥ १७॥ 
कांसिनि सुंदर सपिनीं', जो छेड? तिहि खाइ | 
जे हरिर चरतां राखिया, तिनके निकटि न जाइ ॥१८॥ 
पर नारी रातों फिरे, चोरी बिढ़ता* खाहि । 
दिवस चारि सरसा रहे", श्रंति ससूला जाहि ॥१९॥ 
जोरू जूठनि{ जगत की, भले बुरे का बीच। 
उत्तिम ते अरलगा रहैं, मिलि खेलें, ते नींच ॥२०॥ 
कामीं भ्रमी त भावई', बिख ही कों ले सोधि? |. 
कुबुधि न जाई? जीव की, भावे sat परमोधि” ॥२१॥ 
mint करम को कंचुली, पहिरि हुआ नर नाग । 
सिर फोरे सूक नहीं, कोइ श्रागिला WATTS URRIN 
कांमीं लज्जा नां करे, मन मांहीं श्रहलाद | 
“ee नोंद न मांगे सांथरा, भूख न मांगे स्वाद ॥२३॥ 
ग्यांनी तो नीडर* भया, मांने नांहीं संक । 
` इंद्री केरे बसि पड़ा, भूंजे* बिखर तिसंक ॥२४।। 


१ [१७] दा० २०-१६, नि? २१-२४, सा० ४३-३०, सासी० ३१-५०, स० १६२-१९ - 
_ १. सा० सासी० लोह लुहालै अग्नि मे । 
(१८) दा० २०-२, नि० २१-६, सा० ४३-५, सावे० ७२-४, सासी० १-२१, गुरा० ११०-९ 
- १. दा० मि० कांसशि मांनी खांशि की, सार कामिनि मीठी खांड सो, शुरा० कांमनि atai aia 
की! २. दा० नि० जे Set दा०निं०तौ। 9. सासी० गुरु ( सांप्रदायिक प्रभाव ) । - 
[१९] दा० २०-३, नि० २१-१०, सा० ४२-९५, सासी० २१-२७, We ११२-१८, गुण० ११०-१६ 
१. सासी० बैठत ( उर्दू मूल )। २, स० संसार है। 
[२०] दा[० २०-१४, नि० २१-२२, सा० ४३-३५, सासी० २१-४९, स० ९१२-२, गुरा ० ११०-१३-- 
` ९, नि०जूंठ। २. दा०गुरा० निकटि रहें । 
[२१] दा० २०-१९, नि? २१-४६, सा० ४२-५८, सावे? ५३-१४, सासी० ६२-७-- र 
` १. नि० कांसी कू इंत्रत नहीं भावे। २. सा० साबे० सासी० बिख को लेवे ata! ३: सा? 
साबे० सासी० भाजै! $, दा? भावे स्यंभ रही प्रमोधि । 
[२२] दा० २०-२१, नि? २१-४७, सा० ६२-६०, सावे० ५३-१६, सासी० ६२-%-- 
१. दा? fag, सासी० कामी । नि० सा० साबे० सास? पूरबला भाग! 
[२३] दा० २०८-२३, नि० २१-४३, सा० ४३-५६, सावे? ५३-६, सासी० ६२:४०" 
__ [२४] दा० २०-२६, नि० २८-५, सा? ४३४१, साचे? २७-४ तथा ५३-१२, सासी? ३५-२5 
“तथा २६६६-- 
१. साबे० सासी० निरमय । २. दा० भंचे (उर्दु मूल), नि० सा० सावे” सासी० सुगतै। ३, सा? 


सावे० सासी० नरक । साबे० तथा सासी० में पुनरावृत्ति मिलने से दोना में संकीर्ण-संबंध सिद्ध 


होता है। 
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साखी : साया २३४. 


ग्यांनीं झूल गंवाइया, AG भया करता । 
ताते संसारी भला, मन में रहे डरता! UU 
(३१) माया कौ अंग 

कबीर माया पापिनी, फंध ले बेठी हाटि ।* 
सब जग Ge फंदिया*, गया कबीरा काटि ॥ १॥ 
माया की! झलिर जग जरे*, कनक कामिनी लागि। | 
कहु थीं किहि विधि राखिए”, रूई लपेटो£ आगि ॥२॥ 
माया तजी त क्या भया, जो ^ मांन तजा नहि जाइ) 7 

सानि aèt सुनिवर? fre’, ata सभनि कों! खाइ ॥३॥। 
कबीर साया मोहनी, मोहे जांन सुजांत । 
भायां हूं wis ae, भरि भरि मार ata ॥४॥ 
माया दासी संत को', ऊभी देइ असीस । र 

बिलसी ग्ररु लातां छड़ी, सुसिरि सुभिरि जगदीस ॥५॥ 
कबीर माया पापिनीं, लाल लाया! लोग। | 
पूरी किनहुं न भोगिया, इनका ge बिजोग, 11६॥ 


1२४] दा० २०-२७, feo २८-३, साबे० २७-४, सासी० २४-२९-- 
१, सावे? सासी० जो सदा रहै हरत! 

[६] दा० १६-२, Fre १९-२, Ayo ३५-२, सावे० ७२-४, सासी० ३०-२, स० ११६-६, बी? १9२, 
गुण० १०४-६७ 
१. ची० माया जग सांपिनि भई, बिख ले बैठी पास । २. दार दार fae ajo सावे० सास? 
Uwe सब जग तौ फंदे प्या ! ३. बी० चले कबीर उदास । 

[२] दा० १६-३२, नि० १९-४२, सा० २७-३७, सावे० ७२-२५, बी० १४१, बीभ० १४०-- | 
३. सा० के R. सा? साबे० भी झक ( बी० में अन्य फाठातंर ae’, नागरी मूल )। . २. 
न° जल्य़ा। ९. सा० कहो संतो किमि राखई। ५. दाट नि? पलेटी (पंजाबी मूल) 

तुल० सासी० १७-१०४ : मैं में बढ़ी बलाइ हे, सको ती नीकसु भागि | कब लग राखौं रास 


रुई लपेटी आगि ॥ 
[३] दा० १६-१०, नि०.१९-२२, सा० ३८-५, सावे? ५०-२, सासी? ६९-९, To १४६, बी १ 
१. बी० माया त्याग । २. ato fao तजी (उद मूल )। गु? मान सुनी (Fae), स 


बड़ी ( उर्दू सूल ) । fro साया तो, बी० जेहि माने! ७, दा“ नि? सुनिवर। ५. नि? 
( उर्दू मुल ), बी? टगे, गु० गले (उदू मूल )। ६, गुट समै कउ। | 
[2] दा? १६-६, नि० १९-७, ajo २७-९, सावे? ७२-१६, सासः 
गुरा० १०४-४७ ; è 
१. नि० स° qat २. दार सा? सावे० सारी? छट नही । 
[९] दा० १६-१०, नि९ सा० ३०२४ सावे 
गुण० १०५-३३ > 
१. सा० सासी० साघु की २. 
Tt : 
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२३६ कबीर-प्रयावली । 


` साया मीठी जगत में', जेसी मोठी खांड । 
सतगुर की किरपा भई, नहितर करती? भांड ॥७॥ | 
कबीर माया डाकिनीं, सब काहू' कों खाइ । 

` दांत उपार पॉपिनीं, जे संतां नेड़ी? जांइ ॥-॥ | 
सांकर* हु तें सबल है, माया इहि, संसार | | 
ते क्यूं छूटे बापुरे, जिनि बांधे सिरजनहार ॥।8॥ | 
बाइ चढ़ंती बेलरी', SOR श्रासा फंध । 
टूटे पर छूटे? नहीं, भई जो बाचाबंध ॥ १०१ , a | 
कबीर माया पापिनीं, हरि सौं करे हरांस । > 
qa कडियाली कुमति' की, कहन न देई रांम ।।११॥ 
आसा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि* जाहि । 
धन Ha तेई मुए२, सो gat जे aiig? ॥१२।।' 
fami सोंचीं नां बुझे, दिन दिन बढ़ती जाइ | 
जावासा का रूख ज्यों, घन Agi कुम्हिलाइ ।।१३।। 
कबीर जग* की को wer, भौजलि* as दास । 
पारबह्म* पति छांड़ि करि, कर सान“ की प्रास ॥ १४॥ 


~ 


y 


[७] दा० १६०७, नि० १९-९, सा० ३७-६२, सावे० ७२-१६, सासी० ३०-७, स० ११६-१२-- ˆ 
९. दा० सा? साबे० सासी? कबीर माया मोहिनी ( पुनरावृत्ति; तुल० पीछे पाँचवीं साखी का 
प्रथम चरण जिसका पाठ है ; कबीर साया मोहनी, मोहै जान सुजांन )। २..नि०होते। : 

[5] दा० १६-२१, नि० १९-१२, सा० ३७-१४, साबे० ७२०२०, सासी० ३०-१० सासी० ११६-१२-- - 
१. दा० किसही। २, alo संती नियगे, साबे० संतनि डिग । 

[९] दा० १६-२४, नि० १९-२४, To ३७-२८, सासी० ३०-४०, स? ११६-१०-- 
१. दार दारे संकल, दार नि० सांकुल । २. नि० स[० सासी० अपने बल छूटे नहीं, छोड़े 
सिरजनहार। २ 

१०] दा० १६-२६, नि० १९-२८, सा० ३६-१८, सासी० ६८-१७, To ११६-१६-- 
j २. दा० बेलि ज्यू । २. सा० सासी० जूटै । 
: = [११] दा० १६-४, नि० १९-४, सो० ३७०४, सासो० ३०-४, qo ११६-८-- 
॥ २. सा० सासी० कुबुधि। 

(१२) दा० १६-१२, नि० १९-१४, सा० ३६-३, साब्रे० ५९-१, सासी० ६८-४ गुण ० ८३-५ 

१. साबे० मन ( कैथी मूल)! २, सा० सासी० घन संच तेभी मर, दा गुण० सोइ सूए घन 
संचते। ३. सा? सासी० उबरे जो घन (gao ) खाहि ! 
१३] दा० १६-१५, नि० १९-१७, सा? ४४-१, सावे० ५४-३, सासी० ६८-२४, गुरा० ३-३ | 
. २. नि०चटे । हु; 
[१४] दा० १६-१६, नि० १९-२०, सा० ३५-२४, सांबे० Year सासी० ६८०१८ शुरा० १२०-२०-- : 
२. दार जुरा ( उर्दू मूल ) । दा० सा० सासी० कह कहूं। tit ७, साब | 
= adie Arae Ruri विसी ० भन 
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रज बोरज की कोथली!, तापर साजा रूप । 
एक नांम* बिनु दूडिहै?, कनक कामिनीं कूप gan 
जानौं जे हरि कों भजो, मो सनि मोटी श्रा । 

AD £) 


N 


हरि बिचि घाले? ग्रंतरा, माया बड़ी बिसासरै ॥१६॥ 
कबीर भाया मोहिनी, जब जगु घाला घांनि । 
कोई एक जन ऊबर, जिति तोड़ी? कुल की कांनि ॥१७।। a 
कबीर साया पापिनी“, सांगी मिले न हाथि । 
मर्नाहु? उतारी झूठ करि ५ तब? लागी डोले साथि॥१८॥ 
कबीर माया मोह की”, भइ श्रंधियारी* लोड । 
जे aa? ते मुसि लिए”, रहे बस्तु कों रोइ ॥१९७॥ '. , 
कबीर सो घन संचिए, जो श्रागां कां 


aiat तरवर त्रिविध का, स 
सीतलता सुपिने नहीं”, फल फोक तन ताप ॥२१॥ 
cinta’ थोरा? जांनि करि, दुनिया आगे दीन । 
जीवां* को राजा कहै, माया? के श्राधीन ॥२२॥ 


[१५] दा० १६-१९, नि० २१-३६, सा? ४६-५५, सावे? ०३-६८, सासी ० २१-८९, TM? १०5-३४ ¬ 
१. दार दार gae कली, सा० सांब० सास? कोठया। ame रांम। है. सा? miai 
बूड़सी ( राज० मूल ) । 

[१६] दा० १६०५, लि० १९०३, सा० ३०-८, सावे० ७२०२६, Tilo ३००३२ 
१, fro सा० सावे० सासी० सें जाउँ, इरि सूं fag २. नि" पाडे, सा? साडे? सामी eit 
२. साबे० सासी० पिचास, fao जपास | 

[१७] alo १६००, fao १९०३, सा|० २७०१०, सामने? ०२-९५ सास उठ, 
१. fro साधू! सा० ado सासी० में जिनि' शब्द नहीं हैं। | 

[१६] ete १६०९, fao १९-५, सा? रे७-४ Fife ७२०२, सासी० ३००१-- 

. दा१ सासी० मोहिनी । २. सा० सामो० सचा। ३. नि० सनहि उतारे कट दै । 
gao सासी? में 'तब? शब्द नहीं है! 

[१९] ajo १६-२४, नि? १९०११, सा? २७०११, Tigo ७२-१८, सासी० २०-९ 
१. नि० सा० साजे? सासी० सोहनी! दार दार wat) 
४. सावे सासी० gain _ 

[Re] दा० १६-१३, चि? १५-१५, सा० ३४०५०, UTRO ६०-१, तथा ७ 
१. सा? साये० सासी ० AP को । २. सा८ Hae सीस । . 

[२१] दा० १६०२०, नि० १९-१३, Tie ४५-२४, सावे, 
१. दाउ कबीर २. साथे० सासी० सोक । रे, 
जाया गहर फल । - os 
(२२) दा? १६०१८, लि० १९-२५, सा? 


m 
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“RIA सहातम प्रेम रस, गरवातन गुण Ag’ । 
ए सबही ग्रहला गए, wale कहा कछु देहू ॥२३॥ 
पूत पियारो पिता को, गौहनि) लाग्स धाइ । 
लोभ मिठाई हाथि द, श्रापुन गया भुलाइ ॥ २४1 
बगुली नीर बिटारिया, सायर! चढ़ा कलंक । 
और पंखेरू पी गएर, हंस न बोरे? चंच URI 
साया हससौं यों कहे, तू सति? देई gies । 
ALT हमारे बसि पड़े, गया कबीरा रूठि ॥२६॥ 
साया सुई न सन झुआ, सरि सरि गया सरीर । 
ग्रासा Feat नां सुई, यों कहै दास कबीरः Ril 
आसा का इंधन करों, मनसा करों WAT । 
जोगी फेरी फिल करो, यों बिन नांऊं सूत? ॥२८॥ 
(३२) बेसास को अंग 
कबीर का तु चितवे, का तेरे faa होइ ।* 
श्रापन चिता? हरि करे, जो तोहि चिति न होइ? ॥१॥ 


Sed, [२३] दा? ३५-१४, नि० २७-२८, सा० ४५-३, सावे? ५५-५, सासी० ५-११-- 
» २. सा० सावे? सार्सी० आव गया आदर गया, नैनन गया ade ( सा० गया नेन का नेह )। 
२. नि० कहे कबीर ए सत्र गया, सा० सावे? सासी० यद तीनों सबही गण । तुल० लोकप्रचलित 
दोहा : मान बढाई प्रेम रस, गुरुवाई अरु नेह । ए. पाचौं तबद्दी गए, जाहि. कहा कछु agi 

[२४] Flo, २-३१, नि० १७-३७ सा० ३७-३३, साबे० ५४५-९, सासी० २०-०२--- 
; १. सा० सासी० बाप को। २. सावे" संग रे । 
र [२४] दा० १६-२०, नि० १९-२९, स[० ३०-२०, सासी० २७-२२, स? ४४०३, गुरा० १०४-२४-- - 
१, नि०्स्रवर। २. सासी० पोनिइ्या। ३. दाः दार बोवे, दार बोलै ( उदू सूल ), गुरा० 
 चोवे ( नागरी मूल )। - 
[२६] दा० १६-२९, नि० १९-२०, सा० ३७-२९, सास to ३०-१४ गुरा० १०५-२४-- ला 


_ १: नि? मार सासी० कबीर साया यूं कहै। २. दाइ जिनि। ३. ato सासी० पीठि। 
४. दार दारे गुरा” और हमारे हंस बलू ( दाउ नि० हम बसू )। 
[२७] दा० १६-११, नि० १९-१३, सा? ३७-१७, सासी० ३०-२८, गुणा ० ५३-४-- 
२, दा० गुण० या कहि गया कबीर, सासी० यू कथि कहे ( gao ) कबीर । 
[Rs] दा० १३-३, alo २६-१०, साबे० ५९-१३, सासी० ६८-१९ गुण? 5३-२८ ड | 
१. सा० सावे० सासी? जोगी फिरि फेरी करूं । _ २, सा० सावे० सासी० at बनि mà सूत! 
र [१] दा० ३५-६, नि० ३७-१६, स[० ६९-८, साबे० २२-१, सासो० २०-९, स० ४६-१ गु० २१९ 
गुरा० sy- > 
१, दारे नि० सा० साबे० सासी० कबीर का मैं चितऊ, का मेरै चितए होइ, सासो० कबीर fear 
` कया करू, चितां at क्या हो$,.गु० जो मैं चितवउ ना करै (१) किग्रा मेरे चितवे हौइ। २. ark 
दार, स० गुण० आसन चिता ( नागरी भूल ), गु० अपना चितविद्मा, दार जे अनचिती । ग़ु० 
जो मेरे चित्ति न होइ, दारे नि० सो सुरे च्यंत न होइ, सा० साबे० सामी? चिता सोहि 
se at 3 C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
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कवीर भली मधकरी', भांति भांति) कों नाज । 

दावा क्विसही? का नहीं, बिन बिल्लाइत बड़ राज? ॥२॥ 
पद गाएं लेलीन हे, कटी न संसें पास । 

सब पछोडे थोथरे, एक बिनां बेसास* ॥३।। 

रचनहार कों चीन्हि ल, खावे को" क्या रोइ 1 

दिल? मंदिर में पठि क, तांनि पछेवरा” सोइ ॥४॥ 
चिता gifs’ श्रचित रहु, सांड है? समरत्य | 

पसु पंखेरू जीव जंतु, तिनकी गांठी किसा axa? nai 
संत न बांध गाठरा', पेट समाता* लेइ । Sa 
A पाछ हार खडा, जब”? मांगे” तब देइ 11६॥ 
रांम aia at’ दिल मिली”, जम हुम परी बिराइरै 1? 
सोहि भरोसा इस्ट का, बंदा नरकि न जाइ ।।७॥ 


[२] दा० ३५-१३, नि० ३७-२७, सा० ६९-२४, iTo 59-४९, सासी० २०-२१, स० १२३-१, 
To १६८, गुगा० ११४-१२०- ३ 
२. स० खूब खान है मधुकरी ( तुल० २१-३ : खूब खान है खीचरी ), दा? गुण? मीठा खाण _ 
मधूकरी, नि० सा» सात्रे० सासी० सघ तें भली सधूकरी ! २. गु० नाना बिधि। ६. go काहू, 
सा० atào सासी० feat! ४. गु० बड़ा gg बढ़ राजु, नि? गुण” बिन बिलात बड़ राज, 
सा० साबे० सासी० चिना बिलाइत राज । कब 
[३] दा० २४-१९, नि० २७-२५, सा? ६९-१९, सावे? २२-१२, सासी० २०-१६, स? १२१-९ 
सा० सावे? सासी० फांस । २. सा? साबे० सासी० बिस्वास | 
[४] दा? ३४-३, नि० ३०-४, सा? ६९-२, सावे० ८४-४८, सासी ० २०-४, गुण? ८४-२१-- 
२, दाई नि० करि! २. सा० सावे० सासी० खाने को । fac सा० सासी० सन । ४. सा? 
सासी० पिछौरी, सावे? पिछौरा । 
[४] दा० ३५-९, fro २७-२२, सा० ६९-१०, साबे० २२-३, सासी० २०-११, गुर? 5४5३8 
“२. दा० ae ame चिता न करि। २. सा० साबे० सासी० देनहार। दार सा? साबे० 
सासी० तिनकी गाँठी किस्त ग्रत्य (नागरी मूल) । सासी० में यह सखी अन्यत्र भी मिलती 
सासी० ८०-११ : चिता मत कर निचित रह, पूरनदार समर्थ । जला धल में जो ,जीव 
गांठि न wa ॥ 
[६] दा० ३४-१०, नि० ३७-२३, सा० ६९-१२, सावे? २२-२, सासी? २०-८, Fae ८ 
_ १. सावे० साध गांठि न alag, ate सासी० हरिजन गांठि न aiaei! २. 
सासी० उदर सभांना! रे. दा० सांई सू सनमुख रदे! ४, दा? 
४. दा० TMC तर्हा, साबे० सा० सासी? सो। z 


सासी० २०-२, Jato १४ ६४-- न 
१. साबे० सासी० सत्तनाम से ( सांमदायिक! 
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भूखा भूखा कया करे, कहा' सुनावे लोग | 

भांडा गढ़ि जिन मुख दिया”, सोई पुरवन जोग SI! 
चितासनि चित' में बसे, सोई चित में आनि । 

बिन चिता? चिता करे, इहै प्रभू की ATA ॥8९॥ 
पांडल पंजर! सन भंवर, Tea श्रनूपस बास । 

रांमर नांम सोंचा श्रमीं, फल लागा बेसासरै ॥ १०१। 
मेरि fact मुकता भृया, पाया श्रयस^ निवास? । 

ma मेरे दूजा कोइ नहीं, एक तुम्हारी श्रास ॥११॥ 
जाके हिरदे' हरि बसे, सो जन? कलपे काइ । 

एके लहरि समुंद की, दुख दालिद संब जाइ? ॥१२॥ 
यावन ही में रोज है', रोवन ही में राग । 

इक बैरागी fag करे र, एक ग्रिही वैरागरे 1231 
गाया तिन! पाया नहीं, श्रनगाया ते दूरि\। - 

जिन गाया बिसवास गहि", तिनसों राम हजूरि* 11९४1! 


[5] दा० ३४-२, नि० ३७-३, ayo ६९-१, सासी० २०-५ Jao ८४-२० 
नि० क्या रे । २. स० सासी० भांडा घड़िया मुख दिया । 'गुराअंजनाम!' में यह साखी नानक 
की छाप के साथ भी मिलत है, तुल० ८४-३० : नानक चिता न करि, चिता उपजे रोग । जिनि 
ए AR साजिए, सोई पुरण जोग॥ . 
` [९] दा० १५-४, नि० ३७-६, सा० ६९-७. स Tato २०-१०, ग़गा ० ८४०३४ 
SRA Aa "२. सा० बिना प्रेस, सासी० विना प्रभू! ९. सा० सासो० यह मुरख की 
नानि॥ र 
[१०] दा० ३५-१० (दारे में नहीं हे), नि० ३७-३७ मा० ६९-१८, सांबे० २२-११०. 
aX सासी० २०-१४-- 
१. aide सासी० पिजर (sg मूल )। २. साबे० सासी० एक। ९. सा० ade सासी 
“स्‌ -सा सासी, 
विस्वास । 5 प्र्‌ रे. सा० Also सासी, 
[28] दा० ३५-१७, नि० ६४-१३, सा० २०-२४, साबे० ४४-२०; साली ०-१४ २९ 
१. दा० fao ब्रह्मत २. दा० नि? बिसास ( नागरी मूल )। 
[१२] दा० ३५-१८, लि? ३७-३१, सा० ६९-२४, साचे० ८४-१४. रसी २०-२२. 
२. दा० दिल Ht दाश नर! ३. सा० सासी० बहि जाहि z 
[१३] दा० ३४-२० नि० ३७-२३, सा० ६९०२१, साने? २२-१४, सासी? २०-१८--- a 
१. सा० साबे० सासी रोदना। २. सा० aide सांसी० एक बनहों से घर करै। ३. सा? 
'साबे० सासी० एक at ही वैराग । ae 
[१४] दा? ३५-२१, नि० २७-२४, सा० ६९०२०, सावे २२-१३, सासी ० २०-१७-- 
_ २० सा० साबे० WEG. A Pibien maA GUNN रिववार) CollesidRoHatidware. 
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साती : करनी कथनीं २४१ 


जारको जेता निरमया, ताकों तेता होइ! । 
राई घटे न तिल बढ़े, जो सिर कूटे कोइ ॥१५॥ 
> मांगन मरन समांन है, बिरला बंचे कोइ । ; 
कहै कबीरा tia सौं, अति रे संगावे भोहि ॥१६॥ 
(३३) करनीं कथनीं कौ अंग 
कबीर पढिबा' दूरि करि, पुसतगर देहुर बहाइर । 
बावन श्रक्खिर* सोधि के, ररे मै चित लाइ“ ॥१॥ 
मैं जांनो' aigat® भलो, पढिबा तेरे भल जोग | 
भगति ८ खाँडौ रांम की”) are निदउ लोग NRN 
पोथी, पढि पढि जग सुवा, पंडित भयार न कोइ । ie rick 
एके आखर प्रेमर का, पढ़े सो पंडित होइ ॥३॥ g 
कथनी कथी* तो क्या WAT, जौ करनीं नां ठहराह 1 
कालवूतर के कोट ज्यां, देखत ही ढहि? जाइ ॥४॥ 


[१५] दा० ३५--, नि० ३७-११, सा० ६९-९, सासी० ७१-१४, स० ८८-१, गुण० ८६-५- 
१. सासी० जाको जितना निर्मान fea, ताको तितना होय, सा? करम करीमा लिखि रहा, ग्र 
कछु लिखा न होय । तुल० दा० ३५-० : करम करीमां लिखि रह्या, अब कछु लिखा न जाइ! 
मासा ve न तिल बघे, जे कोटिक करै उपाइ॥ \ 
[१६] दा० ३४-१५, नि० ३७०२९, सा? १०-३७, सासी० ८-२, To ११९०१, TM २१५०१२ 
१, सा० सासो० सीख दई मैं तोहि २. दार feo कहै कबीर रघुनाथ सूं ( दार गोबिद 
सो), सा० सासी० कहै कबीर सतगुरु सुनो । 
[१] दा० १९-२, नि? २४-२०, सा? ४०-२७, सावे ८३०१२, सासी० ५८-८, स्‌० ced, 
गु? १५२. go १५७-२-- , ‘ 
१. सा० साबे० सासी० पढ़ना, गु० संसा। २. सा? साबे? सासी० lat | ६३. नि? गु० दे 
गु० बिहाइ ( उर्दू सूल )। Jo अखर, Alo साबे० सासी० ग्रच्छर । गु० हरि चरनी 
fag लाइ, सा० राम नास लौ लाइ, साबे० सासी० सत्तनाम लौ लाइ ( सांमदायिक प्रभाव ) । 
[२] दा? १९०६, नि० २४-१८, सा० ४०-२५, सासी० ४८-१०, Yo ४५, गुरा० १५४-९-- 
१. दा० जान्यू (उर्दू सूल )। गु० पढिवो ( पंजाबी उच्चारण ), सा? सासी 
(आधुनिक प्रभाव) । yo पडिबे सिउ, ate सासी० पढ़ने ते! ४. दा०aा० 
सूं प्रीति करि, fre रांम नांस गाढ़ी गही, साम्री० सत्तनाम सां प्रीति करि ( कबीरपं्थ 
५. दा० नि० गुण० भल भल। 
[३] दा० १९-४, नि० २४-२२, gro २०३०, साबे० ८३-१, सासो० X 
गुरा० १५७-४ 
१. दा० पोथा!- २. नि० सा० सावे? सासी० हुआ | ` | 
[9] ato १८०१, नि? २०-१४, सा० ४१०१, साबे० २८-९९ 
Taro १४६-११ 
बे? HAT, सासी० SA! 
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कबोर-ग्रथाषली 


द गाएं मन हरखिया!, साखी कहें MAS | 
> जौ तत नांउ न जांनियां\ गल सें परिया फेदरै ॥४॥ 
रांमहि रांस पुकारत favor परियो रॉस * | 
सूधा जलरे पीवे नहीं, खोदिश पियन की होस URN 
ऊंचे कुल क्यार जनमिया, जे करनीं ऊंचि न tz | 
सोत्रन कलस सुरे भरा?, साशुन निदा सोइ ॥७॥ 
करता दीसे कोरतन, ऊंचा करि करि तूंड' । 
जानै वुक्ते कछ नहीं, याँ ही ae छड ॥८॥ 
है उ जैसी qa तें नीकसे, तेसी चाले नांहि। 
` सातुख नहीं ते' स्वांन गति, बांधे. जमपुर जांहि NEN 
(२४) सहज कौ अंग 
सहज सहज सब कोइ कहे, सहज न Ales कोइ | 
fats’ सहर्जे बिखया तजे, सहज कहावे* सोइ ॥१॥ 
सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न AS कोइ | 
जिहि' सहजे साहिब? मिले, सहज कहावे सोइ IIRI 
© सहज सहजे सब गए, सुत बित कांमिनि कांम!। 
एकमेक होइ मिलि रहा, दास कबीरा रांम? ॥३॥ 


[५] दा० १६-३, मि० २०-१३, स[० ४००१२, साबे० ८४-६३, सासी० ३४०१२, Wo ८६-१० 
गुण० १५६-२ 
१. सा० राम नाम नहि जानिया। २. सासी० सतनाम ( सांप्रदायिक अभाव ) नहि जानिया। 
४. नि तब लग गल मैं फंद । 9 
[६] 12 ४१-१०, सावे० २८-१३, सासी० ४१-१४, बी? २० सा० रेरे-- 
e सार सावे० सासी० पद जोरै साखी कहे। , २. सा? सावे सासी० साधन.परि गई रोस। 
३, सा० सावे० सासी० काढा। ४. सा० साबे० धासी० काढ़ि। 
[७] दा० २४-७, नि० २६-८, स[०.४६-१२, साबे० २७-१७, सासी० ९-४७, To २१-१-- 
१. सादे? कहा, Talo कह । २ दा? सोवन कलस सुरै भयथा, नि? कनक कलस जे faa veal, 
Alo सावे०/सासी० कनक कलस मद सो भरा । 
[=] दा० १८-५, नि० २०-२०, सा०-४०-१३, सावे० ८४-०६, सासी० २४ १३, Ho ८६९४ 
१. सा० सासी० देभ। २. सा? शासी? TH : 
` [९] ato १८-३, नि० २०-१८, सा? ४२०६, सावे० २८-१४; सासी० YA-3— 
१, सा० सावे? सासी० वे । 
[१] ato २१-१, Fro २२-१, सा० ५१-३ सावे० २५-२, सासी० ३६-३, स० ६२५१ 
१. दार नि० ज्यां, दार दारे जिन्हि! २. दाश दारे कहीजै। - en 
[२] ato २१-४. fao २२-४५, सा? ५१-१, साबे० २५-१, सासी० 36-8 — : 
१. दा! दार जिन्ह, दार नि० ज्यांह! २. दा० हरि जी, नि० gig । २. दा० FATI 
[RJ दा० २६३ तनि २२-३, To ५१-५, सावे? २५-४, सासी० २६-५- ` 
o ggo साय र उठ A ý Me tare Pett 
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ऋ० सं० प्रथम पंक्ति पद सं० gogo 
१, ang मिले केसे दरसन तोरा vo २6 48 
२. श्रपनें विचारि श्रसवारी कीजे Ste 52 ४७ 
. ३, श्रब कहु रांम कवन गति मोरी कन ४६ a0 
४, अत्र क्या कीजे ग्यांन विचारा भन ११८ ६ 
५, अब तोहि जानन देह रांम पियारे  ..: CE 
६. अब मन जागत रह रे भाई : oa Go ४७ 
७. Ha मेरी रांम कहइ रे बलइया A IG ८२ 
८- अब मोहि नाचिवो न ग्राठे RR २९ 
९. aa मोहि रांम भरोसा तोरा Eo उद २३ 5 
१०, अब हंम सकल कुसल Tic मानौं HOS ee Fe OO ६२ oP 
११. अ्रबिनासी दुलहा कब मिलिहो SE टप go 
१२, ग्रल्लह रांम जिउ तेरे ais ee १७७ १०३, 
१३. Way भ्रेसा ग्यांन बिचारी ल १६० oR 
१४. Wag कुदरत की गति न्यारी sare 14010 
१५. aag जांनि राखि सन ठाहरि RE १४२ SR 
१६. WaT जागत नींद न कीजे 
१७. अवध मेरा मनु मतिवारा i 
१८. अवधू सो जोगी गुर भेरा | a 
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२२. इह जिउ रांम ata लिउ लागे क 


२३. इहि ag रांम जपहु रे प्रांनीं 
२४, इहु घन मेरौ हरि के नाँउं 
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एक सुहागिति जगत पियारी | 
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२६६ . कबीए-प्रंथावली 
२३, महात्मा कबीर--श्री हरिहर निवास द्विवेदी, सूरी aed, लाहौर, सं० 
१६६३ वि० | 
२४, मेडिईवल मिस्टिसिजम श्रव्‌ ईंडिया-श्राचायं क्षिति मोहन सेन, लंदन, 
१६३५ ई०। 
२५, योग-प्रवाह--डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, काशी विद्यापोठ, बनारस, 
सं० २००३ वि० । 


“२६, रिलीजसू सेक्ट्स अव्‌ दि हिन्दूजू--डॉ० ume एच० विल्सन, १८४६. ई०-। . 
२७, विचार विमशं-श्री चंद्रबली पांडेय, €हिदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, 
 सं०२००२वि०। 


भंडारकर, भंडारकर श्रोरियंटल रिसचं इंस्टीस्य,ट, पूना, १६२८ ई०। 

२६, संत कबीर-डॉ० रामकुमार वर्मा, साहित्य-भवन लि०, प्रयाग, 
१६४२ Fo | 5 2 

३०, संतमाल--मर्हाष शिवव्रत लाल, मिशन प्रेस, इलाहाबाद | 

३१, सिद्ध-साहित्य-डॉ० धर्मवीर भारती, किताब महल, इलाहाबाद 
१९५५ Fo 


२, स्टडीज इन्‌ दि तंत्राजू ( भाग १)-डॉ० प्रबोधचंद्र' बागची, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, १६३६ ई० | 


३३. हिदी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास--डॉ० रामकुमार वर्मा 
इलाहाबाद, १६२८ Fo | ; 
३४. हिंदी साहित्य का इतिहास-आ्राचार्य रामचंद्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, बनारस, सं? १६८६ fao | i 
३५, हिन्दुत्व--श्री रामदास गौड़, ज्ञावमडल कार्यालय, काशी, १६६७ fao l 
सांप्रदायिक-- 3 8, ] 
३६, कबीर-कसोटी--भाई लहनासिह, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, Ho १६७१ fao | | 
३७, कबीरपंथ--महषि शिवव्रत लाल, मिशन प्रेस, इलाहाबाद । 
३८, कबीरपंथी बालोषदेश--श्रो वेकटेश्वर प्रेस, बंबई । - 


३९, कबीर मंसुर-स्वामी परमानंद कृत, भान जी कुबेर जी पेंटर, बंबई, 


हिदो संस्करण To १६६० वि०, महंत सुधादास जी कृत हिंदी अनुवाद 
स्वसंवेद TENAR Pabia omai ekua क्रिष्6॥101, Haridwar 
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२६७ 
-चरित्र-सरस्वती विलास प्रेस, नरपिह पुर, 


४०, कबीर साहिब का जीवनः 
Ho Fo, १६०५ Fo | 
४१, कवोरोपासना-पद्धति--मकनजी कुबेर 
२००५ वि० | 
४२, चौकाचंद्रिका अर्थात्‌ क॑ 


वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० 


डिहारी भेद-सुक्ृतदास RUST, कबीरःधर्म- 
स्थान, खरसिया, बिलासपुर सन्‌ १९४८ go | 


४३, चौकाविधान-वंसुदासकृत PACA, सीयाबाग, बड़ौदा, १६४८ ई०। 
४४. पचग्रथी-रामरहस दास, वेकटेश्वर प्रेस बंबई | 
४५, मिथ्याप्रलाप-मदन अर्थात्‌ रेदास-रामायणा FT मुहतोड़ उत्तर-बंसुदास 
कबीरपंथीरचित, कबीर प्रेस, सीयाबागं बड़ौदा, १६४७ ई० | g“ 
४९. सद्गुरु कबीर साहेव ( जवतचररित्र )--पं० मोतीदास चतन्य', स्व- 
सवद कायालय, सीयाबाग, बडोदा, १९४३ £o | 
४७. IJ कवार साहेब और उनका सिद्धांत--महंत विचारदास शास्त्री (वत्तं- 
मान्‌ हुजूर प्रकाशमणिनाम साहब ), स्वसंवेद कार्यालय, सोयाबाग, 
बड़ौदा, १९४३ $o | - 
_ १४ : कृतियाँ तथा टीकाएँ 9 
१, अबु सागर-रुरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर ( तुल० वेंकटेश्वर प्रेस, . 
कबीर सागर ३ )। 
२. श्रखरावती-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १६४६ Fo | 
“अनुराग सागर--(१) स्वामी युगलानंद-संपादित, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, 
१६४५ $o l — 
(२) कबीर-प्रोस, सीयाबाग, बड़ौदा, सं० २००३ 
(३) सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर (म० प्र० 
ग्रा १६३० Zo | 
४, उपदेश-रत्नावली-श्री तोताराम वर्मा द्वारा संकलित 


पा 
4 
#4 
4 


` शाँतिनिकेतन । 
, कबीर्‌ कृष्ण गीता- सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर 
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३६८ कबीर-ग्रंथावली 


८ कबीर-ग्रेथावली--डाँ० श्यामसुंदर दास संपादित, का० ना० प्र० सभा, 
१९२८ Ro l 
४ कंबीर-निरंजन-गोष्ठी--धमंदास कृत (१), सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंह 
पुर, चतुर्थावृत्ति, १९२८ ई० । 
१० कबीर-पद-संग्रह- बाबा किशनदास उदासी निरंजनी द्वारा संपादित, 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १८७६ ई० | 
. ११, कबीर-पदावली-डॉ० रामकुमार वर्मा, हिदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 
१२. कबीर-भजनावली- बैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस सिटी, तथा 
2 सरस्वती विलास प्रेस, नरसिहेपुर । 
१३, कबीर-वचनावली-भ्रंयोध्यांसिह उपाध्याय, Blo Alo To सभा, 
बनारस, नवां संस्करण, Fo २००४ fao I 
१४. कबीर-वाणी की एक प्राचीन (-तम ?) टीका-कबीर के १२१ पदों की* 
टीका, हिंदी श्रनुशीलन, प्रयोग, वर्ष ११ तथा १३ AH RVI 
१५ “कबीर संगीत रत्नमाला-मल्ला साहब, वरदा प्रेस, बबई, १६६२ वि०। 

१६ कबीर-साखी-सुधा-प्रो रामचंद्र श्रीवास्तवक्ृतः टीका-सहित, श्रीराम 
मेहरा एंड कंपनी, BMT, २०१० fao 1. 

Qo कबीर-सागर तथा बोधसागर ( ११ जिल्दो में )-स्वामी युगलानंद संपा- 
दित, श्री वेंकटेश्वर प्रेस तथा लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई द्वारा प्रकाशित, 
जिसके Hana ४० रचनाएं ग्राती हे-दे० भूमिका To ३४ | | 

१८, कबीर साहब और सर्वाजीत की गोष्ठी-साधु लखनदास संपादित, कबीर | 
चौरा, काशी, Fo १६८७ वि० | ` f 

2 १६ कबीर साहेब की शब्दांवली-बडे विशुतदास साहब द्वारा संपादित कबीर 
चौरा, काशी 1८ 
_२० कबीर साहब की बडी AIX छोटी शब्दावली- साधु लखनंदास, कबीर 


| ; चौरा, काशी । 
| २१ कबीर साहब का साखी-संग्रह ( दो भाग)-बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१९२६ ६० | शि 


२२ कबीर साहेब की शब्दावली ( ४ भाग )-बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद _ 
= नवां Ho, १६४६ ई० । 
. २३. कायापाँजी ( गुरु-महिमा-माहात्म्य नामक ग्रंथ में )-कबीर प्रेस, सीय 


ग्रबहोहि की oat ea ag Šol Collection, Haridwar ~ a 
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२४, ग्रथ aiaia की गोष्ठी-सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर, do | 
१६१० वि० | a 
२५, ग्रंथ अनुराग सागर--धर्मदासकृत (?), सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर, 
१६३० Fo | eee 
२६, ग्रंथ ग्रपरमुल--धमंदासकृत, .प्रकाशक वही, सन्‌ १६२६ ई० | 
२७. ग्रंथ बीरसिंह बोध--प्रकाशक वही, सन्‌ १६०७ Fo ( तुल० वेकंटेइवर, 
बोधसागर, जि० ४) ; र 
a 
२०, ग्रथ भवतारण--धमंदास कृत (2), सरस्वती विलास प्रेस, तृतीयावृत्ति, सन्‌ | 
९०५ ई० l l = 
२९, ग्रंथ भोपालबोध--धर्मदास संग्रहीत (?), प्रकाशक वही, प्रर सँ १६०० 
Ro ( तुल० वेंकटेस्वर, वोधसागर जि० ५) । ३ 
२०, ग्रंथ मुक्तिमाला-धमंदास कृत (?) प्रकाशक वही, द्वितं यावत्त सन्‌ 
१९०८ ई० | Be. 
XR, ग्रंथ शब्दावली--रा० रा० श्र, गोविंवद राम दुलंभ राम, ज्ञान-सागर | 
प्रेस, बंबई । 


१६२७ Fo | - Pi 
३३, तीसा-जंत्र-कत्रीर प्रेस, सीयावाग, बड़ौदा । Se 
३४, दि सिख रिलोजन ( ६ भाग )--एम० ए० मेकाँलिफ्‌ , १६०६ ई०। 

५, घमदासबोध या ज्ञानप्रकाश--घमंदासकृत (?); सरस्वती विलास प्रेस 
` - नरसिहपुर, प्रकाशरकाल अज्ञात; प्रति का लि०_ का? Ho १८७९ 
( तुल० वेंकटेशवर्‌ प्रेस, बोधसागर जि० ४ ) । 


३७, निर्भयज्ञान-सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर तथा 

से प्रकाशित । ; 

३५, बड़ा संतोष-बोध- ज्ञानसागर प्रेस, बंबई, त 
नरसिंहपुर । nee 

३९. बोजक के निम्नलिखित संस्करण 


३०० 


* (१४) शब्दशतक्रसहित-जितलाल मुंश , दरजी टोला, मुरादपुर, पटता। 
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(2) पाखंडॅखंडिनी टीकासहित, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ द्वारा प्रका- 
शित, सन्‌ १५७२ ई० | 

(३) उसी टीका के साथ वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, To १९६१ वि०। 

(४ ) पूरांद।सकृत त्रिज्या ( टीका ) सहित, गंगा प्रसाद वर्मा ब्रदस प्रेस 


लखनऊ १८६२ ई० | 
(५) पणंदास की त्रिज्यासहित, मिस्त्री बालगोविद, कठरा, इलाहाबाद | 


द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १६०५ Fo | 
(६.) पूर्णदास की त्रिज्या सहित, बंबई सन्‌ १६२१ ई० । 
(७ ) पादरी ग्रहमदशाह द्वारा संपादित, बेप्टिस्ट मिशन, कानपुर, सन्‌ 


१६११ ई०। 
(८ ) उक्त पाठ का अंग्रेजी अनूवाद-पादरी अहमदशाह कृत, हमीरपुर, 
Yo पी०, सन्‌ १६१७ ई० | TA 
(६ ) महर्षि शिवव्रत लाल की टीका सहित ( ३ भागों में )-नंदू सिह, | 
सेक्रेटरी, राधास्वामी धाम, गोपीगंज, १६१४ ई०। ` ु | 
(१०) बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित संस्करण, सन्‌ १९२६ ई०। | 
(११) विचारदास की टीका सहित- नागेशवरबख्श सिंह द्वारा श्रमूल्य | 
वितरित, सन्‌ १९८३ fao । 5 
(१२) विचारदास की टीका सहित-रामनारायन लाल, कटरा, इलाहा- | 
बाद, सन्‌ १६२८ Fo । a 
(१३) साधु लखनदास ( कबीरचौरा ) संपादित-महाबीर प्रसाद, नेशनल | 
प्रेस, बनारस HE I 


(१५) स्वामी हनुमानदासकृत शिशुवोधिनी टीका-सहित (.३ भाग) 
- १६२६ Zo | 

(१६) स्वामी हनुमानदासकृत संस्कृत टीका सहित- कबीर प्रेस, सीया 

बाग, बडोदा, AT १६३६ So । इसके द्वितीय- परिवर्धित संस्करण 

का प्रथम भाग “बीजक सुरहस्य' शोषक भुमिका सहित सन्‌ १६ 

ई० में प्रकाशित । s 


(१७) स्वामी हनुमानदास द्वारा संपादित केवल मूल--महंत हरि 


wey 
तुहा, पटना १६५० ई० । | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 
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(१८) गुजराती संस्करण *( २ भाग )--प्राणालाल प्रभाशंकर बख्शी, 
हनुमानपोल, बेजवाड़ा, बडोदा १६३३ ई० | 

(१६) पूरनदास की त्रिज्या के गुजराती अनुवाद सहित-मणिलाल 


तुलसी- 
दास मेहता, रावपुरा कोठी, बड़ौदा, १९३७ Fo | 


(२०) गोसाई' भगवान साहब वाला पाठ--महत मेथी गोसांई साहब, . 
श्राचायं मानसर TE, पो० दाऊदपुर, fo छपरा, सन्‌ 
१६३७ Fo | 

(२१) भगवान गोसांई' साहब का पाठ--भगताही शाखा की ग्रुरुप्रणाली | 
सहित--पं ० राम खिलावन गोस्वामी, घनौती बड़ामठ, पो० भाटा- 
पोखर, जिला सारन, १६३८ Fo | pe 


ube 


(२२) राघवदासकृत टीका सहित-वेजनाथ प्रसाद बुकसेलर, . बनारस, ; 


१६२६ Zo | > e 
.(२३) राघवदास द्वारा संपादित केवल मूल भाग--प्रकाशक वहीं, , ee 
१९४६ $o | | | 
` (२४) राघवदासकृत सर्वागपदप्रकाशिका टीका-सहित--प्रकाशक वही, 
१९४८ | “ 


(२५) गुटकाकार- स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग बड़ौदा, सन्‌ १६४१ Fo | 
(२६) केवल मुल--भागंव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस | | 
(२७) शब्दकोश तथा ग्रन्य टिप्पणियों सहित-हंसदास शास्त्री तथा | 

_महाबीर प्रसाद द्वारा संपादित तथा कबीर-प्रंथ-प्रकाशन-समिति, | 


हरक, बाराबंकी द्वारा प्रकाशित, सन्‌ २००७ वि० | 


(२५) श्रागरा से प्रकाशित साधारण संस्करण | 3 

(२९) सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १६०७ 
४०. बीजक सुखनिधान--घमंदासकृत (?) सरस्वती-विलास प्रेस, : 
न प्रकाशन-काल अज्ञात, प्रति का लि० का० Ho १८९३ fao 
| ` ४१. मीनगौता-लकषमी वेंकटेश्वर, बंबई। | os 
| ४२, रतन जोग अ्रष्टांग-डॉ० मोहनसिह; «आओरिएँटल कालेज, 
~~ खु. पत्रिकामें, मई सन egy got 1 
auon o 
| An पोएम्स प्रव 
is ary = =e 
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४४, विचारमाल-श्रनाथदास कृत, लीथो प्रति, याज्ञिक संग्रह, क्र० सं० ६२६।५ ३ | 


क . पर, प्रकाशन का समय तथा स्थल अज्ञात । 
४५, शब्द-विलास-महंत गुरुशरणपति, साहब, आचार्य, बड़यागद्दी, जि० J 
जौनपुर, Fo १९६५ वि० । i 
४६ संत काव्य ( संग्रह )--श्री परगुराम चतुर्वेदी, किताब महल, इलाहाबाद 
S ` Ho Roog fiol 
४७ संत कबीर को साखीसश्री हुजूर साहब राधास्वामी हारा. संपादित 


आगरा | 
, सत्त walt की शब्दावली-मणिलाल तुलसीदास मेहता संकलित तथा 
- विठ्ठलदास खेमचंद दास पटेल, सारंगपुर दरवाजा, ग्रहमदाबाद द्वारा 
` प्रकाशित, १६५८ ई० | 
` स॒त्य कत्रीर की शब्दावली ( दा भाग )-महषि शिवब्रत लाल संपादित, . 
संत” पत्रिका, जिल्द १ नं० ५-६ | 
. सत्य कबीर को साखी-स्वामी युगलानं द संपादित, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, 
१९०८ Zo | 
, सत्यकबोर शब्दावली, ग्रर्थात्‌ कबीर भजनावली--साधु ग्रमृतदास संपादित, 
eS कबीर चोरा स्थानं, बनारस, सन्‌ १९५० Fo | 
१२, सदगुर कबीर साहब का सटीक साखो ग्रंथ--राघवदासकृत टीकासहित, | 
` वजनाथ प्रसाद बुकसेलर, राजादरबाजा, बनारस, १६५० $o | 
३. सदगुरु कबीर साहब का साखी-ग्रंथ-महंत विचारदास शास्त्री कृत विरल 
` टीका-टिप्पणी सहित, प्रकाशक महंत श्री बालकदास जी, कबीर are | 
aaa कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा दूसरी आवृत्ति) १६५० Fo | 3 
४. सुरति-शब्द संवाद-प्रकाशक गुरुशरणपति साहब, बड़ेयागदी, ज़िला | 
-  . जौनपुर, सं १६६४ वि० | ु 
५५, स्वरपाँजी--गुरु महिमा पुनो माहात्म्य” नामक ग्रंथ के ग्रंतगत, कबीर 
प्रेस, सौयाबाग, बड़ौदा, छठी आवृत्ति, १९४८ op ` 
५६, स्वासाभेद टकसार- गुरु महिमाइूनो माहात्म्य नामक ग्रंथ में कबीर प्रेस, 
सीयाबाग, बड़ौदा, छठी आवृत्ति, १९४८ Bo | at 
५७, हनुमान बोध ( त्रेता में मुनींद्र अर्थात्‌ कबीरदास जी और हनुमान की 
बातचीत )-धमंदास कृत (?), सरस्वती बिलास प्रेस सन्‌ १६१२ 
५८, ज्ञान Test, रेखते और फूलने-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
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१६, ज्ञान-सागर, सरस्वती विल 
जिल्द 2 ) l 


५५ : कबीर की वाणियों की खोज के लिए अन्य संप्रदायों 
के ग्रंथ 

१, छुड़ानी ( जि० रोहतक ) के गरीबदासी संप्रदाय का ग्रंथ साहिब श्रर्थात्‌ | 

सदगुरु श्री गरीबदास जी महाराज की वानी-प्रकाशक श्री स्वामी 


श्रजरानंद गरीबदासी रमताराम; मुद्रक, आर्य सुघारक प्रेस, बड़ौदा, 
१६२४ Gop । 


स प्रेस, ( तुन० वेंकटेश्वर प्रेस, कबीर सागर 


२, (क) राजस्थान के दादूपंथ की ata हस्तलिखित पोथियाँ जो दादूबिद्या- 
लय, जयपुर तथा आर्याभाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी स॒भा, 
बनारस में हैं और जिनमें दादू, रज्जब, बखना, सुदरदास, खेमदास, 
आदि की रचनाएं हैं | 


(ख) श्री दादूदयाल जी की वाणी-संपादक श्री मंगलदास स्वामी, 


1 प्रकाशक वद्य जयरामदास स्वामी, लक्ष्मीराम चिकित्सालय जयपुर 
स० Roos । 


(ग) श्री बखना जी की वाणी : संपादक वही, प्रकाशक स्वामी लक्ष्मी- 
राम ट्रस्ट, जयपुर, सं० १६६३ वि०। 

(ष) महाराज श्री गरीबदासे जी ( दादुपंथी ) की वाणी-संपादक वही 
प्रकाशक वही, Ho २००४ fao | 


३, (क) राजस्थान के निरंजनी संप्रदाय की हस्तलिखित पोथी ( लि० का० | 
vo १८६१ ) जिसमें हरिपुरुष, तुरसी, श्रमरदास, सेवादास ग्रादि 
को वाणियाँ हॅ, स्थान, दादू महाविद्यालय, जयपुर । E 

(ख) श्री हरिपुरुष जी की वाणी--संपादक भी देवादास जी वेष्णव, कुज 
बिहारी जी का मंदिर, कटला बाजार जोधपुर, Ho Less वि० 
(ग) श्री हरियशमणिमंज्ूषा-प्रकाशक ay वैद्य श्री रामनारायण 
सिहथल, बीकानेर, सं० २०१६ fao 1 
“४, (क) राजस्थान के रामस्नेही संप्रदायाचाय स्वामी जी श्री रामचरण 
महाराज की अणभै वाशी”, प्रकाशक साधु AQUA जी 
स्नेही ( आज्ञानुसार आचाये घमंधुरीण र 
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महाराज रामस्नेही, श्री रामनिवास धाम, शाहपुरा ( राजस्थान ), 
सन्‌ १६२५ Fo 1 - 

(ख) रामस्नेही धर्म-प्रकाश--महंत भगवतदास, बड़ा रामद्वारा, सिंहथल, 

PE AA बीकानेर, सन्‌ 2X0 Zo | 
(ग) रामस्नेही धमंदप ण--मनोहरदांस रामस्नेही, रामद्वारा, सुनेल, मःय- 

भारत, Fo २००३ fao | 

५, सिक्ख सम्प्रदाय का 'श्रो गुरु ग्रंथ साहिब'- सर्व हिन्द सिक्ख मिशन, 
भ्रमृतसर, १६३७ ई० | 

६, निम्बाक संप्रदायाचायं (?) परशुराम कृत परशुराम सागर--हस्तलिखित, 
लि० का० श्रज्ञात, स्यान: MAAN पुस्तकालय, ना० प्र० Ao 
बनारस । 

७, लवर के लालदासोपंथ के प्रवर्तक लालदास जी की वाणियाँ--हस्त- 
लिखित पोथी, लि० का० श्रज्ञात, स्थान : याज्ञिक संग्रह, ना० Jo To, 
बनारस | 
अन्य प्रथः os 

५, चर्यापद ( बंगला में ) -श्रो मणीन्द्र मोहन बसु संपादित, कमला बुक 
डिपो, कलकत्ता । > 
€. ढोला मारूरा दुहा--श्री रामसिह, श्री सुयंकरण पारीक तथा श्री नरोत्तम- 
दास स्वामी द्वारा संपादित, काशीनागरी प्रचारिणी सभा, बनारस । 
१०, दोहाकोष ( सरहपा, काण्हपा तथा तेलोपा )--कलकत्ता संस्कृत सीरीज़ 
To २५ सी, १६३८ Fo । 
११, पाहुडदोहा ( मुनिरामसिह विरचित )—sio हीरालाल जैन संपादित, 
oe कारंजा, Ho १६६० वि०। 
१२. बौद्ध गान श्रो दोहा (बंगला )-महामहोपाघ्याय पं० हरप्रसाद .शास्त्री 
संपादित, बंगोय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, द्वि० मु०, सं० १३५८ ' 
( वंगाब्द ) । 
१३. सरहपादकृत. दोहा कोश ( दिदी छायानुवाद सहित )--संपा० राहुल 
सांकृत्यायन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, १६५७ $o । 
१४, सूरसागर--काशी नागरी प्रचारिण सभा, बनारस । 

( इनके अतिरिक्त भनेक हस्तलिखित ग्रंथों का उपयोग भी किया गया है 

जिनका विवरण निबंध के भूमिका-खंड में मिलेगा | ) ु 


EE स्८ 
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$६ : पत्र-पत्रिकाएँ 
(क) कल्याण-गीता प्रेस, गोरखपुर, विशेषतया-- 
१, संत भ्रंक--सं० १६६४ का विशेषांक ।- = 
(ल) नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका--ना० प्रश स०, बनारस, विशेषतया-- 
१, कबीर : जीवन खंड-ले० श्री शिवमंगल पांडेय, Jo २७३-२६३। 
= २, वषं ४५, ग्रंक ४ ( माघ १६६७ वि० ) में परशुराम कृत 'विप्रम- 
तीसी' पर डॉ० पीतांबर दत्त बढ्थ्वाल को टिप्पणी । 
३. कबीर का जीवनवृत्त-ले० श्री चंद्रबली पांडेय, भाग १४ (go 
५३६-४० )। 

(ग) तिइज भारती पत्रिका-शांति निकेतन, बंगाल, विशेषतया-- 

१. खंड ५ प्रंक ३ ( जुलाई-सिंतम्बर, १६४६ )'में 'कबीरपंथ प्रोर 
_ उसके सिद्धांत-ले० हजारी प्रसाद द्विवेदी । 
२. खंड ६ HH २ (aT ल-जुंन १६४७ To ४४७-६५ ) । 

_ ३, शिवभारती क्वार्टली ( ्रग्रेजी ) जिल्द १९ भाग २ ( भ्रगस्त-प्रक्द्रबर 

. १८४६ ) में डॉ० प्रबोधचंद्र बागची का 'कास्ट्स vq इंडियन मिस्टिक्स” 
शीर्षक लेख (go १३८-१४३ )। Ee a 

घ. संतवाणी- मंगल प्रेस, जयपुर, विशेषतया-- 

१, वषं १ ग्रंक १, २, ४, ६ में पुरोहित हरिनारायण शमा का “महात्मा p 
रज्जब जी' शीर्षक निबंध अंक १, २ तथा ४ में संत-साहित्य के भनेक 
हस्तलिखित ग्रंथों का निदेश तथा झंक ६ में “सबंगी' ग्रंथ का विवरण | 

२, वषं २ झंक ११ में श्री भ्रगरचंद नाहटा का “राजस्थान में संतसाहित्य 2 
के खोज की भ्रावव्यकता' शीर्षक लेख (go ४३२-४३७ ) जिसमें श्री 
नरोत्तम दास स्वामी, बीकानेर के एक .बड़े ges का परिचयात्मक 
विवरण है । न os 

३. वर्ष ३ भ्नंक २ (सन्‌ १९५० fo) में उसी लेखक का ‘Taare k 
का दूसरा gear शीर्षक लेख जिसमें नरोत्तमदास स्वामी के संग्रह के 
दूसरे गुटके का परिचय दिया गया है (१० २२-२६) O OOO 

४, वर्ष ३ प्रक २ ( सन्‌ १६५० ई० ) में उक्त नाहटा जी का संत कबीर 

गौर जेन कवि भ्रानंदघन' शीर्षक लेख (go २४-२७ )। = 
क० ग्रं--फ़ा० २० ž कि {Re 
_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, 
३०६ Dig yA j १०७दत-ग्रंथावली 


G ङ. स्वसंवेद पत्रिका-स्वसंवेद कार्यालय, कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा 
if ` संपादक--मोतीदास “चेतन्य'। 
च. हिंदुस्तानी-हिदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, विशेषतया-- 
१, भाग १ श्रंक १, Wagar १६३१-श्री परशुराम चतुर्वेदी लिखित “संतः 
साहित्य” (go ४३३-६४ ) । ` 
२, भाग २ श्रंक , WIT १९३२-डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी लिखित 'कवीर 
जी का समय” Go २०४-१५ | 
३, भाग २ श्रेंक ४, अक्द्रबर १४३२८यश्री परशुराम चतुवंदी लि० 'कवीर 
साहब की रमनी Go ३६६०९६ > 
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